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भूमिका 


सीष्मपई मद्राभारतकरे भस्तगेत छठा पत्रे हे । इस पर्वकी 
धटनाकोंपर विचार करनेसे पूर्व यदद जावश्यक हे कि इस 
पर्वकी प्ृष्ठभूमिपर एक उडती हुई नजर डाळ ली जाए । 
इससे पूर्तके प्ये “ उद्योगपर्व ” में हम पढ चुके हैं कि 
पाण्डवोंके वनसे लौटकर णानेके भौर अपने अधिकारके 
रूपसें केवळ पाँच गाँव साँगनेके बावजूद भी जब दुर्याधनने 
अपना वचन न निभाया नौर दुर्योधनको समशानेके लिपु 
गए हुए पाण्डवोंके दूत श्रीकृष्णा कौरचोंने भपम्रान किया 
भौर उन्हे केद करनेकी योजना बनाई, तब भरी सभासें 
सभी कौरव सेनापवियोंक्रे सामने श्रीकृष्णने कौरववेशके 
सबेनाइाकी स्पष्ट घोषणा की । इसी घोषणाके साथ कौरव- 
पाण्डवोने निणेयास्मक युद्ध करनेका निश्चय करके पनी अपनी 
सेनाका संगठन करना झुरू किया। परिणामस्वरूप कौरवोंकी 
तरफ ग्यारह नक्षोद्विणी सेना तथा पाण्डबोकी तरफ सात 
अक्षौ दविणी सेना संघटित हो गई । इन दोनों सेनाथोंका युद्ध 
कुसक्षेत्रके विशाल रणक्षेत्रे दोना निश्चित हुला। यदद 
मद्दाभारतका युद्ध अठारह दिनोंतक चका । जिसमें पितामह 
भीष्मने दस दिन, शुर द्रोणाचायने पांच दिन, मद्दारथी 
करणने दो दिन तथा सेनापति झल्यने एक दिनतक कौरवोंकी 
तरफसे घनघोर युद्ध किया । 


दुयोघनने सबसे पहले सीष्मपितामहको कौरव सेनाका 
सेनापति नियुक्त किया और युविष्टिरने पांचालनरेश दुप दके 
पुत्र धृष्टयुज्ञकों पाण्डवसेनाका सेनापति घोषित किया । इस 
पसे महर्षि व्यासने भीष्मके द्वारा किए गए युद्धका वणन 
किया है । मुख्यतः यद्व पवे भीष्मके सेनापतित्वका वणन 
करता है । इसीलिए इस पर्वका नाम “ भीष्मपव ” है । 


इल पमे कुछ ११७ अध्याय हैं, जो ( १ ) जस्वूलण्ड 
विनिर्माणपश्वे, (२) भूमिपव (३) भगवद्गीता पर्वे और 
( ४) भीष्मवधपवे इन चार उपपरवेमि बेडे हुए हें । 


प्रथम डपपत्र “ जम्बूखण्ड-निर्माणपव ” में सष्टिकी 
उत्पत्तिका वर्णन है । पाण्डबॉकी सेनाका शिबिर कुरुक्षेत्रके 
पाल छगा हुआ हे। पांण्डवसेना-छौरवसेनाके मुख्य सेनाध्यक्ष 
परस्पर मिलकर युद्धके नियर्मोको तय करते हें । इसी बीच 
महर्षि व्यास 'तराष्ट्रके पास जाते हैं ओर उन दोनोंके बीच 
एक संवाद होता दे, जिसमें भगवान्‌ व्यास महाभारत 
युद्धके परिणामोंकी घोषणा करते हैं | भपने कथनके दौरान 
व्यास कौरवोंके पक्षमें होनेवाळे बुरे चिन्दों और पाण्डवॉकी 
विजयके बूचक होनेवाळे शु भ-शकुनॉका वणेन करते हैं । 


इस संवादके बीच राजा धृतराष्ट्र ष्याससे प्रश्न करते हैं- 
“द्वे प्रभो! जिल भरतखण्डके राज्य़को प्राप्त करनेके लिए 
कौरव और पाण्डव यद्द भीषण युद्ध करनेके लिए तेय्यार 
हुए हैं, उस भरतखण्डकी उत्पत्ति किस तरद हुई ! ” इस 
प्रश्नके उत्तरमें मारतवषेकी उत्पत्तिको ससझानेके लिए ब्यासने 
४ सृष्टि विद्या” के दद्दस्यॉका उद्‌घाटन करते हुए जम्बूद्रीप 
तथा भरतखण्डकी उत्पत्तिका वर्णन किया हे | 


ब्यासने प्रथम भूमिका वर्णन करके उस भूमिपर उत्पन्न 
हुए पदार्थौको (चर-भचर जगतूको ) जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज मोर उद्धिजञ इन चार वर्गासें बांटा हे । जशयुज प्राणी 
दे हैं, जो माताके गर्भसे जन्म छेते हैं, जैले वळु भोर मनुष्य, 
छण्डाँसे उत्पन्न दोनेवाळे प्राणी अण्डज हैं, जेसे-- पक्षी 


क्ादि । पसीना तथा भन्य द्रवोसे उत्पन्न होनेवाळे जुं, 
खटसरू लादि प्राणी स्वेदज हैं, तथा भूमिको फांडकर 
निकलनेवाछे वृक्ष ता लादि उद्भिज हैं । इन चार प्रकारफे 
बगोसें सारी सृष्टि समाई हुई हे । 


यह सारो सृष्टि पृथ्वी, जळ, अशि, वायु णोर भाका 
इन पांच स्थूळ तत्वों या मह्दाभुतोंसे बनी है। ये पांच 
महाभूत गंध, रस, तेज, स्पशे छोर शब्द इन पांच 
तन्मान्नाभोंसे उत्पन्न हुए हैं। ये सभी भूत अपरिमेय 
हें । इनके लन्तको कोई नहीं पा सकता। इस प्रकार 
व्याने इस पदके प्रारंअसें सृष्टि विद्याके कतिपय 
रहस्योंका उद्‌घाटन किया हे। इसके बाद मद्दाभारतकारने 
सुदशनद्वीप, साल्यदान्‌ पवेत, उत्तरकुरु, मेरुके पूर्वीय देश, 
माल्यवान्‌ देश रसणकादि वर्षाका विस्तारसे वर्णन किया हे । 


हून सबके बाद भारतवर्षका वणन लाता है । प्राचीन 
काकसे जम्बूद्वीपसें भरतखण्ड या भारतवर्ष एक महत्त्वपूर्ण 
भाग साना जाता हे लाज भी “ संकल्प ” सें “ जस्बूद्वीपे 
सरतखण्डे ? का पाउ किया जाता है। व्याने भारतव्के 
खनिज पदार्थ, वनस्पति भोर भनुष्योंका विस्तारसे वणन 
किया हे। इसीके साथ विभिन्न प्रदेशोंके मजुष्योंकी 
जायुक्षारका निरूपण भी विस्तारसे इस उपपवसें हुआ है । 
इस विचरणके साथ ही “ जम्बूखंड विनिर्माण ” नामक उप- 
परेकी समाप्ति होती हे । 


इसके बादके उपपवे '* भूसिपवे ” सें प्रथम शाक ? 
नामक द्वीएका भौगोलिक तथा उस द्वीपसें रहनेदाल प्राणि- 
योंका वर्णन हे । इसके बाद उत्तरदिशासें स्थित अनेक 
द्वीपोंका वणेन ब्यासने किया है । 


यह भीष्मपवे अनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण हे । प्रथम 
भहाभारतयुद्धकी शुरुणात इसी पवेसे हुई हे । दूसरा- 
इसमें भारतखण्डकी तत्कालीन भोगोळिक स्थितिका बडे 
पेमाने पर वणेन है। तीसरा- इस पैसे दानिक सिद्धास्तों 
की भी विदेचना बहुत ही सुंदरता आर गंभीरतासे की गई 
है। भीष्मपदे इसप्रकार सामरिक, भौगोलिक भोर दानिक 
इष्टियोंसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे । 


भूमिका 


इस पर्वेका ठीसरा उपपवे “ सगवद्धीताएवे ” हे । यह 
डपपवे दाशेनिक इष्टिसे लप्रतिम हे । गीता भाज संपारवा 
एक सर्वमान्य नहीं तो बहुमान्य ग्रेथ बन चुकी हे । संसारकी 
१८-१९ भाषाक्षोंसे इसका अनुवाद एवं प्रकाशन हो 
चुका है । 


इस डपपवके प्रारे ससें संजय 'रतराष्ट्रको कोरव-पांडबोंके 
भीषण युद्ध तथा उस युद्धमें भीष्मके मारे जानेका समाचार 
सुनाते हैं ! इस समाचारको सुनकर ध्वराष्ट्र दिळाप करते 
हैं। इसके बाद एतराष्टर संजयसे युद्धका भौर भीष्म- 
पतनका विस्तृत समाचार मांगता हे, जोर तथ लेजय 
विस्तारसे भीप्म-पतनकी कथा सुनाते हैं । 


प्रथम दिनके युद्धकी तेय्यारी द्वो चुकी द्दोती है । कोर 
संजय दोनों पक्षोंके सनी सेनापतियोंका क्रमसे वर्णन करते 
हुए उनकी सेनाकी रचना भौर ब्यवस्थाका भी विवरण 
प्रस्तुत करते हैं। इसीबीच दुर्योधनकी विश्ञालसेनाको देखकर 
युधिष्ठिर शोकग्रस्त हो जाते हैं भोर सोचते हैं कि हस भाबी 
युद्धमें डनकी पराजय निङ्चित है । पर अजुन पाण्डद-सेनासें 
होनेवाळे अनेक शुभ शकुनोंका द्रष्टान्त देकर युखिष्टिरको 
सांत्वना देते हैं भोर उन्ह विजय प्राप्तिकी निङ्चितता बताते 
हें। युद्धके पहले श्रीकृषणकी सलाह्दसे अजुन दुर्गा देवीकी 
उपासना करके उससे दिजयका वरदान प्राप्त करते हैं । 


इसके बाद युद्धभूमिमें प्रथम दिनका वर्णन आता हे । 
यहींसे वस्तुतः " भरावद्गीदा पवे ” का प्रारंभ होता हे । 
सजुबके कहने पर उनके सारथी श्रीकृष्ण रथको दोनों 
सेनाक्षोंक बीचसें ळे जाते हें और तब कौरवसेनामें नपने 
ही गुरु, पितर, पितामहादि बघुबांघवोंको देखकर आजुन 
मोह अस्त हो जाते हैं भौर युद्ध न करनेका निश्चिय करके 
युद्धसे पराङ्सुख हुभा चाहते हैं। तब श्रीकृष्ण अज्चुंनको 
समझा बुझाकर युद्धके लिये तेय्यार करते हैं । श्रीकृष्ण द्वारा 
लजुनको दिए गए उपदेशोंका वणन भ्यासने इस डपपवेसें 
किया है। यह गीता १८ भध्यायोंमें बंटी हुई हे । 


अजुनका दोनों सेना्ोंके बीचसे जाकर और अपने शज 
पक्षसें अपने बंधु-बांधवोंको देखछर विषादयुक्त होना तथा 
न छडनेका निश्चय करना आदि बातोंका वर्णन गीतापईके 


प्रथम भध्याय “| नजुनविषाद ' सें हे । दूसरे नध्यायसें 
पहलछे श्रीकृष्णक्ी भजुनको फटकार, फिर जात्माका भसरत्व 
कथन तथा ज्ञान भोर योगकी सीम[सा हे । गीताके तीसरे 
अध्यायमें कमयोग भौर कर्मयोगीकी विवेचना हे । चौथे 
भभ्यायमें ज्ञान, कर्म भौर संन्यासका विवेचन करते हुए 
श्रीक्षष्णने कर्को ज्ञान भर संन्यासे श्रेष्ठ बताया हे । 
पांचवे गौर छठे अध्यायमें संन्यास भौर ध्यान की भौर 
अधिक विस्तारले भालोचना की हे । सातवें-आउव अध्यायमें 
ज्ञानविज्ञान तथा ब्रह्मज्ञानक्षी चर्चा की है | नौवें नध्यायमें 
क्मेयोगको राजविद्या और रुह्याज्ञान बताया है। उलवे 
जध्यायसें इस विश्वमें किन किन रूपोंमें इंश्वरक्षी विभूतियां 
संत्र फेडी हुई हैं, इन सबका श्रीकृष्णने विस्तारसे वणन 
किया हे । ग्यारहवें जध्यायमें श्रीकृष्णने इल संपूण विश्वको 
परमास्माका ही रूप बताकर अजुनकी प्रार्थना पर उसे इंश्वरके 
विराट्रूपके दर्शन कराये हैं। बारइवें अध्यायमें प्रकृतिके 
सरव, रज भोर तम इन तीन गुणोंके नाधार पर सात्विक, 
राजसिक नौर तामलिक भक्तिका वणेन हुआ हे । “' क्षेत्र- 
क्षेत्रज्योग ”” नामक तेरहवे अध्यायमें प्रकृति और आत्माकी 
चर्चा हे। दारीरको क्षेत्र शोर आ्रात्माको क्षेत्रज्ञके रुपसें 
दिखाकर हून दोबोंके पारस्परिक सम्बन्ध बताये हैं। प्रकृतिके 
तीन गुणोंके भाधार पर भावोंमें होनेवाळी विविधताका 
चरणन “ गुणत्रयविभागयोग ?? नामक चौ दददे भध्यायसें है। 
प्रकरि नौर जात्मासे भी परे एक तीसरा सूक्ष्मतम तत्त्व है, 
इस तत्वकी संज्ञा गीतामें “ पुरुषोत्तम ” हे। इस 
पुरुषोत्तमका वणन गीताके पन्द्रहदवें अध्यायमें हे । लोलह॒वें 
भोर सन्रहवें अध्यायोंमें देव जौर णासुरिक सम्पत्ति तथा 
सात्विक, राजसिक जोर तामलिक श्रद्धालोंका वणन है। 
भन्तिम अध्यासे मोक्ष भौर संन्यासका उपदेश हे। 
इसप्रकार गीताके १८ अध्यायोंमें श्रीकृप्णने शनेक तरदके 
णाध्यास्मिक उपदेश देकर लजुनको डसके कतेब्यपथ पर 
छानेक्षा प्रयतन किया जौर ७न्तमें अझुनको मोह नष्ट हुआ, 
बोर वद्द जपने शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिए तेयार हदो 
गया । इन सब बातोंका वणेन भीष्प्रपवेक्के “ भगद्वीतापवे ?? 
नामक उपपवेसें आया है। 


गीताका महात्म्य, अजुनको युद्धके लिए तेयार देखकर 
पाण्डवसेनाके द्वारा विविध बाजे बजाना, महाभारत युद्ध 
देखनेके किए देवोंका आना, युधिष्ठिरा भीष्मके पास जाना, 


भूमिका 


(३) 


युखिष्ठिर-भीष्मकी वार्ता, युधिष्टिरका द्रोण-कृप-ग्राल्यादिके 
पास जाकर विजयकै लिए उनका भादीर्वाद मांगना, 
पाण्डवोंकी रसे युद्ध करनेके लिए श्रीकृष्णका कर्णको 
समझाना व कर्णका अस्वीकार करना भादि बातोंका वणेन 
« सीष्मवंधपर्व ?' नासक उपपर्वर्से दे । 


इसी डपपवमें प्रथम दिनके युद्धमें, नभिमन्दु-भीष्मयुद्ध, 
उत्तर-वध, इवेतवध, शोकग्रस्त युधिष्टिरको श्रीकृष्णका 
सम्षाना, दूसरे दिनफे युद्धमें पाण्डवों द्वारा क्रोंचारुण ब्यूह 
बनाना, भजुन-भीष्मयुद्ध, द्वोण-एथ्टधुम्न युद्ध, कळिंगराज- 
मीम युद्ध, भीमके द्वारा शक्रदेव भौर भायुमानका वध, 
अभिमन्यु-छट्त्ण ( दुर्योधनपुत्र ) का देरथ युद्ध, तीसरे 
दिन भीष्मका गरुडव्यूद्द ओऔर पाण्डवॉका भघेचन्द्रन्यूद 
बनाना, पाण्डवो द्वारा कोरदसेनाका संद्वार, दुर्योधन द्वारा 
सीय्म्रकी भत्सना, भीष्मद्वारा पाण्डवसेनाका संट्वार, भजुन- 
सीण्सयुद्ध, अञ्ुनको मन लगाकर युद्ध न करते तथा पाण्डव- 
सेनाका संहार द्वोते देखकर स्वये श्रीकृष्णका दाख लेकर भीष्म 
पर शाक्रमण करनेके छिए जाना, अझुनद्वारा श्रीकृष्णको 
लमझाना, पाण्डवोंकी विजय जादि घटनाका वर्णन है । 


इसी उपपवेसे चौथे दिनके युद्धमे दोनों पक्षोंका व्याळ- 
व्यू बनाना, भीष्माउुनयुदध, दुर्याधन-भीम युद्ध, भीमद्वारा 
शनब्रुकी गजसेनाका नाश, भभिमन्युद्वारा मगधराजवध, 
कौरवसेनाका खंद्दार, तथा पांडवॉकी विजय, भीष्मके द्वारा 
कृष्णके मद्दात्म्पका वर्णन, पांचवें दिनका युद्ध, भीष्म-भीम 
युद्ध, दोण-सात्यकि युद्ध, भजजुन-भश्वत्थामा युद्ध, भुरिध्ववा 
द्वारा सात्यक्षि-पुन्नोंका वघ, छठे दिनका युद्ध, दुः्यासनकी 
सेनाका भीमद्वारा संद्वार, पाण्डववीरोंका भीम-एष्टयुग्नको 
सद्दायता पहुंचाना, दुर्योधन-भीम युद्ध, सातवें दिनका 
युद्ध, भीष्माजन युद्ध, द्रोण द्वारा विराट्पुत्र शेखका वध, 
अश्चत्थामाके साथ शिखण्डीके युद्धमें शिक्षण्डीकी पराजय, 
सातक्षि-णर्ूंबुष युद्ध, भळम्डुषका भागना, शृष्टयुम्न- 
दुर्योधन युद्ध, दुर्याधनकी पराजय, भोम-कृतवर्माका युद्ध 
भौर कृतवर्माकी पराजय, घटोत्कचकी पराजय, भाठवे दिनका 
युद्ध, भीमसेनके द्वारा छतराष्ट्रके पुत्रोंका संद्ार, इरावानू 
द्वारा शकुनि-पुत्नोंका वघ, अढम्बुषके द्वारा हरावानका वध, 


(४) 


घदोरकच--दुर्योधनयुद्ध, घटोत्कचका मायायुद्ध जोर पांडवोंकी 
विज्ञय खादि बातोंका वणन है । 


इसी डपपशमें दुर्याधनके द्वारा भीष्मकी अत्सना, भीष्मसे 
कहना कि जाप यदि पांडवोंका विनाश नद्दी कर सकते, तो 
कणको पांडवोंके साथ लढनेकी भाजा दीजिए, यद्द सुनकर 
भीष्प्रका णजुनके पराक्रमकी प्रशंसा करना, जोर अगले दिन 
भीषण युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा करना, नौवें दिन भीषण युद्ध, 
दिनाशसूचक उत्पातोंका वर्णन, दोपदीके पांच पुत्रों भौर 
लभिमन्युके द्वारा कोरवसेनाका संहार, अभिम्नन्यु द्वारा 
ललम्बुषकी पराजय, द्रोण-सात्यकि युद्ध, भीमद्वारा गज- 
सेनाका संद्दार, भीष्मद्वारा पराजित पाण्डवसेनाका भागना, 
पुन; भीष्मको मारनेके लिए डद्यत श्रीकृष्णको शजुनका 
रोकना, नोवें दिनके युकी समाप्ति, रातको श्रीकृष्णक्षी 
सळाइसे पांडवोंका भीष्ससे सिळना और भीष्मके वघके 
उपायको जानना, दसवें दिन युदूसें मीष्म-शिखण्डीक्का 
युद्ध, भीषमवधके लिए अजुन द्वारा शिखण्डीको प्रोत्साहन, 
भीष्मद्वारा पांडवसेनाका संहार, शिखण्डी द्वारा भीष्मपर 
्ाक्रमण, दोनों पक्षोंके सहारधियोंका इन्द्र वणेन, द्रोणाचार्ष 
द्वारा अनेक अशुभ शकुनोंका वणेन, भीमसेनका भद्‌ भुत 
पराक्रम, भजना भीष्पको सूच्छित करना, तथा अजुनका 
भीष्मको रथसे गिराना, शरणाय्यापर पडे हुए भीष्मके पास 
इंसरूपघारी ऋषियोंका जागमन, तथा ऋषियोंके खादेशालु- 
सार भीष्मका उत्तरायण तक जीवन आरण करना, भादि 
भ्रनालोंका विशद चणन हे । 


इसी छपपवके लन्तिम सागसें भीष्म-पतन पर पाण्डवोंका 
प्रसन्न होना, कौरवों शोर छतराष्टरका शोकयुक्त होना, 
अजुनका जळले भीष्मको तृ करना, भीष्स द्वारा भजुनकी 
प्रशेसा तथा टुर्योधनको युद्ध बंद कर देनेकी सलाह तथा 
भीष्म ओर कणेके बीच वार्ताक्षापका वणेन करनेके साथ ही 
व्यासजीने “ भीव्मवधच ? नासक खपपवे तथा “ भीषमपवे ! 
नामक मुख्यपचेकी समाप्ति की है। 


इस प्रकार कौरव-पाण्डवयुद्धकी *ंखलासें “ भ्रीष्मपव ! 
प पहली कडी हे। अब तक सद्दाभारतसें अधिकतर 
जञांतरसका ही भाघिपत्य रहा है, पर भीष्एपवेसे मद्दाभारतके 
कथानकसें वीररसका प्रवेश होता हे। भीष्मपदेसे लेकर 
शल्यपर्व तक वीररस प्रधान रस हे । इस इष्टिसे भी यह 
पवे उलेखनीय हे । 


आभार प्रदर्शन 


सहामारतका यह छडा पर्व पाठकोंकी सेवासें प्रस्तुत हे । 
इस भागके प्रकाशनमें भी हसे बहुत बडी सद्दायता श्री सेठ 
मंगाप्रखाद्‌जी बिरलाले मिली हे । जिन्होंने सस्ते मूल्यपर 
कागज प्रदान करके हमारे उत्घाहको बढाया है। उनकी इस 
भमूल्य सहायताके लिए हम उनके हृदयसे आाभारी हैं । 
तथा भाशा करते हें कि भविष्यसे भी उनकी मदद हमें 
सदा मिलती रहेगी। उनके शतिरिक्त भन्य भी जिन-जिन 
सहानुभावोंने मदद करनेकी कृपा की है, हम उनके सी 
हदुयसे कृतज्ञ हैं । 


सस्पांदक 
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महाभारत 


भीष्मपर्व । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदी एयेत्‌ ॥ 
.ॐ* गणोंके ईशके लिए नमस्कार हो । | 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिए । 
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जनमेजय उवाच 


कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
पार्थिवाश्च महाभागा नानादेशसमागताः ॥ १॥ 
वैश्षम्पायनसे राजा जनमेजयने पूछा- हे ब्रह्मन्‌ ! महाभाग्यशाली कुरु, पाण्डर और 


सोमक बीरगण तथा अनेक देशोसे आये इए पार्थिवगणने किस तरह युद्ध किया ? ॥ १॥ 
चरैशम्पायन उवाच 


यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुरुक्षेत्र तपःक्षेत्र शरण तत्णाथिवीपते 


प्रकार युद्ध किया था, उसे सुनिये ॥ २॥ 


॥ २॥ 
वैश्वम्पायन बोले- हे महीपते ! कुरु, पाण्डव और सोमक वीरोने तपःक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे जिस- 
(१ म. भा, भीष्म, ) 


२ 
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महाभारते [ जस्बूखण्डविनिर्मांणपर्च 


अवतीथे कुरुक्षेत्र पाण्डवाः सहसोमकाः । 

कौरवानभ्यवतेन्त जिगीषन्तो महाबलाः ॥ ३॥ 
शत्रुओंकी जीतनेकी इच्छा करनेवाले महाबलशाली पाण्डय सोमक वीरोंके साथ कुरुक्षेत्रके 
रणक्षेत्रमें उतर कर कोरवोसे भिड गए ॥ ३ ॥ 

वेदाध्ययनसम्पन्नाः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः । 

आशंसन्तो जयं युद्धे वधं वाभिसुखा रणे ॥ ४॥ 
वेदाध्ययनमें निपुण, युद्ध करनेमे आनन्द अनुभव करनेवाले वे दुराधर्ष पाण्डवपक्षीय 
वीर सैनिकोंके साथ युद्धमें विजय पानेकी इच्छा करते हुए रणमें एक दूसरेके सामने 
हुए ॥ ४॥ 

आमियाय च दुषर्धषों धातराष्ट्र्थ वाहिनीम्‌ । 

प्राइसुखाः पश्चिमे भागे न्यविशन्त ससैनिकाः ॥ ५ ॥ 
सब पाण्डव ध्रृतराष्ट्रपुत्र दुयोधनकी अपराजेय सेनाके सामने जाकर सैनिकोंके साथ पश्रिमके 
भागमें पूवेकी ओर मुंह करके खडे हो गए ॥ ७ ॥ 

समन्तपश्चकाहात्मं शिबिराणि सहस्रशः । 

कारयामास विधिवत्कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने समन्तपश्चकके बाहर यथोपयुक्त हजारों डेरे खड़े कराये ॥ ६॥ 

शन्येव एथिवी सवो बालबृद्धावशेषिता । 

निरश्वपुरुषा चासीद्रथकुञ्जरवर्जिता ॥७॥ 
उस समय समस्त भूमण्डल पुरुषशून्य, अश्वशून्य रथशून्य और गजशून्य सा मालूम होता 
था । सब स्थानमें केवल लडके, बूढे और ख्रियां ही बच गई थीं ॥ ७॥ 

यावत्तपति सूयो हि जम्बूद्ीपस्थ सण्डलम । 

तावदेव समाचृत्त बलं पार्थिवसत्तम ॥ ८ ॥ 
है राजभ्रेष्ठ ! जम्बूडीपमण्डलमे जिन जिन स्थानों तक सर्यकी ज्योति पहुंचती है, उन सब 
स्थानासे सब लोग कुरुक्षेत्रमं आकर सेन्यरूपसे उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

एकस्थाः सर्ववणोस्ते मण्डलं घहुयोजनम्‌ । 

पयोक्तामन्त देशांश्च नदीः छैलान्वनानि च ॥९॥ 


सव जातिके मलुष्योने एकत्रित होकर कई योजन भूमिभे अनेक देश, नदी, पर्वत ओर 
बनोंको छा लिया ॥९॥ 


न 


अध्याय १ ] भीष्मपर्व । ऱि 
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तेषां युधिष्टिरो राजा सर्वेषां प॒रुषर्घभ । 

आदिदेश सवाहानां अक्ष्यभोज्यमनुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
कैवते म्लेच्छ आदिकोसे समन्वित उन अहंख्य योद्राओंके और उनके वाहनोंके खाने पीनेका 
बहुत उत्तम प्रबन्ध राजा युधिष्ठिरने कर दिया ॥ १० ॥ 

संज्ञाश्च विविधास्तास्तास्तेषां रात्रौ युधिष्ठिरः । 

एवंबादी वेदितव्यः पाण्डवेयोऽयसित्युत ॥११॥ 
उस रात्रिमें राजा युधिष्ठिरने लडाईके समय धोखा न हो इसलिये उन्होंने अपने पक्षके सेन्योका 
एक नाम निर्दिष्ट कर दिया कि जो इस प्रकारका नाम कहेगा वह पाण्डवोके पक्षका समझा 
जायगा ॥ ११ ॥ 

अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्ाभरणानि च । 

योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ १२॥ 
कुरुबंशी युधिष्ठिरने युद्धकालके उपस्थित होनेपर अपने प्रत्येक दलका भी एक एक विशेष 
चिन्ह, विशेष नाम, अलंकार आदि निर्देश कर दिया ॥ १२ ॥ 

दृष्टा ध्वजाग्र पाथोनां धातराष्ट्रो महामनाः । 


सह सर्वेमेहीपालिः प्रत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ ॥ १३॥ 
पाण्डुरेणालपत्रेण शियमाणेन सझूधेनि । 
मध्ये नागसहस्रस्य श्रातृभिः परिवारितम्‌ ॥ १४॥ 


उस तरफ श्वेत आतपत्रको शिरपर रखे, हजारों हाथियोंके बीचमें, अपने भाई लोगोंसे घिरे 
हुए, महामानी राजा दुर्योधन पाण्डबाँकी '्बजाका अग्रभाग देखते हुए अपने पक्षके राजाओंके 
साथ होकर पाण्डवे विरुद्ध अपनी सेनाकी व्यूहरचना करने लगा ॥ १३-१४ ॥ 

दृष्टा दुर्योधन हृष्टाः सर्वे पाण्डवसैनिकाः । 

दृध्सुः सर्वे महारङ्कान्भेरीजेघ्युः सहस्रदाः ॥ १५ ॥ 
सभी पाण्डव योद्धाओंने दुर्योधनको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर बडे जोरसे हजारो शङ्ख, 
मेरी आदि बजाने लगे ॥ १५ ॥ 

ततः प्रहृष्टां स्वां सेनामाभिवीक्ष्याथ पाण्डवाः । 


बभवुहद्देष्टमनसो वाखुदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डव और वीर्यवान्‌ वासुदेव उन सैन्य दलोंको उस प्रकार प्रसन्न देखकर वहुत प्रसन्न 
मनवाले हुए ॥ १६॥ 


+ 
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ततो थोधान्हपैथन्तौ वासुदेवधनञ्जयौ । 

दध्मतुः पुरुषव्याधी दिव्थौ शह्लो रथे स्थितौ ॥ १७॥ 
रथे बैठे हुए पुरुष व्याघ्र कृष्ण और अजन अपने बीरोंको हर्षित करते हुए अपना अपना 
दिव्य शङ्क बजाने रुगे ॥ १७॥ 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोष देवदत्तस्य चोभयोः । 

श्रत्वा सवाहना योधाः रळून्सूचं घखुखुवुः ॥ १८॥ 
उनके पाञ्चजन्य और देवदत्त शङ्कोके भयङ्कर शब्दोंको सुनकर योधाओं और वाहनाने मल- 
मूत्र कर दिया ॥ १८ ॥ 

यथा सिंहस्य नदतः स्वनं रत्वेतरे मगा: । 

असेयुस्तद्वदेवासीद्धातेराष्ट्रब्ल तदा ॥ १९॥ 
जैसे जोरसे योलनेवाले महासिंहकी ग्ना सुनकर अन्य पशुवर्ग भयसे व्याकुल हो जाते न. 
वैसे हो उस दिव्य वारिजस्वरको सुनके वह दुर्योधनका सैन्यदल थरी गया ॥ १९॥ 

उदतिछद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किञ्चन ' 

अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजसाबृतः ॥ २०॥ 
उस समय सेताके कारण प्रश्बीसे इतनी धूल उड़ने लगी कि, उससे छिप जानेपर खये डूब 
गये इुएसे मालूम होने लगे; कोई चीज नहीं दीख पडती थी ॥ २० ॥ 

ववषे चात्र पन्यो मांसशोणितब्ृष्टिमान । 

युक्षन्सवोण्यनीकानि तददसुतमिवाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
तब सब दिशाओं समस्त सेनाओपर वहां मेघसे मांस और लोहू बरसने लगा। मे सब बडे 
आश्रपैके समान मालूम होने रुगे ॥ २१ ॥ 

वायुस्ततः प्रादु भून्नीचैः शार्करकषेणः । 

चिनिघ्र॑स्तान्यनीकानि विधमंञ्जैव तद्रजः ॥ २२॥ 
उस समय ऐसी वायु बहने लगी, कि जिससे भूमिसे बाळू उडने लगी और उससे सेकडों 
सहस्रों योद्धा आहत होने लगे ॥ २२॥ 

उभे सेने तदा राजन्युद्धाय झुदिते भ्शम्‌ । 

कुरुक्षेत्र स्थिते यत्ते सागरक्षुभितोपमे ॥ २३ ॥ 


हे राजेन्द्र ! तोभी क्षुधित सागरके समान वे दोनों सेन्यदल युद्ध करनेके लिये बहुत इच्छुक 
और दृढचित्त होकर कुरुक्षेत्रम खंडे रहे ॥ २३॥ 
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तयोस्तु सेनयोरासीदद्सुतः स समागमः । 

युगान्ते समनुप्रासे इयोः सागरयोरिव ॥ २४॥ 
लडनेवाली दोनों सेनाओका ऐसा आश्वर्जनक्र समारोह हुआ जैसे युगके अन्तके आनेपर 
दो बडे समुद्रोंका होता है ॥ २४॥ 

शुन्यासीत्पथिवी सवो वालबृद्वावशेषित्रा । 

तेन सेनासस्रूहेन समानीतिन कौरवैः ॥ २५ ॥ 
कौरव और पाण्डवोंके सैन्य समूहके एकत्र होमेसे प्रथ्यी खाली सी हो गई । केबल लडके, 
बूढे और ख्यां ही अपने अपने देशमें वरची ॥ २५॥ 

ततस्ते सस चकुः कुरुपाण्डवसोमकाः । 

धर्माश्व स्थापयामासुर्थुद्धानां भरतषभ ॥ २६॥ 
हे भारतप्रमर ! कौरब, पाण्डव और सोमकोंने शर्ते निश्चित कीं और युद्धके नियर्मोको भी 
निश्चित किया ॥ २६ ॥ 

निवृत्त चेव नो युद्धे प्रीतिश्च स्यात्परस्परम्‌ । 

यथापुरं यथायोगं न च स्याच्छलन पुनः ॥ २७॥ 
न्यायानुसार युद्ध करंनेके बाद निवृत्त होनेपर हमलोगोंके दो परस्पर प्रीति होगी । सब 
लोगोमिं पहलेके समान तथा यथायोग्य प्रेम रहेगा । उस समय कोई छलकपट नहीं कर 
सकेगा ॥ २७ ॥ 

चाचा युद्धे प्रवृत्ते नो वाचैव प्रतियोधनम्‌ । 

निष्क्रान्तः एतनामध्यान्न हन्तव्यः कर्थचन ॥ २८॥ 
जो वास्युद्धमें प्रवृत्त होंगे, उनेक साथ केवल वाक्यहीसे युद्ध किया जायेगा; जो सेनाके 
बीचसे निकल जाए उसपर कोई किसीतरहका आघात नहीं कर सकेगा ॥ २८ ॥ 

रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूर्गतः । 

अश्वेनाश्वी पदातिश्च पदातेनेव भारत ॥ २९॥ 
रथी रथीके साथ, गजारोही गजारोहीके साथ, घुडसवार घुडसवारके साथ और पैदल 
पेदलके साथ युद्ध करेंगे ॥ २९ ॥ 

यथायोगं यथावीर्यं यथोत्साहं यथावयः । 

समाभाष्य प्रहतैव्यं न विश्वस्ते न विह्वले ॥ ३०॥ 
योग्यता, बल, उत्साह और आयुके अनुसार बातचीत करके प्रहार किया जायगा; बिश्वास- 
युक्त वा विहल हो गये हुए पर प्रहार नहीं किया जाएगा ॥ ३०॥ 
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परेण सह संयुक्तः प्रमत्तो विसुखस्तथा । 

क्षीणदास्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कर्थचन ॥ ३१॥ 
दूसरेके साथ युद्ध करते हुए, प्रमत्त, युद्धसे पराङ्मुख हुए, शस्त्र रहित अथवा बर्महीन 
( क्रवचहीन ) लोगोंपर किसीप्रकारका प्रहार नहीं किया जायगा ॥ ३१॥ 


न सूतेषु न धुर्येषु न च दास्त्रोपनाथिषु । 
न भेरीशङ्कवादेषु प्रहतेव्यं कथञ्चन ॥ ३२॥ 
सारथी, वाहन, शस्रवाहक, भेरी शह्णादि बजानेवांले छोगोंपर किसीतरह आघात नहीँ 
किया जायगा ॥ ३२ ॥ 
एवं ते समयं कृत्वा कुरुपाण्डवसोमक्राः । 
विस्मयं परमं जग्सुः प्रेक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३३॥ 
कौरव, पाण्डव और सोमक इस प्रकार शर्ते करके अपनी अपनी सेनाका निरीक्षण करके 
बहुत विस्मयान्वित हुए ॥ ३३ ॥ 
निविश्य च महात्मानस्ततस्ते पुरुषर्षभाः । 
हृ्रूपाः सुमनसो बभूबुः सहसैनिकाः ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ ३४॥ 
इस तरहसे मलुष्योमे प्रधान वे महात्मा यो 


द्वाओके साथ सेनामें सनिंवेश करके बहुत 
प्रसन्न होकर युद्धके लिये उत्सुक हुए ॥ ३४॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपरवेमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ३४॥ 


बे: 
वैशस्पायन उवाच 

ततः पूवोपरे संध्ये समीक्ष्य भगवानृषिः । 

सवेवेदविदां श्रेष्ठी व्यासः सत्यवतीखुतः 

भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः । 

प्रत्यक्षदर्शी भगवान्भूतभव्य भावेष्यावित्‌ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद, भूत भविष्यत्‌ वत्तेमानके जाननेवाहे, प्रत्यक्ष देखनेवाले, बेदके 
जानने वालोम सबसे श्रेष्ठ, भरतबंशीय लोगोंके पितामह और सत्यवर्ताके पुत्र भगवान्‌ 


व्यास ऋषि होनेवाली दारुण लडाईके पूर्व-पश्चिम भागमें खडे होकर उस सम्पूर्ण सेनाको 
देखकर ॥ १-२॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 
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वैचित्रवीयै राजानं सरहस्यं ्रवीदिदम्‌ । 
शोचन्तमाते ध्यायन्तं पुत्राणासनयं तदा ॥३॥ 
अपने लडकेकी दुनातिके विचारसे व्याकुल होक़र शोक करते हुए तथा ध्यान करते हुए 
दुःखी विचित्रवथिनन्दन श्रतराष्ट्रको एकान्ते बुलाकर कहने लभे ॥ ३ ॥ 
व्यास उवाच 
राजन्परीतकालास्ते पुञाश्चाऽन्घे च भूमिपाः । 
ते हनिष्यन्ति संग्रामे समासाद्येतरेतरम्‌ ॥४॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रॉका और दूसरे राजाओऑंका काल समीप आ गया है। 
बे लोग लडाईमें परस्पर एकत्रित होकर एक दूसरेको मारेंगे ॥ ४ ॥ 


तेषु कालपरीतेषु विनहयत्सु च भारत । 

कालपयायमाज्ञाय मा स्स शोके मनः कथाः ॥&॥ 
हे भारत ध्वतराष्ट्र ! काल आजानेसे बे लोग संहारदशाकी प्राप्त होजायेंगे; कालकी चाल 
देखकर तुम अपने मनभें इन लोगोंके लिये शोक मत करो ॥ ५ ॥ 


यादि त्विच्छसि संग्रामे द्रष्टमेनं विशां पले । 
चक्षुद्दानि ले हन्त युद्धमेतन्निशामय ॥ ६॥ 
प्रजाओंके स्त्राभिन्‌ ! अगर लडाइमें इन लोको देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो, तो में 
तुम्हे नयन प्रदान करूं; उससे तुम लडाई देख सक्रोगे ॥ ६ ॥ 


श्रतराष्टर उवाच 
न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टं ब्रह्मषिंसत्तम । 
युद्धभेतत्त्वदोषेण श्रणुयां तव तेजसा ॥ ७॥ 
रतरा्ट्र बोले- हे ब्रह्मषिंसत्तम ! ज्ञातिवध देखनेकी मेरी अभिलाषा नहीं होती है, पर आपके 
तेजःप्रभावसे इस लडाइईका सब हाल सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ७ ॥ 


'वशस्पायन उवाच 
तस्मिन्ननिच्छति द्रष्टं संग्रामं ओतुमिच्छति । 
वराणामीश्वरो दाता सञ्जयाय वरं ददी ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- शतराष्ट्रके लडाई देखनेकी अनिच्छा और उसका हाल सुननेकी इच्छा 
प्रगट करनेपर वर प्रदान करनेमें समथ व्यासजीने सञ्जयको बर दिया ॥ ८ ॥ 
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व्यास उचाच 
एष ते सञ्जयो राजन्युद्धमेतट्टदिष्याति । 
एतस्य सवे संग्राम न परोक्षं भविष्यति ॥ ९॥ 
व्यास बोले- हे राजन्‌ ! इस लडाईका सब वृत्तान्त यह सञ्जय तुमसे कहेगा । ठडाईकी कोई 
बात इससे छिपी नहीं रहेगी ॥ ९ ॥ 


चक्षुषा सञ्जयो राजन्दिव्येनेष समन्वितः । 

कथयिष्यति ते युद्धं सवेज्ञश्च भविष्यति ॥१०॥ 
है राजन्‌ ! दिव्य नेत्रसे संपन्न यह संजय तुमसे युद्भकी सब बातें कहेगा, यह सर्वज्ञ हो 
जाएगा ॥ १०॥ 


प्रकाश वा रहस्यं वा राजौ वा यदि वा दिवा । 

मनसा चिन्तितमपि सवे वेत्स्यति सञ्जयः ॥११॥ 
कोई बात प्रकट हो वा गुप्त हो, दिनकी हो वा रातकी हो, और जो मनमें भी बिचार की 
हुई हो, यह संजय बह सब बात जानेया ॥ ११ ॥ 


नेनं शास्त्राणि भेत्स्धन्ति नैनं बाधिष्यते श्रमः । 

गावल्गणिरयं जीवन्युद्वादस्माह्विमो कष्यते ॥ १२॥ 
शख्रेके आघात इसे नहीं मार सकेंगे, और परिश्रम करनेसे यह नहीं थक सकेगा । हे 
सौम्य ! यही गवरणणका पुत्र सञ्जय इस रुडाईसे सजीव अलग रह सकेगा ॥ १२॥ 

अहं च कीर्तिमेतेषां कुरूणां भरतषेभ। 

पाण्डवानां च सवेषां प्रथयिष्यामि सा झुचः ॥ १३॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! शोकसे व्याकुल मत होना; इन कौरवों और सब पांडवोंकी यह कीर्ति में विख्यात 
कर दूंगा ॥ १३॥ 


दिष्टमेतत्पुरा चैव नाच शोचितुमहेसि। 

न चैव शाक्यं संयन्तुं यतो धमेस्तता जयः ॥ १४॥ 
हे नरेन्द्र ! इस उपस्थित व्यापारको देवताओंके द्वारा निश्चित किया हुआ ही समझो, देवताओंके 
किये हुए कार्मोके लिये कभी शोक नहीं करना चाहिये । विशेष बात यह है, कि इसको 


रोकनेका सामथ्ये भी किसीमें नहीं है, क्योंकि जिस पक्षमें धर्म रहेगा उसी पक्षकी जय 
होगी ॥ १४॥ 


अध्याय ४) भीष्मपर्व । 


वैशम्पायन उवाच 

एवसुकत्वा स अगवान्कुरूणां प्रपितामहः । 

पुनरच महाबाह धृतराष्ट्रसुचाच ॥ १५॥ 
वैशम्पायन बोले- कौरवों और पाण्डवोके पितामह भगवान्‌ व्यास महाबाहु धतरा 
इतनी बात कहकर फिर कहने लगे ॥ १६ ॥ 

इह युद्धे महाराज साविष्यति महान्क्षयः । 

यथेमानि निमित्तानि भयायाद्योपलक्षये ॥ १६॥ 
हे महाराज | इस लडाईमें बहुत हानि होगी, उन भयको बतानेवाली बहुतसी सूचनायें अभी 
मुझे दीख पडती हें ॥ १६ ॥ 

इयेना गुधाश्च काकाश्च कङ्काश्च सादिता बलैः । 

सम्पतन्ति वनान्तेषु समवायांत्च कुर्वते ॥ १७॥ 
सेन, गिद्ध, कौए, कङ्क और बणुले आदि सब पक्षी पेडॉपर मिलकर आ आकर बैठ रहे 
हैं ॥ १७॥ 

अत्युग्रं च प्रपददयन्ति यद्धमानन्दिनों द्विजाः 

क्रव्यादा भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ॥ १८॥ 
युद्धको देखकर आनंद माननेवाले वे पक्षी समीप वाले रणस्थलको टकटकी लगाकर देख रहे 
हैं । हाथी, घोडे आदिका मांस गीदड, कुत्ते आदि जानवर भक्षण करेंगे ॥ १८ ॥ 

खटाखटेति वादान्तो भेरवं भयवेदिनः । 

कहा! प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिराम्‌ ॥ १९॥ 
विकटरूप वाले बगुले पक्षी दयारहित होकर खटखट शब्द करके भय उत्पन्न करते हैं और 
दक्षिणदिशामें जाकर मध्यस्थलमें एकत्र हो रहे हैं ॥ १९॥ 

उभे पूर्वापरे सन्ध्ये नित्यं पदयामि भारत । 

उदयास्तमने सूर्य कबन्धैः परिचारितम्‌ ॥ २० ॥ 
है भारत ! सुबह और शाम उदय और अस्तके समय माळूम होता है, कि मानों सरथदेव 
कबन्धोंसे घिरे हुए हैं ॥ २० ॥ 

श्वेतलोहितपर्यन्ताः कृष्णग्रीवाः सविद्यतः । 

त्रिवर्णाः परिघाः सन्धौ भानुमावारयन्त्यत ॥२१॥ 
एक ओर सफेद, दूसरी ओर लाल और बीचमें काले वणके परिष सन्ध्या समय चर्यको चारों 
ओरसे घेरसे लेते हैं ॥ २१॥ 


२ (म. भा, भीष्म, ) 
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ज्वलिताकेन्दुनक्षत्र निर्विशेषदिनक्षपम्‌ । 

अहोरात्र मथा दृष्टं तत्क्षयायथ भविष्यति ॥ २२॥ 
मैने देखा है कि अमावसके दिनमें चन्द्रमा और खर्यके साधके नक्षत्र पापग्रहोंके साथ जो 
मिरे हैं और उसी आहोरात्रमे उ्यहस्पश हुआ है; ये सब केवल क्षय दिखलानेके लिये हुए 
हैं ॥२२॥ 

अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौर्णमासीं च कात्तिकीम्‌ । 

चन्द्रोऽभूदग्निवणश्च समवणें नभस्थले ॥२३॥ 
कात्तिक पूणिमाके दिन समानवणके आकाशमें चन्द्रमा ज्योतिराहित और लाल रङ्गके होकर 
अलक्ष्य हो गये हैं ॥ २३ ॥ 


स्वप्स्यन्ति निहता वीरा भूमिमावृत्य पार्थिवाः । 

राजानो राजपुाश्च शराः परिघवाहवः ॥ २४॥ 
इसलिये बहुतसे वीयशाली विशालबाहु, वीर राजा और राजपुत्र मारे जाकर प्रथिवी तलमें 
शयन करेंगे ॥ २४॥ 


अन्तरिक्षे वराहस्य वृषदंशस्थ चोभयोः । 

प्रणादं युध्यतो रात्रौ रौद्रं नित्यं प्रलक्षये ॥ २५ ॥ 
रातको लडनेवाले शूकर ओर बिडाल दोनोंके घोर शब्द अन्तरिक्ष पथमं रोज सुन पड़ते 
हैं ॥ २५॥ 

देवताप्रतिमाश्चापि कम्पन्ति च हसन्ति च । 

वमन्ति रुधिरं चास्यैः स्विद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥ २६॥ 
देवमूतियां कभी कांपती हैं; कभी हंसती हैं; कभी मुखोसि रुधिरका बमन करती हैं, कभी 
स्वेदयुक्त होती हैं और कभी गिरती हैं ॥ २६॥ 

अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति विशां पते। 

अयुक्ताश्च प्रचतेन्ते क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २७॥ 
हे नरपाल ! दुन्दुभियोंको कोई बजाता नहीं है पर तोभी सब बजने लगती हैं; कषत्रियोंके 
प्रधान प्रधान रथोम कोई घोडा नहीं जोतता है, तोभी सब रथ चलने लगते हैं ॥ २७॥ 

कोकिलाः शतपत्राश्च चाषा भासाः शुकास्तथा । 

सारसाश्च मयूराश्च वाचो झुञ्चान्ति दारुणाः ॥ २८ ॥ 


कोकिल, शतपत्र, चास, भास, शुक, सारस, मयूर, आदि सब चिडियाएं बहुत घोर 
शब्द करती हैं ॥ २८ ॥ 


अध्याय ३ | भीष्मपर्व । ११ 
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गहीतशस्त्राभरणा वर्मिणो वाजिएष्ठगाः । 

अरुणोदयेषु हङ्यन्ते शतशः शलभत्रजाः ॥ २९॥ 
कहीं घुडसवार लोग बखतर पहन कर और हथियार लेकर आक्रोश करते हैं । अरुणोदयके 
समय पतङ्गोंफे सेकडों दल दीख पडते हैं ॥ २९ ॥ 

उभे सन्ध्ये प्रकाशेते दिशां दाहसमन्विते । 

आसीट्रेधिरवर्षे च अस्थिवषे च भारत ॥ ३०॥ 
सन्ध्या और सुबहको दिशायें जलती हुईं सी प्रकाशित होती हैं । हे भारत ! मेघोंसे धूल 
और हड्डीकी बरसात बरसती है ॥ ३० ॥ 

या चेषा विश्रुता राजंस्त्रैलोक्ये साधुसंमता । 

अरून्धती तथाप्येष वसिष्ठः एछतः क्तः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! साधुजनोंसे सम्मानित की हुई, तीनों लोकमि विख्यात इस अरुन्धतीने अपने 
स्वामी वसिष्ठको पीछे कर दिया है ॥ ३१ ॥ 

रोहिणीं पीडयन्नेष स्थितो राजञ्शनैश्चरः । 

व्यावृत्त लक्ष्म सोमस्य भविष्याति महद्भयम्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! झनिग्रह रोहिणीको पीडा देते हुए यहां पर स्थित है। चन्द्रमाका मुगाचिह्न 
अपने मुनासिव स्थानपर नहीं दीखता है । इसलिए बहुत बडा भय उपस्थित होगा ॥३२॥ 

अनभ्रे च महाघोरं स्तनितं श्रयतेऽनिकाम्‌। 

वाहनानां च रुदतां प्रपलन्त्यश्रुबिन्दवः ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्चेणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ६७॥ 
आकाशम बिना मेघके ही कठोर गर्जन हमेशा सुनाई पडता है और वाहन सब रोते हैं और 
उनके अश्रुओंके बिन्दु भूमिम गिरते हैं ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमें दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ६७॥ 
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व्यास उवाच 
खरा गोषु प्रजायन्ते रमन्ते माठ्‌भिः सुताः । 
अनातवं पुष्पफलं द्यन्ति वने द्रुमाः ॥१॥ 
व्यास बोले- हे राजेन्द्र ! तुम्हारे नगरमें गायके पेटसे गधे पैदा होते हें। लड़के मांके 
साथ संभोग करते हैं । वनके पेड बिना ऋतुके ही फल फूलसे भर गये हैं ॥ १ ॥ 
+ 
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गाभिण्यो राजपुत्यश्च जनयन्ति विभीषणान्‌ । 
क्रव्यादान्पक्षिणञ्चैव गोमायूनपरान्सुगान्‌ ॥ २॥ 
तुम्हारे राज्यमें गर्भिणी स्रिया ओर राजपुत्रियां अत्यंत भयकारक कचे मांसको खानेवाले 
पक्षियों, गीदडों और दूसरे भी हिंसक पशुओंको उत्पन्न कर रही हैं । 
त्रिविषाणाश्चतुनेत्राः पश्चपादा द्विमेहनाः । 
दिशीषाश्र द्विपुच्छाश्च दंष्ट्रिणः पशावो5शिवाः ॥ ३॥ 
किसीके तीन सींग, किसीकी चार आंखें, किसीके पांच पैर, [किसीके दो लिंग, किसीके 
दो मस्तक ओर दो पुच्छ, ऐसे बडे बड़े दांतवाले अकल्याणकारी पशु उत्पन्न हो रहे हैं ॥३॥ 
जायन्ते विवृतास्थाश्र व्याहरन्तोऽशिवा गिरः। 
त्रिपदाः शिखिनस्ताक्ष्याशचतुर्देष्ट्रा विषाणिनः ॥४॥ 
वे जन्मते ही मुंह बाकर अमङ्गल ध्वनि करते हें । तीन पैरवाले मयूर और चार दांत, 
शिखायुक्त, वा सींगयुक्त इत्यादि विकट रूपसे ताक्ष्य पक्षी उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
तथैवान्याश्च रृहयन्ते स्त्रियश्च ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
चैनतेयान्मयूरांश्च जनयन्त्य पुरे तव ॥७५॥ 
आपके नगरमें किसी किसी ब्रह्मवादियोंकी ख्नियोमें गरुड पक्षी और मयूर पैदा होते हुए 
देखे हैं॥ ५॥ 
गोवत्सं वडवा सूते श्वा स॒गालं महीपते । 
ककराञ्शारिकाअ्ैव शुकांश्चाशुभवादिनः ॥६॥ 
हे महीपते ! घोडीसे गायके बच्चे और कुत्तीसे सियार उत्पन्न हो रहे हैं । सारिका अशुभ 
शब्द करनेवाले तोतों और मुर्गियोंको पैदा कर रही हैं ॥ ६॥ 
स्त्रियः काश्चित्प्रजायन्ते चतस्रः पञ्च कन्यकाः। 
ता जातमात्रा न॒त्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥७॥ 
कई सिया चार-चार पांच-पांच लडकियां पैदा कर रही हैं और ये कन्यायें उत्पन्न होते 
ही नाचने, गाने और हंसने लगती हैं ॥ ७॥ 
पृथग्जनस्य कुडकाः स्तनपाः स्तेनवेर्मनि । 
न्त्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्भयम्‌ ॥८॥ 


हर मलुष्यके घरमे स्तन पीनेवाले बच्चे भी चोरोंके घरमें नाचते और गाते हैं और इसप्रकार 
बहुत बडे भयकी सूचना देते हैं ॥ ८ ॥ 


~ 


अध्याय ३ | भीष्मपवं । 


प्रलिमाश्चालिखन्त्यन्ये सशस्त्राः कालचोदिताः । 

अन्योन्यसभिधावान्ति शिकावो दण्डपाणयः । 

उपरुन्धन्ति कृत्वा च मगराणि युयुत्सवः ॥९॥ 
मानों कालसे प्रेरित होकर ही लडके शस्त्रसहित प्रतिमा लिखते हैं, हाथमे लाठी लेकर परस्पर 
मारपीट करनेके लिये एक दूसरेकी ओर दोडते हैं और परस्पर युद्ध करनेकी इच्छा करने- 
वाले वे बालक लडाई करके कृत्रिम नगरको भग्न करते हैं ॥ ९॥ 

पद्मोत्पलानि वृक्षेषु जायन्ते कुछुदानि च । 

विष्वण्वाताश्च वान्त्युग्रा रजो न व्युपशाम्यति ॥ १०॥ 
कमल, उत्पल, कुमुद, कलहार आदि जलपुष्प पेडॉपर उत्पन्न होते हैं । चारों ओर प्रचण्ड 
वाथुके बहनेसे बहुत धूर उडती है, और बह शान्त नहीं होती है ॥ १०॥ 


अभीक्षणं कर्पते भूमिरके राहुस्तथाग्रसत्‌ । 

श्वेतो ग्रहस्तथा चितां समतिक्रम्य लिष्ठति ॥ ११॥ 
बार बार भूकम्प होता है, राहु सर्यको सदा ग्रसता है और केतु ग्रह चित्रा नक्षत्रको दबा 
कर विराजमान है ॥ ११॥ 

अभावं हि विशेषेण कुरूणां प्रतिपद्याति । 

धूमकेतुर्महाघोरः पुष्यमाक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
और महाधोर महाग्रह धूमकेतु पुष्य नक्षत्रको दबाकर विराजमान है; इससे कुरुवंशके ध्वंस 
होनेके विशेष लक्षण दीख पडते हैं; ॥ १२॥ 


सेनयोरशिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः । 

मघास्वङ्गारको वक्तः श्रवणे च बृहरुपतिः ॥ १३॥ 
इससे यह महाग्रह दोनों सेनाओका विषमतर अनिष्ट करेगा । मङ्गलग्रह मघा नक्षत्रसे ओर 
ब्रहस्पति श्रवण नक्षत्रे वक्रभावसे योग करते हैं ॥ १३॥ 

भाग्यं नक्षञ्माक्रस्य सूर्यपुञ्चेण पीडयते । 

शुक्रः प्रोष्ठपदे पूर्व समारुत्य विशां पते । 

उत्तरे तु परिक्रम्य सहितः प्रत्युदीक्षते ॥१४॥ 
शानि पूर्वफल्गुनीको आक्रमण करके पीडा देता है और हे राजन्‌ ! शुक्र पूर्वभाद्रपदपर 
सवार होकर प्रकाशमान होता है और परिघ नामक उपग्रहके साथ मिलकर पारिक्रमा करके 
उत्तर भाद्रपदपर आक्रमण करनेकी चेष्टा करता है ॥ १४॥ 


द 


१४ महाभारते | जस्बूखण्डविनिर्माणपर्व 


इयामो ग्रहः प्रज्वलितः सधूमः सहपावकः । 

रेन्द्रे तेजस्वि नक्षत्र ज्येछासाक्रस्थ तिष्ठति ॥ १७ ॥ 
केतु नामक एक दूसरा उपग्रह धुआं छोडते हुए अग्निके समान ग्रज्वालित होकर इन्द्र दवताके 
समान तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्रके ऊपर आक्रमण कर रहा हे॥ १५ ॥ 


घवः प्रज्वलितो घोरमपसब्य प्रवतेते । 
चित्नास्वात्यन्तरे चेव धिष्टितः परुषो ग्रह ॥ १६॥ 


घरवनक्षत्र भयानक रूपसे प्रकाशमान होकर दक्षिण दिशाको चला जाता हे । कठोर ग्रह राहु 
चित्रा और रोहिणीके बीचमें आ गया है ॥ १६॥ 


चक्रालुवक्रं कृत्वा च श्रवण पावकप्रभः । 

ब्रह्मराशिं समावृत्य लोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १७॥ 
आभिके समान तेज रखनेवाला मङ्गल टेढी चालसे जाकर वृहस्पातिके पासवाले श्रवण नक्षत्रको 
सम्पूर्ण रूपसे दबाकर बैठ गया है ॥ १७॥ 


सबेसस्यप्रतिच्छन्ना एथिवी फलमालिनी । 

पञ्चशीषो यवाश्चैव शतशीषोश्च शालयः ॥ १८॥ 
है महाराज ! समयानुसार बिशेष बिशेष फलॉको पेदा करनेवाली भूमि अभी ही सब तरहके 
अन्नसे परिपूर्ण हो गई है । जोंके एक एक पौधे पर पांच पांच बालियां और धानके एक 
एक पौघेपर सौ सो बालियां रुग रही हैं ( अथोत्‌ सभी कुछ बिपरीत हो रहा है) ॥ १८॥ 


प्रधानाः सवेलोकस्य यास्वायत्तमिदं जगत्‌ । 


ता गावः प्रस्नुता वत्सैः शोणितं प्रक्षरन्त्युत ॥ १९॥ 
जगतूकी रक्षा करनेकाली सब लोकोर्मे प्रधान गाये बच्चोंके पीनेके बाद दुहनेसे लोहू 
निकालती हैं ॥ १९॥ 
निश्चेरुर पिधानेभ्यः खड्गाः प्रज्वालिता भरास्‌ । 
| व्यक्त पद्यन्ति शस्त्राणि संग्राम ससुपस्थितम्‌ ॥२०॥ 
तरकशसे सहसा तेजःपुञ्ञ निकलता है; अचानक खड्ग अत्यन्त प्रभायुक्त हो जाते हैं । 


मालूम होता है कि सब शस्त्र उपस्थित युद्धको स्पष्ट रूपसे देखते हैं ॥ २० ॥ 


अध्याय ३ | भीष्मपर्घ १५ 
अञ्चिवणी यथा आसः शास्त्राणासुदकस्य च । 
कवचानां धचजानां च भविष्यति महान्क्षयः ॥ २१॥ 
हे भारत ! अब जब ध्वजा, कवच, शस्र और जलकी प्रभा आगके समान हो, तब समझ लेना 
चाहिए कि बहुत भारी ध्वंस होगा ॥ २१॥ 


दिक्षु प्रज्वलितास्याञ्च व्याहरन्ति स्गद्विजाः । 

अत्याहितं दशयन्तो वेदयन्ति महट्ग यम्‌ ॥ २२॥ 
चारों ओर जानवर और पक्षी जते हुए मुंहसे बहुत भयंकर ध्वनि करते हैं । इस प्रकार वे 
बहुत भारी अकल्याणको दशीते हुए महाभयकी सूचना देते हैं ॥ २२॥ 


एकपक्षाक्षिचरणः दाऊुनिः खचरो निशि । 

रौद्रं वदाति संरञ्धः शोणितं छदेयन्छुहुः ॥ २३॥ 
एक आंख, एक पर और एक पांवका पक्षी रातको घूम घूमकर मानो लोहसे भिगाने हीके 
लिये अत्यन्त क्रुद्ध होकर भर्यकर शब्द करता है ॥ २३ ॥ 


ग्रहौ ताम्रारुणशिखौ प्रज्वलन्ताविव स्थितौ । 

सप्तषीणाझुदाराणां समवच्छाद्य चै प्रभाम्‌ ॥ २४॥ 
हे राजेन्द्र ! इस समय मानो जलते हो इस प्रकार दो लाल ग्रह स्थित हैं। उदार भावके 
सर्पर्षि-मण्डलका प्रभापञ्न एकदम छिप गया है॥ २४॥ 

संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रजचलिताबुभौ । 

विशाखयोः समीपस्थौ बृहर्पतिशानैश्चरौ ॥ २७॥ 
तेजोमय बृहस्पति और शनैश्वर ग्रह विशाखाके पास जाकर एक बरस तक स्थिर हो गये 


चळ न 
है ॥ २५ ॥ 


कृत्तिकासु ग्रहस्तीत्रो नक्षत्रे प्रथम ज्वलन्‌ 

वपूष्यपहरन्भासा धूमकेतुरिवस्थितः ॥ २६ ॥ 
प्रज्वलित होता हुआ ती ग्रह कृत्तिका अपने तेजसे अन्य ग्रहोंके तेजको मंदा करता हुआ 
भूमकेतुके समान स्थित है ॥ २६ ॥ 

त्रिषु पूर्वेषु सर्वेषु नक्षत्रेषु विशांपते । 

बुध! सम्पतते5भीक्ष्ण जनयन्खुमहद्भध यम्‌ ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! पहले बताये गए इन तीनों नक्षत्रोंके उसप्रकार की स्थितिमें होनेपर बुध ग्रह भी 
बहुत भारी भयकी सूचना देता हुआ भयंकर रूप धारण करके उदय होता है ॥ २७ ॥ 


१६ महाभारते [ जस्वृखण्डविनिमाणपर्व 
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चतुर्दशी पञ्चदशा भूतपूवी च षोडशीम्‌ । 


इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां ्रयोदशीस्‌ ॥ २८॥ 
चन्द्रसूर्याचुभौ ग्रस्तावेकमासे ्योदकीम्‌ । 
अपर्वणि ग्रहावेतौ प्रजाः संक्षपयिष्यतः ॥ २९ ॥ 


कभी किसी एक पक्षमें तिथिका क्षय होनेसे प्रतिपदा गिननेपर १४ वें दिन वा नहीं तो 
१५ वें दिन और कभी एक पक्षमें एक तिथिकी वृद्धि होनेसे १६ वें दिन पूर्णिमा वा 
अमाबास्यामें चन्द्रमा वा सर्य राहुसे ग्रस्त होते हैं, किन्तु एक ही महीमेमें कृष्ण और शुक्ल 
दोनों पक्षांमे एक एक तिथिका क्षय होनेपर जो तेरहवें दिन पूर्णिमा और अमाबस्यामें 
चन्द्रमा और सूर्थ राहुसे ग्रस्त होते हैं सो मैंने कभी नहीं देखा था । इसलिये जब चन्द्रमा 
और सूर्य दोनों ग्रह तेरहबें दिन राहुग्रस्त हुए हैं तो मुझे इसमें कुछ शंका नहीं. होती है कि 
वे प्रजाका संहार करेंगे ॥ २८-९९ ॥ 


रजोबृता दिशः सर्वाः पांसुवर्षैः समन्ततः । 

उत्पातमेघा रौद्राश्च राजो वषेन्ति शोणितम्‌ ॥ ३०॥ 
धूलीसे सब दिशाएं भर जाती हैं धूलिकी बारिष हो रही है। प्रलयकालके मेघ रात्रीमें रक्तकी 
वर्षा करते हैं ॥ ३०॥ 


मांसवषे पुनस्तीव्रमासीत्कृष्णचतुर्द शीम्‌ । 

अधेरात्र महाघोरमतृप्यंस्तच् राक्षसाः ] 
कृष्णपक्षकी चौदसकी आधी रातके समय मांसकी बहुत जोरकी वर्षा हु 
राक्षस अत्याधिक तृप्त हुए ॥ ३१ ॥ 


प्रतिस्रातो$वहन्नद्यः सरितः शोणितोदकाः । 

फेनायमानाः कूपाश्च नदेन्ति वृषभा इव । 

पतन्त्युल्काः सनिघाताः शुष्काशनिविभिश्चिताः ॥ ३२॥ 
महाराज ! महानादियोंकी धार एकदम उलटी चलती हे । सब नदियोंका पानी लोहुके रगंका 
होगया है । कुएं फेनसे भरकर बैलके समान डकारते हैं शुष्काशनिके समान देदीप्यमान 
उल्कायें गिरती हैं ॥ ३२॥ 

अद्य चैव निशां व्युष्टासुदय भानुराहतः । 

ज्वलन्तीभिमेहोल्काभिश्वतुर्भिः सव॑तोदिशम्‌ ॥ ३३॥ 
आज रातके बीतने और प्रातःकाल होनेपर सारी दिशाओंमें जलती हुईं उस्कायें गिरीं और 
उनके प्रकाशने उदय होते हुए सूयेके प्रकाशको फीका कर दिया था ॥ ३३॥ 


। ३१॥ 
७ ~ ~ 
इ थी, उस वर्षासे 


अध्याय ३ ] भीष्मपर्व । 
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आदित्यशुपातिष्ठाद्धिस्तज्ञ चोक्तं महर्षिभिः । 

भूमिपालसहस्राणां भूमिः पास्याति शोणितम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय सर्यकी उपासना करनेवाले महर्षियोंने कहा था कि हजारों राजाओंके रक्तको यह 
भूमि पीएगी ॥ ३४॥ 

कैलासमन्दराभ्यां लु तथा हिमवतो गिरेः । 

सहस्रशो महाशब्दं शिखराणि पतन्ति च ॥ १७ ॥ 
हिमालय, कैलास और मन्दर भिरिके पास बडे जोरसे शब्द करते हुए हजारों शिखर 
गिरते हैं ॥ ३८ ॥ 

महाभूता भूमिकम्ये चतुरः सागरान्प्ृथक्‌ । 

चेलासुद्दतेयनित स्म क्षो भथन्तः पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
इतना भूकम्प होता है कि चारों समुद्र बहुत बढकर बार बार क्षुब्ध होते हुए अपने अपने 
किनारोंको भी लांघ जाते हैं ॥ ३६॥ 

वृक्षालुन्भथ्य वान्त्युग्रा वाताः शकेरकर्षिणः । 

पतन्ति चैत्यश्ृक्षात्च ग्राभिषु नगरेषु च ॥ ३७॥ 
कङ्कर उडानेवाली वायु इतने जोरसे बहती है कि वृक्ष सब जडसे हिल जाते हैं । गांवों और 
नगरोंगे इक्ष और चैत्य आदि अधिक झोंक न सहनेके कारण टूट टूट कर गिरते हैं ॥३७॥ 

पीत्तलोहितनीलञ्च ज्वलत्यभ्रिहुतो द्विजैः । 

वामार्चिः शावगन्धी च धूमप्रायः खरस्वनः । 

स्पशो गन्धा रसाश्चैव विपरीता महीपते ॥ ३८॥ 
जिस अग्निस ब्राह्मण होम करते हैं वह अभि नीली, छाल वा पीली होकर जलती है और 
कठोर शब्द करती हुई तथा बाई ओर ज्वाला फेंकती हुई जलती है तथा धुआं ज्यादा 
निकालती है । हे राजन्‌ ! स्पश, गन्ध, रस आदि बिपरीत होते हैं ॥ ३८ ॥ 

धूमायन्ते ध्वजा राज्ञां कम्पमाना सुहुसेहुः। 

झुञ्चन्त्यङ्कारवर्षाणि भेयोऽथ पटद्दास्तथा ॥ ३९॥ 
ध्वजायें धीरे धीरे डोलती हुई धुआं फेकती हैं। भेरी, पटह आदि सब बार्जोसे आग 
निकलती है ॥ ३९ ॥ 


३ (म. भा, भीष्म, ) 


१७ 


१८ महाभारते 


[ जश्वूखण्डविनिर्माणपवं 


प्रासादशिखराग्रेषु पुरद्वारेषु चेव हि। 
गृध्रा। परिपतन्त्युग्रा वामं मण्डलमाशिताः ॥ ४० ॥ 


पृ 
सभी महलोंके शिखरोंपर और नगरके दरवाजोंपर गीध बाई ओरसे चक्कर काटकर आकर 
बैठते हैं ॥ ४० ॥ 


पकापकेति सुभरां वावाइयन्ले वथांसि च । 
निलीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षयाय एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४१॥ 
कोवे ` पक्का, पक्का? का कठोर शब्द बार बार करते हैं । राजाओंके धंसकी सचना देते हुए 
9 RN] 
ध्वजाओंके अग्रभागपर आकर बैठते हैं ॥ ४१॥ 
ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च वालान्वेपथुसंयुताः । 
रुदन्ति दीनास्तुरगा मातङ्गाश्च सहस्रदाः ॥ ४२॥ 


सोचमे इये हुए, कांपते हुए तथा अपने बालोंको बिखेरते हुए हजारों घोडे और हाथी 
रोते हैं ॥ ४२॥ 


एतच्छ्रुत्वा भवानत्र प्रापकालं व्यवस्थतास्‌ । 
यथा लोकः समुच्छेदं नाथे गच्छेत भारत ॥ ४३ ॥ 
है भरतबंशमें उत्पन्न धृतराष्ट्र ! आपने इन सब घटनाओंकी बात सुन ली । अब जिस उपायसे 


लोगोंका संहार न हो और वह उपाय कैसे करना है, उन्ही बातोंका अनुष्ठान कीजिए ॥४ ३॥ 
वैशस्पायन उवाच 


पितुवेचो निदास्यैतद्‌शृतराष्ट्रोऽञ्रवीदिदस्‌ । 


दिष्टमेतत्पुरा मन्ये भविष्यति न संशयः ॥ ४४ ॥ 


वैशम्पायन बोले- पिता व्यासंदेवकी इन बातोंको सुनकर ध्वतराष्टने उत्तर दिया, कि इस 
च * ~ Cao 2 ~ 
समय जो मनुष्योंका संहार होगा वह पहले ही निश्चित हो चुका रहा होगा, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥ ४४॥ 
क्षत्रियाः क्षत्रधर्मेण वध्यन्ते. यदि संयुगे । 
वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


यदि क्षत्रिय क्षत्रियोके धर्मके अनुसार युद्धमें मारे जाएंगे, तो वीरोंके हारा प्राप्त करने योग्य 
स्वगेलोक प्राप्त करके अखण्ड सुख भोग सकेंगे ॥ ४५ ॥ 


अध्याय ४ | भोष्मपवे । 


इह कीर्ति परे लोके दीघेकालं सहत्खुखम्‌ । 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघा! प्राणांस्त्यकत्वा महाहवे ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ११३॥ 
मनुष्यों प्रधान जन महासमरमें प्राणोंका परित्याग करके इस लोकमें कीति और परलोकमें 
दीर्षकालतक महत्‌ सुखको प्राप्त करेंगे ॥ ४६॥ 


॥ मदाभारतके भीष्मपवमें तासरा अध्याय समाप्त | ३॥ ११३॥ 


ere 


8 
चेशम्पायन उवाच 

एवशुक्तो सुनिस्तत्व कवीन्द्रो राजसत्तम । 

पुत्रेण धृतराष्ट्रेण घ्यानसन्वगमत्परम्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजाओंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! अपने पुत्र ध्रतराष्ट्रके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपर कवीश्वर व्यासदेवने चित्तको परम ध्यानभें लगाया ॥ १॥ 

पुनरेवात्रवीद्वाक्य कालवादी महातपाः । 

असंशय पार्थिवेन्द्र कालः संक्षिपते जगत्‌ ॥२॥ 
महातपस्वी तथा कालकी गतिको जानकर बातें कहनेवाले व्यासने फिर ये वचन कहे “ हे 
राजेन्द्र ! इसमें कोई संशय नहीं कि काल या समय ही जगतका संहार करता है ॥ २॥ 


सजते च पुनलोकान्नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 


ज्ञातीनां च कुरूणां च सम्बन्धिसुहदां तथा ॥ ३॥ 
घस्ये देशय पन्थानं समर्थो ह्यस्ति वारणे । 
द्रे ज्ञातिवधं प्राइमों कुरुष्व ममाप्रियम्‌ ॥४॥ 


फिर बही काल लोकोंको उत्पन्न करता है। इस संसारभे कोई वस्तु चिरस्थायी नहीं है । 
तो भी कुरु, पाण्डव और अन्यान्य मित्र और वान्थवोको धर्ममार्ग दिखलाओ क्योंकि तुमही 
उनको (इस संहारके कामसे ) निवरत्त करानेमें समर्थ हो। ज्ञातिके वधको पण्डितोंने अत्यन्त 
ही गर्हित कम कहा है । इसलिये हे राजन्‌ ! तुम मेरे अग्रिय कामोंके अनुष्ठानोंका अनुमो- 
दन मत करो ॥ ३-४ ॥ 


x 


१९ 


AN FAAP AA 


कालोऽयं पुञ्ररूपेण तब जातो विशां पते । 

न वध! पूज्यते वेदे हितं नेतत्कथञ्चन ॥७॥ 
है नरपते ! साक्षात्‌ काठीने आकर तुम्हारे पुत्रके रूपसे अन्म ग्रहण किया है । बेदम 
हिंसाकी प्रशंसा नहीं है और किसी भी मतके अशुसार हिसा करना झुभ नहीं ह ॥ ७॥ 


हन्यात्स एव थो हन्यात्कुलघस स्वका तुस । 
कालेनोत्पयगन्तासि शक्ये सति थथापाथे ॥ ६॥ 
जो अपने शरीरके समान कुर्धमंका नाश करता हे उसका वहीं कुलधम नाश कर दता ह| 


सब बात समझनेकी शक्ति तुममें है, तो भी कालके वशमें होकर आपद्गरस्ताके समान तुम 
कुमार्गसे जा रहे हो ॥ ६॥ 


कुलस्यास्य विनाशाय तथेव च महाक्षतास्‌ 
अनधों राज्यरूपेण त्यञ्यत्तामसुखावह्‌ ॥७॥ 
इस कुलके तथा सब राजाओंके विनाशके लिए ही तुम कुसाशंसे चल रहे हो, इसि 
राज्यके रूपमें सामने उपस्थित हुए इस अकल्याणकारी अनथको त्याग दो ॥ ७ ॥ 


रुप्तप्रज्। परेणासि धर्म दशोय वै सुतान्‌ । 
कि ते राज्येन दुधेषे येन प्रा्ोऽसि किस्विषस्‌ ॥८॥ 
दूसरोंने मिलकर तुम्हारी भी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया है । इसलिए अब भी अपने पुत्रको 


घर्ममागे दिखाओ । हे दुद्धप ! जिस राज्यके लिये तुम्हें इतना पाप उठाना पडे उस राज्यसे 
तुम्हें प्रयोजन क्या है १ ॥ ८ ॥ 


लए तुम 


यशो धर्मे च कीतिं च पालयन्स्वगेमाप्स्यसि । 
लभन्तां पाण्डवा राज्य शमं गच्छन्तु कौरवाः ॥९॥ 


तुम यश, कीर्ति और धमकी रक्षा करते हुए स्वग प्राप्त करोंगे। पाण्डबोंको राज्य 
लेने दो, कोरवोंको शान्ति प्राप्त करने दो ॥ ९ ॥ 


एवं ब्रवति विप्रेन्द्रे ध्तराष्टोषम्बिकारुतः 
आक्षिप्य वाक्य वाक्यज्ञा चाक्पथनाप्ययात्पुनः ॥ १०॥ 


राह्मणोमें श्रेष्ठ व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर वाक्योंको जाननेवाले आस्थिकाके पुत्र धुतराष्टर 
आश्लेप सा करते हुए यह वचन बोरे ॥ १० ॥ 


महाभारते [ जस्बूष्वण्डविनिमोणपचे 


अध्याय ४ ] भीष्मप्न २१ 


eS 
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श्रतराष्ट्र उवाच 
था भवान्वेद तथास्मि वेत्ता भावाभावौ विदितौ मे यथावत्‌। 
स्वार्थे हि संसुद्यति तात लोका सां चापि लाकात्मकमेब बिद्धि ॥११॥ 
है पिता ! आप जैसे भावाभाव जानते हैं; मुझको भी उसी तरहसे माळम होता है । लेकिन 


मनुष्य स्तार्थमें स्वभावहीसे बिसुग्ध होता हे । मुझे भी आप एक साधारण मलुध्य हदी 
समझ्ञिये ॥ ११ ॥ 


प्रसादये त्यामलुलप्रभावं त्वं नो गतिदशाथिता च धीरः । 
न चापि ते वदागा भे भह न कल्मषं कर्तुमिहाहेसे मास्‌ ॥ १२॥ 
हे प्रभावशाली महे ! मैं आपको प्रसन्न करता हूँ । आप धीर हें, उपदेश करनेवाले है और 
हम लोगोंकी गति हैं, आप सुझपर प्रसन्न हों । लेकिन मेरे वे पुत्र मेरे वशमें नहीं है इसलिए 
इस पापका दोप मुझे देना उचित नहीं है ॥ १२॥ 
त्यं हि घर्मः पवित्र च यशः कीर्तिश्वेतिः स्छतिः । 
कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्रासि पितामहः ॥ १३॥ 


आप भरतबंशकी कीर्ति हैं । धर्मप्रश्ञति और यशके आप आगार हैं; आपमें धति और स्मृति 
है और आप कुरुपाण्डवोंके मान्य पितामह हैं ॥ १३॥ 


व्यास उवाच 
वैचित्रवीर्य पते यत्ते मनसि वतेते । 
अभिधत्स्व यथाकामं छेत्तास्मि तव संशयम्‌ ॥ १४॥ 


यह सुनकर व्यासदेव बोठे- हे विचित्रयीयेनन्दन महाराज ! अगर तुम्हारे मनमें कोई शका 
हो तो जी खोलकर उसे कहो, उन शंकाओंका म॑ निवारण करूंगा ॥ १४ ॥ 


श्वतराष्ट्र उवाच 
यानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजञथिष्यताम्‌ । 
तानि सर्वाणि भगवञ््रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १५ ॥ 


धृतराष्ट्र बोले- ढे भगवन्‌ ! लडाईमें जीतनेवालोंकी ओर जो जो शुभ चिन्ह होते हैं उनको 
सब यथार्थ रूपसे सुननेकी में इच्छा करता हूँ ॥ १५॥ 


२% महाभारते | जस्बृखण्डविंनिमाणपर्य 


~= 


व्यास उवाच 

प्रसन्नभाः पावक ऊ्ध्वरदिमिः प्रदक्षिणावततशिखो विधूमः । 

पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति जयस्थेतःद्वाविनो रूपमाहुः ॥ १६॥ 
व्यास कहने लगे- आगमें आहुतियांसे धुआं नहीं होता है, ज्योति निमेल होती है, रोशनी 
ऊपरकी ओर ओर उसकी ज्याला धुंएसे रहित होकर दाहिनी ओर जाती है, और अग्निमें जो 
आहुति दी जाती है उससे चारों ओर पवित्र सुगन्ध फेलती है । जीतनेवालोंके लक्षण 
पण्डितोने यही सब कहे हें ॥ १६॥ 

गरूभीरघोषा्च महास्वनाश्च शङ्का स्रदङ्गाश्च नदन्ति सत्र । 

विशुद्वरङ्मिस्तपनः दाशी च जयस्यैतङ्गाविनो रूपमाहुः ॥ १७॥ 
जहां शह्न और मुद्गकी ध्वनि होती है तब उनकी ध्वनि गम्भीर और ऊंची होती है और 
बहुत दूर तक जाती है; तथा सरथ और चन्द्रमा अत्यन्त विशुद्ध किरण प्रकाशित करते हैं । 
पण्डितोंने इन्हीं सबको भविष्यमें जीतनेवालोंके लक्षण कहे हैं ॥ १७ ॥ 

इष्टा वाचः एष्ठतो वायसानां सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 

ये एष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन्ये त्वग्रतस्ते प्रतिषिधयन्ति ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! क्या बैठे, क्या चलते, सब कोओंके शुभ शब्द सुनाई पडते हैं; जो कौए पीछे 
रहते हैं वे चलनेवालोंको उत्साह देते हैं, और जो आगे रहते हैं वे निषेध करते हैं ॥ १८॥ 

कल्याणवाचः रुना राजहंसाः शुकाः कश्चाः शतपन्नाश्व यत्र । 

प्रदक्षिणाश्वैव भवन्ति संख्ये वं जयं तञ्र वदन्ति विप्रः ॥ १९॥ 
जिस जगह शकुनि, राजहंस, शुक, ऋच और शतपत्र आदि चिडियां मधुर शुभक्चक 
शब्द करती हैं, और युद्धके समय दाहिनी ओर होकर चलती हैं, तब ज्ञानी जन युद्धमें 
अबश्य ही जय प्राप्त होगी ऐसा कहते हैं ॥ १९ ॥ 

अरङ्कारैः कवचैः केतुभिश्च सुखप्रसादैहेंमवर्णश्र नृणाम्‌ । 

श्राजिष्मती दुष्प्रतिप्रेक्षणीया येषां चसूस्ते विजयन्ति शाञ्ून ॥२०॥ 
जिस सेनाके मनुष्य अलंकार, कवच, पताका, प्रसन्न सुख और सुनहरे वर्ण इन 
होते हैं, और ऐसे मनुष्योंके कारण जिसकी सेना तेजस्वी और दूसरोंके लिए कठिनतासे 
देखे जाने योग्य होती है, वे ही राजा शत्रुओको जीतते हैं ॥ २०॥ 

हृष्टा वाचस्तथा सत्त्व योधानां यत्न भारत । 
न स्लायन्ते स्रजअ्चैव ते तरन्ति रणे रिपून 

हे भरतबंशोद्धव इतरा ! जिसके योद्धा उत्साह पानेसे हर्ष ध्वनि करते 
और माला मरिन नहीं होती हैं, वे समरमें शत्रुओंसे पार उतर जाते हैं 


सबसे युक्त 


॥२१॥ 
हैं, जिनकी बीरता 
॥२१॥ 


अध्याय ४ ] भीष्मपर्व । २३ 


इष्टो चातः प्रविष्टस्य दक्षिणा प्रविविक्षतः । 

पश्चात्संसाध यत्य्थै पुरस्तात्पलिषेधते ॥ २२॥ 
दूसरेकी सेनाम जाकर “ यह मारा, वह मारा ” इत्यादि मनके लायक शब्द बोलना 
दूसरेकी सेनाम जीतनेकी इच्छासे “ यह तुमको मार दिया ” इत्यादि कोशलके अनुसार 
बात बोलना और “अग्न कपा लड़ते हो, अत्र छडोंगे तो मारे जाओगे ” इत्यादि जो उत्साह 
घटानेयाली बात बोलना ये सब जीत पानेके लक्षण हैं ॥ २२॥ 


काव्दसूपरसर्परीगन्धाश्चाविष्करताः शुभा! 

सदा योधाश्च हृष्टाश्च येषां तेषां घव जथः ॥ २३॥ 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये सम यदि अविकृत हॉ, तो शुभ जानना चाहिये । जिस 
पक्षके योधा सदा इपेथुक्त होते हैं, निश्चयसे उनकी बिजय होती है ॥ २३ ॥ 

अन्वेव वाथवो वान्ति तथाश्राणि वयांसि च। 

असुएवन्ते मेघश्च तथैवेन्द्र धनूंषि च ॥ २४ ॥ 
मेघ, वायु और पक्षी सब उसके अनुकूलगामी होते हैं; और मेघ और इन्द्रधनुष पानी 
बरसाते हें ॥ २४॥ 

एतानि जयमानानां लक्षणानि विशाँ पते । 

भवन्ति विपरीतानि खुखूपूणां जनाधिप ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जयशीलोंके ये ही लक्षण दिखाई पडते हैं; और जो सुसू हैं उनके ये सब 
बिपरीत होते हैं ॥ २७ ॥ 

अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निश्चितम्‌ । 

हर्षो योधगणस्यैकं जथलक्षणसुच्यते ॥ २६॥ 
सेना थोडी हो वा अधिक हो, योद्धाओका प्रसन्न रहना ही जीतनेका एक प्रधान लक्षण कहा 
गया है ॥ २६ ॥ 

एको दीणों दारयति सेनां छुमहतीमपि । 

तं दी्णमलुदीर्थेन्ते योधाः शूरतमा आपि ॥ २७॥ 
उत्साहरहित एक आदमी भी भागकर बहुत बडी सेनाको भी छिन्न भिन्न कर सकता है । 
सेनाको भग्न होते देखकर अति शौर्यशाली वीर पुरुष भी भाग जाते हैं ॥ २७ ॥ 

दुर्निवारतमा चैव प्रभग्ना महती चमूः । 

अपामिव सहावेगास्त्रस्ता म्ट्गगणा इच ॥ २८ ॥ 
उस बडी सेनाके एक बार छिन्न भिन्न हो जानेपर अत्यन्त प्रबल नदीकी बाढ वा भयग्रस्त 
हरिणोंके झुण्डके समान उसको फिरसे लोटाना असम्भव हो जाता है ॥ २८॥ 


२३ 


महाभारते [ जस्वूखण्डविनिमाणपर्व 


नैव शक्या समाधातुं सनिपाते सहाचसूः । 

दीणी इत्येव दीथेन्ते योधाः शूरतमा आपि । 

भीतान्भग्नांख्च सम्प्रेष्य भयं आूयो विवर्धते ॥ २९॥ 
रणचतुर पुरुष भी एक बडी सेनाके विखरनेपर उसे स्थिर नहीं कर सकते; बल्कि उन 
सबको भागते देखकर स्वयं भी निरुत्साह हो जाते हैं । उनको डरे और भग्न देखकर ओर 
चीर भी अधिक डर जाते हैं ॥ २९॥ 


प्रभग्ना सहसा राजन्दिशो विश्रामिता परैः । 

नैव स्थापयितुं शक्या शरैरपि सहाचल्‌ः ॥३०॥ 
तब शत्रुओके द्वारा तोडी गई बह समस्त सेना छिन्न भिन्न होकर बहुत जल्दी इधर उधर भाग 
जाती है । तब, हे राजन्‌ ! शौयवान्‌ सेनाध्यक्ष भी चतुरंणिणी सेनाके साथ रहनेपर भी उन 
सबको स्थिर करनेमें असमर्थ हो जाते हैं ॥ ३०॥ « 

संभ्त्य भहतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः । 

उपायपूचे मेधावी यतेत सततोत्थितः ॥ ३१॥ 
अतः राजाके पास भले ही एक बड़ी सी चतुरंगिणी सेना हो, तो भी वह बुद्धिमान्‌ राजा 
पहलेपहल शत्रुके साथ सामोपायसे व्यवहार करे ॥ ३१ ॥ 


उपायविजयं श्रेष्ठमाहुभेदेन सध्यमस्‌। 

जघन्य एष विजयो यो युद्धेन विशांपते । 

महादोषः सन्निपातस्ततो व्यङ्गः स उच्यते ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डितोंने कहा है, कि सामादि उपायोंके द्वारा जो जयलाभ होता है; बही श्रेष्ठ 
है; भेद द्वारा जो जयलाभ होता है वह मध्यम है और युद्ध द्वारा जो बिजय प्राप्त होती है, बह 
सबसे नीच है, इसलिये लडाई बहुत दोषॉकी खान है, क्योंकि मनुष्यका मारा जाना ही 
इसका प्रधान फल कहा गया है॥ ३२॥ 

परस्परज्ञाः संहृष्टा व्यवधूताः सुनिश्चिताः । 

पञ्चाशादपि ये शूरा सथ्नन्ति महती चसूम्‌ । 

अथ वा पञ्च चट्‌ सप्त विजयन्त्यनिवतिनः ॥ ३३॥ 
एक दूसरेको जाननेवाले, उत्साही, खरी पुत्रादिसे मन हटाये हुए, पूरे बेकार इस तरहके 
पांच सो वीर पुरुष भी बडी भारी सेनाको हरा सकते हें । और किसी प्रकार भी पीछे 
पांव न हटानेवारे पांच छः बा सात आदमी भी जयलाभ कर सकते हैं ॥ ३३ ॥ 


अध्याय ५ ] 


भीष्मपर्च 


न वैनतेयो गरुड: प्रशंसति महाजनम्‌ | 

दृष्टा सुपणोपचिलिं महतीसापि भारत ॥ ३४॥ 
दे भरतेबंशी शतराष्ट्र ! विनताके पुत्र सुपर्ण गरुड अपनेमें असंख्य सेनाका नाश करनेका 
सामर्थ्यं देखकर बहुत लोगोंकी प्रार्थना करने नहीं जाते ॥ ३४॥ 

न बाहुल्येन सेनाया जयो भवाति भारत । 

अभ्रुवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्‌ । 

जयन्तो ह्यपि संग्रामे क्ष यवन्तो भवन्त्युत ॥ २५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ १४८ ॥ 

इसलिये हे भरतवंशी धृतराट्र ! बडी सेना होनेसे जय होगी सो कोई बात नहीं है, बिजयकी 
कोई स्थिरता नहीं है, वह भाग्यके हाथमे रहती है; क्योंकि विजय ग्राप्त करनेके योग्य लोग 
भी रडाईमें हार सकते हैं ॥ ३५ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ १४८ ॥ 


१: ला छः 
वेशस्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा यथौ व्यासो धृतराष्ट्राय धीमते । 
शृतराष्ट्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ध्यानभेवान्वपच्यत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतर्षभ ! व्यास बुद्धिमान शतराष्ट्रसे इसप्रकार कहकर चले गये । 
उनकी उन सब बातोंको सुनकर महाराज ध्रतराष्टू सोचमें पड गए ॥ १ ॥ 
स सुङ्गतेमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य सहुसेहुः । 
सञ्चयं संशितात्मानमपृच्छद्वरतषम ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! एक मुहूर्स तक चिन्ता करेनेके बाद बारबार श्वास छोड़ते हुए प्रश॑- 
सितात्मा सञ्जयसे पूछने लगे ॥ २॥ 
सञ्जयेमे महीपालाः शरा युद्धाभिनन्दिनः। 
अन्योन्यमाभिनिघ्नन्ति रास्त्रेरुचावचैरपि ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! में देखता हूं, कि लडाई चाहनेवाले ये सब शूर क्षत्रिय राजा बडे बड़े शत्रोंकी 
सहायतासे एक दूसरेपर आघात करनेको उद्यत हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
ड ( म. भा, भीष्म, ) 


हे 


द महाशारते 


CSOT कल 


[ जम्बू्खण्डविनिसाणपचे 


RRR जनम-- १ जकमम- ~ s+ 


पार्थिवाः एथिवीहेतो! समभित्यक्तजीबिताः । 


न च शाम्यन्ति निघ्नन्तो वर्धेयन्तो यमक्षयम्‌ ॥४॥ 
थे राजा पृथ्वीको प्राप्त करनेके लिए अपनी जानका मोह छोड कर एक दूसरक दुकान बने 


हुए हैं और शान्त नहीं हो रहे हैं, और संहारके वारा ॥मके घरको भर देनेकी चेष्टा कर 
रहें हैं ॥ ४ ॥ 

भौोममेश्वथेमिच्छन्तो न गृष्यन्ते परस्परस 

मन्ये बहुगुणा भूसिस्तन्ममाचक्व सय ॥%॥ 
पार्थिव ऐश्वर्शको प्राप्त करनेकी इच्छासे एक दूसेरेको सहन हीं कर पाते हैं, तो मुझे प्रतीत 
होता है कि प्रथिवीमें अवश्य ही बहुत प्रकारके गुण होंगे । तुम इसलिये पृथिवीके शुणोंका 
बिस्तार रूपसे वणेन मुझे सुनाओ ॥ ५ ॥ 

बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्थबुदानि च । 

कोट्यश्च लोकवीराणां समेताः कुरुजाङ्गले ॥ ६ ॥ 
इस कुरुकषेत्रमें कई सहसो, करोडो, अर्बृदों वीर लोग एकत्रित हुए हैं ॥ ६ ॥ 

देशानां च परीस्ाणं नगराणां च सञ्जय। 

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यत एते समागताः ॥७॥ 
बे लोग जिन जिन स्थानोंसे आये हैं, उन सब देशों और नगरोंका परिमाण यथा्थरूपगे 
सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥७॥ 

दिव्यवुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुषा । 

प्रसादात्तस्य विप्रषैद्योसस्थामिततेजलः ॥८॥ 


उन अमिततेजस्वी महर्षि व्यासके प्रसादसे तुम्हें दिव्यबुद्धिसे प्रदीप्त ज्ञाननेत्र आह हुए हैं, 
इसलिये तुमसे कोई बात छिपी नहीं है ॥ ८ ॥ 


सञ्जय उवाच -- 
यथाप्रज्ञं महाप्राज्ञ भोमान्वक्ष्यासि ते शुणान्‌। 
शास्त्रचक्षुरवेक्षस्व नमस्ते अरतर्षेभ ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे बडे बुद्धिमान्‌ भारतेन्द्र ! आपको प्रणाम करके पृथिवीके गुणोंका यथामति 
वर्णन करता हूं, शास्त्रनेत्रसे इन सबको आप देखें ॥९॥ 
द्विविधानीह भूतानि असानि स्थावराणि च। 
त्रसानां त्रिविधा घोनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १०॥ 


इस संसारमें दो प्रकारके भूत हैं, स्थावर और जङ्गम । इनमेंसे जङ्गम तीन प्रकारके हैं । 
स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज ॥ १० ॥ 


अध्याय ५ ] भीष्मपचे । २७ 


त्रसानां खळु सर्वेषां श्रेष्ठा राजञ्जरायुजाः 

जरायुजानां प्रवरा भानवाः पशवश्र य ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! सब जंगम जीवोमें जराबुज जीव श्रेष्ठ ६, तथा जरायुज जीवाम विविध प्रकारके 
पशु और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ ह ॥ ११॥ 

नानारूपाणि बिञ्राणास्तेषां मेदाश्वतुदेश । 

अरण्यवासिनः सप्त सपैषां ग्रामवासिनः ॥१९॥ 
अनेक तरहके रूपोको धारण करनेवाले इनके चौदह भेद हैं । दे राजन्‌ ! सात तरहके पशु 
जंगली शेते हैं और सात ही तरहके पशु ग्राम्य होते हैं ॥ १२॥ 

शिंहव्याघवराहा्च साहिषा वारणास्तथा । 

आऋक्षाश्ष वानराञ्चेच सप्तारण्याः स्मता न्यप ॥१३॥ |. 
सिंह, बाघ, सुअर, भसा, हाथी, भालू और बन्दर येही सात जंगली पशु है ॥ १३॥ 


गौरजो मनुजो मेषो वाउ्यश्वतरगदैभाः । 

एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्त साधुभिः .॥ १४॥ 
गाय, बकरी, मनुष्य, भेडा, घोडा, खबर और गदहा येही सात ग्रामीण पशु हैं; साधुओंने 
ऐसा ही कहा है ॥ १४ ॥ 


एते चे पशवो राजन्ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश । 

बेदोप्ता) शथिवीपाल थेषु यज्ञाः ्रति्ठिताः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! भे ही चौदह ग्रामीण और जंगली पशु हैं । हे राजन्‌ ! इनका वर्णन वेदोमें आया 
है, जिनमें यज्ञ भी प्रतिष्ठित हैं ॥ १९ ॥ 

ग्राम्याणां पुरुषः श्रेष्ठः सिंददश्चारण्यवास्िनाम्‌ । 

सर्वेषासिव भूतानामन्योन्येनाभिजीयनम््‌ ` ॥ १६॥ 
ग्राममें रहनेवाठि पशुओंमें मनुष्य श्रेष्ठ दे, तो जंगलभें रहनेवालोमें सिंह श्रेष्ठ है, ये सभी पशु 
अपना जीवन एक दूसरेके आश्रयसे चलाते है ॥ १६ ॥ 


उद्भिज्ञाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः । 
बुक्षगुर्मलतावछ्लयस्त्वक्सारास्तूणजातय' ॥ १७॥ 
पथ्ीसे उत्पन्न होनेवालोको स्थावर कहा गया है, उनकी पांच ही जातियां है- वृक्ष, गुल्म 
रता. वेली, सचाओंमें ही जिनके सार होता है ऐसी घास ॥ १७॥ 


x 


महाभारते | जस्बूखण्डविनिमाणपवे 


एषां बिंशातिरेकोना महाभूतेषु पञ्चसु । 
चतुर्विशतिरुद्दिष्टा गायत्री लोकसंमला 
इन उच्नीस जातियोंके साथ पांच महाभूत मिलकर चौबीस तरव बनाते हैं, ये चौबीस 
सभी रोकेमिं पूजित गायत्रीके चौबीस अक्षरके समान हैं ॥ १८॥ 
य एतां वेद गायन्रीं पुण्यां सवेछुणान्बिताम्‌ । 
तत्त्वेन भरतश्रेछ स लोकान्न प्रणङ्याति ॥ १९॥ 
हे भरतङुलमे श्रेष्ठ धृतरा ! इन सभी गुणोंसे युक्त तथा पण्यसे सम्पन्न इस गायत्रीको जो 
तस्र सहित जानता है, वह उत्तम लोकोंसे कभी भ्रष्ट नहीं होता ॥ १९ ॥ 
भूमौ हि जायते सवे भूमौ सवे प्रणइयति। 
सूस्षिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणम्‌ ॥ २० ॥ 
भूमिसेही ये सब उत्पन्न होते हैं; और भ्रूमिमें ही सब विनाशको प्राप्त होते हैं, और भूमि ही 
सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और भूमि ही सबका आश्रयस्थान है ॥ २० ॥ 
यस्य भूमिस्तस्य सवे जगत्स्थावरजङ्गम्‌ । 
तचराभिशद्धा राजानो विनिघ्नन्तीलरेतरस्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ १६९ ॥ 
जो मनुष्य भूमिका अधिकारी होता है उसके स्थावर, जद्भम सहित समस्त विश्च ही मुद्ठीमें 
रहता है, इसीलिये राजा लोग भूमिके अभिलापी होकर एक दूसरेको मारते हैं ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥५॥ १६९ ॥ 


 & 
श्वतराष्ट्र उवाच 


नदीनां पवेतानां च नामधेयानि सञ्जय । 


तथा जनपदानां च थे चान्ये भूमिमाश्रिताः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सम्पूर्ण जनपद और जितनी नदियां, पहाड, बन, इत्यादि जो 
कुछ भूमिके ऊपर स्थित हैं, उनके नाम मुझे बताओ ॥ १ ॥ 
प्रसारण च प्रमाणज्ञ जाथिव्या अपि सेशः । 
निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च सञ्जय ॥२॥ 
हे प्रमाणोंके ज्ञाता संजय ! इस पृथ्वीपर 


जितने बन हैं, उन सबके नाम और सम्पूर्ण पृथ्वीका 
परिमाण विस्तारपूर्वक मुझे सुनाओ ॥ २॥ 


अध्याय ६ | भोष्मपव । २९ 


सञ्जय उवाच 
पश्वेसानि महाराज महामूतानि संभ्र ल्‌। 
जगत्ह्थितानि सर्वाणि खमान्याइमेनीविणः ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! संसारकी सब चीजोंसे पाँच म [भूत संग्रह किये गए हैं, इसाहिये 
पण्डितोंने संसारकी सब चीजोंको तुल्य ही बताया है || ३ ॥ 
सूमिरापस्तथा वायुरग्रिराळाराभेव च । 
गुणोत्तराणि सवाणि तेषां ` {मिः प्रधानलः ॥ ४ ॥ 
पृथिवी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, इनद पांचों महा पूताके क्रमाचुसार गन्ध, रस 
शे, रूप और शब्द पांच गुण हैं और पहलेवाले महाभूतमें पीछेवाले महाभूर्तेके गुण भी 
हैं । इन पांचों महाभूतोंमें एथिवी सबसे प्रधान है ॥ ४ ॥ 
शव्दः स्पशेश्व रूपं च रखो गन्धश्च पण्चसः । 
भूमेरेते शुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तक्ष्यवेद्सिः ॥५॥ 
क्योंकि तस्तको जाननेवाले ऋषियोंने कहा है, कि प्रथिवीमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध ये पांचों गुण हैं ॥ ५ ॥ 
चत्वारोऽप्छु गुणा राजन्गन्धस्तच न बिद्यने । 
शव्दः स्परोश्च रूपं च तेजसोऽथ युणा्ञायः । > 
शब्द स्पशात्च वायोस्तु आकाश शब्द एव च ॥६॥ 
हे राजनू ! पानीम गन्ध नहीं है पर और चारों गुज हैं; अग्निम शब्द, स्पर्शी और रूप ये तीन 
हा शुण है। वायुभ शब्द और स्पश दो गुण हैं, और आकाशर्म केवल शब्दमात्र एक गुण है ॥६॥ 
एते पञ्च गुणा राजन्महाभूतेपु पञ्चखु । 
वतन्ते सवलोकेषु येघु लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! यह अखिल लोक जिनमें प्रतिष्टित हैं उन पांच 'महाभूतमिं ये पांच गुण रहते 
हैं ॥ ७॥ 
अन्योन्यं नाभिवतेन्ते सास्य भवति वै यडा । 
यदा लु विषमी भावसाविशान्ति परस्परम्‌ । 
तदा देहैदेहवन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा ॥ ८ ॥ 
जब वह पांचों महाभूत बरावर रहते हत हं, तब पांचों एक दूसरे पर हल्ला नहीं करते, अर्थात्‌ 
तब संसारके सब भोतिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, पर जब ये पांचों महाभूत विषम 
परिमाणसे रहते हैं, तत्र संसारके सब भौतिक पदार्थ देह धारण करके रहते हैं, अथात्‌ 
तभी संसार स्थित रहता है। इससे अन्यथा कभी नहीं होता है ॥ ८ ॥ 


$s 
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~ 0 
आलुपूष्योह्ििनश्यन्ति जायन्ते चालुपूवशा: । 


सर्वाण्यपरिमियानि तदेषां रूपसेश्वरस्‌ ॥९॥ 


चै ही सृष्टि होती ६ 


इन सब महा पूतोंका क्रमानुसार अंस होता है, और क्रमानुसार ही ₹ 
भूमि जलमें, जल अप्निमें अग्नि, वायु और वायु आकाशमें लीन होता है; और आकाशसे 
वायुकी, वायुसे अग्निकी, अग्निसे जलकी और जलसे भूमिकी उत्पत्ति होती है । ] महाराज ! 
किसी भूमिका परिमाण कहना कठिन है; सब ही अपरिमित है । इन भूतोंका रूप ऐेश्नयपूण 
है॥९॥ 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाश्चसौतिका! । 
तेषां मजुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥ १०॥ 
सब पदार्थेमें पांचों महाभूत पाये जाते हैं । तक करके मलुष्य कह सकता है कि सब 
पदार्थोर्मे यह पांचों महाभूत विद्यमान रहते हैं ॥ १० ॥ 
अचिन्त्याः खल थे भावा न तांस्तकेण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
किन्तु जिन भावोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता है, उन भावोंको तकेसे सिद्ध करमेकी 
चेष्टा न करे । जो प्रकृतिसे परे है वह ध्यानमें नहीं आसकता अर्थात्‌ उसका चिन्तन नहीं 
हो सकता है यही अचिन्त्यका लक्षण है ॥ ११॥ 


सुदर्शन प्रवक्ष्यामि द्वीपं ते कुरुनन्दन । 


परिभण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्तसेस्थित । ॥१२९॥ 
हे कुरुओंके आनन्दको बढानेवाले महाराज ! सुदर्शन नामक एक द्वीप विख्यात है, उसकी 


> 
न 


कथा कहता हूँ, आप सुनिये, वह गोलाकार है; चक्रकी तरह वह स्थित हे ॥ १२॥ 
नदीजलप्रतिच्छन्नः पवेतेश्चाश्रसंनि भैः । 
प्रैश विविधाकारे रम्यैजेनपदैस्तथा ॥१३॥ 
नदी और दूसरी तरहके जलाशयोंके जलसे घिरा हुआ, भेघोके बराबर ऊंचे पहाड, बहुत 
तरहके आकारसे शहर, रमणीय जनपद ॥ १३ ॥ 
बल्ले! पुष्पफलोपेतेः सम्प्नधनथान्थवान । 
रावणेन सझुद्रेण समन्तात्परिवारितः ॥ १४॥ 
फळ और फूलोसे रदे पेड, धन और धान्यसे सम्पन्न और चारों ओरसे क्षार सबुदरसे वेष्टित 
सुद्शन डीप है॥ १४ ॥ 


i 


अध्याय ७ ] आीष्मपच । 


३१ 


यथा च पुरुषः पश्येदादशे खुखसात्मनः । 
र सुदरशानद्वीपों हहुयते चन्द्रम्मण्डल ॥ १५॥ 
जैसे आईमेमें मनुष्य अपना मुंह देखता है, बसे ही वह सुदर्शन द्वीप चन्द्रमण्डलर्भ दीख 


पिप्पलस्तन्न द्विरंशे च शशो सहान! 

र्‌ सम्षावापैः सरवतः परिवृदितः । 

आपस्ततो5न्या विज्ञेया एष संक्षेप उच्यते ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते शीष्मपर्वाण षष्टाऽष्थाय ॥६॥ १८५ ॥ 


वह सुदर्शन डीप सब औषधियोंसे भरा हुआ हैं । पह डीप चारी जोरसे विस्तृत है । उसमें 


५ “ 
टर १9 


षा | At 
दो दो अंशों पर पीपलके पेड हैं; और दो दो अंश्ांपर शश ६ । मके अळाबा स्थानोंकों 
पानीपे भरा समझिये । इसकी और बासको संक्षेप रूपसे कहता हूँ ॥ १६ ॥ 


॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे छठा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ १८५॥ 


0 ७9 ६ 
'यतराण्ट डचाच- 
उ्तो द्वीपस्य संक्षेपो विस्तरं ब्रूहि सञ्जथ । 
यावद्‌ सूस्थवकाशोऽथं हृद्ये दा शलक्षणे ॥ 
लस्थ प्रज्नाणं प्रत्नाहि ततो चक्ष्यांसर पिप्पलस ॥१॥ 
धृतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! परन्तु सुदर्शन दीपकी कथा जो आपने संक्षेप रूपसे कही है, 
सो विस्तार रूपसे कहिए और बहांके शशसे चिन्हित स्थानमें जितनी भूमि दीखती है 
सका प्रमाण भी कहिये, पीपली बात पीछे कहिया ॥ १ ॥ 
वशार्पायन उवाच -- 
एवखुक्तः स राज्ञा तु सञ्चयो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
[गाथता महाराज घडेते रत्नपर्वेला: 


अवगाढा हामथतः सुदर पूथवेपाश्चला ॥२॥ 
वेशम्पाथन बालि एसे पूछे जाने पर सञ्जयने कहना प्रारभ कया महाराज प्राचीनकाले 


छे बडे बडे पर्वत थे, जो पूर्वसे पश्चिम तक फले हुए दा सुमुद्रोसे घिरे हुए थे ॥ २॥ 
'हिमवान्देमकूटश्च निषधश्च नगोत्तमः 
नीलश्च बैड्येसथः श्वेत रजतप्रभः । 
सर्वधातुविनद्श्च झुज्ञवात्राम पवेतः ॥३॥ 
उन छे पर्वतोंके नाम थे, हिमवान्‌, हेमकूट पहाड, नगोत्तम निषध, बे यसय नील, चांदीके 
समान कांतिवाला श्रेत ओर सभी तरहकी धातुआंसे युक्त शृङ्गवान्‌ ॥ ३ ॥ 


२२ 


महाभारते [ जस्वूखण्डविनिर्माणपदे 
252000) 0 FTAA AAA Pe I 
एते चै पेता राजन्सिद्धचारणसेबिलाः । 
तेषासन्तरविष्कर्भो योजनानि सहस्रदाः ॥ ४॥ 
च ऱ पापसके बीचक न हजारों ये ज्‌ 
इन पह!डोभि सिद्ध चारणलोग रहते हैं । इन सबके आपसंके घीचका स्थान हजारा योजन 


है॥४॥ 


aS ९ CN wees } 
तंत्र पुण्या जनपदास्तानि वषाणि भारत । 
Cam द [AN सचे ज 

वसान्ति तेषु सत्त्वानि नानाजातीनि सर्वदा: | 


। ५ 
हे भारत ! वे स्थान पुण्य देश और वर्ष कहे गये हैं । उन स्थानो नाना जातिके प्राणी वास 
करते हैं ॥ ५ ॥ 


इदं लु भारत वषे ततो हैसथतं परम । 
हेमकूटात्परं चैव हरिवर्षे प्रचक्षते 
~ x म्‌ उ र्‌ के 
यह भारतवर्ष है, इसके उत्तरमें हेमवतवर्ष है। और हेमकूटके उत्त 


में इरिवष कहा गया 

है॥ ६॥ 

दक्षिणिन तु नीलस्य निषधस्थोच्तरेण च । 

पागायतो महाराज माल्यवान्नाभ पर्यत: NS 
हे महाराज ! नीलगिरिकी दाक्षिण और निषधकी उत्तरकी ओर माल्यवान्‌ नामक जेल फैला 
हुआ है ॥ ७॥ 

ततः परं साल्यवतः परेतो गन्धसादनः । 

परिमण्डलस्तथोसेच्ये सेरुः कनकपर्दनः ॥८॥ 


उस माल्यवानूके बाद गन्धमादन पवत है । उन माल्यवान्‌ और गन्धमादन पर्वतोंके बीचमें 
गोलाकार सोनेका पहाड मेरु है ॥ ८ ॥ 


आदित्यतरुणाभासो विधूम इव पावकः । 

योजनानां सहस्राणि षोडशाघः किल स्मरत: 
तरुण सूर्य और धुआं रहित अग्निके समान इस मेरुकी प्रभा हे । हे महीपते ! उसकी चौडाई 
हजार योजन है, और सोलह योजन वह नीचे परथ्वीमे घुसा हुआ है ॥ ९॥ 

उचचश्च चतुराशीतिर्योजनानां महीपते । 

ऊध्वेमन्तश्च तिर्यक्च लोकानावृत्य तिष्ठति 


हे राजन्‌ ! वह पर्वत चौरासी योजन ऊंचा है । उसके ऊपर, मध्य और 
लोग रहते हैं ॥ १० ॥ 


॥ ९॥ 


॥ १०॥ 
नीचेके प्रदेशोमें सब 


अध्याय ७ | सीष्मपर्व 
तस्य पार्श्वे त्विभे द्वीपाश्चत्वारः संस्थिताः प्रभो । 
सद्वाश्वः केतुमालश्च जम्बूद्ीपश भारत । 
उत्तराखैव कुरचः कूतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ११॥ 
हे प्रभो भारत ! उसके चारों ओर भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप् श्रेष्ठ भारतवर्ष और पण्यत्रान्‌ 
लोगोंके रहनेकी भूमि उत्तर कुछ, ये चारों डीप स्थित हैं ॥ ११ ॥ 
विहगः सुसुखो यत्न सुपर्णस्थात्मजः फिल । 
स वे विचिन्तयामास सौवर्णान्प्रेकष््य वायसान्‌ ॥ १२॥ 
गरुडके पुत्र सुमुख पक्षीने भेर पहाउपरके कौबांको भी सुबणेमय देखकर सोचा ॥ १२॥ 
भेरुरत्तमसध्यानासधसानां च पक्षिणाम्‌ । 
अविशिषकरो थर्मात्तस्मादेनं त्यजाम्यद्दस्‌ ॥ १३॥ 
~ AN NO fe [oN > * 
इस मेरु पहाड पर उत्तम, मध्यम और अधम पक्षियों कोई भेद नहीं है, इसलिये भ यहाँ 
नहीं रहूंगा में इस पर्यत छोड दूंगा ॥ १३ ॥ 
तमादित्योऽञुपयेति सततं ज्योतिषां पाते! । 
चन्द्रमाश्च सनक्षञो वायुञ्रैच प्रदक्षिणम्‌ ॥ १४॥ 
i पु 0 
महाराज ! प्रकाशमान ग्रहोका स्वामी खर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र और वायु इस पवेतकी सदा 
प्रदक्षिण करते हैं ॥ १४ ॥ 
स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः । 
भवनैराद्ृतः सर्चैजोम्बूनदमगः शुभैः ॥ १७ ॥ 
हे महाराज ! दिव्य फूल और फल उस पहाडपर फूलते फते हैं, और वह पहाड चारों ओरसे 
सोनेके शुभ भवनोंसे घिरा हुआ है ॥ १५॥ 
तत्र देवगणा राजन्गन्धवोसुरराक्षसाः । 
अप्सरोगणसंयु्ताः शैले कडन्ति नित्यशः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! इस पहाडपर देवता, गन्धर्ष, असुर और राक्षस लोग अप्सराओंफे साथ सदा 
बिहार किया करते हैं ॥ १६ ॥ 


तत्र ब्रह्मा च रुद्रश्च शक्रश्चापि सुरेश्वरः । 
समेत्य विविषैथेज्ञै्यजन्तेऽनेकदक्षिणेः ॥ १७॥ 
वहीं ब्रह्मा, रुद्र और सुरेश्वर इन्द्र एकत्र होकर अनेक दक्षिणावाले विविध प्रकारके यज्ञका 
अनुष्ठान करते हैं ॥ १७॥ 
७ (म. भा. भीष्म, ) 
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EE! 


३७ 


महाभारते [ जस्बूखण्डविनिमांणपवे 


तुम्बुरुनोरदसश्ैव विश्वावसुहेहा हट्टः । 

अभिगस्थामरस्रेष्ठाः स्तवै स्तुन्वान्ति चाभिभो ॥ १८॥ 
तुम्बुरु, नारद्‌, विश्वावसु और हाहा हूहू आदि गन्धे बही जाकर अनेक स्तुतिवाक्योंसे 
देवताओंका स्तब करते हैं ॥ १८॥ 

सप्तषेयों महात्मानः कइ्यपश्च प्रजापतिः । 

तत्र गच्छन्ति भद्रे ते सदा पणि पर्वणि ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो, महात्मा सप्तर्षि और प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वेमिं वहीं 
जाते हैं ॥ १९॥ 

तस्यैव सूधेन्युशानाः काव्यो देत्यैम ही पते । 

तस्य हीमानि रत्नानि तस्थेभे रत्नपर्वताः ॥ २० ॥ 
हे महीपते ! इसी पहाडके शिखर प्रदेशपर कवियोंमें प्रधान, देत्योंके गुरु दैत्योंको लेकर सदा 
क्रीडा करते रहते हे । जितने रत्नके पहाड और सोना आदि जितने रत्न हैं सब उसी सुमेरु 
पर हैं ॥ २०॥ 


तस्मात्कुबेरो भगवांश्चतुथे भागसदनुते । 

ततः कलांदा वित्तस्य सञुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २१॥ 
भगवान्‌ कुबेर वहीं उस रत्ना चौथा हिस्सा भोगते हैं, और सोलहवां हिस्सा मनुष्योंको 
देते हैं ॥ २१॥ 

पाश्वे तस्योत्तरे दिव्यं सवेतूकुसुमं शिवम्‌ । 

कर्णिकारवनं रस्यं शिलाजालससुङ्गतम्‌ ॥ २२॥ 
भेरुकी उत्तरको ओर सब ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवारे फूलोंसे घिरा हुआ, पत्थरोंके उत्तम 
चट्टानोंके द्वारा रमणीय दिव्य तथा कल्याणकारी कर्णिकार वन है ॥ २२॥ 

तत्र साक्षात्पशुपतिदिव्यै भैतेः समावृतः । 

उमासहायो भगवात्रमते भूतभावनः ॥ २३॥ 
वहां साक्षात्‌ श्रीभूतभावन पशुपति भगवान्‌ शंकर दिव्य भूतगणोंको लेकर पार्वतीके साथ 
विहार करते हैं ॥ २३ ॥ 

कणिकारमीं मालां बिभ्रत्पादावलस्थिनीम्‌ । 

त्रिभिनेंत्रैः कृतोइ्योतस्त्रिमिः सूयैरिवोदितैः ॥ २४॥ 
पैर तक लटकती हुई कणिकारकी माला पहिने वह वहीं रहते हैं और उगते हुए तीन र्यके 
समान उनके तीनों नेत्रोसे तेज प्रकट होता रहता है ॥ २४॥ 


अध्याय ७ ] भौष्मपबे ३५ 
तस्ुुग्रतपसः ससिद्धाः खुबताः सत्यवादिनः 
पझ्यन्ति न हि दुवत्तेः शक्यो द्रष्टं महेश्वरः ॥ २५ ॥ 
केवल बडे तपस्वी ओर सत्यवादी त्रतपरायण सिद्ध लोग ही उन महेश्वर भगवान्‌ शकरका 
दशन कर पाते हैं; दुराचारी लोग उन्हें नहीं देख सकते ॥ २७० ॥ 
तस्थ शैलस्य शिखरात्क्षीरधारा नरेश्वर । 
जिशहाहुपरिग्राह्मा भीमनिर्घातनिस्वना ॥ २६॥ 
पुण्या पुण्यतमैजुष्टा गङ्गा भागीरथी छुभा । 
पतत्यजस्रवेगेन हृदे चान्द्रमसे शुभे । 
तया ह्यत्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपमः ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! पुण्यात्मा लोगेसि परिसेबित, शुभ, अपरिमित, विश्वरूपा, पुण्य भागीरथी 
गङ्गा उसी मेरु पहाडके शिरसे दूधके समान साफ धारा रूपसे निकल कर, प्रबल बेगसे घोर 
आघात करती हुई शुभ चन्द्र-तालावमें आकर गिरती हैं । गंगाहीके द्वारा समुद्रके समान 
वह पुण्यशाली हृद्‌ उत्पन्न हुआ है ॥ २६-२७ ॥ 
तां धारयामास पुरा दुर्धरां पवेतैरापि । 
शातं वर्षसहस्राणां शिरसा वै महेश्वरः ॥ २८॥ 
जब गङ्गा निकलकर अत्यन्त बेगसे चली थी, तब पर्वत सब उनके आघात नहीं सह सके 
थे । तब पिनाकधारी श्रीमहेश्चरजीने तब उसे सौ हजार ( एक लाख) बरस तक अपने 
मस्तकपर धारण किया था ॥ २८ ॥ 
मेरोस्तु पश्चिमे पार्श्वे केतुमालो महीपते । 
जम्बूषण्डश्च तत्रैव लुभद्दान्नन्दनो पमः ॥ २९ ॥ 
हे महीपाल ! जम्बूखण्डमें मेरुके पश्चिमकी ओर केतुमाल ढीपमं एक बडा भारी देश है ॥२९॥ 
आयदेश सहस्त्राणि व्षाणां तत्र भारत । 
सुवणवबणाञ्च नरा! स्त्रिसश्वाप्सरसोपमा! ॥ ३०॥ 
भारत घतरा ! बहांके सब आदमी सुवर्णके समान वणेबाले होते हैं; ख्यां अप्सराओके 
समान होती हैं, और उनकी आयु दस हजार बरसकी होती हैं ॥ ३० ॥ 
अनामया वीतशोका नित्यं खुदितमानसाः । 
जायन्ते मानवास्तत्र निष्टशकनकप्र भाः ॥ ३१॥ 
वहांके लोग तपे हुए सोनेके समान र्गके होते हे । वे सदा प्रझुछचित्त, अनामय और 


शोकरहित रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


२९ 


३९ महाभारते [ जम्बूखण्डाविनिर्माणपचे 


RAP भी की बी * 


गन्धमादनश्ड्रेषु कुबेरः सह राक्षसैः । 
बुलोष्प्सरसां संघेमोदते गुद्यकाधिप ॥ ३२॥ 
शुह्यकोंफे राजा कुबेर अप्सराओंको लेकर राक्षसोंफे साथ गन्धमादन पहाडपर 


i he 
आनंद करतं 
हें॥ ३२॥ 


रन्धसादनपादेषु परेष्वपरगाण्डिकाः । 
एकादश सहस्राणि वषाणां परलायुष ॥ ३३॥ 
न X 

गन्धमादनके आसपास जितने छोटे छोटे पहाड विद्यमान 


सान हैं, वहांके छोगोंकी परमायुकी 
संख्या ग्यारह हजार बरस हें । ( अथात्‌ बहांके लोगोंकी आयु ग्यारह हजार वरसकी होती 
है ) ॥ ३३॥ 


लज कृष्णा नरा राजस्तजायुक्ता नहाबलाः | 
सियश्रात्पलपत्मासा खचा छाप्रधदशना। ॥ १७ ॥ 
है राजन्‌ ! यहांके लोग कृण्णवणेक, तेजस्वी ओर भह ने 


र महाबली होते है; खिया उत्पल अर्थात्‌ 
नीलकमलकी पंखुडियोंके रंगकी पर दीखनेमं छुन्द 


सुन्दर नाकनर्शवाली होती हैं ॥ ३४ ॥ 
नीलात्परतरं श्वेतं शवेताकैरण्यक परस्‌ । 
वषेभेराचतं नाम ततः शङ्कवः परम्‌ 


॥ ३७ | 
नीले पवेतके आगे शेतवपे है; श्वेतवषेके आगे हेरण्यक वषे हे; और उससे भी आगे ऐरावत 
नामका पर्वत है और उससे भी आगे शृंगवान्‌ नामका है ॥ ३८ ॥ 

घल्ुःसंस्थे महाराज द्वे वर्ष दक्षिणोत्तरे । ड 

इलाबूत सध्यमं तु पञ्च वघोणि चैव ह ॥ ३६॥ 


ऊपर कहे हुए सबसे उत्तरवारा ऐरावत वषेका और ऊपर कहे हुए सबसे दक्षिण भारत- 
वर्षका आकार धनुषके समान है । हे महाराज ! ऊपर कहे हुए श्वेत और हैरण्यक, दूसरा 


इलावृत वषे और ऊपर ही कहे हुए हरिव्ष और हेमअत वर्ष, येही पांचों वर्ष बीचे हैं 
परन्तु सबके वीचभें इलावृत्त बषे है ॥ ३६ ॥ 


उत्तरोत्तरभेतेभ्यो वर्षेुद्विच्यते शुणैः। 

आयुष्प्रमाणमारोग्यं घ्तः कामतोऽर्थतः ॥ ३७॥ 
भारतवष आदि सातों बपोंमें जैसे जैसे उत्तर जाइये बैसे वैसे क्रमानुसार धर्म, अधर. काम 
आरोग्य और परमायुका परिणाम अधिक पाइएगा ॥ ३७॥ 


अभाव 


अध्याय ७ ] भीष्मप्े 


समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत । 
एवम्नेषा महाराज पेतैः एथिवी चिता ॥ ३८॥ 
भारत ! इन सब वर्षोके लोग आपसमें बहुत भित्रभाव रखते हैं । हे महाराज ! इसी 
तरहसे समूची प्रथिवी पर्वेतोंकी श्रेणियोंसे भरी पडी है ॥ ३८ ॥ 
हेमकूटस्तु खुमहान्कैलासो नास पर्वत! । 
यञ्च बश्रवणो राजा जुह्यके सह मादल ॥ ३९॥ 


हे राजन्‌ ! केलास नामका जो बडा हेमकूट पहाड है, उसपर युद्यकॉके साथ कुबेर आनंद 


किया करते हैं ॥ ३९॥ 

अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पर्वतं प्रति । 

'हिरण्यश्टङ्गः छुमहान्दिव्यो मणिसयो गिरिः ॥ ४०॥ 
कैलास पहाडके उत्तरमें भेनाक पहाडके समीप सोनेके शिखर वाला बहुत बडा दिव्य 
मणिमय पहाड हे ॥ ४०॥ 

लस्य पाश्वे महादिव्यं शुभं काञ्चनवालुकम्‌ । 

रम्यं बिन्दुसरो नाम थत्र राजा भगीरथ! । 

इष्टया 'मागीरथी गङ्गासुवास बहुला! समा! ॥४१॥ 
उसके पास सोनेकी बाळूबाळा रमणीय बडा ही शुभ, और दिव्य बिन्दु सरोबर हे । इसी 
स्थानमें गङ्गाका दर्शन पाकर राजा भगीरथने बहुत बरसों तक वाव किया था ॥ ४१ ॥ 

यूपा माणिसयास्तन्न चित्याश्वापि हिरण्मया! । 

तत्रेष्ट्या तु गतः सिद्धि सहस्राक्षा महायशाः । ४२॥ 
इस जगह मणिमय यूप ओर हिरण्यभथ ( सोनामय ) चस्य विद्यमान हे | महायशस्वी सहस्राक्ष 
राजा इन्द्रने यहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त किया था ॥ ४२ ॥ 

सृष्ट्वा भूतपतिर्यञ्ञ सबेलोकान्सनातनः 

उपास्यते लिग्मतेजा एतो सूतेः समागतः । 

नरनारायणौ ब्रह्मा सडुः स्थाणुश्च पश्च! ॥ ४३॥ 
सनातन तथा अत्यन्त तेजस्वी भूतपति सारे छोगोंकों बनाकर यहीं र और यहीं पर सब 
भूतोंके द्वारा उन भूतपतिकी उपासनाकी जाती है । यहीं नर, नारायण, ब्रह्मा, मनु ऑर 

णु विराजते हैँ ॥ ४३ ॥ 
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सहाभारते [ जस्बूखण्डाचेनिमांणपर्व >> न 


तत्र जिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता । 

ब्रह्मलोकादपक्रान्ता सप्चधा प्रलिप्यते ॥ ४४ ॥ 
त्रिपथगामिनी दिव्य शङ्गा ब्रह्मलोकसे निकल कर पहिले इसी स्थानमें आती हैं और यहां 
आकर सात धाराओंमें बंट जाती हैं ॥ ४४ ॥ 

वस्वोकसारा नलिनी पावना च सरस्वती । 

जम्बूनदी च सीता च गड़ा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ ४७ ॥ 
बे धाराये हैं - वस्वोकसारा, नालनी, पावना, सरस्वती, जम्बूनदी, सीता, गङ्गा और सातवीं 
सिन्धु ॥ ४५॥ 

अचिन्त्या दिव्यसङ्कल्पा प्रभोरेषैव संविधिः। 

उपासते यत्र सत्त सहस्रयुगप येये ॥ ४६ ॥ 
बिधाताने यहाँ अचिन्तनीय, दिव्य संकरपवाली कान्तियुक्त सप्तविधा गङ्काका बिधान किया 
है । सहस्र युगके समयके बाद, जिस स्थानमें महर्षि, ऋषि और देवता लोग यज्ञका 
अनुष्ठान करते हैं ॥ ४६ ॥ 

हझ्याइऱ्या च भगति तत्र तत्र सरस्वती । 

एता दिव्याः सप्त गङ्गास्त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ ४७॥ 
उस स्थानमें सरस्वती कभी दृश्य होती है और कभी अदुच्यमी होती है । ये सात दिव्य 
गंगाये तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ ४७ ॥ 


रक्षांसि चै हिमवति हेमकूटे तु गुह्यकाः 
सपो नागाश्च निषधे गोकर्णे च तपोधनाः ॥ ४८॥ 


हिमालयमें राक्षसलोग, हेमकूटमें गुद्यकलोग ओर निषध गिरिमें सपे और नागलोग वास 
७ 
करते हैं। गोकण पवेतपर तपस्वी रहते हैं ॥ ४८ ॥ 


देवासुराणां च शह श्वेतः पर्वेत उच्यते । 
गन्धो निषधे शैलू नीले ब्रह्मर्षयो नप । 
श्ङ्गवास्तु महाराज पितृणां प्रतिसञ्चरः ॥ ४९॥ 
और श्वेत पहाड देवताओं और असुरोंके निवासकी भूमि है । हे राजन्‌ धृतराष्ट ! गन्धर्वलोग 


निषध पहाड पर और ब्रह्मषि लोग नील शैलपर सदा रहते हैं हे महाराज ! शुद्धवान 
पहाडपर पितृगण बिहार करते हैं ॥ ४९ ॥ 


अध्याय ८ ] भीष्मपर्व ३९ 
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इत्येतानि महाराज सप्त वाणि भागठाः । 

खूतान्युपनिविष्ठानि गतिमन्ति धुवाणि च ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! विभागके हिसाबसे इन सातों वर्षका वर्णन किया । थे सातों वर्ष स्थावर 
जङ्गम आर सवेभूतांकी आवासभूमियां हैं ॥ ५० ॥ 


तेषासद्धिबहविधा रदयले दैवसालुधी । 
अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया तु बुभूषता ॥ ५१ ॥ 
इन स्थानोंमें रहनेवाले अनेक तरहके देवी और मानुपी ऋद्धियोंसे सम्पन्न रहते हैं । उनके 
ऋद्धियोंकी गणना करना संभव नहीं है । कल्याण चाहनेवाले वहां श्रद्धा भाव धारण करके 
रहते हैं ॥ «१ ॥ 
यां तु एच्छसि मा राजन्दिव्यामेतां शक्षाकृतिम्‌ । 
पाश्वे दादास्य द्वे वर्ष उभये दक्षिणोत्तरे । 
कर्णी तु नागद्वीपं च कङ्यपद्वीपमेच च ॥ ९२॥ 
हे महाराज ! आपने जो इन दिव्य शशस्थानोंके विषयमे प्रश्न किया था सो उसकी बात 
मैंने इतनी कही; और उसकी दक्षिणकी ओर भारतवर्ष और उत्तरकी ओर ऐरावत वर्ष है, 
इन दोनों वर्षाकी बात भी भेंने कह सुनाई । दूसरे नागढ्वीप और काइयपद्वीप, ये दोनों 
शशस्थानमें कणे स्वरूप हें ॥ ५२॥ 
ताम्रवणः शिरो राजञ्श्रीमान्मलयपर्चेतः । 
एतद्द्वितीयं द्वीपस्य हर्यते कारासंस्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ २३८॥ 
हे राजन्‌ ! तांबेके बर्ण समान शिलासे सुशोभित जो मलय पर्वेत है, वह इस जम्बूद्रीपंके 
शशस्थानका द्वितीय अवयव मालूम होता है ॥ ९३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम सातवां अध्याय सम्राप्त ॥ ७॥ २३८ ॥ 


% é १ 
श्र॒तराष्ट्र उवाच 
मेरारथोत्तरं पाश्वे पूर्वं चाचक्ष्व सञ्जय । 
निखिलेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पवेतस्‌ ॥ १॥ 
धुतराष्ट्र बोले- हे महाबुद्धिमान्‌ सञ्जय ! मेरुकी उत्तरकी ओर और पूर्वकी ओरका और 
माल्यवान्‌ पर्वतका वृत्तान्त विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइये ॥ १ ॥ 


महाभारते [ जम्बूख्वण्डचिनिर्माणपर्च 
सञ्जय उवाच 
Pa ९ मेरो गा श्वे लथोत्तरे 
दाक्षणन तु नालस्य सरो: पाश्वं लथात्तर | 
उत्तरा; कुरवो राजन्पुण्याः सिष निषेबिताः ।२॥ 


संजय बोले- नीलगिरिके दक्षिण ओर मेरुके बगलमे ही उत्तरको ओर पवित्र उत्तर कुरु हे 
उस पर सिद्ध निवास करते हैं ॥ २॥ 


तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुषपफलापणाः । 

पुष्पाणि च खुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ।३॥ 
इस स्थानके पेडोके फल बहुत मीठे होते हैं, और पेडोमे फूल फ़ल नित्य निकलते हैं; सब 
फूल सुगन्धित और सब फल स्वाद्युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


सवेकामफलास्तच केचिद्वृक्षा जनाधिप । 

अपरे क्षीरिणो नाम गृक्षास्तच नराधिप ॥४॥ 
हे नरनाथ ! इस स्थानके वृक्षोमेसे कोई कोई वक्ष तो सभी कामनाओंका फछ देनेवाले हैं 
हे राजन्‌ ! वहां दूसरे बृक्ष क्षीरी नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 

ये क्षरन्ति सदा क्षीरं षड्सं हारूतोपमस ! 

बस्ञ्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्यामरणानि च ॥७॥ 
उनभेसे अमृते ऐसे दूध ओर छः प्रकारके रस सदा बहते रहते हैं, ओर इसी पेडसे कपडे 
पैदा होते हैं। इन्हीं पेडोंके फलॉसे गहने उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ 


सवा माणिमथी भूमि! सूक्ष्मकाज्चनवाळुका । 

सवच सुखसंस्पशो निष्पङ्का च जनाधिप ॥ ६ ॥ 
इस स्थानकी सारी भूमि मणिमय है, और उसपर सोनेके छोटे छोटे बाळू छिंटे रहते हैं । 
यह स्थान सभी जगहेभिं सुखस्पशवाला है, यहां कीचड थोडा भी नहीं है ॥ ६ 


देवलोकच्युताः सर्वे जायन्ते तत्र भानवाः । 

तुल्यरूपशुणापेताः समेषु विषभेषु च ॥७॥ 
देवतालोकसे भ्रष्ट होनेपर सब मनुष्योंका यहीं जन्म होता हे । वे मनुष्य सम तथा विषम 
अबस्थाओंमें अथोत्‌ हमेशा एक ही समान रूप और गुणबारे होते हैं ॥ ७॥ 


मिथुनानि च जायन्ते स्त्रियश्वाप्सरसोपमाः । 

तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिबन्त्यम्टतसन्षिभम्‌ ॥८॥ 
वहां एक समयमें युग्म या जुडबां सन्तानें पैदा होती हैं । स्त्रियां अप्सराओंके समान सन्दर 
होती हैं । वे सब पूर्वोक्त क्षीर वृक्षका अमृतके समान दूध पीकर रहते हैं ॥ ८ ॥ 


अध्याय ८ ] भीष्मपर्व । ४१ 
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मिथुनं जायमानं वै सम तच्च प्रवर्धते । 
तुल्यरूपशुणोपेलं सञ्ञवेषं तथै च । 
एकेकमलुरक्त च चक्तवाकसमं विभो ॥९॥ 
राजन्‌ धृतराट्र ! जुडवे डके लड़कियां समान रूपसे बढती ह। न॑ सब्र तुल्य रूप 
तुल्य गण, तुल्य वेष और चकवा-चकवीके समान परस्पर प्रेममें बद्ध होते हें ॥ 


निरामया वीतशोका नित्यं सुदितमानसाः । 

दका वषेसहस्राणि दश वर्षशतानि च । 

जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ १०॥ 
हे विभो ! उन लोगोंको कभी रोग नहीं होता; उन्हें किसी तरहका शोक पीडा नहीं देता 
वे सदा आनन्दसे रहते हैं । हे महाराज ! वहांके लोग ११ हजार बरस जीते हैं, आर 
स॒ 


होदर रहनेके कारण कोडे एक दूसरेका परित्याग नहीं करता ॥ १० ॥ 
भारुण्डा नास दाकुनास्तीक्ष्णतुण्डा महाबलाः । 
SAUCE ANS ~ 
ते निहेरन्ति हि ख़तान्दरीषु प्रक्षिपन्ति च ॥११॥ 
तीक्ष्ण चोच और बडे बलवान्‌ भारुण्ड नामके पक्षी वहां होते हैं; वे मुरदॉको पकडकर 
पहाडकी गुफाओंमें लेजाते हैं ॥ ११॥ 


उत्तराः कुरवो राजन्व्याख्यातास्ते समासतः । 

मेरोः पाश्वेमह पूर्व वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! आपसे मैंने उत्तर कुरुका यह वृत्तान्त संक्षेपसे कहा है। अत्र मेरुके पूवेको 
ओरेकी बात याथवत्‌ कहूँगा ॥ १२॥ 

तस्य पूर्वाभिषेकस्तु भद्राश्वस्य विशां पते । 

सद्रसालबन यत्र कालात्रश्च महाद्रमः ॥ १३॥ 
हे प्रजापाल ! मेरुके पूर्वकी और भद्राश्च मुख्य स्थान है । इस स्थानमें भद्र्साल वन ओर 
कालाग्र नामका एक बडा पेड है ॥ १३ ॥ 

कालाञ्रश्च महाराज नित्यपुष्पफलः शुभ! 

ट्वीपञश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥ १४॥ 
महाराज ! वह कालाम्र पेड सदा सुन्दर फूल फलसे भरा, शुभ करनेवाला ओर वह भद्राश्च 
द्वीप भी एक योजन ऊंचा है, उसपर सिद्ध और चारण रहते हैं ॥ १४ ॥ 


( म. भा, भीष्म. ) 
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तत्र ते पुरुषाः श्वेतास्तेजायुक्ता महाबलाः । 
स्त्रियः कुसुदवणाश्च रुन्दयः प्रियद्शनाः ॥ १५॥ 
यहांके लोग बडे बलवान्‌ , तेजस्वी और गोरे होते हैं । खिया कुभुदके रङ्गकी सुन्दरी ओर 
दीखनेमे प्रिय होती हैं ॥ १५ ॥ 
चन्द्रप्रभाश्नन्द्रवर्णा: पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 
चन्द्रकीतलगात्र्यश्न उत्तगीतविशारदा ॥ १६ ॥ 
उनकी कान्ति चन्द्रमाके समान, उनका वर्ण चन्द्रमाके समान गोरा, मुंह पूणमासीके चन्द्रमाके 
समान सुन्दर, उनके शरीर चन्द्रमाफे समान शीतल होते हे। ओर बे गाने बजानको विद्याम 
निपुण होती हैं ॥ १६ ॥ 
ददा वर्षसहस्राणि तत्ञायुभेरतषेम । 
कालाम्ररसपीतास्ते नित्यं संस्थितयौवन ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन लोगोंकी आयु दस हजार बरसकी होती हे, ओर बे लोग कालाम्रका रस 
पीकर चिरकाल तक जवानीका सुख भोगते हं ॥ १७॥ 
दक्षिणिन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
सुदशनो नाम महाञ्जम्बूत्रक्षः सनातनः ॥ १८॥ 
नीलके दक्षिण और निषधके उत्तरमें सुदर्शन नामका एक बडा जामुनका पेड है । बह वृक्ष 
अनन्तकालसे उस जगह खडा हुआ है ॥ १८॥ 
| सवेकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः । 
| तस्य नाम्ना समाख्यातो जस्बूद्रीपः सनातनः ॥१९॥ 
बह वृक्ष सिद्धचारण लोगोंसे सेवित हे । यह पवित्र पेड हर कामनाओंका फल देनेवाला है । 
उसी जामुनके पेडके कारण यह द्वीप जम्बूद्वीपके नामसे आजतक प्रसिद्ध है ॥ १९॥ 
योजनानां सहस्त्रं च दहात च भरतर्षेभ । 


उत्सेधो वृक्षराजस्थ दिवस्एङ्सनुजेश्वर ॥ २० ॥ 
है भरतनन्दन मलुजेश्वर ! इस पेडकी ऊंचाई ग्यारह सौ योजन है और बह बुलोकको छता 
। है ॥ २० ॥ 
| अरत्नीनां सहस्रं च शतानि दरा पञ्च च । 
परिणाहस्तु ब्रक्षस्थ फलानां रस भेदिनाम्‌ ॥२१॥ 


उस वृक्षके रससे भरे फलाका परिमाण ढाई हजार अरत्नि होता है ॥ २१॥ 


१ कलाईसे लेकर छोटी अंगूलिके मूलतक जितना माप होता है, उतने मापकी संज्ञा “अरति” है। 


शाक 


अध्याय ८ ] 


भीष्मपचं 


पतमानानि तान्युव्यौ कुवन्ति विपुलं स्वनम्‌ । 

सुञ्चन्ति च रसं राजंस्तस्मित्रजतसन्निभम्‌ ॥ २२॥ 
जब वे पृथ्वीपर गिरते हैं, तब बडा शब्द करते हैं, और हे राजन्‌ ! फूट करके वे चांदीके 
समान रसको बहाते हैं ॥ २२ | 

तस्या जस्व्वाः फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप । 

मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सस्प्रयात्युत्तरान्कुरून्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! उस जापुनके फलाका रस नदी बनकर मेरुकी प्रदक्षिणा करके उत्तर कुरुओंकी 
ओर चला जाता है ॥ २३ ॥ 


पिबान्ति तद्रसं हृष्टा जना नित्यं जनाधिप । 

तस्मिन्फलरसे पीते न जरा बाधते च लान्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! उस फलके रसको वहांके लोग प्रसन्न होकर रोज पीते हैं । उस रसको परनिके 
कारण वहांके लोगॉको बुढापा पीडा नहीं देता ॥ २४॥ 

तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देव भूषणम्‌ । 

लरुणादित्थचणो्च जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २० ॥ 
इस जगह देवोंके आभूपर्णोके कामें आनेवाला जाम्बूनद नामका एक प्रकारका सोना उत्पन्न 
होता है । बहांके लोगोके शरीरकी शोभा तरुण सर्यके समान होती है॥ २५ ॥ 

तथा माल्यवतः शङ्गे दीप्यते तत्र हव्यवाट्‌ । 

नाञ्ना संवतेको नाम कालग्निभरतषेभ ॥ २६॥ 
हे भरतनन्दन ! माल्यवान्‌ पहाडके शिखरपर संवत्तेक नामकी कालाग्निकी आग सदा जलती 
रहती है ॥ २६ ॥ 

तथा माल्यवतः शज्जे पूरवे पूर्वान्तगाण्डिका । 

योजनानां सहस्त्राणि पञ्चादान्माल्यवान्स्थतः ॥ २७॥ 
इस पहाडका परिणाम पचास हजार योजन है और उसके पूवे शुङ्ग पर छोटे छोटे पहाड 
व्याप्त हैं ॥ २७॥ | 

महारजतसङ्काशा जायन्ते तच मानवा; । 

ब्रह्मलोकाच्च्युताः सर्वे सर्वे च ब्रह्मवादिनः ॥ २८॥ 
यहां सोनेकी कान्तिके समान कान्तिके लोग जम्म ठेते हैं । वे सब ब्रह्मलोकसे निकाले हुए 
तथा ज्ञानी हैं ॥ २८॥ 

+ 
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~ ९८ 
तपस्तु तप्यमानास्ते भवन्ति ह्यूध्वेरेतसः । 


रक्षणाथ तु भूतानां प्रविशान्त दिवाकरम्‌ ॥ २९॥ 

vy 

चे सब कठोर तपश्चया करते हें और उध्वरेता होते हे, और प्राणियाक 
मंडले प्रवेश करते हैं ॥ २९॥ 


षष्टिस्तानि सहस्राणि षष्टिरेव रतानि च। 
अरुणस्याग्रतो यान्ति परिवाये दिवाकरम्‌ ॥ ३०॥ 
छिपासठ हजार तपस्वी सयको घेर कर अरुणके आगे आगे चलते हैं ॥ ३० ॥ 
षष्टिं वषेसहस्राणि षष्टिमेव शतानि च। 
आदित्यतापतप्तास्ते विशान्ति शशिमण्डलम्‌ ॥३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २६९ ॥ 


ने तपस्वी छियासठ हजार बरस तक सूर्यकी गरमाको सहकर चन्द्रमण्डलमे प्रवेश करते 
हें॥ ३१॥ 


क्षणके लिये सर्- 


२. 


भड 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे आठवां अध्याय समाप्त ॥८॥ २६९ ॥ 


TN 
धृतराष्ट्र उवाच 
चषोणां चैव नामानि पर्वतानां च सञ्जय । 
आचद्षव से यथातत्त्वं थे च पवेतवासिनः ॥१॥ 
| श्ृतराध्टू बोरे- हे सञ्जय ! सब वर्षोके तथा पहाडोंके नाम और जो उन पहाडपर रहते हैं 
उनके नाम मुझे ठीक ठीक बताओ ॥ १ ॥ 
सञ्जय उवाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य नीलस्यैवोत्तरेण तु । 
वषे रसणकं नाम जायन्ते तच मानवाः ॥२॥ 
सञ्जय बोले - श्रेतभिरिके दक्षिण और नीलभिरिके उत्तरमें रमणक वर्ष है । वहां मनुष्य 
जन्म लेते हैं ॥ २॥ | 
शुक्ताभिजनसस्पन्नाः सर्वे झुप्रियदकनाः । 
रतिप्रधानाश्च तथा जायन्ते तच मानवाः ॥३॥ 


वहां सभी मनुष्य विशुद्ध आभिजात्य सम्पन्न सभी प्रियदर्शन और रति या कामी स्वभाव 
होकर उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


अध्याय ९ ] 


भौष्मपवे । ४५ 


दशा वषेसहस्राणि शतानि दशा पश्च च। 
जीवन्ति ते महाराज नित्यं झुदितमानसाः ॥४॥ 


हे महाराज ! वे लोग नित्य हुए चित्त रहते हैं, और साढे ग्यारह हजार वर्ष तक जीवित 


रहते हैं ॥ ४॥ 
दक्षिणेन श्वक्षिणशअआैव श्वेतस्याथोत्तरेण च । 
वर्ष हैरण्वल नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥५॥ 
श्रूद्ध पर्वतके दक्षिण और श्वेत शैलके उत्तरमें हैरण्यत नामका वर्ष है, उसमें हैरण्वती नदी 
री है ॥ ५ ॥ 


बहती ह 


हे 


यक्षाडुगा महाराज धनिनः प्रियद्शनाः 
महाघलास्तत्र सदा राजन्छुदितमानसाः ॥ ९ ॥ 
महातेजस्त्री राजन्‌ ! वहांके लोग यक्षके अनुगामी, धनवान्‌, प्रियदर्शन, महाबलवान्‌ और 


प्रफुल चित्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


एकादश सहस्त्राणि वषाणां ते जनाधिप । 
आयुष्प्रसाणं जीवन्ति शतानि दश पश्च च ॥ ७॥ 


है राजन्‌ ! वे साडे ग्यारह हजार बरसकी आयुतक जीते हँ ॥ ७॥ 


यवा 


शूज्ञाणि चै शकुवतस्त्रीण्येव मडुजाधिप। 
एकं मणिमयं तत्र तथैक रौकममदसुतम्‌ ॥८॥ 
सर्वरत्नम्थं चैकं भवनैरुपशोभितम्‌ । 
लनन स्वयम्प्रभा देवी नित्यं वसति शाण्डिली ॥९॥ 
है मनुजाधिप ! झड्भवान्‌ पहाडके तीन शर्ते हैं ॥ एक मणिमय, एक अदभुत सुवर्णमय और 
तीसरा सब रत्नोसे भरा हुआ और अच्छे अच्छे मकानेंसि सुशोभित है। वहां स्वयंप्रभा 


शाण्डिली देवी नित्य निवास करती है ॥ ८-९ ॥ 
उत्तरेण तु श्ङ्गस्य ससुद्रान्ते जनाधिप । 
वर्षमरावत नाम तस्माच्छुङ्कवतः परम्‌ ॥ १०॥ 
हे जनाधिप ! शङ्गात्‌ गिरिसे उत्तर सथुद्रतक ऐरावत नाम वर्ष हे । उसके पास उतने 
महिमासे युक्त शङ्गवान्‌ पहाडके रहनेसे यह इतना श्रेष्ठ कहा गया है ॥ १० ॥ 
न तत्र सूर्भेस्तपति न ते जीयैन्ति मानवाः । 
चन्द्रमाश्च सनक्षचो ज्योति मत इवादृतः ॥ ११॥ 
बहा सरका ताप नहीं होता है; मचु्योंको बुढापा दुःख नहीं देता है; सब नक्षत्रोंसे विरा 


चन्द्रमा वहीं मानो ज्योतिःस्वरूप होकर रहता हे॥११॥ 
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पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपत्ननि भेक्षणाः । 

पद्मपच्रखुगन्धाञ्च जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १२॥ 
वहाँ पद्यके समान कान्तिवाले पत्मवण, पद्मकी पंखुडियोंके समान आंखोंवाले और पद्मदलके 
समान सुगन्धित मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 


अनिष्पन्दाः झुगन्धाश्च निराहारा जितेन्द्रियाः । 
देवलोकच्युताः सर्वे तथा विरजसो नूप ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! बे सब देवताओंके समान पसीनेसे रहित, सुंगधीसे युक्त, विना आहारके जीने 


Lo 


बालि, जितेन्द्रिय, वे सभी देवलोकसे च्युत हुए लोग ही हैं, इसालिए वे सब पापसे रहित 
होते हैं ॥ १३॥ 
योदश सहस्राणि वषोणां ते जनाधिप । 
आयुष्प्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम ॥ १४॥ 
हे भरतो श्रेष्ठ राजन्‌ ! वे सब मनुष्य तेरह हजार वर्षकी आयु तक जीते रहते हें ॥ १४ ॥ 
क्षीरोदस्य ससुद्रस्य तयैवोत्तरतः प्रस: । 
हरिवेसति वैकुण्ठः राकटे कनकात्मके ॥ १५॥ 
हे जनाधिप ! पेसे ही क्षीरोदसमुद्रके उत्तरभं कनकमय शकटम बैकुण्ठ प्रभु हरि बास करते 
हैं॥ १५॥ 
अष्टचक्र हि तद्यान भूतयुक्त भनोजवम्‌ । 
अग्निवण महावग जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
उस शकटभे आठ पहिये हें । भूतोसे घिरा, मनके समान शीघगामी, अझ्निके समान उज्ज्वल 
रंगका, बहुत वेगवाला और उत्तम सोनेसे सुशोभित है ॥ १६ ॥ 
स प्रसुः सवेभूतानां विसुश्च भरतर्षभ । 
संक्षेपो विस्तरञ्चैव कती कारयिता च सः ॥ १७॥ 
हे भरतत्ेष्ठ धृतराष्ट्र ! वही विश्च हरि सब भूतोंके स्वामी हैं । उन्हींसे जगतका नाश होता 
है और उन्हींसे फिर जगत्‌ प्रकाशित होता है बही कतो और करानेवाले हैं ॥ १७॥ 
एधिव्यापस्तथाकारं वायुस्तेजश्च पार्थिव । 
स यज्ञ: सवेभूतानामास्यं तस्य हुताशनः ॥ १८॥ 


है राजन्‌ ! वही पृथिवी, जल, आकाश, वायु और तेजःस्वरूप हैं। वही सब प्राणियोंके 
लिए यज्ञस्वरूप हैं और अग्नि उनका मुंह है ॥ १८॥ 


अध्याय १० ] भीष्मपचे । ४७ 


ANNAN AANA ANP SSS 


चेशम्पायन उवाच 
एवसुक्तः सञ्जयेन ध्रतराष्ट्रो महामनाः । 
ध्यानमन्वगमद्राजा पुचान्प्रति जनाधिप ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब सञ्जयने महामना राजा प्रृतताष्टसे इतना कहा 
तब राजा धृतराष्ट्र अपने लडकोके विषयमें सोचने लगे ॥ १९ ॥ 
स विचिन्त्य महाराज पुनरेवात्रवीद्वचः । 
असंरायं सूतपुत्र कालः संक्षिपते जगत्‌ । 
सजते च पुनः सर्वे नेह विद्यति शाश्वतम्‌ ॥ २०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा धतराष्ट्र कुछ कालतक चिन्ता करनेके बाद सञ्जयसे फिर यह 
बाक्य कहने लगे, हे खतनन्दन ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि काल ही सम्पूण संसारका 
संहार करता है फिर सृष्टि भी करता है। इस संसारमें कोई चीज चिरस्थायी नहीं है ॥२०॥ 
नरो नारायणश्चैव सवेज्ञः सवेभूतभ्रत्‌ । 
देवा वैकुण्ठ इत्याहुर्वेदा विष्णुरिति प्रसुम्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ || २९०॥। 
सथेज्ञ नरनारायण ही सब भूतोंका पालन-पोषण करनेवाले हैं । देवता उन्हें बैकुण्ठ और 
मनुष्य उनको प्रभु विष्णु कहते हैं ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें नंववां अध्याय समाप्त ॥९॥ २९० ॥ 


‘OT: 
धृतराष्ट्र उवाच 

यदिदं भारतं वषे यत्रेदं सूळिंत बलम्‌ । 

यत्रातिमात्रं लुग्धोऽयं पुत्रो दु्योधनो मम ॥१॥ 
तर्ने कहा- जिस भारतवर्षके लिये यह समूची सेना मुग्ध हो रही है, मेरा बेटा दुर्योधन 
अत्यन्त लोभी हो रहा है॥ १॥ 

यत्र गृद्धाः पाण्डुखुता यत्र मे सञ्जते मनः । 

एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व कुदालो ह्यसि संजय -: ॥ २॥ 
जिसके लिए पाण्डव लोळप हो रहे हैं और मेरा मन भी मग्न हो रहा है, उसका यथार्थ विवरण 
तुम विस्तारपूर्वक मुझे सुनाओ क्‍योंकि में समझता हूं, किं तुम बोलनेमें कुशल हो ॥२॥ 
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सञ्जय उवाच शि 
न तत्र पाण्डवा शुद्धाः शृणु राजन्वचो सल । 
शुद्धो दुर्योधनस्तत्र शक्कुनिश्चापि सौबलः ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! भेरी बात सुनिये; पाण्डबोंको भारतवर्षका लोभ नहीं है । इसके 
लिए तो दुयोधन और सुबलपुत्र शकुनि ही लालच कर रहा है ॥ ३ ॥ 
अपरे क्षात्रियाश्चापि नानाजनपदेश्वराः । 
ये गृद्धा भारते वर्ष न मूष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्यान्य क्षत्रिय राजा लोग भी इस भारतवर्षके लिये लुब्ध हुए हैं। ये लोग उसी लिये एक 
दूसरेको क्षमा नहीं करते हैं ॥ ४ ॥ 
अत्र ते वणेयिष्यासि वर्ष भारत भारतम्‌ । 
प्रियसिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वैवस्वतस्य च ॥५॥ 
हे भरतबंशी धृतराष्ट्‌ ! इस भारतवर्षका विबरण में आपके सामने कहता हूं, झुनिये । यह 
भारतब इन्द्र देवताका प्रिय है, और विवस्वान्‌ के पुत्र मनुका भी प्रिय है ॥ ५ ॥ 
पृथोश्च राजन्वैन्यस्य तथेष्वाकोसेहात्मनः । 
ययातेरम्घरीषस्य मान्यातुनेहुषस्थ च ॥ ६॥ 
. उसी तरह हे राजन्‌ ! यह भारतवर्ष वेनपुत्र एथु, तथा महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीष, 
मान्धाता और नहुष, ॥ ६ ॥ 
तयैव सुचुकुन्दस्य शिबेरौक्षीनरस्य च । 
ऋषभस्य तथैलस्य नगस्य नृपतेस्तथा ॥७॥ 
उसी तरह मुचुकुन्द, उशीनरपुत्र, शिबि, ऋषभ, तथा ऐल तथा राजा नृग ॥७॥ 
अन्येषां च महाराज क्षात्रियाणां बलीयसाम्‌ । 
र 335 (>) 
सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम्‌ ॥८॥ 
ऑमें रत 
हे राजाओंमें श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र | दूसरे भी बलवान्‌ क्षत्रियोंको या कहूँ कि सभीको यह 
भारतबषे प्रिय है ॥ ८ ॥ 
तत्ते वर्षे प्रवक्ष्यामि यथाश्वतमरिन्दम । 
श्रणु से गदतो राजन्यन्मां त्वं परिएच्छसि ॥९॥ 
हे शत्रुनाशी राजन्‌ ! इस भारतबपेके बारेमें मैंने जो. कुछ कथा आजतक सुनी है तथा आप 
जो कुछ मुझसे पूछते हैं, में यथाबत्‌ क्रमसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ ९ ॥ 
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महेन्द्रो मलथः सद्यः शुक्तिमानक्षवानापि । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्ैते कुलपवैताः ॥ १०॥ 
इस भारतवर्षमे महेन्द्र, मर्य, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य और पारियात्र ये पहाडोंके 
सात कुल हैं ॥ १०॥ 
तेषां सहस्रशो राजन्पवेतास्लु समीपतः । 
अभिज्ञाताः सारवन्तो विपुलाश्विचसानवः ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इन सब पहाडोंके पास जानेमाने हजारों विषुल, सारवान्‌, विचित्र शिखरोबाले 
पहाड विद्यमान्‌ हैं ॥ ११॥ ॒ 
नये ततोऽपरिज्ञाता हस्वा हस्वोपजीविनः । 
आर्था स्लेच्छाश्च कौरव्य तैर्मि्राः पुरुषा विभो ॥ १२॥ 
हे कुरुकुलर्मे उत्पन्न राजन्‌ ! इन बडे बडे पहाडोंके अलावा अनेक अनजाने छोटे छोटे पहाड 
हैं, जिन पर छोटी छोटी जातिके लोग रहते हैं । इनके अलावा इस भारतवर्षे आर्य, 
म्झेच्छ तथा अन्य घुली मिली जातियाँके लोग रहते हैं ॥ १२॥ 
नदीः पिबान्ति बहुला गङ्गां सिन्धुं सरस्वतीम्‌ । 
गोदावरीं नमेदां च बाहुदां च महानदीस्‌ ॥ १३॥ 
इस भारतबर्षके लोग अनेक नदियोंका पानी पीते, हैं यथा गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, 
नर्मदा, महानदी बाहुदा, ॥ १३ ॥ 
शातद्ूं चन्द्रभागां च यसुनां च महानदीस्‌। 
हषद्वता विपाशां च बिपापां स्थूलवालुकाम्‌ ॥ १४॥ 
शतद्रु, चन्द्रभागा और महानदी यमुना, इृपद्दती, बिपाशा, बिपापा, स्थूलबालुका ॥१४॥ 
नदीं वेचवती चैव कृष्णवेणां च निञ्नगास्‌। 
इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि ॥ १७ ॥ 
बेत्रवती नदी, नीचेकी ओर बहनेवाली कृष्णबेणा, इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका ॥ १॥ 
वेदस्सृति वेतसिनीं जिदिवामिक्षुमालिनीस । 
करीषिणीं चित्रवहां चित्रसनां च निञ्जगाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वेदस्मृति, वेतसिनी, त्रिदिवा, इक्षुमालिनी, करीषिणी, चित्रवहा और नीचेकी तरफ 
बहनेवाली चित्रसेना ॥ १६॥ 
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गोमतीं धूतपापां च वन्दनां च सहानदीस । 
कौशिकी त्रिदिवां कृत्यां विचित्रां लोइतारिणीम्‌ ॥ १७॥ 
गोमती, धूतपापा, बन्दना, कौशिकी, त्रिदिवा, कृत्या, विचित्रा, लोहतारणा ॥ १७॥ 
रथस्थां शतकुम्भां च सरयू च नरेश्वर । 
चमेण्वतीं वेत्रवतीं दस्तिसोमां दिश तथा १ 
रथस्था, शतकुम्भा तथा हे राजन्‌ ! सरयू, चमण्वती, वेत्रवती, ह 
दिश ॥ १८ ॥ 
शतावरीं पयोष्णीं च परां भेमरथी तथा । 
कावेरी चुलुकां चापि वापीं शतबलामपि ॥ १९॥ 
शतावरी, पयोष्णी, परा, भैमरथी, कावेरी, चुळुका, वापी तथा शतबला ॥ १९ ॥ 
निचीरां महितां चापि सुप्रयोगां नराधिप । 
पवित्रां कुण्डलां सिन्धुं वाजिनीं पुरमालिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
उसी तरह हे राजन्‌ ! निचीरा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुण्डला, सिन्धु, बाजिनी, 
पुरमालिनी ॥ २० ॥ 
पूवाभिरामां वीरां च भीमामोघवती तथा । 
पलाशिनीं पापहरां महेन्द्रां पिप्पलावतीम्‌ ॥२१॥ 
पूवोभिरामा, वीरा, भीमा, ओघवती, पलाशिनी, पापहरा, महेन्द्रा, पिप्पलावती ॥ २१ ॥ 
पारिषेणामसिक्ती च सरलां भारमर्दिनीस्‌ । 
पुरुही प्रचरां मेनां मोर्चा घुतवर्ती तथा ॥ २२॥ 
पारिषेणा, असिक्नी, सरला, भारमदिनी पुरुही, प्रवरा, भेना, मोथा तथा घृतवती ॥ २२ ॥ 
धूसत्यामतिकूष्णां च सूचीं छावा च कौरव । 
सदानीरासघ्रष्यां च कुराधारां महानदीस्‌ ॥ २३॥ 
उसी तरह हे कुरुकुलोत्पन्न ध॒तराष्टर ! धूमती, अतिकृष्णा, खची ओर छाबी, सदानीरा 
अधृष्या, महानदी कुशधारा ॥ २३ ॥ 
शाशिकान्तां शिवां चैव तथा वीरवतीमापि । 
वास्तुं खुवास्तु गौरी च कम्पनां सहिरण्वतीस्‌ ॥ २४॥ 
शशिकान्ता तथा शिवा तथा वीरवती, वास्तु, सुवास्तु, गोरी, कम्पना, सहिरण्वती ॥२४॥ 
हिरण्वतीं चित्रवती चित्रसनां च निञ्नगाम्‌। 
रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रा कपिञ्जलाम्‌ ॥ २७ ॥ 


हिरण्वती, चित्रवती तथा नीचेके भागकी तरफ बहनेवाली चित्रसेना, रथचित्रा, ज्योतिरथा 
विश्वामित्रा, कपिञ्जला ॥ २५ ॥ 
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उपेन्द्रां बहुलां चेव कुचरामम्बुवाहिनीम्‌ । 
वैनन्दीं पिञ्जलां वेण्णां तुङ्गवेणां भहानदीस्‌ ॥ २६ ॥ 
उपेन्द्रा, बहुला, कुचरा, अम्जुबाहिनी, पेनन्दी, पिञ्जला, वेण्णा, महानदी तुङ्गबेणा ॥२६॥ 
विदिशां कृष्णवेण्णां च तान्रां च कपिलामपि । 
शाळे रुवामां वेदाश्वां हरिस्रावां महापगाम्‌ ॥ २७॥ 
विदिशा, कृष्णबेण्ण, ताम्रा तथा कपिला, शळु, सुवामा, वेदाश्वा महानदी हरि्रावा ॥२७॥ 
शीघां च पिच्छिलां चैव भारद्वाजी च निञ्जगाम्‌ । 
कौशिकी निञ्नगां शोणां बाहुदामथ चन्दनाम्‌ ॥ २८॥ 
उसी प्रकार शीघ्रा तथा पिच्छिला, निम्नगा भारद्वाजी, कौशिकी, महानदी शोणा, बाहुदा 
तथा चन्दना ॥ २८ ॥ 
ढुगीमन्तःशिलां चैव ब्रह्ममेध्यां बृहद्गतीम । 
चरक्षां महिरोहीं च तथा जस्बूनदीमपि ॥ २९ ॥ 
दुर्गा, अंतःशिला तथा ब्रह्ममेध्या, बृहद्गती, चरक्षा, महिरोही तथा जाम्बूनदी ॥ २९॥ 
खुनसां तमसां दासीं त्रसामन्यां वराणसीम । 
लोलोद्घ्रतकरां चैव प्रूणो्शा च महानदीम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुनसा, तमसा, दासी, त्रसामन्या, वराणसी, लोलोदूधतकरा, महानदी पूर्णाशा ॥३०॥ 
मानवीं वृषभां चेच महानद्यो जनाधिप । 
सदानिरामयां वृत्यां सन्दगां सन्दवाहिनीम्‌ ॥ ३१॥ 
मानवी, वृषभा, हे जनाधिष ! ये और इनसे अन्य भी बहुतसी महानदियां हैं । सदानिरामया, 
वृत्या, मन्दगा, मन्दाहिनी ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माणीं च महागौरीं दुगोमपि च भारत । 
चित्रोपलां चित्रबहा मञ्ञं मकरवाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
है भारत धृतरा ! ब्रह्माणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोपला, चित्रवहों, मंजु, मकरवाहिनी ॥३२॥ 
मन्दाकिनीं वैतरणीं कोकां चैव भहानदीम्‌ । 
झुक्तिमतीमरण्यां च पुष्पवेण्युत्पलावतीम्‌ ॥ ३३॥ 
मंदाकिनी, वैतरणी तथा महानदी कोका, शुक्तिमती, अरण्या, पुष्पवेणी, उत्पलाबती ॥३३॥ 
लोहित्यां करतोयां च तयैव वृषभक्षिनीम्‌। 
कुमारीम्षिकुल्यां च ब्रह्मकुल्यां च भारत । ॥ ३४॥ 
लोहित्या, करतोया, तथा व्रषमंगिनी, कुमारी, ऋषिकुल्या तथा हे भरतवंशी थृतराष््र ! ब्रह्म- 
कुस्या ॥ ३४ ॥ 
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सरस्वतीः सुपुण्याश्च सवो गङ्गाम मारिष । 
विश्वस्य मातरः सयीः सर्वाश्चैव महाबलाः ॥ ३८ ॥ 
उसी तरह हे राजन्‌ ! सरस्वती, सुपुण्या, सवी और अङ्गा ये सभी नदियां जगतूकी माताके 
समान और बहुत बलसे सम्पन्न हैं॥ ३५ ॥ 
तथा न्यस्त्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्त्रदा; । 
इत्येताः सरितो राजन्समाख्याता यथास्मुलि ॥ ३६॥ 
इस प्रकार अन्य लाखों नदियां मनुष्योसे अज्ञात हैं। हे राजन्‌ ! ये नदियां हैं, जिनके नाम 
मैंने अपने स्मरणके अनुसार तुम्हें बताये ॥ ३६ ॥ 
अत ऊध्वे जनपदान्निवोध गदलो मम । 
तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वमाद्रेयजाङ्गलाः ॥ ३७॥ 
महाराज ! अब इसके बाद वर्णन करते हुए मुझसे जनपर्दोका नाम सुनिये। उनमें कुरु, 
पाञ्चाल, शारध, माद्रेय, जाङ्गर, ॥ २७ ॥ 
शरसेनाः कलिङ्गाश्च बोधा मौकास्तयैच च । 
सत्स्थाः सुकुट्यः सौबस्याः कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥३८॥ 
शूरसेन, कलिङ्ग, बोध तथा मोक, मत्स्य, सुकुट्य, सौमस्य, कुन्तल, काशिकोशल ॥ ३८ ॥ 
चेदिवत्साः करूषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । 
उत्तमौजा दशार्णाश्च भेकलाव्योत्कलेः सह ॥ ३९॥ 
चेदि, वत्स, करूप, भोज, सिंधु, पुलिन्दक, उत्तमौजा, दशाण, भेकल, तथा उत्कल ॥३९॥ 
पाञ्चालाः कौशिजाञ्चैव एकपछ्ठा युगन्धराः । 
सौधा अद्रा सुजिङ्ञाश्च काशयोऽपरकाशयः ॥ ४०॥ 
पांचाळ, कोशिज, एकपृष्ठ, युगन्धर, सौध, तथा मद्र, झुजिंग, काशी, अपरकाशी, ॥४०॥ 
जठराः कुककुशाञ्जैच सुदाशाणोश्च भारत । 
कुन्तयोऽवन्तथञ्चैव लयैवापरक्ुन्तथः ॥ ४१॥ 
हे भारत ! जठर, झुक्कुश, सुदाशाणे, कुन्ति, अवन्ति तथा अपरकुन्ति ॥ ४१ ॥ 
गोविन्दा मन्दकाः घण्डा विदभान्‌पवासिकाः । 
अइ्सकाः पांसुराष्टराश्च गोपराष्राः पनीतकाः ॥ ४२॥ 
गोविंद, मन्दक, पंड, विदर्भ, उपवासिक, अश्मक, पांसुराष्ट गोपराष्ट्र, पनीतक ॥ ४२॥ 
आदिराषटराः खुकुदाश्च बलिराष्ट्रं च केवलम्‌ । 
` चानरास्याः प्रवाहाश्च वक्रता वक्तभयाः शाकाः ॥ ४३॥ 
आदिराष्टर, सुकुद्ट, बलिराष्ट्र, वानरास्य, प्रवाह, वक्र, वक्रभय, शक ॥ ४३ ॥ 
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विदेहका मागधाश्च झुह्याश्च विजयास्तथा । 
अङ्का बड़ा! कलिङ्गाश्च यकृल्लोमान एब च ॥ ४४ ॥ 
विदेह, मागध, सुहा, विजय, अंग, पंग, कलिंग तथा यकृछोम ॥ ४४॥ 


मल्लाः खुदेष्णाः प्राहूतास्तथा माहिषकार्षिकाः । 
वाहीका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयका! ॥ ४५॥ 
महल, सुदेष्ण, प्राहूत तथा माहिप, कार्षिक, वाहीक, वाटधान, आभीर, कालतोयक ॥ ४५॥ 
अपरन्ध्राञ्च शद्राश्च पल्नवाश्चर्मश्वाण्डिकाः । 
अटवीशाबराञ्चैवच मसुभौमाश्च मारिष ॥ ४६॥ 
हे सम्मान्य तरार ! अपरन्ध्, शूद्र, पहुव, चर्मखण्डिक, अटवीशबर, मरुभौम, ॥ ४६॥ 


उपाद्श्वानुपाच्य्यखुराष्ट्राः केकयास्तथा । 
कुट्टापरान्ता द्वैधेयाः काक्षाः सासुद्रनिष्कुटाः ॥ ४७॥ 
उपाबृश्च, अनुपाबृश्च, सुराष्ट्र तथा केकय, कुट्ट, अपरांत, हवेय, काक्ष, साबुद्रानिष्कुट ॥ ४७॥ 
अन्ध्राश्च बहचो राजन्नन्तर्गियास्तयैच च । 
बहिगिर्याङ्कमलदा मागधा मानवजेकाः ॥ ४८॥ 
हे राजन्‌ ! बहुतसे आन्त्र देश तथा अन्तर्गिर्य, बहिणिर्ये, अंगमलद्‌, मगध, मानवर्जक ॥४८॥ 
सद्युत्तरा! प्रावृषेया आागेवाश्च जनाधिप । 
पुण्ड भागी किराताश्च लुदोष्णाः प्रसुदास्तया ॥ ४९॥ 
महुत्तर, प्रावृषेय, तथा हे राजन्‌ ! भार्गव, पुण्ड, मार्ग, किरात, सुदोष्ण तथा प्रमुद ॥ ४९॥ 
चाका निषादा निषधास्तयैवानतेनेककताः । 
दुगूलाः प्रतिमत्स्यात्च कुशलाः कुनटास्तथा ॥ ५० ॥ 
शक, निषाद, निषध तथा आनत्त, नेऋत, दुगूल, प्रतिमत्स्य, कुशल तथा कुनट ॥ ५० ॥ 


तीरग्राहास्तरताया राजिका रस्थकागणाः । 
तिलकाः पारसीकाञ्च मधुमन्तः प्रकुत्सकाः ॥ ५१॥ 
तीरग्रह, आस्तरतोय, राजिक, रस्यकगण, तिलक, पारसिक, मधुमन्त, प्रकुत्मक ॥ ८१ ॥ 
काइमीराः सिन्धुसौवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा । 
अभीसारा कुळूताश्च शैवला वाह्विकास्तथा ॥ ६२॥ 
कास्मीर, सिन्धुसौबीर, गान्धार तथा दर्शक, अभीसार, कुळूत, शेवल तथा बाह्लिक ॥५२॥ 
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दर्वीकाः सकचा दवी वातजासरथोरगाः 
बहुवाद्याश्च कौरव्य खुदामानः सुमल्िक्राः ॥ ६३॥ 
दर्बीक, सकच, दषे, वातज, आमरथ, उरग तथा हे कोरववंशी राजन्‌ ! बहुवाद्य, सुदाम, 
सुमाछ्लिक, ॥ ५३ ॥ 
वध्राः करीषकाश्चापि कुलिन्दोपत्यकास्तथा । 
वानायवो दशापाश्वो रोमाणः कुराबिन्दवः ॥ ०७४ ॥ 
बभ्न, करीपक, कुलिन्द तथा उपत्यक, वानायु, दशापाइवे, रोम, कुशबिन्दु ॥ ०४ ॥ 
च्छा गोपालकच्छाश्च लाइलाः परवछुकाः । 
किराता बबेराः सिद्धा विदेहास्ताश्रलिङ्गकाः ॥ ५८॥ 
कच्छ, गोपारकच्छ, लांगल, परवछ, किरात बबेर , सिद्ध, विदेह तथा ताम्रलिङ्गक ॥०५॥ 
ऑष्टाः पुण्डाः ससैरन्धाः पावतीयाञ्च मारिष । 
अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतषभ ॥ ५६ ॥ 
आष्ट , पुण्ड, सैरन्ध्र । हे सम्मान्य भरतनन्दन राजन्‌ ! पाबेतीय, अब अन्य दक्षिणदेशीय 
जनपर्दोका नाम सुनिये ॥ ५६॥ 
द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिनः 
उन्नत्यका माहिषका विकल्पा सूषकास्तथा ॥ ५७॥ 
द्रबिड, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिन्‌, उन्नत्यक, माहिषक, विकल्प तथा मूषक ॥७५७॥ 
कणिकाः कुन्तिकाओव सोद्धिदा नलकालकाः 
कौकुद्कास्तथा चोलाः कोङ्कणा मालवाणकाः ॥ ५८ ॥ 
कर्णिक, कुन्तिक, सोद्धिद, नलकालक, कौकुड्क तथा चोल, कोङ्कण तथा मालवाणक ॥५८॥ 
समझा: कोपनाञ्चैव कुकुराळूदमारिषाः । 
ध्वजिन्युत्सवसझ्लेतास्त्रिगतोः सवेसेनयः ॥५९॥ 
समङ्ग, कोपन, कुकुर, अंगद, मारिष, ध्यजिनी, उत्सवसक्केत, त्रिगत्ते, सबेसेनि ॥ ५९ ॥ 
व्यज्ञाः केकरकाः प्रोष्ठाः परसंचरकास्तथा । 
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तथैव विन्ध्यपुलकाः पुलिन्दाः कल्कलैः सह ॥ ६०॥ 
ज्यंग, केकरक, प्रोष्ठ, परसंचरक उसी प्रकार विन्ध्य, पुलक, पुलिन्द, उनके साथ 
कल्करु ॥ ६० ॥ 


मालका मछकाशैव तथैवापरवतेकाः । 
कुलिन्दाः कलकाञ्चैव करण्ठाः कुरकास्तथा ॥६१॥ 
मालक, महक तथा अपरबतक, कुलिन्द तथा कलक, करंठ तथा कुरक ॥ ६१ ॥ 
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मूषका स्तनबालाश्च सतियः पत्तिपञ्जकाः । 
आदिदायाः सिरालाश्च स्तूबका स्तनपास्तथा ॥ ६२॥ 
मूषक, स्तनवाल, सतिय, पत्तिपज्ञक, आदिदाय, सिराल, स्तूबक तथा स्तनप ॥ ६२॥ 
हृषीविदर्भाः कान्तीकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः । 
उत्तराश्चापरे स्लेच्छा जना मरतसत्तम ॥ ३३॥ 
हषी, विदर्भ, कान्तीक, तंगण और परतंगण। हे भरतवॉशिरयोर्म श्रेष्ठ इतराष्ट्र ! उत्तरकी 
ओर के लोग म्लेच्छ होते हैं ॥ ९३ ॥ 
यवनाश्च सकाम्बोजा दारुणा स्लेडछजातयः । 
सक्षद्द्र्हः कुन्तलाञ्च णाः पारतकैः सह ॥ ६४॥ 
यवन, कम्योज, ये सभी म्लेच्छ जातिथां क्रूर होती हैं। सक्षद्द्रुह कुन्तल, हूण, 
पारतक ॥ ६४ ॥ 
तथैच मरधाश्चीनास्तयैव ददासालिका! । 
क्षत्रियोपनिवेशाश्च वैश्यशूद्रकुलानि च ॥ ९७ ॥ 
मरध, चीन और दशमालिक [ये देश भी म्लेच्छ ही हैं ] । क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र जातियोंके 
रहनेके ये सब देश हैं ॥ ६५ ॥ 
झूद्राभीराथ दरदाः काइभीराः पश्युभि!ः सह । 
खाकिकाश्च तुखाराश्च पछवा गिरिगह्वराः ॥ ६६ ॥ 
शूद्र, आभीर, दरद, काइमीर तथा पशु, खशिक, तुखार, पलव, गिरिगद्दर ॥ ९६ ॥ 
आत्रेयाः सभरद्वाजास्तयैव स्तन योषिकाः । 
औपकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः ॥ ६७॥ 
आत्रेय, भरद्वाज तथा स्तनयोपिक, औपक, कलिङ्ग तथा किरात जातिके लोगोके रहनेका 
प्रदेश ॥ ६७॥ 
तामरा हंसमागाइ्च तथैव करभञ्जकाः । 
उद्देहामात्रेण मया देशाः सङ्कीतिताः प्रभो ॥ ६८॥ 
तामर, हंसमाग और करभञ्जक आदि देश, हे स्वामिन्‌ ! मैंने संक्षेपसे ही आपको बताये 
हैं॥ ६८॥ 
यथागुणबलं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्‌ । 
दुह्येद्धेनुः कामधुक्च भूमिः सम्यगनुछिता ॥ ९९ ॥ 
ये सब भूमि कामदुघा धेनुके समान है । गुण और बलके अनुसार सम्यक प्रकारके अनुष्ठान 
करनेपर इससे धर्म, अथ और कामका दोहन किया जा सकता है ॥ ६९ ॥ 
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तस्यां शभ्यातति राजानः शरा घमोधकाविदाः । 
ते त्यजन्त्याहवे प्राणात्रसागद्वास्तरास्विनः ॥ ७० ॥ 


धमै और अको जाननेवारे शूर राजा लोग ऐसी ही भूमिके लिये लालच करते हैं । वेही 
त्तिके ५५ 3 प्र जी क नेको रडा जा YY ७ 
तेजस्वी क्षत्रिय धन सम्पत्तिके लोभी होकर युद्धम प्राणत्याग करनेका उद्यत हो जाते हैं ॥७०॥ 


देवमानुषकायानां कामं भूमिः परायणम्‌ । 
अन्योन्यस्यावळम्पन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भूमि ही देवता और मनु्योंके शरीरके लिए परमगति हे । जैसे मांसके लोभसे कुत्ते एक 


दूसरेको फाड डालते हैं, बैसे ही हैं, एथिवीके भोगविलासके लिये क्षत्रिय लोग एक दूसरेको 
मारते हैं ॥ ७१ ॥ 


राजानो भरतश्रेष्ठ भोकतुकासा वसुन्धराम्‌ । 

न चापि तृप्तिः कामानां विद्यते चेद कस्यचित्‌ ॥ ७२॥ 
इस संसारमें किसीकी भी कामनाओंकी तृप्ति नहीं होती । हे भरतश्रेष्ठ ! ये सभी राजा इस 
बसुंधरा भूमिको भोगना चाहते हैं ॥ ७२॥ 


तस्मात्परिग्रहे थूमेथेतन्ते कुरुपाण्डवाः । 
सास्ना दानेन भेदेन दण्डेनैव च पार्थिव ॥ ७३॥ 


है राजन्‌ ! इसलिये कौरव और पाण्डव साम, दान, भेद वा दण्ड द्वारा भूमिको लेनेके लिये 
यत्न करते रहे हैं ॥ ७३ ॥ 


'पिता माता च पुत्रश्च खं द्योश्व नरपुङ्गव । 
भूमि भेवति भूतानां सस्यगच्छिद्रदक्तिनी ॥७४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ३६४ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ घ्ततराष्ट्‌ ! भूमिका खूब ध्यान रखनेसे भूमि ही प्राणियोके लिए माता, पिता, पुत्र, 
आकाश और स्वगेके समान अवलम्बन होती है ॥ ७४ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ३६४ ॥ 
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भारतस्यास्य वर्षेस्थ तथा हेभवतस्य च । 
पसाणसायुषः सूत फलं चापि झुभाझु भम्‌ ॥ १॥ 
अनागतसलिकान्तं वर्तमानं च सञ्जय । 
आच्च स विस्तरेण हरिवष तथेब च ॥ २॥ 


चतरा बोले - हे खत सञ्जय ! हेमवतवप, हरिवपे ओर इस भारतवर्षका आवुःपारमाण 
शुभ, आर अशुभफल तथा भविष्य, भूत ओर वतमानके विषयमें तुम मुझे विस्तारसे 
बताओ ॥ १-२॥ 
सञ्जय उवाच -- 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतषेभ । 
कृतं चेता द्वापरं च पुष्यं च कुरुवर्धन ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे कुरुओंकी वृद्धि करनेवाले भरतश्रेष्ठ शतराषट ! इस भारतवपैमें सत, प्रेता 
द्वापर ऑर कालि ये ही चार युग होते हैं ॥ ३॥ 
पूव कृतयुगं नाम ततस्त्रेतायुगं विभो । 
संक्षेपाद्द्वापरस्थाथ ततः पुष्यं प्रवतेते ॥४॥ 
विभो ! पहिले सतयुग, तब त्रेतायुग, उसके बाद द्वापर और सबके अन्ते कलिग्रग आता 
॥ ४॥ 
चत्वारि च सहस्राणि वर्षाणां कुरुसत्तम । 
आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥५॥ 
हे कुरुऑमें तथा राजाओं श्रेष्ठ राजन्‌ ! मनुष्यकी आयुसंख्या सत्ययुगमें चार हजार वर्षकी 
बताई गई ह ॥ ५ ॥ 
तथा चीणि सहस्राणि त्रेतायां मलुजाधिप । 
द्विसहस्रं द्वापरे लु दाते तिष्ठाति संप्राति ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! त्रेतायुगमे तीन हजार वपे ओर द्वापरमें दो हजार वर्ष, लेकिन कलियुगमें 
मनुष्योंकी आयु सौ वर्षकी ही बताई गई है ॥ ६॥ 
न प्रमाणस्थितिद्योस्ति पुष्येऽस्मिनभरतषेभ । 
गर्भस्थाश्र श्रियन्तेऽत्र तथा जाता म्रियन्ति च ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस कलियुगमें आयुके परिमाणकी कोई निश्चितता नहीं है क्योंकि इस युगमें 
मनुष्य गर्भमें भी मर सकता है, और जन्म लेनेके समय भी यमके घर जा सकता है ॥७॥ 
८ ( म. भा. भीष्म, ) 
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महाबला महासत्त्वाः प्रजाणुणसमन्विताः । 

अजायन्त कृते राजन्सुनयः छुतपोधनाः ॥८॥ 
सत्ययुगमें मनुष्य महाबरुशारी महासर्वशील, प्रज्ञा तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होते थे । 
कृतथुणमे प्रायः सभी मुनि और तपोधन होते थे॥८॥ 

महोत्साहा महात्मानो भामिंकाः सत्यवादिनः । 


जाताः कृतयुगे राजन्धनिनः प्रियदशनाः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! कृतयुगे सब लोग धनी, दीखनेमें प्रिय, बडे उत्साही, महात्मा, धार्मिक और 
सत्यवादी होते थे ॥९॥ 
आयुष्मन्तो महावीरा धनुधेरवरा युधि । 
जायन्ते क्षत्रियाः शारास्त्रेतायां चक्रवर्तिनः ॥ १० ॥ 


त्रिय लोग दीप आयुवाले महावीर, श्रेष्ठ भलु, युद्धम ठडाके और शोमे श्रेष्ठ होते है 
त्रेतायुगं सभी क्षत्रिय अपने अपने चक्रमे स्वाधीन राजा होकर रहते हैं ॥ १० ॥ 

सपैवर्णा महाराज जान्ते द्वापरे सति । 

महोत्साहा महावीयोः परस्परवयेषिणः ॥११॥ 
दे महाराज ! द्वापर युगमें सभी बणे उत्साही, बडे वीर्यवान्‌ और एक दूसरेको मारनेको 
इच्छावारे होते हैं ॥ ११ ॥ 

तेजसास्पेन संयुक्ताः कोधनाः पुरुषा रूप । 

त्क्र्धाश्चालतकाञ्चैब पुष्ये जायन्ति भारत ॥१२॥ 
हे भरतकुलोत्पन्न राजन्‌ ! कलियुगर्मे लोग अस्पतेजबाले, क्रोधी, लोभी और झूठ बोलनेवारे 
होते हैं ॥ १२॥ 

इष्यो मानस्तथा कोधो मायासूथा तथैव च । 

पुष्ये भवन्ति सत्यानां रागो लोभश्च भारत ॥१३॥ 
हे भारत ! कलियुगी मनुष्योंमं इष्या, अभिमान तथा क्रोध, माया तथा अया, राण और 
लोभ, बहुत होते हैं ॥ १३॥ 

संक्षेपो वतेते राजन्द्रापरेऽस्मिन्नराधिप । 

गुणोत्तरं हैमवतं हरिवषे ततः परम्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भौष्मपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ समाप्तं जस्बू्वण्डविनिमौणपवं ॥ २७८॥ 
हे नराधिप ! इस समय इस द्वापर्‍युगका अब बहुत थोडा ही समय बाकी रह गया 
जै । हे राजन्‌ ! इस भारतवर्षकी अपेक्षा हैमवतवषमें गुण अधिक होता है; और उससे भी 
अधिक गुण हारिवषेमें होता है ॥ १४ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपचेमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ जस्बूखण्डावानिमीणपर्वं समाप्त ॥ ३७८॥ 
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जस्बूखण्डस्त्वया प्रोक्तो थथावादिह सञ्जय । 

विष्कर्भनस्य प्रत्राहे पारनाण च तत्वत; ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! तुमने जम्बूखण्डका यथावत्‌ वर्णन किया, अब उसका विस्तार 
ओर परिमाण यथाथ रूपसे मुझे बताओ ॥ १ ॥ 

सुद्रस्थ माणं च सश्यगाच्छिद्रदशन । 

शाकद्वीप च भे ज्ञाहि कुशद्वीप च सञ्जय ॥२॥ 
हे पदार्थोकी अच्छी तरहसे जाननेवाले संजय ! उसी तरह समुद्रका परिमाण, शाकढीप 
कुशहीपकी बातें भी मुझे बताओ ॥ २॥ 

शाल्मलं चेव तक्वेन औश्वद्वीप लयैव च । 

ग्राहि गावल्गणे सर्वे राहोः सोमाकेयोस्तथा ॥ ३॥ 
हे गवल्गणके पत्र संजय ! शाल्मलिद्वीप तथा क्रोंचड्डीप, राहु, चन्द्र और सूर्यके विषयमें टीक 
ठीक सब बातें कहो ॥ ३॥ 

सञ्जय उवाच 

राजन्सुबहवो द्वीपा यैरिदं सन्ततं जगत्‌। 

सप त्वहं प्रवक्ष्यासि चन्द्रादित्यौ ग्रहास्तथा ॥४॥ 
संजय बोठे- हे महाराज ! जिनके द्वारा यह जगत्‌ विस्तृत हुआ है; वैसे बहुतसे द्वीप हैं । 
उनमेंसे सातों द्वीप और चन्द्र, खर्य और राहु आदि ग्रहोंके विपयमें में कहता हूँ, आप 
सुनिये ॥ ४ ॥ 

अष्टादश सहस्राणि योजनानां विदा पले । 

बट्झालानि च पूणोनि विष्कर्भो जम्वुपवतः ॥७५॥ 
हे नराधिप ! जम्बूपहाडका विस्तार पूरे अट्टारह हजार छःसी योजन है ॥ ७५ ॥ 

[वणस्य ससुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुण! स्खलतः 


नानाजनपदा्काणी मणिविद्र॒माचोत्रितः ॥६९॥ 
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क्षार समुद्रका विस्तार इससे दुगुना अर्थात्‌ सेंतीस हजार दो सो योजन हैं। इस क्षार 
समुद्रमे बहुतसे जनपद हैं; इसमें मणि ओर प्रवालके बहुत विचित्र विचित्र पेड हैं ॥६॥ 
नैकधातुविचित्रैश्व पवतेरुपशोमितः 
सि्चारणसङ्काणः सागरः परिमण्डलः ॥७॥ 
बह समुद्र अनेक घातुओंसे सङ्कीर्ण है, नानापवंतोसे शोभित है; सिद्ध चारणासे संपन्न और 
गोलाकार हे ॥७॥ 
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शाकद्वीप च वक्ष्यामि यथावदिह पार्थिव । 

ऽणु से त्वं यथान्यायं ब्रवतः कुरुनन्दन ॥८॥ 
हे कुरूनन्दन पृथ्यीनाथ ! इस समय में शाकट्रीपके बारेमें यथार्थ बातें कहूंगा । कहनेवाले 
मुझसे आप बातोंकी यथोचित रीतिसे सुनिए ॥ ८ ॥ 


जस्बूद्वीपप्रमाणेन द्विगुणः स नराधिप । 
विष्कम्भेण महाराज सागरोऽपि विभागाः । 
क्षीरोदो भरतश्रेष्ठ थेन सम्परिवारितः ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! विस्तारमें शाकद्वीप जम्बूद्वीपसे दुगुना है। तथा बिभागकी दृष्टिसे सागर भी 
उससे दुगुना ही हे । हे भरतश्रेष्ठ ! उस शाकट्रीपके चारों ओर क्षीरोद सागर है ॥ ९ ॥ 
तत्र पुण्या जनपदा न तत्र भ्रियते जन; । 
कुत एच हि दुभिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ १०॥ 
इस शाकद्वीपे पुण्यशाली देश बिद्यमान हैं, इसालिये बहांके लोग नहीं मरते हैं । वहांके सब 
रोग क्षमाशील और तेजस्वी होते हैं, अतः वहां अकाल पडनेकी संभावना ही केसे 
ह्रो? ॥ १०॥ 
शाकद्वीपस्प संक्षेपो यथावद्धरतघेस । 
उक्त एष महाराज किमन्यच्छोलुमिच्छासे ॥११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! शाकड्ीपका यह संक्षेप विवरण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, अब 
आणे आप क्या सुनना चाहते हैं ? ॥ ११॥ 
श्रृतराष्टू उवाच 
शाकद्लीपस्थ संक्षेपो यथावादिह सञ्जय । 
उक्तस्त्वया महाभाग विस्तरं ब्रूहि तत्त्वतः ॥ १२॥ 
थृतराष्टू बोले- हे महाभाग संजय ! तुमने शाकड्रीपका वणन संक्षेप रूपसे पर यथार्थ रूपसे 
किया । अब तुम उसे तर्के अनुसार बिस्तारसे कहो ॥ १२॥ 
सञ्जय उवाच 
तथैव पवेता राजन्सप्तात्न मणिभूषिताः । 
रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि भे शण । 
अतीवशुणवत्सवे तत्र पुण्यं जनाधिप ॥१३॥ 
संजय बोले- हे महाराज ! उसी प्रकार इस शाकदीपमें मणिविभूषित समुद्र हैं; सात पहाड 
और बहुतसी नदियां विद्यमान हैं; उनके नाम भी मुझसे सुनिये। हे राजन्‌ ! इस ट्रीप 
सभी चीजे अत्यधिक श्रेष्ठ युणोंबाली तथा पुण्यदायक हें ॥ १३॥ 


भौष्मपचे ११ 
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देवर्षिगन्धवेयुतः परमो भेरुरुच्यत । 
प्रागायतो महाराज मलयो नाम पर्वतः । 
श संघा! प्रवलेन्ते प्रभवन्ति च सवदा! ॥ १४॥ 
हे महाराज ! त्र मलय- 


( 
रि है। वह देव, ऋषि और गन्धर्व लोगोसे युक्त है । हे 
गे ओर विस्तृत हे । जहांसे भेघ उत्पन्न होकर चारों ओर फेलते हैं ॥१४॥ 


पहला भेरुगि 


नामका पहाड 
ततः परेण क्रव्य जलधारो महागिरिः । 
यत्न नित्यसुपादत्ते चासयः परमं जलम्‌ । 
यतो वर्षे प्रभवाति वर्षकाले जनेश्वर ॥ १५ ॥ 
हे कोरवबंशोत्पन्न राजन्‌ ! उसके बाद जलधार गिरि नामका पहाड है । जिस पहाडसे इन्द्र 
प्रतिदिन पवित्र पानी ग्रहण करते हैं; हे राजन्‌ ! यही बह पहाड है कि जहांसे वर्षाकालमें 
चषा प्रकट होती है ॥ १५ ॥ 
उच्चेगिरी रैवतको थत्र नित्यं प्रतिष्ठित! 
॥ १६॥ 


रेवती दिवि नक्षत्र पितामहकृतो विधि 
रेबतक पवेत बहुत ऊंचा है । इस रैवतक पवेतके ऊपर द्ुलोकमें रेवती नक्षत्र सदा निवास 


करता हे । पितामह ब्रह्माको यह सृष्टि बहुत दिनसे विदित है ॥ १६ ॥ 


उत्तरेण लु राजेन्द्र इयासो नाम महागिरिः । 
यतः च्थासत्वभापन्नाः प्रजा जनपदेश्वर ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! इसके उत्तरमें श्याम नामका एक महान्‌ पर्वत है; हे राजन्‌ ! उस पहाडका रंग 


सयाम है, इसीलिये बहांके लोग भी सांबले होते हैं ॥ १७॥ 


ध्व॒तराष्ट्र उवाच 
ड खुमहान्संदायो मेऽद्य प्रोक्तं सञ्जय यत्त्वया । 
प्रजाः कर्थं सूतपुत्र सम्प्राप्ताः वयामतामिह ॥ १८॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- हे ख़तपुत्र सञ्जय ! तुमने जो कहा उससे मुझे इसी समय एक भारी संशय 


हुआ है, बहांके लोगोंको यह कालावर्ण किस तरह प्राप्त हुआ ? ॥ १८॥ 


सञ्जय उवाच 
सर्वेष्वेव महाप्राज्ञ द्वीपेषु कुरुनन्दन । 
गौरः करष्णञ्च वणौ द्वौ तयोवेर्णान्तरं रूप ॥ १९॥ 

हे महाब॒द्विभान्‌ कुरुनन्दन ! सब द्वीपोर्मे लोग गोरे, काले इन दोनों रंगके 


[कि बीचके अर्थात्‌ सांबले होते हैं ॥ १९ ॥ 


सञ्जय बो 
होते हैं; पर इस गिरिके लोग इन दोनों वर्णोके 


हा 


९२ 


महाभारते 


इ्यासो यस्मात्पवृत्तो वै तत्ते वक््यामि भारत । 
आसतेऽत्र भगवान्करूष्णस्तत्कान्त्या इथामतां गतः ॥ २०॥ 
है भारत | यह पर्वत जिस कारण श्याम या कारा हुआ, उसका कारण म॑ आपको बताता 
ईँ । भगवान्कृष्ण यहां सदा रहते थे, उनको श्याम कातिक कारण इस परवेतका रंग भी 
काला हो गया ॥ २० ॥ 
ततः परं कौरवेन्द्र दुगेशैलो महोदयः । 
केसरी केसरयुतो यता वातः प्रचायात ॥ २१॥ 
हे कौरबोंके स्वामिन्‌ ! इसके बाद बहुत ऊंचा दुगे नामका पवत है, इस पहाडसे आगे केसरसे 
युक्त केसरी नामका पहाड है। जहांसे केसरको सुगंधीवाली हवा बहती है ॥ २१ ॥ 
तेषां योजनविष्कर्भो द्विगुणः प्रविभागशः । 
वषाणि तेषु कोरव्य संप्रोक्तानि मनीषिभिः ॥ २२। 
ऊपर कहे इए इन सब पहाडोंका बिस्तारका परिमाण जेसे जेसे उत्तर की ओर ज 
द्विगुण होता जाता है। हे कौरव ! इन्ही सातां पबतोंके मनीपियोंने सात 
भूखण्डोका निमाण किया हे ॥ २२॥ 
महामेरुमेहाकाचो जलदः ऊुसुदोत्तर! । 
जलधारात्परो राजन्खुकुमार इति स्मतः ॥२३॥ 
महामेरुपवेतका वर्षे महाकाश, जलद-मरऊुय पषेतका झुपुदोत्तर, हे राजन्‌ ! इसके बाद 
महाणिरि जरुधार शैरुका वषे सुकुमारके नामसे विख्यात है ॥ २३ ॥ 
रैवतस्य तु कौमारः श्यामस्य तु सणीचकः । 
केसरस्थाथ मोदाकी परेण लु महापुसान ॥ २४॥ 
रेवतका कोमार, स्यामका मणीचक, फेसरका मोदाकी वषे ओर उसके आगे महापुमान्‌ ड्रीप 
कहा गया है ॥ २४ ॥ 
परिवाथे तु कौरव्य दैघ्ये हस्वत्वभेव च । 
जस्बूङ्ीपेन विख्यातस्तस्य सध्ये अहा द्रमः ॥ २८ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! वह महापुमान्‌ द्वीप इतर छोटे और बडे दीपाको घेरे हुए हे उस हीपके 
बीचोबीच एक बिशार वृक्ष है, जो विशालतामें जम्बूदीपके वृक्षके समान ही है ॥ २८ ॥ 
शाको नाम महाराज तस्य ड्रीपस्थ मध्यगः । 
तत्र पुण्या जनपदाः पूज्यते तत्र शङ्करः ॥ २६॥ 
हे महाराज ! उस विशार इक्षका नाम शाक है ओर वह उस द्रीपके मध्यमें खडा हुआ है। 
उस द्रीपके नगर पुण्यशाली लोगोंसे सम्पन्न हैं और वहां रोज शंकरकी पूजा होती हे ॥२६॥ 


Ee ‘Ul 


RE 


द 


अध्याय १२] भीष्मपर्वे । 


AAR AANA NAAN SN 


तत्र गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा दैवत्तानि च । 

घार्मिकाश्च प्रजा राजंश्चत्वारोऽतीच भारत ॥ २७॥ 
¦ हीपमें सिद्ध, चा ण तथ दे ण जाकर रहते हैं ्े ! वहां थ्‌ 
उस द्वीपे सिद्ध, चारण तथा देवगण जाकर रहते हैं। हे भारत ! बहांकी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य था जञद्र थे रें प्रक _ अत्यन्त ध ८0... ४४ ४ 
वश्य तथा शूळ ये ) चारों प्रकारकी प्रजाय अत्यन्त धार्मिक हैं ॥ २७ | 

र ~ 

वणा; स्वकभेनिरता न च स्तेनोऽञ इङ्थते । 

दीघायुषो महाराज जराशत्युविवजिताः ॥ २८॥ 
बहा न्‌ वणेके ग > क Cw ०७ र्‌हते > में ~ ~ ८४ ° 
हां सब वर्णके लोग अपने कर्ममें निरत रहते हैं, उनमें कोई भी चोर नहीं दिखाई देता । 
हे महाराज ! वहांके लोग घुढापा और मृत्युसे रहित होकर दीर्घायुषी होते हैं ॥ २८ ॥ 

प्रजास्तन्ञ विवर्धन्ते चघोस्विव ससुद्रगाः । 

नव्यः घुण्यजलास्सच् गङ्गा च घहुधागति! ॥ २९॥ 
व हाद > कि = ~ ब र्‌ >? हाकी 
हांकी प्रजायें वर्षाकालमें बढनेवाली नदियोंके समान सदा बढती रहती हॅ । वह 


LS 


दिशां पवित्र पानीवाली हैं । गंगा वहाँ बहुत दूर तक बहती है ॥ २९॥ 


~] 


सुकुमारी कुमारी च सीता कावेरका तथा । 

सहानदी च कौरव्य तथा सणिजला नदी । 

इक्लुवधेनिका चैव तथा भरतसत्तम ॥ ३०॥ 
सुकुमारी, कुमारी, सीता तथा कावेरका तथा हे भरतोंमें श्रेष्ठ कौरव ! महानदी तथा मणिजला 
नदी और इक्षुवर्थनिका ॥ ३० ॥ 

लत प्रजृत्ताः पुण्योदा नव्यः कुरुकुलोङ्कह्‌ । 

सहस्जाणां शतान्थेव यतो वर्षति वासवः ॥ ३१॥ 
आदि लाखों नदियां पवित्र पानीवाली वहां बहती हैं । हे कुरुकुछको बढानेबाले धृतराष्ट्र ! 
देवताओंके राजा इन्द्र इन नदियोंसे पानी लेकर बरसाते हैं ॥ ३१ ॥ 

न तासां नामधेयानि परिमाणं तथैव च । 

शाक्यते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्वराः ॥ ३२॥ 
इन सब नदियोंका नाम बताना वा उनका परिमाण कहना असम्भव है । वे सब नदियां 
प्रधान और पुण्य देनेबाली हैं ॥ ३२ ॥ 

तत्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोकसम्मताः । 

मगाश्च मशकाशैव मानसा मन्दगास्तथा ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! इस शाकद्वीपमें मग, मशक, मानस और मन्दग ये चार शहर बहुत ही लोकप्रिय 
और पवित्र हैं ॥ ३३ ॥ 


2) 
AY 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ANNAN ASN A ANN AN 


Ce 
मगा ब्राह्मण भूथिष्ठा; स्वकमेनिरता रूप । 
मराकेषु तु राजन्या धामिकाः सवेकामदाः ॥ ३४॥ 


हे राजन्‌ ! मगदेशमें बहुतसे ब्राह्मण अपने अपने कमेगें निरत रहते हैं । मशक देशे सब 


कामनाओंको देनेवाले धार्मिक क्षत्रिय लोग निवास करते हैं ॥ ३४ 


मानसेषु महाराज वैझ्याः कर्मो पजीविमः 
सवकामसमायुक्ताः शरा धर्मार्थनिश्चिताः 
शाद्रास्तु मन्दगे नित्यं पुरुषा धर्सशीलिनः ॥ ३५॥ 
हे महाराज ! मानस जनपदोंमे वेश्य कमसे अपनी आजीविका प्राप्त करनेवाले लोग रहते हैं । 
बे सब अभिलापाओंसे पूर्ण, धर्मके द्वारा धनका अर्जन करनेवाले तथा शूर होते हैं । मन्दण 
भूमिम सदा ही धमका आचरण करनेषाली पौरुप-सम्पन्न शूद्र्जाति सदा रहती है 


न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च दण्डिकाः ! 
स्वधर्मणैेव धमे च ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र ! उस देशमें राजा नहीं हैं; दण्ड नहीं है और दण्डपानेके योग्य लोण भी नहीं 


ह । बहांकी प्रजार्थे स्वयं अपने अपने धर्मके अनुसार एक दूसरे तथा धर्मकी रक्षा करती 
हैं ॥ ३६॥ 


एतावदेव झाक्यं तु तस्मिन्ड्वीपे प्रभाषितुम्‌ । 
एतावदेव श्रोतव्य शाकद्वीपे सहौजसि ॥ २७॥ 


॥ हते श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ४१५॥ 


उस महातेजस्वी शाकद्वीपे विषयमे इतनी ही बातें कही जा सकती हैं और इतनी ही सुननी 
उचित भी हैं ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥४१७॥ 


$ ` ११% 26: 
सज्य उवाच 
उत्तरेषु तु कौरव्य द्वीपेषु शूयते कथा । 
सथाश्रुत महाराज च्ुवतस्तन्निबोध से ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज! उत्तरप्रदेशीय द्वीपोंकी कथा जहांतक मैंने सुनी है वह कहता हूं 
आप चित्त लगाकर सुनें ॥ १॥ 


महाभारते [ भूमिप 


कै, 


अध्याय १३ ] भीष्मपव ६५ 
घततोय! सशुद्रोऽञ्ञ दधिञण्डोदकोऽपरः । 
खुरोदः सागरश्चैव तथान्यो घर्भसागरः ॥२॥ 
इन सब द्वीपाके पास एक घीका समुद्र, दूसरा दहीका समुद्र तथा मदिराका समुद्र, और 
दूसरा जलका समुद्र है ॥ २॥ 
परस्परेण द्विगुणाः सर्वे द्वीपा नराधिप । 
सर्वेतश्व महाराज पर्वतैः परिवारिताः ॥ ३॥ 
हे नराधिप ! उन सब द्वीपोमें क्रमसे पहले द्ीपसे दूसरा परिमाणमें दुगुना विस्तृत है । हे 
महाराज ! वे सभी द्वीप पवेतोसे चारों ओरसे घिरे हुए हैं ॥ ३ ॥ 
गौरस्लु मध्यमे द्वीपे गिरिर्मान/शिलो महान्‌ । 
पर्वतः पश्चिभः कृष्णो नारायणनिभो रूप ॥ ४॥ 
बीचवाले दवीपोमे सब धातुओंसे भरा हुआ मनःशिलाका गौर नामक एक बिशाल पर्वेत है 
और हे राजन्‌ ! पश्चिमबाले द्वीपमें नारायणके समान कांतिवाला कृष्ण पर्वत है ॥ ४ ॥ 
लच रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केशवः । 
प्रजापतिछुपासीनः प्रजानां विदधे सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहा प्रजापतिकी सेवा करते हुए स्वयं केशव उन दिव्य रत्नोंकी रक्षा करते हैं और बहांकी 
प्रजाओंकी सुखी रखते हैं ॥ ५॥ 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बों मध्ये जनपदस्य ह । 
संपूज्यते शाल्मलिश्च द्वीपे शाल्मलिके नृप ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुशट्ठीपमें जनपदोंके बीच कुशस्तम्बकी ओर शाल्मली द्वीपमें शल्मली वृक्षकी पूजा 
होती है ॥ ६॥ 
कौश्चद्वीपे महाक्रौञ्चो गिरी रत्नचथाकरः । 
संपूज्यते महाराज चातुवण्येन नित्यदा ॥७॥ 
हे महाराज ! कोश्चद्वीपमें सब रत्नोंकी खानबाला क्रोश्वगिरि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेव्य और शूद्र 
इन चारों वर्णाके द्वारा नित्य पूजा जाता है ॥ ७॥ 
गोमन्दः पर्वतो राजन्सुमहान्सबंधातुमान । 
यच नित्यं निवसति श्रीमान्कमललोचनः 
मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं प्रखुनारायणो हरि ॥८॥ 
राजेन्द्र ! कुशद्रीपमें गोमन्द नामका एक पहाड हे । यह बहुत बड़ा है और इसमें सब 
धातुर्ये पायी जाती हैं; इसीपर कमलोंके समान आंखाँवाले श्रीमान्‌ प्रथ नारायण हरि मोक्ष 


. पाये इए लोगांको साथमें लेकर सदा निवास करते हैं ॥ ८ ॥ 
( म. भा. भीष्म, ) 


महाभारते [ भूमिपर्व 


कुशद्वीपे तु राजेन्द्र पवतो विद्रमेश्चितः । 
सुधामा नाम दुधषो द्वितीयो हेशञपवतः ॥९॥ 


हे राजभ्रेष्ठ ! कुशह्वीपमें प्रवालॉसे युक्त और आरोहणे लिये दुगम सुधामा नामका एक 
दूसरा सोनेका पवेत है ॥ ९ ॥ 


गयलिमान्नाम कौरव्य तृतीयः कुसुदो गिरिः 
तुथः पुष्पवान्नाम पञ्चमस्तु कुशरायः ॥ १०॥ 

हे कौरव ! दूसरा द्युतिमान्‌ नामका पहाड है, तीसरा कुमुद नामका पहाड है, चौथा पुष्पवान्‌ 
शैल है, पांचवां कुशेशय है ॥ १०॥ 

षष्ठो हरिगिरिनाम षडेते पवेतोत्तसाः । 

तेषामन्तरविष्कर्भो द्विगुणः प्रविभागशः ॥ ११॥ 
और छठा हरिगिरि नामका पहाड है । ये छे उत्तम पहाड उस द्वीपमें हैं । उन सबके बीचका 
स्थान एक दूसरेसे दुगुना है ॥ ११ ॥ 

औड्किदं प्रथमं वषे द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । 

तृतीयं वै रथाकारं चतुर्थ पालनं स्छृतम्‌ ॥ १२॥ 


उस द्वीपभें सबसे पहिले ओद्धिद वर्ष है, दूसरा बेणुमण्डल वर्ष है, तीसरा रथाकार वर्ष है, 
चौथा पालन वष है ॥ १२॥ 


श्रतिमत्पञ्चमं वर्षे षष्ठं वर्ष प्रभाकरम्‌ । 
सप्तमं कापिलं वषे सप्तैते वषेएुञ्जकाः ॥ १३॥ 


पांचवां धृतिमत्‌ वर्षे, छठा प्रभाकर वषे और सातवां कापिर वर्ष, ये ही सात वर्षके समूह 
उस द्वीपे हैं ॥ १३॥ 


एतेषु देवगन्धवोः प्रजाश्च जगतीश्वर । 

विहरान्ति रमन्ते च न तेषु भ्रियते जनः ॥ १४॥ 
हे परथिवीश्वर ! देव, गन्धव तथा अन्यान्य प्रजाये इन सब वर्षोमे विहार करती हैं, रमती 
हैं । वहां किसीको भी मुत्युका भय नहीं है ॥ १४॥ 


न तेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजात्योऽपि वा नप | 

गौरप्रायो जनः सवैः सुकुमारश्च पार्थिव ॥ १५ ॥ 
हे नृप ! वहां म्लेच्छजञाति और दस्युबृत्तिके लोग नहीं हैं । हे राजन्‌ ! वहांके प्रायः सब 
लोग गोरे और सुकुमार होते हैं ॥ १५ ॥ 


अध्याय १३ | 


भौष्मपवे 
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अवशिष्टेषु वर्षेषु वक्ष्यामि मलुजेश्वर 


यथाश्रुतं महाराज तदव्यग्रमनाः शृणु ॥ १६॥ 
हे मनुजेश्वर ! बाकी बचे हुए हीपोंके विषयमें भने जो कुछ सुना है, वह सब अब कहता 
हूं । हे महाराज ! आप अब्यग्रचित्त होकर सुनिये ॥ १६॥ 


ऋश्चद्वीपे महाराज ऋश्चो नाम महागिरिः 
कौश्चात्परो वामनको वामनादन्धकारकः ॥ १७॥ 
हे महाराज ! क्रौञ्चद्वीपे क्रौञ्च नामका एक बडा पहाड है। क्रोचके बाद बामनक, वामनके 
, बाद अन्धकारक है ॥ १७॥ 
अन्धकारात्परो राजन्मैनाकः पर्वतोत्तमः । 
सेनाकात्परतो राजन्गोविन्दो गिरिकुत्तमः ॥ १८॥ 


हे राजन्‌ ! अन्धकारकके बाद पहाडोंमे उत्तम मैनाक और हे महाराज ! मैनाकके बाद उत्कृष्ट 
गोबिन्द गिरि है ॥ १८ ॥ 


गोविन्दात्तु परो राजन्निबिडो नाम पेतः । 
परस्तु द्विगुणस्तेषां विष्कम्भो चंशवधेन 


॥ १९॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! गोविन्दके बाद निविड नामका पहाड है । हे वंशवर्धन ! इन सबके 
बीचका अन्तर क्रमशः उत्तरोत्तर दुशुना है ॥ १९ ॥ 


देदास्तित्र प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्वण। 
ऋश्वस्य कुशलो देशो वामनस्य सनोलुगः ॥ २०॥ 

अब में करोचद्वीपमें बसे हुए देशोंकी कथा कहता हूं, आप सुनें । क्रोंचगिरिके पास कुशल- 

देश है; बामन गिरिके पास मनोनुग देश है ॥ २० || 


सनाचुगात्परश्चाष्णा दशा; कुरुकुलाहूह 


उष्णात्परः प्रावरकः प्रावरादन्वकारक! ॥ ९१ ॥ 
हे कुरुकुलके वर्धक महाराज ! मनोनुगके बाद उष्णदेश हे । उप्णदेशके बाद प्रावरक देश है; 
या प्रावरक देशके बाद अन्धकारक देश हे ॥९१॥ 


अन्धकारकदेशात्त खुनिदेदाः परः स्मरतः । 
सुनिदेशात्परश्चैव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । २२॥ 
अन्धकार देशके बाद मुनिदेश कहा जाता है और मुनिदेशके वादका देश दुन्दामिस्वन कहा 
EN 


ST 


जाता ह ॥ २२ ॥ 


x 
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महाभारत 


सिद्धचारणसह्लीणों गौरप्रायो जनाधिप । 

एले देशा महाराज देवगन्धवसेविता! ॥ २३॥ 
है जनाधिप ! वहां सिद्ध और चारण रहते है ओर बहाके रोग प्राय! गोरे होते हैं 
महाराज | इन सब देश्ोमें देव ओर गन्धव विहार करते रहते ६ ॥ २३ ॥ 

पुष्करे पुष्करो नाम पवतो सांणरत्नमान्‌ । 

तत्र नित्यं निवसति स्वथं देव! प्रजापतिः ॥ २४॥ 
एष्कर हीपर्मे मणियों और रत्नोंसे भरा हुआ पुष्कर नामका एक पहाड है, वहा स्मय प्रजा- 
पति देव नित्य निवास करते है ॥ २४ ॥ 

तं पयुपासते नित्यं देवाः सर्वे महषिभिः । 

चारिभमेनोलुकूलाभिः पूजयन्तो जनाधिप ॥ २७ ॥ 
हे नराधिप ! सब देवता और ऋषि प्रतिदिन अपने अपने मने अनुसार वाक्य कहकर 
उनकी पूजा करते हुए उनकी उपासना करते ह ॥ ९५ ॥ 

जस्बूद्वीपात्मवतन्ते रत्नानि विविधान्युत । 

द्वीपेषु तेषु सवेषु प्रजानां कुरुनन्दन ॥ २६ ॥ 

विप्राणां ब्रह्मचर्येण सत्येन च देन च । 

अरोण्यायुःघमाणाभ्यां ह्वियुणं द्विगुणं ततः ॥ २७॥ 
जम्बूद्वीपे बिविध प्रकारफे रत्न निकलते हे । उन सब डोपोर्स रहनेवाएे ब्राह्मणाकि त्रह्मचयं 


शम, दभ, आरोग्य और परमायु परिमाण पहिले द्वीपोंकी अपेक्षा क्रमशः उसके वादके 
दीपोरम दुगुना है ॥ २६ - २७ ॥ 


एको जनपदो राजन्द्वीपेष्वेतेषु भारत । 

उक्ता जनपदा येषु धर्मेश्चैकः प्रदङ्यते ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! इन सब हीपोंमें जितने देश कहे गए हैं; उन सबको एक ही देश कहना 
चाहिये; क्‍योंकि इन सब देशोमे एक ही धमे दीख पडता है ॥ २८॥ 

इश्वर दण्डसुद्यम्ध स्वयमेव प्रजापतिः । 

द्वीपानेतान्सहाराज रक्षंस्तिष्ठति नित्यदा ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! नियन्ता प्रजापति परमेश्वर स्वयं दण्ड लेकर इन सब देशोंकी सदा रक्षा किया 
करते हैं ॥ २९. ॥ 

स राजा स शिवो राजन्स पिला स पिलामहः । 

गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ ३०॥ 
हे राजन ! बही राजा, वही शिव, वही पिता और वही पितामह हैं । हे नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! 
बही मूख और पण्डितों सहित सब प्रजाओंकी रक्षा किया करते हैं ॥ ३०॥ 
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भोजन चाच कौरव्य प्रजाः स्वयसुपस्थितम्‌ । 
सिद्धसेब महाराज सुञ्जते लज्ज नित्यदा ॥ ३१॥ 
कुरुकुलोत्पन्न ! उन्हींके कारण सदा रहने वाला अन्न वहां स्वयं ही उपस्थित होता है । हे 


NA २५ 


महाराज ! उस सिद्ध अन्नको खाकर प्रजार्य जाता ह ॥ ३९ ॥ 
ततः परं समा नाम इछ्यते लोकसंस्थितिः । 
चतुरश्रा महाराज त्रयस्त्रिशाच मण्डलम्‌ ॥ ३२॥ 
हे महाराज ! उसके वाद समा नासका एक चौकोन लोकालय है । उस स्थानमें तैंतीस 
मण्डाल्था है ॥ ३२॥ 
तत्र तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसंमताः । 
दिग्गजा भरतश्रेछ वामनेरावतादयः । 
खुप्रतीकस्तथा राजन्प्रभिन्नकरटाछुखः ॥ ३३॥ 
कुरुकुळोत्पन मरतश्रेष्ठ राजन्‌ इतराष्टू ! बहां लोकमि विख्यात वामन, ऐरावत, प्रभिन्न 
करटामुख, सुप्रतीक ये चार दिशाओंके रक्षक हाथी रहते हैं ॥ ३३॥ 
तस्याहं परिमाणं तु न संख्यालुमिद्दोत्स हे । 
संख्यातः स नित्यं हि तिथेगूध्वमघस्तथा ॥ ३४॥ 
उनके परिमाणकी संख्या करनेका मेरा साहस नहीं होता है, क्योंकि उन गर्जोके उपरका 
हिस्सा, बीचका हिस्सा और नीचेका हिस्सा सदा अपरिमित रहता है ॥ ३४॥ 
तत्र वै यायचो वान्ति दिएभ्यः सर्वोभ्य एव च। 


असंबाधा महाराज तान्निणहन्ति ते गजाः ॥ ३५॥ 
पुष्करैः पद्मसङ्कारैवष्मवङ्भिमहाप्रमेः । 
ते शानेः पुनरेवाशु वायून्छुश्चन्ति नित्यदाः ॥ ३६॥ 


र वायु हर दिशासे बहती है तथा आकर्षण करने बाले बे उच्छुंखल दिग्गज सब कमलके 
समान, प्रभायुक्त अपने सण्डोंके अग्रभागसे उस वायुको छेते और उसी समय उसको 
सौणुना बढाकर रोज बाहर निकाला करते ह ॥ ३५ - ३६॥ 

श्वसद्धि्सुच्यमानास्तु दिग्गजैरिह मारुताः । 
आगच्छन्ति महाराज ततस्तिष्ठन्ति वै प्रजाः ॥ ३७॥ 
ह प्रश्वास करनेवाले दिग्गजोंसे निकाली हुई वायु वहां आती है, और हे महाराज 
उसी वायुसे प्रजायें जीवित रहती हैं ॥ २७॥ 


७6 महाभारते | भूमिपर्च 
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'य्रतणाष्ट्‌ उवाच ¬ 
परो वै विस्तरो5त्यथ त्वया सञ्जय कीलितः । 
दशितं द्वीपसंस्थानसुत्तरं ब्रहि सञ्जय ॥ ३८॥ 
राष्ट्र बोले - हे सञ्जय ! तुमने द्वीपोंकी कथा विस्तारपूर्वक कही, और उनका स्थान भी 
बताया; अब आगेकी कथा कहो ॥ ३८॥ 
संजय उवाच-- 
उत्ता द्वीपा महाराज ग्रहान्मे शुणु तत्त्वतः । 
स्वभीनुः कौरवश्रेष्ठ यावदेष प्रभावतः ॥ ३९॥ 
संजय बोले- हे कौरवश्रेष्ठ महाराज ! सब द्वीपोंकी कथा भेने कही; अब चन्द्र, खयं 
और प्रभावान्‌ राहुग्रहके वृत्तान्त यथार्थं रूपसे कहता हूं, आप सुनिये ॥ ३९॥ 
| परिमण्डलो महाराज स्वभानुः श्रयते ग्रहः । 
| योजनानां सहस्राणि विष्कम्भो द्वादशास्थ चे ॥ ४० ॥ 
है महाराज ! सुना है, कि राहु ग्रह गोलाकार है। उसके व्यासका ( बीचकी जगहका ) 
परिमाण बारह हजार योजन है ॥ ४० ॥ 


परिणाहेन षटात्रेशद्विपुलत्वेन चानघ । 

षष्टिमाहुः झातान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा ॥४१॥ 
हे निष्पाप राजन्‌ ! उसकी परिधि (किनारे किनारे बाहरकी लकीर ) छत्तीस हजार साठ 
सौ योजन है । पुराण जाननेवाले पण्डितोने ऐसा ही कहा है ॥ ४१ ॥ 


चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकादशा स्मतः । 
विष्कम्भेण कुरुश्रेष्ठ त्रयास्त्रिंशत्त मण्डलम्‌ । 


एकोनषछिवैपुल्याच्छीतरञ्मेमेहात्मनः ॥ ४२॥ 
"। हे कुरुश्रेष्ठ राजन्‌ ! शीत किरणांवाले महात्मा चन्द्रमाका व्यास ग्यारह हजार योजन बताया 


गया है; और परिधि तैंतीस हजार उनसठ सौ योजन बताई गई है ॥ ४२॥ 


सू्ेस्त्वष्टौ सहस्राणि द्वे चान्ये कुरुनन्दन । 
विष्कर्भेण ततो राजन्मण्डलं जिरातं समम्‌ ॥ ४३॥ 


हे. कुरुनन्दन राजन्‌ ! सयका व्यास दस हजार योजन है; और परिधि तीस हजार योजन 
सुनते हैं ॥ ४३॥ 
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अष्टपञ्चाशतं राजन्विपुलत्वेन चानघ । 

श्रयते परमोदारः पतंगेऽसौ विभावसुः । 

एतत्प्रमाणसकेस्य निर्दिष्टमिह भारत ॥ ४४ ॥ 
हे निष्पाप राजन्‌ ! विपुलताकी दृष्टिसि अत्यन्त उदार यह आकाशगामी द्र्य अह्ठावन सौ 
योजन सुना जाता है । हे भारत ! इस संसारमे सर्यका यही परिमाण निर्दिष्ट किया गया 
हे॥ ४४॥ 


स राहुर्छादयत्येतौ यथाकालं महत्तया । 

चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽयसुदाहृतः ॥ ४५॥ 
वह राहुग्रह चन्द्रमा ऑर यको समय आनेपर अपनी महत्तासे छिपा लेता है। हे महाराज! 
यह सब बातें संक्षेपसे मॅने कही ॥ ४५॥ 


त्थेलत्ते महाराज एच्छतः शास्त्रचक्षुषा । 
सवेसुक्तं यथातत्त्वं तस्माच्छममवाप्नुहि ॥ ४६॥ 
हे महाराज ! आपने जो यह सब बातें पूछी थीं उन्हें मेने शास्त्रानुसार यथालुरूप कहीं; अब 
आप कुछ शान्त भावका अवलम्बन करें ॥ ४६ ॥ 


यथाहष्टं मया प्रोक्तं सनिर्याणमिदं जगत्‌ । 

तस्मादाश्वस कौरव्य पुत्र॑ दुर्योधनं प्रति ॥ ४७॥ 
हे कुरुनन्दन ! भने प्रसयसहित इस जगत्को जैसा देखा, वैसा उसका वर्णन कर दिया | 
इसलिये अब आप अपने पुत्र दुर्योधनके ऊपर आश्वस्त हों ॥ ४७ ॥ 


श्रुत्वेदं भरतश्रे् भूमिपर्व मनोलुगम्‌ । 

श्रीमान्भवाति राजन्यः सिद्वाथः साधुसम्मतः । 

आयुर्बलं च वीये च तस्य तेजश्च वर्धते ॥ ४८ ॥ 
है भरतेन्द्र ! यह मनोनुगत भूमिपव यदि कोई क्षत्रिय सुने तो बह श्रीमान्‌ , सिद्धाथ और 
साधुओंसे संमानित होता है और उसकी आयु, बल, वीये और तेज बढता है ॥ ४८ ॥ 


यः शणोति महीपाल पर्वणीदं यतब्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः ॥ ४९॥ 
यदि कोई राजा किसी पर्वकालमें त्रत करके इसको आदिसे सुने तो उसके पिता तथा पिता- 
महदादि प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ 


७१ 


इदं तु भारत वर्ष यत्न वर्तामहे वयम्‌ । 
पूचे प्रवतते पुण्यं तत्सवे श्रुतवानासि ॥५०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाते भूमिपर्व ॥ 3६५ ॥ 
हम लोग जहां रहते हैं, वह भारतवर्ष है । यहां रह करके हमारे पूर्वजोंने जो पुण्य 
किया है बह सब आप सुन चुके हैं ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ भूमिपर्व समाप्त ॥ ४६५ ॥ 


“१% १ 
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अथ गावरुगणिर्धीमान्समरादत्य संजयः । 
प्रत्यक्षदर्शी सवेस्य भूत भव्यभविष्याबित्‌ ॥ १॥ 
ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोपेत्य दुःखितः । 
आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानासस'ध्यसस्‌ ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तब राजा धृतराष्ट्र चिन्तामें निमग्न होकर बैठे हुए थे कि उसी 
समय भूत, भविष्य और वत्तेमानके जाननेबालि, सब बातोंको प्रत्यक्ष देखनेवाले गवर्गणके 
पुत्र बुद्धिमान्‌ सञ्जय रणश्षत्रसे लौटकर बहुत जल्दी उनके समीप गये और उन्होंने दुःखित 
होकर श्रतराष्ट्रको भरतवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ भीष्मके लडाइमे मारे जानेका समाचार सुनाया ॥१-२॥ 
संजयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ । 
हतो भीष्मः शान्तवनो भारतानां पितामह ॥ ३॥ 
सञ्जय बोरे- हे महाराज भारतप्रवर ! में संजय हूँ, में आपको नमस्कार करता हूं । भरत- 
बंशियोंके पितामह शन्तनुके पुत्र भीष्म मार दिए गए हैं ॥ ३ ॥ 
ककुदं सवेयोधानां घाम सवेधलुष्मताम्‌ । 
कारतल्पगतः सोऽद्य होते कुरुपितामहः  ॥३॥ 
सब योद्धाओंम प्रधान और सत्र धनुधीरियोंके तेज।स्वरूप, कुरुओंके पितामह वह भीष्म आज 
शरशय्यापर शयन कर रहे हैं ॥ ४॥ 
यस्य वीये समाश्रित्य द्यूतं पुत्रस्तवाकरोत्‌। 
स शेते निहतो राजन्संख्ये भीष्मः शिखण्डिना ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! जिनके बल-वीर्यका आश्रय करके आपके पुत्रने जुएका खेल खेला या, बही 
भीष्म युद्धमें शिखण्डीसे मारे जाकर आज शयन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
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यः सवान्पूथिवीपालान्समवेतान्महास्रपे । 

जिगायैकरथेनैव काशिएुयौ महारथः ॥ ३॥ 
जिन महारथीने काशीपुरीमें महायुद्धके लिए एकत्र होकर आये हुए सब राजाऑको एक ही 
रथके द्वारा जीत लिया था ॥ ६॥ 


जामदर्न्यं रण राममाथोध्य वखुसंभवः । 

न हतो जामदग्न्येन स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥७॥ 
देवॉसे उत्पन्न हुए जो भीष्म जमदय्िके पुत्र परशुरामसे युद्ध करके भी जामदग्न्य रामके द्वारा 
मारे नहीं जा सके, वेही भीष्म आज शिखण्डीके द्वारा मारे गये हैं ॥ ७॥ 


महेन्द्रसहराः शर्धे स्यैये च हिमवानिव । 

ससुद्र इव गारुभीर्ये सहिष्णुत्व धरासमः ॥ ८ ॥ 
जो शौर्यमें महेन्द्रके समान, दृढतामें हिमालयके समान, गम्भीरतामें समुद्रके सदृश और 
सहिष्णुतामें प्ृथ्वीके समान थे ॥ ८ ॥ 

शरदंश्रो धलुवक्त्रः खड्गजिह्यो दुरासदः । 

नरसिंहः पिता तेऽद्य पाश्चाल्येन निपातितः ॥९॥ 
बाण ही जिनके दांत थे, धनुष ही जिनका मुंह था तथा तलवार ही जिनकी जीभ थी, ऐसा 
होनेके कारण जो शत्रुओंसे अपराजेय थे, ऐसे मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी आपके पिता 
भीष्म पाञ्चाल राजपुत्र शिखण्डीके द्वारा आज मार दिए गए हैं ॥ ९॥ 


पाण्डवानां महत्सैन्यं य॑ दष्ट्रो्यन्तमाहवे । 

प्रवेपत भयोद्वि्ं सिंहे दृष्ट्रेव गोगणः ॥ १०॥ 
रणस्थलमें जिनको युद्धके लिए पैव्यार देखकर लडनेफे लिए उद्यत पाण्डबॉकी बडी सेना 
भयसे व्याकुल होकर सिंहको देखकर घबडाई हुई गायोंके समान कम्पित होती थी ॥१०॥ 


परिरक्ष्य स सेनां ते ददाराचमनीकहा । 

जगाभास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ ॥११॥ 
शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेवाले वे भीष्म दस दिनतक आपकी सेनाकी रक्षा करके और 
पाण्डवसेनाके संहाररूप कठिनतासे करने योग्य कर्मको करके आज बैसे ही अस्त होगे हैं 


जैसे सर्य इब जाते हैं ॥ ११ ॥ 


१० ( स. भा. भीषम, ) 
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यः स शक्र इवाक्षोभ्यो वषेन्वाणान्सहस्रदाः । 

जघान युधि योधानामवुदं दशाभिदिनैः ॥ १२॥ 
जिन्होंने इन्द्रफे समान अपराजेय होकर युद्धमें हजारों बाण वरसाकर इन दस दिनामें लाखों 
योद्धाओंको युद्धमें मार डाला ॥ १२॥ 


होते निष्टनन्भूमौ वातरुग्ण इव द्रमः 
तव दुमेन्त्रिते राजन्यथा नाहः स भारत ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ४७८ ॥ 


जेही वायुके झकोरेसे गिरे हुए वृक्षके समान गिरकर आज पृथ्वीपर पडे हुए हे । हे महाराज ! 
बह भरतकुल-तिलक भीष्म इस घटनाके योग्य नहीं थे; परन्तु आपहीकी दुमन्त्रणासे उनको 
यह दुदेशा हुईं है ॥ १३॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ४७८ ॥ 


: १५ 
ध्रतराष्ट्र उबाच-- 
कथं कुरूणासषभो हतो भीष्मः शिखण्डिना । 
कथ रथात्स न्यपतत्पिता मे वासवोपमः ॥ १॥ 
[ यह समाचार सुनकर ] धृतराष्ट्र बोठे- हे संजय ! इन्द्रके समान पराक्रमी, ङुरुओंमें श्रेष्ठ 
मेरे पिता भीष्मको शिखण्डीने किस प्रकार मारा ? ओर वे किसम्रकार रथसे गिरे ? ॥१॥ 


कथमासंश्च मे पुआ हीना भीष्मेण संजय । 

बलिना देवकल्पेन गुवे् ब्रह्म चारिणा ॥२॥ 
जिन्होंने अपने पिताके लिये ब्रह्मचयेका अबलम्बन किया था, उन देवकल्प बलशाली भीष्मके 
न रहनेसे मेरे पुत्रोंकी क्या दशा हुई ? ॥ २॥ 


तस्मिन्हते महासत्त्वे महेष्वासे महाबले । 
महारथे नरव्याघे किसु आसीन्मनस्तदा ॥३॥ 


उन महाबर्शारी, महाधनुर्थर, महाबली, महारथी और नरश्रेष्ठके मारे जानपर उस समय 
चित्तमं किस तरहके विचार उठे ? ॥ ३॥ 
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आर्तिः परा माविशाति यतः शंससि मे हतम्‌। 

कुरूणामृषभं वीरमकम्प्यं पुरुषर्षभम्‌ ॥ ४॥ 
हे संजय ! युद्धमें विचलित न होनेवाले कुरुवीर पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके मारे जानेका जो समाचार 
तुम मुझे सुना रहे हो, उससे मेरे मनमें अत्यधिक व्यथा भर गई है ॥ ४॥ 

के त यान्तमनुप्रेयुः के चास्यासन्पुरोगमाः । 

केऽतिष्ठन्के न्यवतेन्त के$भ्यवतन्त संजय ॥ ५ ॥ 
हे संजय ! उनके लडाईमें जानेके समय कौन कौनसे आदमी उनके पीछे गये ? कौन कौन 
आगि गये, कौन कौन उनके साथ रहे, कौन कौन लौट आए और कौन कौन उनके अनु- 
वत्ती हुए थे ? ॥५॥ 

के शूरा रथशादूलमच्युतं क्षत्रियषे भम्‌ । 

रथानीकं गाहमानं सहसा एछतोऽन्वयुः ॥ द ॥ 
रथी सेनाओपर आक्रमण करनेवाले, क्षत्रियॉम शष्ठ, अद्भुत उन महारथी कुरुश्रेष्ठकी प्रष्ठरक्षा 
किन किन शूरॉने की थी ? ॥ ६॥ 

यस्तमोऽकं इवापोहन्परसैन्यममिचरहा । 

सहस्ररदिमप्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ । 

अकरोइष्करं कमे रणे कौरवदासनात्‌ ॥७॥ 
जो शत्रुनाशी और स्के समान तेजस्वी भीष्म, जैसे र्यके द्वारा अन्धकारका नाश होता है, 
वैसे लडाईमें शत्रुपक्षी सेनाका विनाश करके शत्रुपक्षकों भयभीत करनेवाले थे । जिन्होंने 
दुर्योधनके आदेशसे युद्धम बडा दुष्कर काम किया था ॥ ७ ॥ 


ग्रसमानमनीकानि य एनं पर्यवारयन्‌ 

कृतिनं तं दुराधर्ष सम्यग्यास्यन्तमन्तिके । 

कर्थं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
पाण्डबसेनाकों निगलते हुए इन भीष्मको जिन्होंने घेर लिया था, जो युद्धमें आगे बढ रहे 
थे, उन अपराजेय, पराक्रमी शन्तचुपुत्र भीष्मको पांडबॉने किस तरह रोका ? ॥ ८ ॥ 


निकून्तन्तमनीकानि शारदेष्टे तरस्विनम्‌ । 
चापव्यात्तानन घोरमसिजिहं दुरासदम्‌ ॥९॥ 
बाण ही जिनके दांत हैं ऐसे धनुपरूपी मुंहको फाडे हुए, भयंकर खड्गरूपी जीभको निकाले 
हुए और जो कभी पराजित नहीं हुए, इसप्रकारके भीषणरूप वाले, सेनाऑको काटनेवाले ॥९॥ 
x 


भहाभारते 
अत्थन्यान्पुरुषव्याघान्हीसन्तमपराजितम््‌ । 
पातयामास कौन्तेयः कर्थं तर्जितं युधि ॥ १०॥ 
युद्धे अनेक वीर पुरुषासे भी आणे निकल जानेबाले, लज्जाशील तथा अपराजित उन 
Q "७ (०3 [aS 
भीष्मको अजुनने युद्धम किस प्रकार गिराया ? ॥ १०॥ 


| | भगवद्गैतापच 
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उग्रधन्वानसुग्रेषुं बलेमानं रथोत्तमे । 

परेषासुत्तमाङ्गानि प्रचिन्वन्तं शितेषुभिः ॥११॥ 
भयंकर धचुपबाले, तीक्ष्ण बाणोंबाले, उत्तम रथभें बैठे हुए, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रुओके 
उत्तम अंगों अर्थात्‌ सिरोंको काट काट कर इकट्ठा करनेवाले ॥ ११ ॥ 


पाण्डवानां महत्सैन्यं य॑ दृष्टयोद्यन्तमाहवे । 

कालाभ्षिभिव दुधेषे समवेष्टत नित्यशः ॥ १२॥ 
जिन्हें युद्धे तैस्यार हुआ देखकर पाण्डवोंकी विशाल सेना भी जिनसे दुधेषे प्रसयकालकी 
अग्निके समान सदा सावधान रहती थी ॥ १२॥ 


परिक्ष्य स सेनां भे दशाराजसनीकहा । 

जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कै सुडुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेवाले वे भीष्म दस दिनतक भेरी सेनाकी रक्षा करने रूप दुष्कर कमको 
करके सर्यके समान अस्त हो गए ॥ १३ ॥ 

यः स शक्र इवाक्षय्यं वषे शरमयं सजन । 

जघान युधि योधानामबुद दशभिर्दिनैः ॥ १४॥ 
इ्द्रके समान अक्षय शरजालकी वर्षी करके युद्धमें दस दिनमें अबुद असंख्य योद्धाओंको 
जिन्होंने मारा ॥ १४॥ 


स शेते निष्टनन्भूमो वातरूण्ण इव द्रुमः । 

मम दु्मेन्त्रतिनासौ यथा नाहेः स भारतः ॥ १५ ॥ 
बेही आज भेरी दुमन्त्रणाके कारण लडाईमें मारे जाकर वायुसे गिराये गए पेडके समान 
पृथ्वीपर पडे हुए हैं । भरतवंशियोंमें श्रष्ठ वे वीर भीष्म इस दशाके योग्य नहीं हैं ॥ १५॥ 


कथं शान्तनवं दष्ट्वा पाण्डवानामनीकिनी । 
प्रहतुमशकत्तत्र भीष्म सीसपराक्मस्‌ ॥ १६॥ 


भयंकर पराक्रमबाले उन शन्तचुके पुत्र भीष्मको देखकर युद्धमें पाण्डवांकी सेना किस प्रकार 
उनपर प्रहार कर सको ? ॥ १६ ॥ 
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कथं भीष्मेण संग्राम मकुर्वन्पाण्डुनन्दनाः । 

कथं च नाजयड्धीष्मो द्रोणे जीवति सञ्जय ॥ १७॥ 
है संजय ! पाण्डवोने भीष्मके साथ कैसे छडाई की तथा आचाय द्रोणके जीते रहनेपर भी 
भीष्म कर्यो नहीं विजयी हुए ? ॥ १७॥ 

कृपे सन्निहिते तत्र भरद्वाजात्मजे तथा । 

भीष्सः प्रहरतां श्रेष्ठः कर्थं स॒ निधनं गतः ॥ १८॥ 
्रोणके पुत्र और कृपके समीप रहनेपर भी प्रहारकोंमे श्रेष्ठ भीष्म किस तरह मृत्युको प्राप्त 
इए ? ॥ १८॥ 

कर्थ चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखाण्डिना । 

भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुरुत्सहः ॥ १९॥ 
जिन्हें देवता भी नहीं हरा सके वे अतिरथ भीष्म किस तरहसे उस पाश्चाल्य शिखण्डके 
द्वारा युद्धम मारे गए? ॥ १९॥ 

यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदग्न्यं मह्यावलम्‌ । 

आजितं जामदग्न्येन शक्रतुल्यपराक्मम्‌ ॥ २०॥ 
जो लडाइमें महाबलवान्‌ जामदग्न्य रामसे भी स्पर्धा करते हैं और जिनको परशुराम भी जीत 
नहीं सके थे, जो इन्द्रके समान पराक्रमशाली हैं ॥ २० ॥ 

लं हतं समरे भीष्मं सहारथबलोचितम्‌। 

सञ्जयाचक्ष्व मे वीरं थेन शर्म न विद्महे ॥ २१ ॥ 
महारथीके बलसे युक्त उस वीरपुरुष भीष्मके लडाईमें मारे जानेका सब समाचार तुम मुझे 
बताओ यह समाचार सुनकर हमें सुख नहीं मिल पा रहा ॥ २१ ॥ 

मासकाः के महेष्वासा नाजहुः सञ्जयाच्युतम्‌ । 

दुर्योधनसभादेष्टाः के वीराः पयवारयन्‌ ॥ २२॥ 
हे सञ्जय ! मेरे पक्षके किसी महाधनुधरने तो उन अटल वीरका परित्याग नहीं किया ? 
दुर्योधनकी आज्ञासे कौन कौनसे बीर उन्हें घेर कर उनका रक्षा कर रहे थे ? ॥ २२॥ 

याच्छिखण्डिशुखाः सर्वे पाण्डवा भीष्ममभ्ययुः । 

कचिन्न कुरवो भीतास्तत्यजुः सञ्जयाच्युतम्‌ । २३॥ 
हे सञ्जय ! जब सब पाण्डवोंने शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आक्रमण किया था, तब 
उन पाण्डवोंसे भयभीत होकर ङुख्वीरोंने उन अटल बीर भीष्मको छोड तो नहीं दिया 


१ ॥ २३॥ 
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मौर्वीचोषस्तनधथित्नुः एषत्कएषतो महान्‌। 
भन्ुहीदमहादाव्दो महामेघ इवोन्नतः ॥ २४॥ 
वे भीष्म उठे हुए महामेघके समान थे, उनके घलुषकी प्रत्यंचाकी आवाज ही उस मेघको 
गर्जना थी, उनके द्वारा छोडे गए बाणोकी बौछार ही जलकी बूंदें थीं, तथा धनुपको 
प्रत्यंचाकी टणत्कार ही उन महामेघॉकी गडगडाहट थी ॥ २४ ॥ 
यद्‌भ्यवर्षत्कौन्तेयान्सपाश्चालान्ससृञ्जयान्‌। 
निप्रन्पररथान्वीरो दानवानिच चञ्रशूत्‌ ॥ २७॥ 
जिस वीरने, जैसे इन्द्र बज्से दानबोंके दरका नाश करते हैं, बैसे ही शत्रुसेनाके रथियोंको 
मारते हुए पाञ्चाल और सू्जय आदिकोंके सहित पाण्डबॉके महारथि पोको बाणो 
करके मार हटाया था ॥ २८ ॥ 
इष्चस्त्रसागरं घोरं बाणग्राह दुरासदम्‌ । 
कार्सुकोर्मिणमक्षव्यमद्वीपं समरे$छुवम्‌ । 
गदासिमकरावत हयग्राह गजाकुलम्‌ ॥ २६॥ 
बंडे वेगसे जानेवाले बाणोंके भयानक समुद्रे घोर बाण जल-जन्तुओंके समान और धनुषकी 
डोरीकी फटकार लहरके समान थी, और जिससे पार उतरनेके लिमे न कोई द्वीप था और 
न नाव थी, जिसमें गदा और खड्ग ही मानो मकरोके घर थे, जिसमें घोडे ही मानों 
घाडियाल थे, हाथियॉसे समाङुर ॥ २६ ॥ 
हयान्गजान्पदातांश्च रथांश्च तरसा बहून्‌ । 
निमञ्जयन्तं समरे परवीरापहारिणम्‌ ॥ २७॥ 
और जिस शत्रुसेनाका नाश करनेवाले युद्धरूपी सागरमं बहुतसे हाथी, घोडे, पैदळ और 
रथ डूब जाते थे ॥ २७॥ 
विदक्यमानं कोपेन तेजसा च परन्तपस्‌। 
वेलेव मकरावासं के वीराः पसेवारयन्‌ ॥ २८॥ 
और क्रोध-स्वरूप वाडवानरमें जल जाते थे; उन्हीं वीर शत्रुआको संताप देनेवाले भीष्मरूप 
सागरका, जैसे समुद्रके तरंगको समुद्र-किनारेकी भूमि रोकती है वैसे किन किन योद्धाओंने 
अवरोध किया था ? ॥ २८ ॥ 
भीष्मो यदकरोत्कर्म समरे सञ्जयारिहा । 
दुयोधनहिताथोय के तदास्य पुरोऽभवन्‌ ॥ २९.॥ 
है संजय ! जब दुझ्मनोंको मारनेवाले भीष्मने दुर्योधनके हितके लिए युद्धरूपी कमै किया, - 
तब कौन कोन उनके सामने इए ? ॥ २९. ॥ 
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केऽरक्षन्दाक्षिणं चक्कं भीष्मस्यामिततेजसः । 

पृष्ठतः के परान्वीरा उपासेधन्यतब्रताः ॥ ३०॥ 
उन अभिततेअस्त्री भीष्मके रथके दाहिने चक्रकी किन वीराने रक्षा की थी ? किन्होने दृढ़ 
प्रतिज्ञा करके उनकी सहायता करनेके अभिप्रायसे उनके पृष्ठरक्षक होकर प्रधान वीरोको 
रोका था ?॥ ३०॥ 

के पुरस्तादवतेन्त रक्षन्तो भीषममन्तिके । 

के5रक्षन्तुत्तर चक्रं वीरा वीरस्य युध्यतः ॥ ३१॥ 
कौन-कौनसे वीर भीष्मके पास उनकी रक्षा करते हुए उनके आगे-आगे चलते थे ? और 
कौनसे वीर भीष्मके लडनेके समय उनके रथके वार्यं चक्रको रक्षा कर रहे थे? ॥ ३१॥ 

चामे चक्रे वतमानाः केऽप्नन्सञ्जय सञ्जयान्‌ । 

समेताग्रमनीकेषु केऽभ्यरक्षन्दुरासदम्‌ ॥ ३२॥ 
हे संजय ! किन वीरोंने भीष्मके रथके बायें चक्रकी रक्षा करते हुए संजय वीरॉको मारा 
था ? तथा किन वीरोंने सेनाके आगे रहकर उन दुर्धष भीष्मकी रक्षा की थी? ॥ ३२॥ 

पार्श्वतः केऽभ्यवतेन्त गच्छन्तो दुर्गमां गतिम्‌ । 

समूहे के परान्वीरान्प्रत्ययुध्यन्त सञ्जय ॥ ३३॥ 
कौन कौनसे वीर दुर्गम गतिको स्वीकार करके भीष्मके रथके बाजूमें बिद्यमान थे ? और हे 
संजय ! उनकी रक्षा करनेके निमित्त उस समूहकी लडाईमें प्रधान वीरॉसे किन्होंने लडाई 
की थी ?॥ ३३॥ 

रक्ष्यमाणः कथं वीरेरगोप्यमानाञ्च तेन ते । 

दुजेयानामनीकानि नाजयंस्तरसा युधि ॥ ३४॥ 
वीरोंके द्वारा रक्षित होते हुए भीष्म तथा भीष्मके द्वारा राक्षित होते हुए वीर अपने बलसे 
उन दुर्जय पाण्डवोंकी सेनाको युद्धमे क्यों न जीत सके ! ॥ ३४॥ 

सर्वलोकेश्वरस्येच परमेष्टिप्रजापतेः । 

कथं प्रहतुमपि ते शेकुः सञ्जय पाण्डवाः ॥ ३॥ 
हे सञ्जय ! सब लोकॉके स्वामी परमेष्टी त्रह्माके समान पूज्य उन भौष्मपर पाण्डव किस 
तरहसे प्रहार कर सके ? ॥ २५ ॥ 

यस्मिन्द्रीपे समाश्रित्य युध्यन्ति कुरवः परैः । 

तं निमग्नं नरव्याघ्रं भीष्म शंससि सञ्जय ॥ ३६॥ 
हे संजय ! जो इबते हुए लोगोके लिए द्वीपके समान आश्रय थे, जिनके आश्रयसे निर्भय 
होकर मेरे पुत्र पाण्डवोसे लडते थे, उसी नरसिंह भीष्मरूपी द्रीपके इब जानेका 
वृत्तान्त तुम मुझे सुना रहे हो ॥ ३६॥ 
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यस्य वीर्ये समाश्वस्य मम एुओ बृहहलः । 

न पाण्डयानगणथत्कथं स निहत्तः परैः 
बडा बलवान्‌ भेरा पुत्र दुर्योधन जिनके पराक्रमके कारण आश्वस्त होकर पाण्डवोंकी गिनती 
भी नहीं करता था, वे ही भीष्म किस प्रकारसे पाण्डबोसे मारे गये ? ॥ ३७॥ 


॥ ३७॥ 


यः पुरा विवुषेः सेन्द्रैः साहाय्ये युद्धहु ेदः । 
कांक्षितो दानवान्प्रद्धि! पिता मम सहाब्रतः ॥ ३८ ॥ 
~~ 


राक्षसोको मारनेके समय इन्द्र आदि देवताओंने भी युद्धदुमेद महाव्रत जिन मेरे पिता भीष्मकी 
सहायता पानेकी इच्छा की थी ॥ ३८ ॥ 


यस्मिञ्जाते महावीय दान्तनुलाकरोकरे । 

शोकं दुःखं च दैन्यं च प्राजहात्पत्नलक्ष्माणि ॥ ३९॥ 
और पुत्रके लक्षणोसे सम्पन्न जिन महाबलशाली भीप्मके जन्म लेनेसे छोकोंका कल्याण करने- 
वारे राजा शान्तनुका शोक, दुःख, दैन्य सब दूर हो गया था ॥ ३९ ॥ 


प्रज्ञापरायणं तज्ज्ञं सद्धर्सनिरतं शुचिम्‌ । 
चेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ कर्थं राससि भे हतम्‌ ॥ ४०॥ 
उन्हीं प्रज्ञा अथोत्‌ उत्तम बुद्धिके आश्रयस्थान, पदाथीको यथावत्‌ जाननेवाले, सदा उत्तम 


धर्ममें रत रहनेवाले, शुद्ध और वेदवेदाङ्गके तरबोंको जाननेवाले भीष्मको मरा हुआ मेरे 
सामने तुम किस प्रकार कहते हो ? ॥ ४० ॥ 


सवोस्त्रविनयोपेतं दान्तं शान्तं मनस्विनम्‌ । 

हतं शान्तनवं श्रुत्वा मन्ये शेषं बलं इतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
है सञ्जय ! सब श्त्रोंके जाननेवाले, गुणी और शान्त मनस्वी शन्तनुनन्दन भीष्मके मारे 
जानेका समाचार सुनकर में यही मानता हूँ, कि मेरी ओरकी सम्पूण सेना मारी गई 
है॥४१॥ 

घमादधर्मो बलवान्सम्प्रास इति मे मतिः। 

यत्न वृद्ध गुरु हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४२॥ 


है संजय ! मेरी समझमें यही आता है, कि संप्रति धर्मकी अपेक्षा अधर्म ही अधिक बलवान्‌ 
हो गया है क्योंकि पाण्डव बृद्ध गुरुको मारकर राज्यभोगकी अभिलाषा कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
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जामदग्न्धः पुरा रासः सवोस्त्रविदलुत्तमः । 

अस्बाथेखुद्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निर्जितः ॥ ४३॥ 
पूर्वकालमें सब शोके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ जामदग्न्य राम अम्बाके लिये जिन भीष्मके साथ 
लडाई करके हार गये थे ॥ ४३॥ 


तमिन्द्रसमकमोण ककुदं सवेधन्विनाम्‌ । 


हतं शंससि भीष्मं से कि घु दुःखमतः परम्‌ ॥ ४४॥ 
असकुत्क्षत्रिय्राताः संख्ये थेन विनिर्जिताः । 
जामदग्न्यस्तथा राम! परवीरनिघातिना ॥ ४५ ॥ 


जिन शत्रुपक्षके वीरोंके विनाशक भीष्मने युद्धम कई बार क्षत्रियोंके समूहोंको जीता था, 
तथा जिन्होंने जमदगिके पुत्र रामको भी जीता था, उन्हीं सभी धनुधोरियोंमें श्रेष्ठ तथा 
इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मके मारे जानेकी बात तुम मुझसे कह रहे हो, मेरे लिए इससे 
बढकरके दुःख ओर क्या हो सकता है ? ॥ ४४-४५ ॥ 

तस्मान्नूनं महावीयोज्वागेवायुद्धदुमदात्‌ । 

तेजोवीपेबलै भूयाञ्चिखण्डी द्रपदात्मजः ॥ ४६॥ 
तेज, वीर्य और बसमें युद्धदुर्मद, महावीर्यवान्‌ भगुनन्दन परशुरामसे भी द्रुपदपुत्र शिखण्डी 
श्रेष्ठतर है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ४६ ॥ 

यः शारं कृतिन युद्ध सरवेशा्रविशारदम्‌ 

परसास्त्रविदं वीरं जघान भरतष मम्‌ ॥ ४७॥ 
जिस शिखण्डीने शूरवीर, युद्धविद्यामें निपुण, सब शाखरॉकी जाननेवाले, परमास्नवेत्ता, शूरवीर 
भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ भीष्मको मारा है ॥ ४७॥ 

के वीरास्तममित्रप्नमन्वयु! दाचुसंतदि । 

हांस मे तद्यथा वृत्तं युद्ध भीष्मस्य पाण्डवैः ॥ ४८ ॥ 
हे सञ्जय ! उस लडाईमें शत्रुओके संहारक उन वीरके पीछे कोन कोन बार गए थे और 
पाण्डवोंसे उनकी कैसी लडाई हुई, वह सब तुम मुझसे कहो ॥ ४८ ॥ 

योषेव हतवीरा मे सेना पुत्नस्थ संजय। 

अगोपमिव चोद्धान्तं गोकुळ तडल मम ॥ ४९॥ 
इस समय मेरे पुत्र टुयोधनकी सेना पतिपुत्र-बिहीन ख्रीके समान होरही होगी । मेरे पक्षकी 
सम्पूर्ण सेना चरबाहेके विना गायके शुण्डके समान इस समय बिखर गई होगी ॥ ४९॥ 

११ (म, भा. भीष्म, ) 
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पौरुषं सवेलाकस्थ परं यस्य सहाहवे । 
परासिक्ते च वस्तस्मिन्कथमासीन्मनस्तदा । | 
बडी लडाईमें जिसके परम पौरुषकी प्रशंसा सब लोगोसे बढकर होती थी 
मारे गये, तब तुम लोगोंको मन कैसा हुआ अथात्‌ उस समय तुम्हारे 
उठे ? ॥ ५० ॥ 
जीवितेऽप्यद्य सामथ्य किमिवास्मासु संजय । 
घातथित्वा महावीय पितरं लाकधामिकस्‌ । ॥ ०१ ॥ 
हे संजय ! मेरे पिता, महावीर्य उन धार्मिकवरके आज मारे जानेसे हमारे जीते रहने पर भी 
हमारे अन्दर कया सामथ्य रह गया है ? ॥ ५१ ॥ 
अगाधे सलिले मग्नां नावं दृष्टवेब पारयाः । 
भीष्मे हते भरे दुःखान्मन्धे शोचन्ति पुत्रकाः ॥५२॥ 
हे संजय ! में ऐसा मानता हूँ कि जैसे उस पार जानेवारे मलुष्य अगाध पानीभें इर्ब 
नाबको देखकर दुःखी होते हैं, वेसे ही भीष्मको मरा हुआ देखकर मेरे सब पुत्र दु 
शोक कर रहे होंगे ॥ ५२॥ 
अद्रिसारमये नून रुहढं हृदय सम । 
यच्छत्या पुरुषव्या हलं भीष्मं न दीयते ॥ ५३॥ 
सत्य ही भेरा हृदय पर्थरसे बना हुआ होनेके कारण बहुत मजबूत है क्योंकि उन पुरुषास 
मरनेकी खबर सुनकर भी मेरा हृदय विदीण नहीं हुआ ॥ ५३ ॥ 
यस्मिन्नस्ञ्रं च मेधा च नीतिश्च भरतर्षभे । 
अप्रमेयाणि दुधेषे कर्थं स निहतो युधि ॥ ५४ ॥ 
जिन भरतश्रेष्ठ भीष्ममें अखन, मेधा और नीति ये तीनों चीज अप्रतिमरूपमं विद्यमान थीं और 
जो दुञ्मनांसे जीते जानेके योग्य नहीं थे, वे युद्धमें केसे मारे गये ? ॥ ५४ ॥ 
न चास्त्रिण न शोर्थण तपसा मेधया न च । 
न भृत्या न पुनस्त्थागान्सत्योः कश्चिद्वि्ुच्यते ॥ ०७ ॥ 
कोई भी मनुष्य न अस्नकी सहायतासे, न शोथ अथवा तपकी सहायतासे, न मेधाबुद्धिकी 
मददसे, न भैयैकी मददसे और न त्यागकी मददसे ही मत्युसे बच सकता है॥ ७५ ॥ 
कालो नून महावीयेः स्वलोकदुरत्यथः 
यत्न शान्ततवं भीष्म हतं शंससि सञ्जय ॥ ५८ ॥ 
लोगोंके द्वारा पार न करने योग्य यह काल निश्रयसे महालशाली हे । इसी कालके कारण 
हे संजय ! तुम मुझे शन्तनुपुत्र भाष्मके मारे जानेकी खबर सुना सके ॥ ५६ ॥ 


महापुरुष जब 
नभं बया भाव 
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पुञ्रशोकाभिसन्तप्तों महहु!खमाचिन्तथन । 

आशसेएहं पुरा त्राण भीष्माउ्छंललुनन्दनात्‌ ॥ ५७॥ 
पुत्रशोककी आशङ्कासे कातर होकर महान्‌ टुःखकी चिन्ता करते हुए मैंने भीष्महीके द्वारा 
त्राण पानेकी आशा की थी ॥ ९७॥ 

यंदादित्यनिवापदयत्पातितं सुवि संजय । 

दुयोधनः शान्तनवं कि तदा प्रत्यपद्यत ॥ ५८ ॥ 
हे सञ्जय ! जब दुर्योधनने प्रथ्वीपर गिरे हुए छर्यके समान शन्तनुपुत्र भीष्मको देखा, तत्र 
उसने क्या किया ? ॥ ७८ ॥ 

नाहं स्वेषां परेषां वा बुद्धया संजय चिन्तथन्‌ । 

शोषं किचित्परपश्यानि प्रत्यनीके महीक्षिताम्‌ ॥ ५९॥ 
हे सञ्जय ! जब मैं अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ तो यही देखता हूँ कि अपने अथात्‌ 
कौरवपक्षके तथा शत्रुओं अथोत्‌ पाण्डयोके पक्षके राजाओंकी सेनामें कोई भी बाकी नहीँ 
बचेगा ॥ ५९ ॥ 

दारुणः क्षत्रघमोऽयम्षिभिः सम्प्रदाशितः । 

यञ्ज शान्तनवं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ६०॥ 
ऋषिओंने इस पैरभावरूपी क्षत्रियथ्मको कैसा दारुण करके दिखलाया है । जिस कारण 
पाण्डव भीष्मको मारकर भी राज्य ग्राप्त करनेकी अभिलांपा करते हैं ॥ ६० ॥ 

वर्थ वा राज्यामिच्छामो घातयित्वा पितामहम्‌ । 

क्त्रधर्में स्थिताः पाथो नापराध्यन्ति पुञ्रकाः ॥ ६१ ॥ 
अथवा हम लोग भी तो उन पितामह भीष्मको मरवाकर राज्य करनेकी इच्छा रखते हैं। मेरे 
पुत्र पाण्डव जो उन भीष्मको मारकर राज्यभोग करनेकी अभिलाषा रखते हैं, वह उन 
लोगोंका अपराध नहीं हो सकता है, क्योंकि वे पाण्डव क्षत्रियका धर्मका पालन कर रहे 


~ 


हैं ॥ ६१ ॥ 

एतदार्येण कतेव्यं कृच्छास्वापत्खु संजय । 

पराक्रमः परं दाक्त्या तच तस्मिन््रति्ठितम्‌ ॥ ६२॥ 
है सञ्जय ! कठिन आपात्तिके पडने पर अपनी शक्तिभर पराक्रम करने रूप कार्यं जो 
भीव्मने किया, वह हर आर्यके द्वारा करना ही चाहिए । वह कार्य करनेका गुण भीष्मे 
था ॥ ३२॥ 
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अनीकानि विनिघ्नन्तं हीमन्तसपराजिलम्‌ । 

कर्थ शान्तनवं तात पाण्डुपुचा न्घपालथन्‌ ॥ ६३॥ 
हे सञ्जय ! शन्रुसेनाका नाश करते हुए अपराजित, लञ्जाशील, पिता, शन्तबुनन्द्न भीष्मको 
पाण्डवोने किसप्रकार मार गिराया ? ॥ ६३ ॥ 

कथं युक्तान्यनीकानि कर्थ युद्ध महात्मभिः । 

कथं वा निहतो भीष्मः पिता संजय से परै! ॥ ६४ ॥ 
किस तरहसे सेनायें नियुक्त की गई थीं, और किस प्रकारसे महात्माओंके साथ उनका युद्ध 
हुआ और हे सञ्जय ! किस प्रकारसे मेरे पिता भीष्म दुश्मनोसे मारे गये ? ॥ ६४ ॥ 

दुर्योधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौबलः । 

दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किमब्रुवन्‌ ॥ ६८॥ 
उन भीष्मके मारे जानेपर दुर्योधन, कणे, सुबलपुत्र चालाक शकुनि और दुःशासने 
क्या कहा ? ॥ ६५ ॥ 

यच्छरीरैरुपस्तीणो नरवारणवाजिनाम्‌ । 


ररशाक्तिगदाखड्गतोसराक्षां अयावहाम्‌ ॥ ६६॥ 
पाविशान्कितवा मन्दाः सभां युधि दुरासदाम्‌ । 
प्राणयूते प्रतिभये केऽदीव्यन्त नरषेभाः ॥ ६७ ॥ 


जिस सभामे शर, शक्ति, गदा, खड्ग, तोमर प्रभृति सब असतन शस्त्र पांसेके समान थे, नर , हाथी 
तथा घोडोंका शरीरसमूह बिसात ( आस्तरण ) के समान था; और जिसमें प्राण-प्रदान 
रूप भयङ्कर बाजी लगी हुईं थी; ऐसे उस भयकारी युद्धरूपी जुएकी सभामें किन किन 
रडाके जुआरी अल्पबुद्धि राजाओंने प्रवेश करके जुआ खेला था ? ॥ ६६ - ६७॥ 

केऽजयन्के जितास्तत्र हतलक्षा निपातिताः । 

अन्ये भीष्माच्छान्तनवात्तन्मभाच क्ष्व संजय ॥ ९८ ॥ 

है संजय ! शन्तनुपुत्र भीष्मके अलावा और कौन कौन जीते, कौन कौन पराजित हुए और 
कौन कौन रक्षसे दूर हट जानेके कारण मार गिराये गए ? ये सब बातें तुम मुझे समझाकर 
कहो ॥ ६८ ॥ 

न हि मे शान्तिरस्तीह युधि देवबतं हतस्‌ । 

पितरं भीमकर्माणं श्रुत्वा से दुःखमाविशत्‌ ॥ ६९॥ 
हे सञ्जय ! मुझे अब जरासी भी शान्ति नहीं मिल रही है । क्योकि देवताओंके समान व्रत 


करनेवाले, कठिन काम करनेवाले पिता भीष्मके मरनेका समाचार सुनकर मेरे मनमें अत्याधिक 
दुःख प्रविष्ट हो गया है ॥ ६९॥ 
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आलें भे हृदये रूढां महतीं पुत्रकारितास्‌। 
| खसिंचन्सर्पिषेवाभ्रिसुदीपयासि संजय ॥ ७० ॥ 
हे सञ्जय ! भेरे पुत्र दुर्योधनके द्वारा उत्पन्न किये गये तथा मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुए उस 
महान्‌ शोकको तुम अपने शोकम्रद समाचारोंसे सींचकर उसी तरह बढा रहे हो, जिस 
तरह कोई घी से सींचकर अझिको प्रदीप्त करता है ॥ ७० ॥ 

महान्तं भारघुद्यम्य विश्रुतं सावलौकिकम्‌ । 

दृष्टवा विनिहतं भीष्म अन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ७१ ॥ 
सब लोकोंमें विख्यात भीष्मको महाभार ग्रहण करके मरते देखकर में मानता हूँ, कि मेरे 
सब पुत्र शोकग्रस्त हो गये होंगे ॥ ७१॥ 

ष्यामि तानि दुःखानि दुर्धोधनकृतान्य हम्‌ । 

तस्मान्मे सवेमाचक्ष्व यद्वृत्त तत्र संजय ॥ ७२॥ 
हे संजय ! ठुर्योधनके द्वारा किए गए जितने भी दुःख हैं, उन सबको सुननेकी मेरी इच्छा 
है; इसलिए वहां जो जो घटना और जो जो बातें हुईं थीं वह सब मुझे कहो ॥ ७२॥ 

संग्रामे एथिवीशानां मन्दस्याबुद्धिसर्भवम्‌ । 

अपनीतं खुनीत वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ७३॥ 
उस लडाइके मेदानभें मेरे मूर्खपुत्रके राजाओंकी वुद्धिके दोपसे जो जो अनीति और सुनीति 
हुई थीं वह सब मुझे सुनाओ ॥ ७३॥ 

यत्कृतं तच भीष्भेण संग्रामे जयसिच्छला । 


तेजोयुक्त कृतास्त्रण शंस तचाप्यरेषतः ॥ ७४॥ 
यथा तदभवद्युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 
ऋमभेण येन यस्मिंश्च काले यच यथा च तत्‌ ॥ ७५ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ५५३॥ 
उस रणक्षेत्रमे जयकी इच्छा करनेवाले तथा अख़संचालन संहारादि कार्यम कुशल भीष्मने 
~ ~ 0२ AN वोंकी ~ 
तेजकी सहायतासे जो जो काम किये थे; और कुरुपाण्डवॉकी सेनाओंमें वह युद्ध जिस प्रकारसे 
जिस क्रमसे और जिस समय जिस प्रकार हुआ था, वह सब बातें तुम मुझे अशेषरूपसे 


कहो ॥ ७४-७ 


॥ महाभारतके भौष्मपर्वमें पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ५५३ ॥ 
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संजय उवाच 
त्वद्यक्तोष्यभलुप्रशो महाराज यथाहेसि । 
न तु दुर्धोधने दोषसिममासक्तुमहासि ॥ 
[ इतने प्रश्नको सुनकर ] सञ्जय बोले- हे महाराज ! आपने जो प्रश्न किये हैं बे आपके 
योग्य ही हैं: किन्तु आप दुर्योधनके ऊपर यह दोष मत लगाहये ॥ १ ॥ 


य आत्मनो दुश्वरितादहुर्स प्राप्नुयान्नरः । 
एनसा लन नान्य स उपाराङ्गलुमहात ॥२॥ 
क्योकि जो मनुष्य अपने बुरे कार्मोके कारण फल पाता है, बह अपने अपराधकी दूसरापर 


आशंका करनेके योग्य नहीं होता है अथीत अपने पापकमेको दूसरोंपर लादना उसके लिए 
योग्य नहीं है ॥ २॥ 


महाराज सनुष्येषु निन्द्यं यः सवमाचरेत्‌। 

स वध्यः सवेलोकस्थ निन्दितानि समाचरन्‌ ॥३॥ 
हे महाराज ! जो दूसरोंके बारेमें निन्दित कामोका आचरण करता है, बही निन्दित काम 
करनेवाला मनुष्य सब लोगोंसे मारे जानेके योग्य होता हे ॥ ३ ॥ 


निकारो निक्कतिप्रज्ञैः पाण्डवैस्त्वत्प्रतीक्षया । 

अनुभूतः सहामात्यैः क्षान्तं च सुचिरं वने ॥४॥ 
बदला लेनेंम कुशल होनेपर भी पाण्डबोने अपने परिवारके सहित आपको आशासे बहुत 
दिनतक अपकार सहा और वनवासी होकर बहुत दुःख सहा था ॥ ४ ॥ 


हयानां च गजानां च शूराणां चामिताजसास्‌ । 

प्रत्यक्ष यन्मया दृष्टं रं योगबलेन च ॥&॥ 
हे महाराज ! घोडे, हाथी और अभित तेजस्वी शर लोगोंके विषयमें मेंने जो कुछ अपनी 
प्रत्यक्ष आंखोंसे देखा है और जो कुछ मैंने योगबलसे देखा है ॥ ५ ॥ 


ऽणु तत्एथिवीपाल मा च शोके मनः कृथाः । 

दिष्टमेतत्पुरा नूनमेवं भावि नराधिप ॥६॥ 
हे एथिवीपाल ! उसे चित्त लगाकर सुनिये और शोकमें मनको मत लगाइए । हे राजन्‌! 
थे सब बातें पहिलेहीसे देवताओंने निश्च कर रखी थीं, इसालिए ये सब बातें होनेबाली 
ही ॥६॥ 
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नसस्कूत्या पिलुस्तेऽहं पाराशयोथ धीमते । 
यस्य प्रसादादिव्यं भे प्राप्त ज्ञानमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
जिनके प्रसादसे मुझे यह अनुत्तम दिव्यज्चान प्राप्त हुआ हे; उन आपके पिता बुद्धिमाच्‌ 
पराशर क्रापिके पुत्र व्यासको नमस्कार करके॥ ७ ॥ 
इ्टि्चातीर्ड्रिया राजन्दूराच्छवणभेव च । 
परचितत्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥ ८ ॥ 
ने इस युद्धके विषयमे न देखने योग्य चीओंको देखना, बहुत दूरकी बातोंको सुनना 
दूसरेके मनक्री बात तथा बीते ओर आनेवाले विषयको जान लेना ॥ ८ ॥ 
वथुत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाव च गतिः सदा । 
शण्न्रैरसङ्गो युद्धेषु वरदानान्महात्मनः ॥९॥ 
शाख्रोके लङ्कवकारी ठोगोकी उत्पातिका कारण-ज्ञान, आकाशमे संदा विचरना और अख 


मान्‌ पिता पराशर-नन्दन व्यासदेषको नमस्कार करके ॥ ९ ॥ 

शरण में विस्‍्तरेणेदे विचितं परमाद सुतम्‌ । 

सारताना अहृद्य यथासूछामहषेणस्‌ ॥ ९०॥ 
में यह लोमहपणजनक भरतवंशी कुछ-पाण्डबीय परम अदूथुत बिचित्र युद्धका वृत्तान्त सबि- 
स्तर वर्णन करता हूं, आप सुनिये ॥ १० ॥ 

तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः 

दुयोधनो सहाराज दुःशासनमथाजवीलू ॥ ११॥ 
उस सम्पूर्ण सेनाके यथाबिधान व्यूह-रचनामे खंडे आर तेय्यार हो जानेपर दुयाधनने 
ठुःशासनको आदेश किया ॥ ११॥ 

दुःशासन रथास्तूर्ण युज्यन्तां भीष्मरक्तिणः 

अनीकानि च सवोणि शीघ्र त्वननुचोदय ॥१२॥ 

शासन ! भीष्मकी रक्षा करनेके लिये तुम सब रथोको जल्दी जुतबा लो और बहुत 

जल्दी सब सेनाओंको प्रेरणा दो ॥ १९॥ 

अर्थ मा समलुप्राप्तो वषेपूगाभिचिन्ततः 

पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणा च समागमसः ॥१३॥ 
भें इतने बरसोंसे कुरुपाण्डबोंकी जिस लडाईमें सेनाओके एकत्र होनेका विचार किया करता 
था, वही आज मेरे सामने उपास्थित हो गया है ॥ १३॥ 
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OO 


नातः कायेतमं सन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ । 
न्यादूगुप्तो छसौ पाथान्सोमकांश ससंजघान्‌ ॥ १४॥ 

मुझे इस लडाइमें भीष्मक रक्षाको छोडकर और कोई काम प्रधान प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 

इनको रक्षा होनेसे यह भीष्म, पाण्डव, सोमक और सृञ्जय लोगोंका संहार कर सकेंगे । १४॥ 
अन्नवीच विशुद्धात्मा नाईं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 

श्रूयते स्त्री हासौ पूर्व तस्माह्ृज्यों रणे सम । १ 

विशुद्धार्मा भीष्म महाशयने कहा है कि ' में शिखण्डीको नहीं मारूंगा, क्यों 


क 6) 


के सुना जाता 
हे कि पहले शिखण्डी ख्लीजाति थी; इसलिये लडाइमें में शिखण्डीफो नहीं मारूगा * ॥१५॥ 
तस्साहीष्मो रक्षितव्यो विदोषेणेति से सलिः । 
शिखण्डिनो बघे यत्ताः सवे तिछन्तु भासकाः ॥ १द॥ 


इसलिये भेरा बिचार है, कि भीष्मकी बिशेषरूपसे रक्षा की जाय और मेरी तरफके सब लोग 
शिखण्डीको मारनेके कायम प्रयत्नशील रहें ॥ १६ ॥ 

तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः । 

सवेशासत्रासत्रकुरालास्ते रक्षन्तु पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
सब शख्नोंकी विद्या जाननेवाले बडे बडे वीर उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्षकी ओर खडे 
होकर पितामहकी रक्षा करें ॥ १७॥ 

अरक्ष्यमाण हि वृको हन्यात्सिहं भहाबलम्‌ । 

मा सिंहं जस्बुकेनेव घातयामः शिखाण्डिना ॥ १८॥ 
बडा बलवान्‌ सिंह भी यदि अरक्षित होजाय तो उसे सियार भी मार सकता है । इसलिये, 
हे दुःशासन ! देखो, सियारके द्वारा सिंहके वधके समान शिखण्डीके द्वारा भीष्मका वध न 
होने पावे ॥ १८ ॥ 

वासं चक्रं युधासन्युरूत्तमौजाश्च दक्षिणम्‌ । 

गोपारौ फल्युनस्थेती फल्गुनोऽपि शिखण्डिनः ॥ १९॥ 
युद्धस्थलमे अजुन शिखण्डीकी रक्षा करेंगे और अर्जुने वाम चक्रकी रक्षा युधामन्यु और 
दक्षिण चक्रकी रक्षा उत्तमोजा करेंगे ॥ १९ ॥ 

सरध्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवजितः । 

यथा न हन्याद्गाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु ॥ २०॥ 
इसलिये, हे दुःशासन ! उक्त प्रकारसे राक्षित होकर अर्जुन जिस शिखण्डीकी रक्षा करते हैं; 


और विशेषतः जिसपर पितामह आघात नहीं करेंगे, वह शिखण्डी किसी प्रकारसे पितामहका 
बघ करने न पावे ऐसा करना ॥ २० ॥ 
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ततो रजन्यां व्युष्टायां शाब्दः समभवन्महान्‌ | 
कशता भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ २१॥ 
महाराज ! तब रात्राके बीत जानेपर ' रथ जोडो, रथ जोडो ” इस प्रकार चिल्लाते हुए 
राजाआका बडा भारी कोलाहल हुआ ॥ २१॥ 
शङ्कुन्दुभिनिघोषैः सिंहनादैश्च भारत | 
हयहेषितशब्देख रथनेमिस्यमैस्तथा ॥ २२॥ 
हे भारत धृतराट्र ! तब शख ओर दुन्टुभीके घोषॉसे, सिंहके समान शब्दसे, घोडोंकी हिन- 
हिनाहटसे, रथोंकी घडघडाहटसे ॥ २२॥ 
गजानां बहलां चैव योधानां चाभि गर्जताम्‌ । 
₹वाडतास्फाटतोत्कुष्टस्तुसुल सवंताऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
हाथियोंके चिंघाडसे और गजनेवाले योद्धा लोगॉके ताल ठोकने और जोर जोरसे बोलने 
आदि विविध प्रकारकी चिल्लाहटसे महाभर्थकर शब्द चारों ओर व्याप्त हो गया ॥ २३ ॥ 


उदतिष्ठन्महाराज सवे युक्तमशेषतः । 

सूर्योदये महत्सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः । 

तव राजेन्द्र पुराणां पाण्डवानां तथैव च ॥ २४॥ 
हे राजश्रेष्ठ महाराज ! सर्योदय होनेपर तुम्हारे पुत्र कौरव और पाण्डव दोनों परक्षांकी बडी 
सेना उठकर सब प्रकार तैयार हो गई ॥ २४॥ 

तचर नागा रथाञ्चैव जाम्बूनदपरिष्कृताः । 

बिश्राजमाना इङ्यन्ते मेघा इव सविद्युतः ॥ २८ ॥ 
इसके बाद सोनेसे विभूषित रथ और हाथी बिजलीसहित मेघक्रे समान सुशो एसे 
दीखने लगे ॥ २७॥ 

रथानीकान्यहृङ्यन्त नगराणीव भूरिशः । 

अतीच झुझुभे तत्र पिता ते पूर्णचन्द्रवत्‌ ॥ २६॥ 
अनेकानेक रथोंके सहित वह सारी सेना एक नगरके तुल्य प्रतीत होने लगी । उसके बीचमें 
आपके पिता भीष्म पूर्णिमाके चांदके समान अत्यन्त शोभित होने लगे ॥ २६॥ 

धल्सिकेष्टिभिः खड्शैर्गदाभिः शक्तितोमरेः । 

योधाः प्रहरणैः आुभ्रेः स्वेष्वनीकेष्ववस्थिताः ॥ २७॥ 
योद्धालोंग धनुष, इघु, खड्ग, गदा, शक्ति, तोमर आदि तेजस्वी शस्त्राखोके लेकर अपनी 


अपनी सेनामें खडे हो गए ॥ २७॥ 
१२ ( म, सा. भीष्म. ) 
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गजा रथाः पदाताश्च तुरगाञ्च विशां पते । 
व्यति्ठन्वागुराकाराः दातशोऽथ सहस्रशः ॥ २८॥ 
लाखों हाथी, रथ, पेदल ओर घोडे आदे सब जालका आकार बनाकर खडे हो गए ॥२८॥ 


ध्वजा बहुविधाकारा व्यहृङ्यन्त सछुच्छिताः । 
स्वेषां चैव परेषां च द्युतिमन्तः सहस्रदाः ॥ २९॥ 


आपके और पाण्डवके पक्षकी चञ्चल चमकीली, अनेक आकारवाली ध्वजायें आकाशम 
फहराती हुई दिखाई दे रही थीं ॥ २९ ॥ 


काञ्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावकाः । 
अचिष्सन्तो व्यरोचन्त "वजा राज्ञां सहस्रशाः ॥ ३० ॥ 


राजाओंकी जलती आगके समान तेजबाली मणिजटित सुवर्णमय, चमकीली, हजारों ध्वजायें 
सुशोभित हो रही थीं ॥ ३०॥ 


महेन्द्रकेतवः छुभ्रा महेन्द्रसदनेष्विव । 
संनद्वास्तेषु ते वीरा दरशुयुद्धकांक्षिणः ॥ ३१॥ 
लडनेके लिये उत्सुक वीरोंने अपने अपने पक्षेमें तेय्यार होकर इ्द्रपुरीकी उत्तम ध्वजाओंके 
समान उन ध्वजाओंको देखा ॥ ३१ ॥ 
उद्यतैरायुधैश्चिचास्तलबद्धाः कलापिनः । 
ऋषभाक्षा मनुष्येन्द्राश्चसूसुखगता बशः ॥ ३२॥ 
बडी बड़ी आंखोंवाे मनुष्योमे इन्द्रके समान प्रधान प्रधान लोग वर्म, तूणीर, और आयस 
धारण करके तथा मुकुट धारण करके सेनाके अग्रभागमें खडे होकर शोभा पाने लगे ३२॥ 
शकुनिः सौबलः दाल्यः सैन्धवोऽथ जयद्रथः । 
विन्दानाविन्दावाचन्त्यौ काम्घोजश्च सुदक्षिणः ॥ ३३॥ 
सुबलका पुत्र शकुनि, शल्य, सिन्धुराज जयद्रथ, अवन्तिके राजा विन्द और अचुबिन्द, 
काम्बोजका राजा सुदक्षण ॥ ३३ ॥ 
श्रुतायुघञ्च कालिझो जयत्सेनश्च पार्थिवः । 
बृहश्च कौशल्यः कूतवमो च सात्वतः ॥ ३४॥ 
करिंग देशका राजा श्रुतायुध तथा राजा जयत्सेन, कोशलका राजा बृहद, और सात्वत 


कृतबमो ॥ ३४ ॥ 
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दशैते पुरुषच्याघाः छूराः परिघबाहवः । 
अक्षौहिणीनां पतयो यज्वानो भूरिदाक्षिणाः ॥ ३५॥ 
ये दसों बहुत दक्षिणावारे, यज्ञोंको करनेवाले, परिघके समान मोटी और गोलाकार धुजाओं- 
वाले, पुरमशरेष्ठ, शूर भूपति एक एक अक्षौहिणी सेनाके सेनापति बनाये गये ॥ ३० ॥ 
एते चान्ये च बहवो दुर्योधनवशानुगाः । 


राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महाबलाः ॥ ३६॥ 
संनद्धाः समहृङ्यन्त स्वेष्वनीकेष्ववास्थिताः । 
बद्कूष्णाजिनाः सर्वे ध्वाजिनो सुंजभालिनः ॥ ३७॥ 


ये दस बीर तथा ओर भी बहुतसे नीतिको जाननेवाले महाबलशाली राजा और राजपुत्र 
दुर्योधनके बशमें होकर अपनी अपनी सेनामें खडे हुए तथा युद्धके लिए तैय्यार हुए दिखाई 
दिए । वे सभी काले हिरणके चमडेको बांधे हुए, *बजोसे युक्त और मुंजकी मालाओंको पहने 
हुए थे ॥ २६-३७ ॥ 

सृष्टा दुर्योधनस्यार्थे ब्रह्मलोकाय दीक्षिताः । 

सम्ुद्धा दरा वाहिन्यः परिग्रह्य वयवस्थिताः ॥ ३८॥ 
ब्रह्मलोक जानेके लिए दीक्षित होकर, समृद्धिसे भरी हुई दस अक्षौहिणी सेनाको अपने 
अधिकारं करके खडे हुए वे सब मानों दुर्योधनके लिए उत्पन्न किए गए थे ॥ ३८॥ 

एकादशी धातेराष्ट्री कौरवाणां महाचसूः । 

अग्रतः सवैसैन्यानां यच्च शान्तनवोऽग्रणीः ॥ ३९॥ 
कौरबॉसे संघटित ध्ृतराष्टपुत्र दुर्योधनकी ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी और इस सम्पूर्ण ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाके प्रधान सेनापति शन्तलुपुत्र भीष्म बनाये गए ॥ ३९ ॥ 

श्वेतोष्णीष वेतहयं शवेतवमोणमच्युतम्‌ । 

अपदयाम महाराज भीष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४०॥ 
है महाराज ! सफेद पगडीवाले, सफेद घोडोंवाले, सफेद कवचवाले तथा अपने स्थानसे न 
हटनेवाले बीर भीष्मको, हे महाराज ! हमने उदित हुए चन्द्रमाके समान देखा ॥ ४० ॥ 

हेमतालध्वजं भीष्मं राजते स्थन्दने स्थितम्‌ । 

श्वेताञ्र इव ती्षणांझुं ददृशुः कुरुपाण्डवाः ॥ ४१॥ 
जिसके ऊपर सोनेके तारोंसे कढे हुए ताल वृक्षे अंकित ध्वजा शोभा पा रही थी, ऐसे 
रजतमय रथमें बैठे भीष्मको कौरव और पाण्डबॉने शु मेघमें स्थित हुए झ्यके समान 


देखा ॥ ४१॥ 
x 
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हृष्ट्वा चसूसुख भीष्म समकस्पन्त पाण्डवाः । 

सुज्ञयाश्र महेष्वासा घृष्टदययुम्नपुरोगसाः ॥ ४२॥ 
न RS Ce ~ र र 
सेनाके अग्रभागमें भीष्मको खडा हुआ देखकर धृष्टयुम्न जिनके आगे है, ऐसे महाधसुर्धारी 
सुंजयवीर और पांडव कांप गए ॥ ४२ ॥ 

ज़रूभमाणं महासिह दृष्ट्वा क्षुद्रमृगा थथा । 

शृष्टद्युन्रसुखाः सर्वे ससुद्विविजिर सुहुः ॥ ४१ ॥ 
जिस तरहसे जंभाई लेते हुए एक महासिंहकों देखकर क्षुद्र मृग उद्विग्न होते हैं बैसे ही 
धृष्टयुम्न आदि सब वीर बारबार कांपने रगे ॥ ४३॥ 

एकादशैताः श्रीजुष्टा वाहिन्यस्तव भारत । 

पाण्डवानां तथा सप्त महापुरुषपालिताः ॥ ४४ ॥ 
है राजन्‌! जैसे आपकी ओर यह ग्यारह अक्षौहिणी श्रीसम्पन्न सेना प्रधान प्रधान पुरुषोके द्वारा 


रक्षित थी । वैसे ही पाण्डबोकी ओर भी सात अक्षौहिणी सेना प्रधान प्रधान पुरुपोसे 
सुरक्षित थी ॥ ४४ ॥ 


उन्मत्तमकराचतौ महाग्राहसमाङुलौ । 
युगान्ते ससुपेतौ द्वौ ह्येते सागराविव ॥ ४७ ॥ 
थे दोनों पक्षांकी सेनायें उन्मत्त मगरोंके समूहसे भरे हुए और बडे बडे ग्राहोंके समूहसे 
युक्त युगके अन्तवारे दो समुद्रोके समान दिखाई पड़ीं ॥ ४५ ॥ 
नैव नस्ताहक्षो राजन्हष्टपूवों न च श्रुतः । 
अनीकानां समेतानां ससवायस्तथाविधः ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वाणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ५९९ ॥ 


है राजन्‌ ! आयी हुई सेनाओंका उस प्रकारका समूह इससे पूर्वे न कहीं देखा गया था, न 
उसके बारेमे कहीं सुना ही गया था ॥ ४६ ॥ 


॥ महासारतके भीष्मपर्वमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ५९९. ॥ 
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संजय उवाच -- 
यथा स भगवान्व्यासः क्रूष्णट्वैपायनोऽत्रवीत्‌। 
तथैच सहिताः सर्वे समाजग्सुमहीक्षितः ॥ १॥ 
संजय फिर कहने लगे- हे महाराज ! जिस तरह कृष्णद्वैपायन भगवान्‌ व्यासने कहा था, 
उसी तरह सभी राजा इकडे होकर वहां आए ॥ १ ॥ 


मघाविषयगः सोमस्तद्दिन प्रत्यपद्यत । 

दीप्धमानाश्च सम्पेतुर्दिचि सप्त महाग्रहाः ॥२॥ 
उस दिन चन्द्र मधा नक्षत्रके पास आ गया था । तथा सात महाग्रह द्युलोकर्मे आग्निके समान 
तेजस्वी होकर चमकने लगे ॥ २॥ 

ह्विघाभूत हवाऽदित्य उदथे प्रत्यहृङ्यत । 

ज्वलन्त्या शिखया भूयो भानुमानुदितो दिवि ॥ ३॥ 

het > (३ ~ च्छ १ ९ ~ 

सर्योदयके समथ प्रतीत हुआ कि मानां जलती हुई ज्वालाके साथ शरीर धारण कर और 
द्विघाभूत होकर भगवान्‌ भानु उदय हुए हैं ॥ ३॥ 

ववाशिरे च दीप्तायां दिशि गोमायुवायसाः । 

लिप्समानाः शरीराणि मांसशोणितभोजनाः ॥ ४॥ . 
मांस लोहूको खानेबाले सियार और कोवे शर्वोको खानेकी इच्छावाले होकर जलती हुई 
दिशाओमें भयकारक शब्द करने लगे ॥ ४॥ 

अहन्यहनि पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः । 


अरद्वाजात्मजओव प्रातरुत्थाय संयतौ ॥५॥ 
~ EN 

जयोऽस्तु पाण्डुपुत्राणामित्यूचतुरारिन्दमो । 

युयुधाते तवार्थाय यथा स समयः कृतः ॥६॥ 


शत्रओको मारनेवाले कुरुओंके पितामह बूढे भीष्म और भरद्वाजनन्दन द्रोण ये दोनों प्रातः- 

कालम जागृत होनेके बाद चित्तको एकाग्रकर पाण्डबाँके लिये कहते थे, कि पाण्डवोंकी जय 

हो; और उन्होंने जैसी प्रतिज्ञा की थी तदनुसार आपके पक्षकी ओरसे युद्ध करते थे ॥५-६॥ 
सर्वंधर्मविशेषज्ञः पिता देवत्रतस्तव । 


समानीय महीपालानिदं वचनमव्रवीत्‌ Nh 
सब धमीको विशेषरूपसे जाननेवाले आपके पिता देवव्रत सब राजाऑको बुलाकर यह वचन 


बोले ॥ ७॥ 


| 


९४ 


महाभारते [ भगवङ्गीतापै 


इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वगोयापाचूतं महत्‌ । 

गच्छध्वं तेन शकस्य ब्रह्मणश्च सलोकताम्‌ ॥८॥ 
हे क्षत्रियो ! आप लोगोंके लिये यह बडा स्वर्भद्वार खुल गया हे, इस हारमेसे होक 
इन्द्रलोक और ब्रह्मलोक जाइये ॥ ८ ॥ 


एष बः शाश्वतः पन्थाः पूर्वे: पूर्वतरैगेतः । 

संभावयत चात्मानमव्यग्रमनसो युपि ॥९॥ 
यही बह सनातन मागे है, जिनसे आपके पूज और उनके भी पूर्वज गए हैं । इसलिये आप 
अच्यग्र चित्त होकर लडाईमें स्वयंको लगाएं ॥ ९ ॥ 

नाभागो हि ययातिश्च मान्धाता नहुषो नगः । 

संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कर्मोभिरीर्दीः ॥ १०॥ 
नाभाग, तथा ययाति, मान्धाता, नहुष और नृग आदि राजाओंने इसी तरहके कमे करके 
तथा सिद्धिको प्राप्त करके परमधामको प्राप्त किया था ॥ १० ॥ 

अधर्म! क्षान्नियस्यैष यद्दयाधिमरणं ग्रहे । 

यदाजौ निधनं याति सोऽस्य धर्मः सनातनः ॥११॥ 
घरमें रहकर रोगी होकर मरना क्षत्रियोंके लिये बडा भारी अधर्म है; और लडाईमें डते हुए 
शख्रसे मर जाना ही उनके लिये सनातन धमे है ॥ ११ ॥ 


एवसुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षेभ । 

निर्ययुः स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः ॥ १२॥ 
है भरतप्रवर शतराष्टर ! भीष्मके द्वारा इस प्रकार कहे जानिपर सब उत्तम उत्तम रथोंमे बेठ- 
कर सुशोभित होते हुए अपनी अपनी सेनामें चले गये ॥ १२॥ 

स तु वैकतेनः कणेः सामात्यः सह बन्धुभिः । 

न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतषभ ॥१३॥ 
डे भारत ! बिकतैनेके पुत्र कणेने अपने अमात्यों तथा बन्धुओंके साथ भीष्मके कारण 
युद्धमें अस्नोंका परित्याग कर दिया था ॥ १३॥ 

अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः । 

निर्ययुः सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दरा ॥ १४ ॥ 
केवल उनको छोडकर आपके पक्षके सब राजा और आपके सभी पुत्र सिंहनादके द्वारा दसों 
दिञ्ञाआंको शुंजाते हुए अपनी अपनी सेनामें चले गये ॥ १४ ॥ 
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श्वेतेश्‍ळचैः पताकाभिध्वेजवारणवाजिभिः । 
Es लान्यनीकान्य्ो भन्त रथं रथपदालिशभिः ॥ १५ ॥ 
उन लोगोंकी सब सेनां श्वेत छत्र, पताका, ध्वजा, हाथी, घोडे, रथ और पदातिक लोगांसे 
अत्यन्त शोभित हुई ॥ १५॥ 
भेरीपणवदाव्देश्व पटहानां च निःस्वनैः । 
_ रथनेमिनिनादैश्च बभूवाकुलिता मही ॥ १६॥ 
भेरी और पणवके शब्दसे, पटहोंकी आवाजसे, रथोंके पहियोंकी गडगडाहटसे सारी प्रथ्वी 
व्याकुली हो गई ॥ १६ ॥ 
काश्चनाङ्गदकेयूरैः का्सुकेश्च महारथाः । 
भ्राजमाना व्यहदयन्त जमा! पवेला इव ॥ १७॥ 
महारथी लोग सोनेके अङ्गद, केयूर, धनुष आदिको धारण करनेके कारण चलते हुए पहाडोंके 
समान दिखाई पडे ॥ १७॥ 
तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना । 
बिमलादित्यसङ्काशस्तस्थौ कुरुच सू पातिः ॥ १८॥ 
कौरवोंके सेनापति पितामह भीष्म, पांच तारोंके सहित महा तालध्वजके द्वारा शोभित होकर 
विमल सूर्यके समान शोभित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 
थे त्वदीया महेष्वासा राजानो भरतषभ । 
अवतेन्त यथादेहं राजञ्शान्तनवस्य ते ॥ १९॥ 
हे भारतश्रेष्ठ राजन्‌ तरार ! महाधनुर्थर जो राजा लोग आपकी ओर थे, वे सब भीष्मकी 
आज्ञानुसार अपने अपने स्थान पर आ खडे इए ॥ १९ ॥ 
स तु गोवासनः शैव्यः सहितः सवेराजभिः । 
सयौ मातङ्गराजेन राजाहेण पताकिना । 
पद्मवणीस्त्वनीकानां सर्वेषामग्रतः स्थितः ॥ २०॥ 
कमलके समान वर्णवाला गोवासन देशका राजा शैव्य सेनाके अग्रभागमें जाकर खडा हो 
गया और पताका जिस पर लगी हुई है और जो राजाकी सवाराके योग्य है, ऐसे एक 
गजराज पर बैठकर सब राजाओंके साथ आगे आगे चला ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा ययौ यत्तः सिंहलांगलकेतनः । 
श्रुतायुश्मत्रसेनश्च पुरुभित्रो विविशतिः ॥ २१॥ 
जिनकी ध्वजा पर सिंहकी पूंछ अंकित है ऐसे अश्वत्थामा बडी सावधानीसे चलने लगे । 
उसी प्रकार श्रुतायुध, चित्रसेन, पुरुमित्र विरविशति ॥ २१॥ 
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रास्यो भूरिश्रवा्चैच विकणश्च महारथः । 

एते सप्त महेष्वासा ट्रोणपुत्रपुरोगमाः । 

स्यन्दनैर्वेरचणी भैर्भीष्मस्यासन्पुरः सराः ॥ २ ॥ 
शस्य, भूरिश्रवा और महारथी बिकर्ण येही सात वीरोंफे आगे आगे ट्रोणके पुत्र अश्वत्थामा 
चले, तथा वे सात महारथी भी उत्तम वर्णवाले रथों पर भीष्मके आगे आगे चले ॥ २२॥ 


तेषामपि मह्दोत्सेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ । 

आजसाना व्यहङ्यन्त जाम्बूनदमया ध्वजाः ॥ २३ । 
इन लोगॉकी चमकती हुई, सोनेकी लम्बी लम्बी पताकायें उत्कृष्ट रथॉको सुशोभित 
करती हुईं तेजसे युक्त दिखाई देती थी ॥ २३ ॥ 


जास्बूनदमयी चेदिः कमण्डलुविभूषिता । 

केतुराचाथेसुख्यस्य द्रोणस्य धनुषा सह ॥ २४॥ 
आचार्योमे प्रधान द्रोणकी '्वजामे कमण्डलु और धनुपकी आक्रतिसे विभूषित सोनेकी बेदी 
शोभा पा रही थी ॥ २४ ॥ 

अनेकरातसाहस्रमनीकमनुकषेतः । 

महान्दुयोधनस्यासीन्नागा मणिमयो ध्वजः ॥ २५ ॥ 


लाखों सेनाओके परिचालन करनेवाले दुर्योधनकी बडी ध्वजामें मणिका नाग विराजमान 
था ॥ २५॥ 


तस्य पौरवकालिज्ञौ कास्बोजश्च सुदक्षिणः । 
क्षेमधन्वा सुमित्रश्च तस्थुः ्रसुखतो रथाः ॥ २६॥ 


पौरव, करिज्गके राजा, काम्बोजके राजा, सुदक्षिण, क्षेमधन्वा और सुमित्र ये ही लोग रथी 
दुर्योधनके आगे चले ॥ २६ ॥ 


स्यन्दनेन महाईण केतुना वृषभेण च । 

प्रकषोन्निव सेनाग्रं मागधश्च सपो ययौ ॥ २७॥ 
मगधराज मूल्यवान्‌ रथपर सवार होकर बेलके चिन्हवाली ध्वजासे सुशोभित होकर, मागध 
सेनाका परिचालन करके उसके आगे चले ॥ २७॥ 

तदङू्पातिना गुप्त कृपेण च महात्मना । 

शारदाञ्रचयप्रख्यं प्राच्यानाम भवहलम्‌ ॥ २८॥ 


बरसातकी घनघोर घटाके समान प्राच्य-देशकी वह बडी सेना अङ्गराज कणपुत्र बृषकेतु तथा 
मनस्वी कुपसे र्षित हुई ॥ २८ ॥ 


[ भगवङ्गीतापर्व 
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अनीकमसुखे तिष्ठन्वराहेण महायशाः । 
डू शुशुभे केतुसुख्येन राजतेन जयद्रथः ॥ २९॥ 
बडे यशवाले जयद्रथ सुअरके चिन्हवाली चांदीसे बनी प्रधान ध्वजासे सुशोभित होकर 
सेनाके आगे खडे हुए ॥ २९ ॥ 


रातं रथसहस्राणां तस्यासन्नदावर्तिनः । 
> (>> [aS 
अष्टा नागसहस्राणि सादिनामयुतानि षटू ॥ ३०॥ 
दुर्योधनके आज्ञाकारी जयद्रथके अधिकारमें एक लाख रथ, आठ हजार हाथी और साठ 
हजार घुडसवार थे ॥ ३० ॥ 


लत्सिन्धुपातिना राजन्पालितं ध्यजिनीसुखम्‌ । 
अनन्तरथनागाश्वसचोभत महहलम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! तब अनागिनत रथ, हाथी और घोडेवाली तथा ध्यजाओंसे युक्त वह बडी सेना 
सिन्धुपति राजा जयद्र्थसे रक्षित होकर शोभा पाने लगी ॥ ३१॥ 


षष्ट्या रथसहस्रैस्लु नागानामयुतेन च । 

पतिः सवैकलिङ्गानां यथौ केतुमता सह ॥ ३२॥ 
तत्र समूचे कलिङ्गदेशके राजा केतुमानूके साथ साठ हजार रथ और दस हजार हाथी लेकर 
चले ॥ ३२ ॥ 

तस्थ पर्षतसङ्काशा व्यरोचन्त महागजाः । 

न्ततोमरतूणीरैः पताकाभिश्च शोभिताः ॥ ३३॥ 

इस सेनामें बडे बडे पहाडॉके समान हाथियोंके झुण्ड चक्र, तोमर, तूणीर और पताकाओंसे 
शोभित होकर अत्यन्त सुन्दर दीखने लगे ॥ ३३॥ 

झुझाभे केलुखुख्येन पादपेन कलिङ्गपः । 

श्वेतच्छत्रेण निष्केण चामरव्यजनेन च ॥ ३४॥ 
कलिङ्गराज बृक्षकी तरह ऊंची मुख्यध्वजा, श्वेत छत्र, कंठा और चंबरसे शोभा पाने 
लगे ॥ ३४॥ 

केतुमानापि मातङं विचित्रपरमांकुशम्‌। 

आस्थितः समरे राजन्मेघस्थ इव भानुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
केतुमान्‌ भी उत्कृष्ट अंकुशसे युक्त हाथीपर सवार होकर मेघमें बैठे हुए सर्यके समान समरमें 
सुशोभित होने लगे ॥ ३५ ॥ 


१३ (म. भा, भीष्म. ) 
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९२८ 


महाभारते 


[ भगवङ्गीताप 
तेजसा दीप्यमानस्तु वारणोत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा ॥ ३६॥ 
तेजसे प्रदीप्त होता हुआ राजा भगदत्त प्रधान हाथीपर सवार होकर वेज धारण करनेवाले 
इन्द्रके समान आगे आगे चले ॥ ३६ ॥ 
गजस्कन्धगतावास्तां भगदत्तेन सस्मितौ । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ केतुमन्तमनुन्रतौ ॥ ३७॥ 
भगदत्तके सम्मतिमें रहनेवाले अबन्ति देशके विन्द और अलुविन्दने केतुमानके पीछे पीछे 
हाथीपर सवार होकर समरयात्रा की ॥ ३७॥ 
स रथानीकवान्व्यूद्दो हस्त्य्ञोत्तमशीर्षवान्‌ । 
वाजिपक्षः पतन्नुग्रः प्राहरत्सवैतोसुखः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! रथोंके समूइसे युक्त उस सेनाका भयंकर व्यूह सर्वतोमुखी था । वह आक्रमण 
कर रहा था । हाथी उस व्यूहके अंग थे, राजाओंका समुदाय ही उसका उत्तम मस्तक था, 
और घोडे उसके पंख जान पडते थे॥ ३८॥ 
द्रोणेन विहितो राजन्राज्ञा शान्तनवेन च । 
तथैवाचाथेपुत्रेण बाहीकेन करूपेण च ॥ ३९. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ६३८ ॥। 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचाये, राजा शन्तनुनन्दन भीष्म, आचार्यपुत्र अश्वत्थामा, बाहलीक और 
कृपाचार्यने उस सैन्यव्यूहका निमोण किया था ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ६३८ ॥ 


>>> 


१८ > 
संजय उवाच-- 
ततो सुहतात्‌ तुसुलः शाब्दो हृदयकम्पनः । 
अश्रूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥१॥ 
संजय बोरे- महाराज ! तदनन्तर दो ही घडीम युद्धको इच्छा रखनेवाले योद्धाओंका भयंकर 
कोलाहल सुनायी देने लगा, जो हृदयको कँपा देनेवाला था ॥ १ ॥ 
झाङ्कदुन्दुभिनिघोषैर्वारणानां च बृंहितैः । 
रथानां नेमिघोषश्च दीथेतीव वरुंधरा ॥२॥ 
शंख और दुन्द्भियोके घोष, गजराजोकी गर्जना तथा रथोंके पहियोंकी घरघराहटसे सारी 
पृथ्वी विदीणे-सी हो रही थी ॥ २॥ 


अध्याय १८ | य ९९ 
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हयानां हेषसाणानां योधानां तत्र गजेताम्‌ । 
क्षणेन खं दिशश्चैव शब्देनापूरितं तदा ॥ ३॥ 

घोडोंके हिनहिनाने और योद्धओंके गजेनेके शब्दोंसे एक ही क्षणमें वहाँका आकाश और 
दिशाओंका सारा प्रदेश गूँज उठा ॥ ३॥ 

पुञ्ञाणां तव दुर्धेषे पाण्डवानां तयैव च । 

समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४॥ 
दुर्धप नरेश ! आपके पुत्रों और पाण्डवोंकी सेनाएँ एक दूसरीके निकट आनेपर कॉप 
उठीं ॥ ४॥ 

तत्र नागा रथाश्वेव जास्बूनदवि भूषिताः । 

आजमाना व्यहर्यन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ०५ ॥ 
उस राणक्षेत्रमे स्वर्णभूषित रथ और हाथी बिजलियोंसे युक्त मेघोंके समान सुशोभित दिखायी 
देते थे ॥ ५ ॥ 

ध्वजा बहुविधाकारास्तावकानां नराधिप । 

काश्चनाङ्गदिनो रेजुज्वोलिता इव पावकाः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! आपकी सेनाके नाना प्रकारके ध्वज और सोनेके अङ्गद ( बाजूबन्द ) पहने हुए 
सैनिक प्रज्वलित अभिके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ६॥ 

स्वेषां चैव परेषां च समहृर्यन्त भारत । 

महेन्द्रकेतवः शुभ्रा महेन्द्रसदनेष्विव ॥ ७॥ 
भारत ! अपनी और शत्रुकी सेनाके चमकीले ध्वज इन्द्रभवनमें फहरानेवाले देवेन्द्रके ध्वजोंके 
समान दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 

काञ्चनैः कवचैर्वीरा ज्वलनाकंसमप्रभैः । 

संनद्धाः प्रत्यहृङ्यन्त ग्रहाः प्रज्वलिता इव ॥८॥ 
अग्नि और सरर्यके समान कान्तिमान्‌ काश्चनमय कवच धारण किये वीर सैनिक जलते हुए 
ग्रहके ही तुल्य प्रकाशित दीख रहे थे ॥ ८ ॥ 

उद्यतैराद्ुधैश्चित्रैस्तलबद्वाः पताकिनः । 


ऋषभाक्षा महेष्वासाश्चसूसुखगत्ता बसु! ॥९॥ 
उनके विचित्र आयुध ऊपरकी ओर उठे हुए थ्रे। उन्होंने हाथोमें दस्ताने पहन रक्खे 


श्च और उनकी पताका आकाशम फहरा रही थीं। सेनाके मुहानेपर खडे हुए, वृषभके 
समान विशाल नेत्रोंवालें वे महाधनुथैर वीर बडी शोभा पा रहे थे ॥ ९॥ 
+ 


re यासा 
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महाभारते | भगवद्वीतापर्व 
एष्ठगापास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप । 

दुःशासनो दुर्विषहो ढुसुखो दुः स हस्तथा ॥ १०॥ 
विचिंशालिश्चित्रसेनो विकणश्च महारथः 

सत्यव्रतः पुरुमित्रो जथो भूरिश्रवाः शालः ॥ ११॥ 


नरेश्वर ! भीष्मके ५ष्ठमागकी रक्षा आपके पुत्र दुःशासन, दुर्विषह, दुर्भुख, दुःसह, बिबिं- 
शति, चित्रसेन, महारथी विकणे, सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय, भूरिश्रवा, शल ॥ १०-११ ॥ 


रथा विंरातिसाहस्रास्तथेषामनुयायिनः । 

अभीषाहाः शरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ १२॥ 
तथा इनके अनुयायी बीस हजार रथा कर रहे थे। अभीषाह, शूरसेन, शिबि, बसाति ॥ १२॥ 

चालवा मत्स्यास्तथाम्ब्ठास्त्रिगर्ताः केकयास्तथा । 

सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रलीच्योदीच्यमालवाः ॥ १३॥ 
शाल्व, मत्स्य, अम्बष्ठ, त्रिगते, केकय, सौवीर, कितव तथा पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर प्रदेशके 
मालव ॥ १३ ॥ 

द्वादरैते जनपदाः सर्वे श्रास्तनुत्यजः । 

महता रथवंशेन तेऽभ्यरक्षत्‌ पितामहम्‌ ॥ १४॥ 
इन बारह जनपदोंफे समस्त शूरवीर अपना शरीर निछावर करनेको उद्यत होकर बिशाल 
रथसमुदायके द्वारा पितामह भीष्मकी रक्षा कर रहे थे ॥ १४ '' 

अनीकं दरासाहस्रं कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 

मागधो थेन नपतिस्तद्‌ रथानीकमन्वयात्‌ ॥ १६॥ 
दस हजार वेगवान्‌ हाथियोंकी सेना साथ लेकर मगधराज उपयुक्त रथसेनाके पीछे-पीछे 
चल रहे थे ॥ १५॥ 

रथानां चऋ्रक्षाञ्च पादरक्षाश्च दन्तिनाम्‌ | 

अभवन्‌ वाहिनीमध्ये शतानासयुतानि षट्‌ ॥ १६॥ 
उस विशाल बाहिनीमें रथोंके पहियों और हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेवाले सैनिक साठ 
लाख थे ॥ १६ ॥ 

पादाताश्चाग्रतोऽगच्छन्‌ धनुश्चमासिपाणयः । 

अनेकरातसाहस्रा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७॥ 
कुछ पैदल सैनिक, जिनकी संख्या कई लाख थी, हाथमे धनुष, ढाल और तलवार लिये 


आगे-आगे चल रहे थे । वे नखर ( बघनखे ) और प्रासद्वारा भी युद्ध करनेमें कुशल 
थे ॥ १७॥ 


अध्याय १९ | भीष्मपचे । १०१ 
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अक्षौहिण्यो ददौका च तब पुत्रस्य भारत । 
अहर्यन्त महाराज गङ्गेव यसुनान्तरे ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ १५३ ॥ 
हे भारत ! महाराज ! आपके पुत्रकी ये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ यमुनामें मिली हुई गद्गाके 
समान दिखायी देती थी ॥ १८॥ 


॥ श्रीमहाभारतके भीष्मपर्वम अठारहरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ६५६ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
अक्षौहिण्यो दझैकां च व्यूढां दष्ट्वा युधिषिरः । 
कथमल्पेन सैन्येन प्रत्यव्यूहत पाण्डवः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! मेरी ग्यारह अक्षोहिणियोको व्यूहाकारमें खडी हुई देखकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने उसका सामना करनेके लिये अपनी थोडी-सी सेनाके द्वारा किस प्रकार व्यूह- 
रचना की ? ॥ १॥ 


यो वेद मानुषं व्यूहं दैवं गान्धर्वमासुरम्‌ । 

कर्थ भीष्मं स कौन्तेयः प्रत्यव्यूहत पाण्डवः ॥२॥ 
जो मनुष्य, देवता, गन्धर्ष और असुर सभीकी व्यूह-निमीण-विधिको जानते हैं, उन भीष्मजीके 
सामने पाण्डुपुत्र कुग्तीकुमारने किस तरह अपनी सेनाका व्यूह बनाया ? ॥ २॥ 

सञ्जय उवाच 

धातेराष्ट्राण्यनीकानि दष्ट्वा व्यूढानि पाण्डवः । 

अभ्यभाषत धमोत्मा धर्मराजो धनंजयम्‌ ॥३॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! आपकी सेनाओंको व्यूहाकारमें खडी हुई देख धमीत्मा पाण्डुपुत्र 
धर्मराज युधिष्ठिरने अजुनसे कहा ॥ ३ ॥ 

महर्षेवेचनात्‌ तात वेदयन्ति बृहस्पतेः । 

संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेडहून ॥४॥ 
तात ! महर्षि बृहस्पतिके वचनसे ऐसा ज्ञात होता है कि यदि शत्रुओंकी सेना थोडी हो, तो 
अपनी सेनाको छोटे आकारमें संगठित करके युद्ध करना चाहिये और यदि अपनेसे अधिक 
सैनिकोंके साथ युद्ध करना हो, तो अपनी सेनाको इच्छानुसार फैलाकर खडी करे ॥ ४ ॥ 


१०५ 


महाभारते [ भगवङ्गीतापचं 


सूचीसुखमर्नाकं स्यादल्पानां बह्भिः सह । 
अस्माकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परैः ॥ ६ ॥ 
थोडेसे सैनिकोंसे बहुतोंके साथ युद्ध करनेके लिये सत्वीसुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता 
है और हमारी सेना शत्रुओंसे बहुत कम है ही ॥ ५ ॥ 
एतदूचचनमाज्ञाय महर्षेव्यूह पाण्डव । 
तच्छृत्वा धभेराजस्य प्रत्यभाषत फल्युनः ॥६॥ 
` पाण्डुनन्दन ! महर्षिके इस कथनपर विचार करके तुम भी अपनी सेनाका व्यूह बनाओ। ' 
घर्मराजकी यह बात सुनकर पाण्डपुत्र अजुन उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ६॥ 


एष व्यूहामि ते राजन्व्यूह परमदुजेयम्‌ । 
अचलं नाम वज्राख्यं विहितं वज्ञपाणिना ॥७॥ 
नृपश्रेष्ठ ! यह लीजिये, भें आपके लिये अविचल एवं दुजय बज्ञव्यूहकी रचना करता हूँ, 


जिसका आविष्कार वज्रधारी इन्द्रने किया हे ॥७॥ 
यः स वात इवोद्धूतः समरे दुःसहः परैः । 
सः नः पुरो योत्स्यति वै भीमः प्रहरतां वरः ॥८॥ 
जो समरभूमिमे प्रचण्ड वायुकी भाँति उठकर शत्रुओंके लिये दुःसह हो उठते हैं, वे योद्धाओंमें 
रेष्ठ आर्य भीमसेन हमारे आगे रहकर युद्ध करेंगे ॥ ८ ॥ 
तेजांसि रिपुसैन्यानां सदूनन्पुरुषसत्तमः । 
अग्रेष्ग्रणीयोस्थाति नो युद्धोपायविचक्षणः ॥९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन युद्धके बिविध उपायोंके ज्ञानमें निपुण हैं । वे हमारी सेनाकें अगुआ होकर 
शत्रुसेनाके तेजको नष्ट करते हुए आगे जायेंगे ॥ ९ ॥ 
ये दृष्ट्वा पार्थिवाः सर्वे दुर्थीधनपुरोगमाः । 
निवातिष्यन्ति संभ्रान्ताः सिंहं छुद्॒म्शगा इव ॥१०॥ 
जैसे सिहको देखते ही क्षुद्र मृग भयभीत होकर भाग उठते हैं, उसी प्रकार इन्हें देखकर 
दुर्योधन आदि समस्त राजा आंत होकर पीछे लौट जायेंगे ॥ १० ॥ 
त॑ सर्वे संश्रथिष्यामः प्राकारमकुतोभयम्‌ । 
-भीमं प्रहरतां श्रेष्ठ वज़पाणिभिवामराः ॥११॥ 
जैसे देवता बज्थारी इन्द्रका आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार हमलोंग योद्धा- 
असि शरेष्ठ भीमसेनका आश्रय लेंगे । ये हमारे लिये परकोटेका काम करेंगे। फिर हमें कहींसे 


कोई भय नहीं रह जायगा ॥ ११ ॥ 
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अध्याय १९ ] भीष्मपर्च । १०३ 


नहि सोऽस्ति पुमोछोके यः संक्रुद्धं छृकोदरम्‌ । 
___ _द्रष्टमत्युग्रकमाणं विषहेत नर्षभम्‌ ॥ १२॥ 
संसारम ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले, क्रोधमे भरे हुए 
नरश्रेष्ठ वृकोदरकी ओर देखनेका भी साहस कर सके ॥ १२॥ 


भीमसेना गदां बिञ्रद्‌ बज़सारस्शी हृढाम्‌। 

चरन्वगेन सहता ससुद्रमपि शाषयेत्‌ ॥ १३॥ 
जब भीमसेन ठोहिसे बनी हुई अपनी सुदृढ गदा हाथमे ले महान्‌ वेगसे बिचरते ह, उस 
समय ये समुद्रको भी सोख सकते हैं ॥ १३॥ 

केकया घृष्टकेतुअ चेकितानश्च वीर्यवान्‌ । 

एते तिष्ठन्ति सामात्याः प्रेक्षकास्ते नरेश्वर ॥ १४॥ 

प्रलराष्ट्रस्थ दायादा इति बीभत्खुरञ्रवीत्‌। 

झुवाणं तु तथा पार्थ सवेसैन्यानि मारिष । 

अपूजयंस्तदा वाग्भिरनुकूलाभिराहचे ॥ १५॥ 
केकयराजकुमार, धृष्टकेत और चेकितान भी ऐसे ही पराक्रमी हैं । नरेश्वर ! ये धृतराष्ट्रके पत्र 
अपने मत्त्रियासाहेत आपकी ओर देख रहे हैं । राजन्‌ ! युधिष्ठिरस ऐसा अर्जुन बोले। हे 
मारिष ! अञुनके ऐसा कहनेपर उस युद्धस्थलमें समस्त सेनिकोने अनुकूल बचनोंद्वारा उस 
समय उनका पूजन समादर किया ॥ १४- १ ॥ 

एवमुक्त्वा महाबाहुस्तथा चक्रे धनंजयः । 

व्यूह्य लानि बलान्याछु प्रययौ फल्गुनस्तदा ॥ १६॥ 
महाबाहु अर्जुनसे ऐसा कहकर उसी तरह किया; अपनी सब्र सेनाओंका शीघ्र ही व्यूह 
बनाया और रणे लिये प्रस्थान किया ॥ १६॥ 

सम्प्रयातान्‌ कुरुन्दष्ट्वा पाण्डवानां महाचस्ूः । 

गङ्गेव पूणी स्तिमिता स्यन्दमाना व्यहदयत ॥ १७॥ 
कौरोको अपनी ओर आते देख पाण्डवोकी वह विशाल सेना पहले तो भरी हुई गङ्गाके 
समान स्थिर दिखायी दी; फिर उसमें धीरे-धीरे कुछ चेष्ट दृष्टिगोचर होने लगी ॥ १७॥ 

आअमसेनोऽग्रणीस्तेषां शरष्टयन्नश्च पार्षतः । 

नकुलः सहदेवश्च श्रष्टकेतुश्च वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डवसेनामिं भीमसेन सबके आगे चलनेवाले थे । उनके साथ एपत्पुत्र प्ृष्टयुम्न, नकुल, 
सहदेव तथा वीयवान्‌ दष्टकेतु भी थे ॥ १८॥ [ 


३०४ महाभारते [ भगवङ्गीतापर्व 
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समुद्योज्य तत! पश्चाद्‌ राजाप्यक्षौहिणीब्रतः । 

स्रातृभिः सह पुत्रैश्च सोऽभ्यरक्षत पृष्ठतः ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ सेनाको नियुक्त करके अपने भाइयों और पत्रके साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
भीमसेनके एष्टभागकी रक्षा कर रहे थे ॥ १९॥ 


चक्ररक्षौ तु भीमस्य माद्रीपुत्रौ सहाद्युती । 

द्रौपदेयाः ससौ भद्राः एष्ठगोपास्तरस्विनः ॥ २० ॥ 
भीमके पहियोंकी रक्षा परम तेजस्वी माद्रीकुमार नकुल-सहदेव कर रहे थे । द्रोपदीके पॉर्चा 
पुत्र तथा अभिमन्यु- ये वेगशाली वीर उनके पृष्ठभागकी रक्षा करते थे ॥ ९० ॥ 


धृष्टद्यम्नश्च पाश्वाल्यस्तेषां गोप्ता महारथः । 
सहितः एतनाइारै रथसुख्यैः प्रभद्रकैः ॥२१॥ 


पा्चारराजङुमार महारथी ध्रष्टयुम्न अपनी सेनाके चुने हुए शूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्र- 
कोफे साथ उन सबकी रक्षा करते थे ॥ २१ ॥ 


शिखण्डी तु ततः पश्चादज्ेनेनाभिरक्षितः । 
यत्तो भीष्सविनाशाय प्रययौ भरतषभ ॥ २२॥ 


भरतश्रेष्ठ ! इन सबके पीछे अजुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डी भीष्मका विनाश करनेके लिये 
उद्यत हो आगे बढ रहा था ॥ २२ ॥ 


पृष्ठणोपोऽजुनस्यापि युयुधानो महारथः । 

चक्करक्षौ तु पाञ्चाल्यौ युधामन्यूत्तमौज सौ ॥२३॥ 
अजुनके पीछे महारथी सात्याके थे । पाञ्चाल बीर युधामन्यु और उत्तमौजा अजुनके रथके 
पहियोकी रक्षा करते थे ॥ २३॥ 


राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

बृहद्भिः कुझ्नरैमेत्तेश्वलद्धिरचलैरिव ॥ २४॥ 
चलते-फिरिते पवेतोके समान विशाल और मतवाले गजराजोंकी स्रेनाके कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर बीचकी सेनामें उपस्थित थे ॥ २४ ॥ 


अक्षौहिण्या च पाश्वाल्यो यज्ञसेनो महामनाः । 
विराट्मन्वयात्‌ पश्चात्पाण्डवारथे पराक्रमी ॥ २५ ॥ 


महामना पराक्रमी पाश्चालराज द्रुपद पाण्डवोंके लिये एक अक्षौहिणी सेनाके सहित राजा 
बिराटके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ २५ ॥ 


अध्याय १९ ] हि र 


तेषामादित्यचन्द्रााः कनकोत्तम भूषणाः । 

नानाचिह्वधरा राजत्रथेष्वासन्महाध्वजा! ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! उनके रथोंपर भाति-भॉतिके चिन्होसे विभूषित स्वणीमण्डित विशाल ध्वज सरै और 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २९ ॥ | 

सशुत्सप्ये ततः पश्चाद्‌'ृष्टद्युन्नो महारथः । 

भ्रातूभिः सह पुत्रैश्च साऽभ्परक्षद्यावि्िरम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर महारथी ध्र्टयुम्न आणे बढकर स्वयं भाइयों और पुत्रोके साथ उपस्थित हो राजा 
युधिष्ठिरकी रक्षा करने लगे ॥ २७॥ 

त्वदीयानां परेषां च रथेषु विविधान्ध्वजान्‌ ¦ 

अभिभूयाजेनस्यैको ध्वजस्तस्थी महाकपिः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! आपके तथा शत्रुओंके रथोंपर जो बहुसंख्यक विशाल ध्वज फहरा रहे थे, उन 
सबको तिरस्कृत करके केवल अ्जुनके रथपर एकमात्र महान्‌ कपिसे उपलक्षित दिव्य बज 
शोभा पाता था ॥ २८॥ 

पादातास्त्वग्रतोऽगऽ्छन्नासिरात्तदष्टिपाण यः । 

अनेकशतसाहसा भीमसेनस्य रक्षिणः ॥ २९॥ 
भीमसेनकी रक्षाके लिये उनके आगे-आगे हाथोमें खड्ग, शक्ति तथा ऋषि लिये कई लाख 
पैदल सैनिक चल रहे थे ॥ २९ ॥ 

चारणा दशसाहस्राः प्रभिन्नकरटाछुखा; । 


जरा हेममयैजाकैदीप्यमाना इवाचलाः ॥ ३०॥ 
क्षरन्त इच जीसूता मदाद्रीः पद्मगन्धिनः । 

€ 
राजानमन्वयुः पश्चाच्चलन्त इव पवताः ॥ ३१॥ 


राजा युविष्टिरके पीछे जंगम पर्मतोंके समान टचे ऊँचे दस हजार गजराज जा रहे थे। उनके 
गण्डस्थलसे फूटकर मदकी धारा बह एही थी । वे सोनेकी जालीदार झूलेंसे उद्दत हो रहे 
थे । उनमें शौर्य भरा था । उनसे कमलके समान सुगन्ध निकलती थी ओर वे सभी मदसे 
गीले हो रहे थे ॥ ३०-३१ ॥ 

भीमसेनो गदां भीमां प्रक्षन्परिघोपमाम्‌ । 

प्रचकर्ष महत्सैन्यं ढुराधषो महामनाः ॥ ३२॥ 
दुजेय बीर महामनस्वी भीमसेन हाथमे पारिधके समान मोटी एवं भयंकर गदा लिये अपने 


साथ विशाल सेनाको खींचे लिये जा रहे थे ॥ ३२॥ 
१४ ( म, सा. भीष्म. ) 


३०६ महाभारते [ भगवह्गीतापबं 


तमर्कमिव दुष्प्रेक्ष्यं तपन्तं रश्सिमालिनम्‌ । 
न शेकुः सबेतो योधाः प्रतिवीक्षितुमन्तिके ॥ ३३॥ 
उस समय किरणोकी मालावाले सर्यकी भाँति तपते हुए उनकी ओर देखना कठिन हो रहा 


था । निकट आनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी समथ न हो 
सके ॥ ३३ ॥ 


वज्रो नामैष तु व्यूहो दुभिदः स्वेतोझछुखः । 
चापविद्युदूध्वजो घोरो शुप्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
यह वज्रनामक व्यूह सर्वेथा तोडे जानेमें कठिन तथा सब ओर मुखाला था। उसके ध्वजके 


निकट सुवर्णभूषित धनुष विद्युत्के समान प्रकाशित होता था । गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा ही 
वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था ॥ ३४॥ 


यं प्रलिव्यूह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अजेयो मानुषे लोके पाण्डवैरभिरक्षितः ॥ ३७ ॥ 


पाण्डवलोग जिस व्यूहकी रचना करके आपकी सेनाका सामना करनेके लिये खडे हुए थे, बह 
उनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण मनुष्यलोकमें अजेय था ॥ ३५ ॥ 


संध्यां तिष्ठत्छु सैन्येषु सूर्घस्योदथनं प्रति । 
प्रावात्सएषतो वायुरनश्रे स्तनयित्लुमान्‌ ॥ ३६॥ 
सू्योदयके समय जब सभी सैनिक संध्योपासना कर रहे थे, तब बिना बादलके ही पानीकी 
बूँदोंके साथ हवा चलने लगी । उसके साथ मेघकी-सी गेना भी होती थी ॥ ३६॥ 
विष्वबाताश्च वान्त्युग्रा नीचैः चाकेरकार्षिणः । 
रजञ्रोद्‌धूयमानं तु तमसाच्छादयञ्जगत्‌ ॥ ३७॥ 
बह सब ओर तथा नीचे बाळू और कंकड बरसाती हुई तीव्र वायु बह रही थी । उस समय 
इतनी धूल उडी कि जगत्में घोर अन्धकार छा गया ॥ ३७॥ 


पपात महती चोल्का प्राङ्झुखी भरतर्षभ । 
उच्यन्तं सूर्यमाहत्य व्यशीर्यत महास्वना ॥ ३८॥ 


हे भरतत्ेष्ठ ! पूषे दिशाकी ओर मुँह करके बडी भारी उल्का गिरी और उदय होते इए खर्यसे 
कराकर बडे जोरकी आवाजके साथ बिखर गयी ॥ ३८ ॥ 


अध्याय १९ | भीष्मपर्व १०७ 
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अथ सज्जीयमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ । 
निष्प्रभोऽभ्युदियात्सूर्यः सघोषो भूश्चचाल ह । 
व्यशीर्यत सनादा च तदा भरतसत्तम ॥ ३९॥ 
दे भरतभूपण ! जब उभय-पक्षकी सेना. युद्धके लिये पूर्णतः तैयार हो गयीं, उस समय दरै 
प्रभाहीन होकर उदय हुआ और भारी आवाजके साथ धरती कॉपने लगी । हे भरतश्रेष्ठ ! उस 
समय ऐसा जान पडता था, मानो ऐथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है ॥ ३९ ॥ 
निर्घाता बहवो राजन्दिक्षु सवाछु चाभवन्‌ । 
प्रादुरासीद्रजस्तीब्रं न प्राज्ञायत किचन ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूर्ण दिशाओंमें अनेक बार वज़पातके समान भयानक शब्द प्रकट हुए। तीव्र 
बेगसे धूलकी वर्षा होने लगी । कुछ भी झझ नहीं पडता था ॥ ४० ॥ 
ध्वजानां धूयमानानां सहसा मातरिश्वना । 


किङ्किणीजालनद्धानां काश्चनस्रण्वतां रवैः ॥ ४१॥ 
महतां सपताकानामादित्यसमतेजसाम्‌। 
सर्व झणझणीभूतमासीत्तालवनेष्विब ॥ ४२.॥ 


सहसा वायुके बेगसे ध्वज हिने लगे । पताकासहित वे ध्वज र्यके समान तेजस्वी जान 
पड़ते थे । उन्हें सोनेके हार और सुन्दर बख्नसे सजाया गया था। उनमें छोटी-छोटी धँटियोंके 
साथ झालरें बँधी थीं, जिनके मधुर शब्द सब ओर फैल रहे थे । इस प्रकार उन महान्‌ 
ध्व्जोके शब्दसे ताउके जंगलॉकी भाति उस रणभूमिमे सब ओर झनझनकी आवाज हो 
रही थी ॥ ४१-४२ ॥ 
एवं ते पुरुषव्याघाः पाण्डवा युद्धनान्दिनः । 
व्यवास्थिताः प्रतिव्यूह्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ ४३॥ 
संसन्त इव मज्जानो योधानां भरतर्षभ । 
इष्टचाग्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४४॥ 
| इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनाविशोऽध्यायः ॥ १९॥ ७००॥ 
इस प्रकार युद्धसे आनन्दित होनेवाले पुरुपसिंह् पाण्डव आपके पुत्रकी वाहिनीके सामने व्यूह 
बनाकर खडे हुए थे और हमारे योद्धाओंके रक्त और मज्जाको भी सुखाये देते थे। गदाधारी 
भीमसेनको आगे खडा देख हमारी सारी सेना भयभीत हो रही थी ॥ ४३-४४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ७०० ॥ 


१०८ 


महाभारते | भगवद्गीतापच 


से : 
घतराष्टू उबाच 
सूर्योदय संजय के जु पूर्वे युयुत्सवो हृष्यमाणा इवासन्‌ । 
मामका वा भीष्मनेत्राः समीके पाण्डवा वा भीमनेत्रास्सदानीस ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- संजय ! सूर्योदयके समय किस पक्षके योद्धा युद्धकी इच्छासे अधिक हर्षक 
अनुभव करते हुए जान पडते थे ? भीष्मके नेतृत्वमे युद्धभ आये हुए मेरे सैनिक 
भीमसेनकी अध्यक्षतामें आनेवाले पाण्डव सैनिक ? उस समय कौन अधिक प्रसन्न थे ? ॥१॥ 
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केषां जघन्धौ सोमसूर्यौ सवायू केषां सेनां श्वापदा व्याअषन्त । 
केषां यूनां छुखबणोः प्रसन्नाः सर्वे सेत ह्रदि तस्यं यथावल्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रमा, सर्य और वायु किनके प्रतिकूल थे ? किनकी सेनाकी ओर देखकर हिंसक जन्तु 
भयंकर शब्द करते थे ? किस पक्षके नबयुवकोके मुखकी कान्ति प्रसन्न थी ? ये सब बातें 
तुम मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ २ ॥ 
सञ्जय उवाच 
उभे सेने तुल्यमिवोपयाले उभे व्यूहे हृष्टरूपे नरेन्द्र । 
उभे चित्रे वनराजिप्रकाशे तथैवोभे नागरथा*वपूर्ण ॥ ३॥ 
संजय बोले- नरेन्द्र ! दोनों ओरकी सेनाएँ समान रूपसे आणे बढ रही थीं । दोनों ओरके 
व्यूहभें खडे हुए सैनिक हषैसे उल्लसित थे । दोनों ही सेनाएँ बनश्रेणियोंके समान आश्चर्यरूप 
प्रतीत होती थीं और दोनों ही हाथी, रथ एवं घोडोंसे भरी हुई थीं ॥ ३ ॥ 
उभे सेने बृहती भीमरूपे तथैवोभे भारत दुर्विषद्य । 
तथैवोभे स्वर्गजयाय स्टे तथा शुभे सत्पुरुषार्यशुत्त ॥४॥ 
भारत ! दोनो ओरकी सेनाएँ बिशाल, भयंकर और दुःसह थीं, मानों विधाताने दोनों 
सेनाओको स्वगेकी प्राप्रिके लिये ही रचा था । दोनों ही सत्पुरुषोंसे राक्षित थां ॥ ४ ॥ 


पश्चान्सुखाः कुरवो धातेराष्ट्राः स्थिताः पाथा! घाङ्सुखा योत्स्यमानाः । 

देत्येन्द्रसेनेव च कौरवाणां देवेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥५॥ 
आपके पुत्र कोरवोका सुख पश्चिम दिशाकी ओर था ओर कुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके 
लिये एवोभिसुख खडे थे । कोरवसेना देत्यराजकी सेंनाके समान जान पडती थी और 
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पाण्डबवाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके तुल्य प्रतीत होती थी ॥ ५ ॥ 


अंध्याय २० | मीकांत १०१, 


शुक्रो वायुः एछतः पाण्डवानां घातराष्ट्राज््वापदा व्याभषन्त । 

गजेन्द्राणां मद्गन्धांश्व तीत्राज्न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः ॥३॥ 
पाण्डबसेनाके पीछेकी ओरसे शुद्ध हवा चल रही थी और आपके पुत्रॉंकी ओर देखकर हिंसक 
जन्तु बोल रहे थे । आपके पुत्रकी सेनामें जो हाथी थे, बे पाण्डवपक्षके गजराजोंके मदोंकी 
तीव्र गन्ध नहीं सहन कर पाते थे ॥ ६॥ 

दुर्योधनो हस्तिनं पद्मवणे खुवर्णकक्ष्यं जातिबलं प्रभिननम्‌ । 

समास्थितो मध्यगतः कुरूणां संस्तूयमानो वन्दिभिमीगधैञ्च ॥७॥ 
दुर्योधन कमलंके समान कान्तिबाले मदख्लावी गजराजपर बैठकर कौरवसेनाके मध्यभागमें 
खडा था । उसके हाथीपर सोनेका हौदा कसा हुआ था और पीठपर सोनेकी जाली बिछी हुई 
थी । उस समय बन्दी और मागधजन उसकी स्तुति कर रहे थे ॥ ७॥ 

चन्द्रप सं उवेतमस्थातपत्रं सौवणी स्रम्श्नाजते चोत्तमाङ्गे 

ते स्वतः शकुनिः पार्वतीयैः साधे गान्धारैः पाति गान्धारराजः ॥८॥ 
उसके मस्तकपर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ श्वेत छत्र तना छुआ था और कण्डमें सेनिकी 
माला सुशोभित हो रही थी । गान्थारराज शकुनि गान्धारदेशके पर्वतीय योद्धाओंके साथ 
आकर दुर्योधनकी सब ओरसे रक्षा कर रहा था ॥ ८ ॥ 

भीष्मोऽग्रतः स्वसैन्यस्य बृद्धः इवेतच्छत्रः इवेतघलुः सशेखः । 

इवेतोष्णीषः पाण्डुरेण धवजेन इवेतैरइवैः इवेतशैलप्रकाश: ॥९॥ 
हमारी सम्पूर्ण सेनाके आगे बूढे पितामह भीष्म थे । उनके सिरपर श्वेत रंगकी पगडी थी 
और श्रेत वर्णका ही छत्र तना हुआ था । उनके धनुष और शह्न भी श्वेत ही थे । वे श्वेत 
शैलके समान प्रकाशित होनेवाले श्वेत घोडो और श्रेत “जसे सुशोभित हो रहे थे ॥ ९॥ 

तस्थ सैन्यं धातेराष्ट्राश्च सर्वे बाहीकानामेकदेदाः शरञ्च । 

थे चाम्बष्टाः क्षत्रिया ये च सिन्धौ तथा सौवीराः पञ्चनदाश्च शराः ॥१०॥ 
उनकी सेनामें आपके सभी पुत्र; बाहीकसेनाका एक अंश, शल आर अन्न, साबीर, सिन्धु 
तथा पञ्चनद देशके शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान थे॥ १०॥ 

झोपीईचे रुक्मरथो महात्मा द्रोणो महावाहुरदीनसत्त्वः । 

आस्ते गुरुः प्रथशा सवंराज्ञां प्वाचसूमिन्द्र इवाभिरक्षन्‌ ॥ ११॥ 
उनके पीछे समस्त यशस्वी राजाओंके शुरु, उदार हृदयवाले महामना महाबरुशाली द्रोणाचार्य 
लाल धोडोंसे जुते हुए सुबणीमय रथमें बैठकर भूमिपालकी भाति रक्षा करते हुए जा रहे 


थे ॥११॥ 


भहाभारत 


| भगवङ्गीताप् 

वाद्धेक्षत्रिः स्वे्न्थस्थ मध्ये भूरिश्रवाः पुरुमिच्रो जयश्च । 

शाल्या सत्स्याः केकपाश्रापि सर्वे गजानीकैश्रांतरो योत्स्यमानाः ॥ १२॥ 
दद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथ, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, शाल्ब और मत्स्येदेशीय क्षत्रिय तथा सब 
भाई केकयराजकुमार युद्धकी इच्छासे हाथियोंके समूहोंकी साथ ले सम्पूर्ण सेनाके मध्यभागमें 
स्थित थे ॥ १२॥ 

शारद्वतश्रोत्तरपूमेहात्मा महेष्वासो गौतमश्चित्रयोधी । 

काकैः किरातैयेवनेः पहृवैश्च साधे चसूसुत्तरतोऽभिपाति ॥ १३॥ 
महान्‌ धनुर्धर और बिचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले गोतमबंशीय महामना कृपाचार्य गुरुतर 
भार ग्रहण करके शक, किरात, यवन तथा पल्य सैनिकेकि साथ कौरवसेनाके बाँयें भागमें 
होकर चल रहे थे ॥ १३॥ 

महारथेरन्धकवृष्णि भोजैः सौराष्ट्रकैनैकतैरात्तशसत्रैः । 

बृहहलः कृतवमोभिगुप्तो बलं त्वदीयं दक्षिणतोऽभिपाति ॥ १४॥ 
हाथमें हथियार लिये सुशिक्षित सौराष्रदेशीय बीरों तथा वृष्णिवंश भोजबंश अन्धकवंश और 
नेक्रेत्यदेशके महाराथियोंदवारा पालित बिशाल सेना तथा कृतवमीद्वारा सुरक्षित होकर बृहद्र 
दाहिने भागसे होकर युद्धके लिये यात्रा कर रहा था ॥ १४॥ 

संशप्तकानामयुतं रथानां मृत्युर्जयो वाजुनस्येति सृष्टाः । 

येनाजुनस्तेन राजन्कृतास्त्रा: प्रयाता वै ते त्रिगर्ताश्च शूराः ॥ १७५ ॥ 
“या तो हम अजुनपर बिजय प्राप्त करेंगे अथवा हमारी मृत्यु हो जाएगी ? ऐसी प्रतिज्ञा करके 
दस हजार संशप्तक रथी तथा बहुतसे अखवेत्ता त्रिगतेदेशीय शूरवीर जिस ओर अर्जुन थे, 
उसी ओर जा रहे थे ॥ १५ ॥ 

साग्रं शतसहस्त्र तु नागानां तव भारत । 
नागे नागे रथशतं झातं चाश्वा रथे रथे ॥ १६॥ 

भारत ! आपकी सेनाम एक लाखसे अधिक हाथी थे । एक-एक हाथीके साथ सौ-सौ रथ 
थे और एक-एक रथके साथ सो-सो घोडे थे ॥ १६॥ 


अश्व$्ठव दरा धानुष्का धानुष्के दरा चर्मिणः । 

एवं व्यूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत ॥ १७॥ 
प्रत्येक अश्वके पीछे दस-दस धनुधेर और प्रत्येक थनुर्धरके साथ दस-दस पैदल सैनिक 
नियुक्त किये गये थे, जो दाल-तलवार लिये रहते थे । भरतनन्दन ! इस प्रकार भीष्मजीने 
आपकी सेनाओंका व्यूह रचा था ॥ १७॥ 


~ 
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अव्यूहन्मानुषं व्यूह दैवं गान्धर्चभारुरम्‌ । 
दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवोऽग्रणीः ॥ १८॥ 
शन्तनुनन्दन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मानुष, देव, गान्धवे और आसुर प्रणालीके अनुसार 
व्यूह-रचना करके सेनाके अग्रभागमें स्थित होते थे ॥ १८ ॥ 
महारथौघविपुलः समुद्र इव पर्वणि । 
भीष्मेण धातराष्ट्राणां व्यूहः प्रत्यङ्सुखो युधि ॥ १९ ॥ 
~ NN ८... ५ Da “> 
भीष्मद्वारा रचित कौरवसेनाका वह व्यूह महारथियोंके समुदायसे सम्पन्न हो पर्वकालके 
समुद्रके समान गर्जना करता था । युद्धमें उसका मुख पश्चिमकी ओर था ॥ १९॥ 
अनन्तरूपा ध्वजिनी त्वदीया नरेन्द्र भीमा न तु पाण्डवानाम्‌ । 
तां त्वेव मन्ये बृहतीं दुष्प्रधृष्यां यस्या नेतारौ केशावश्चाजुनत्च ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७२० | 
नरेन्द्र ! आपकी सेना अनन्त रूपवाली भर्यकर थी; पाण्डवोंकी वैसी नहीं थी । परंतु में 
तो उसी सेनाको विशाल और दुर्जय मानता हूँ, जिसके नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अजुन हैं ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्बमे बीसवॉँ अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७२० ॥ 


ः रे१ 
संजय उवाच 

बृहतीं धातराष्ट्राणां इष्टवा सेनां ससुद्यताम्‌ । 

विषादमगमद्राजा कुन्तीपुचो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
संजय बोरे राजन्‌ ! युद्धके लिये उद्यत हुई शरतराटरपत्रकी विशाल सेनाको देखकर 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके मनमें विषाद छा गया ॥ १ ॥ 

व्यूहं भीष्मेण चा भेद्यं कल्पितं परेक्ष्य पाण्डवः । 

अभेद्यमिव सम्प्रेक्ष्य विषण्णो$जुनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
भीष्मने जिस व्यूहकी रचना की थी, उसका भेदन करना असम्भव था । उसे अक्षोभ्य-सा 
देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दुःखी होकर अ्ुनसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ 
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घनंजय कर्थ शक्यमस्माभियोद्‌ घुमाहचषे । 
घातेराष्ट्रमहाबाहो येषां योदा पितामहः 

* महाबाहु धनंजय ! जिनके प्रधान योद्धा पितामह भीष्म हैं, उन तर 
समरभूमिमें कैसे युद्ध कर सकते हैं ? ॥ ३ ॥ 


॥ ३॥ 
ष्ट्पुत्रोके साथ इम 


अक्षोभ्योऽयमभेद्यश्च भीष्सेणामित्रकशिना । 

कल्पितः झार्त्रहष्टेन विधिना भूरितेजसा ॥४॥ 
हे शत्रुनाशक अर्जुन ! महातेजस्वी भीष्मने शास्रीय विधिके अनुसार यह अक्षोभ्य एवं अभेद्य 
व्यूह रचा है॥४॥ 


ते वर्स संशय प्राप्ताः ससैन्याः राजुकरीन । 


कथमस्मान्महाव्यूहादुत्यानं नो भविष्यति ॥७॥ 
शन्रुनाशन अजुन ! हमलोग अपनी सेनाओंके साथ प्राणसंकटकी स्थितिमें पहुँच गये हैं। 
इस महान्‌ व्यूहसे हमारा उद्धार कैसे होगा ? ॥ ५ ॥ 


अथाजेनोउ्ब्रवीत्पाथ युधिष्तिरममित्रहा । 
विषण्णमाभि सम्प्रेष्य तव राजन्ननीकिनीम ॥ ३॥ 


राजन्‌ ! तब शत्रुओंका नाश करनेवाले अर्जुने आपकी सेनाको विषादग्रस्तसे इए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा ॥ ६॥ 


प्रज्ञयाभ्यघिकाञ्ञ्रान्शुणयुक्तान्बह नपि । 

जयन्त्यल्पतरा थेन तन्निबोध विदां पते ॥७॥ 
प्रजानाथ ! अधिक बुद्धिमान्‌, उत्तम गुणोसे युक्त तथा बहुसंख्यक शूरवीराको भी बहुत 
थोडे योद्धा जिस प्रकार जीत लेते हैं, उसे बताता हूँ, सुनिये ॥ ७ ॥ 


तत्तु ते कारण राजन्प्रवक्ष्यास्यनसूयवे । 

नारदस्तम्गषिर्वेद भीष्सद्रोणौ च पाण्डव ॥८॥ 
राजन्‌ ! आप दोषदृष्टिसे रहित हैं अतः आपको वह युक्ति बताता हूँ । पाण्डुनन्दन ! उसे 
केवल देवर्षि नारद, भीष्म तथा द्रोणाचाय जानते हैं ॥ ८ ॥ 


एतमेवाथेमाशित्य युद्धे देवासुरेऽत्रवात्‌। 

पितामहः किल पुरा महेन्द्रादीन्दिवौकसः ॥९॥ 
कहते हैं, पूवेकालमें जब देवासुर-संग्राम हो रहा था, उस समय इसी विषयको लेकर पितामह 
ब्रह्माने इन्द्र आदि देवताओंसे इस प्रकार कहा था ॥ ९॥ 
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न तथा बलवीयोभ्यां विजयन्ते जिगीषवः । 
डू यथा सत्पाह्ृशंस्थाभ्यां धर्भेणैचोद्यमेन च ॥१०॥ 
विजयकी इच्छा रखनेवाले शूरवीर अपने बळ और पराक्रमसे वैसी विजय नहीं पाते, जैसी कि 
सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साहसे प्राप्त कर लेते हैं ॥ १० ॥ 

त्यक्‍त्वाधभे च लोभं च सोहं चोद्यममास्थिता! । 

युध्यध्वमनहंकारा यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ११॥ 
देबताओ ! अधर्म, लोभ और मोह त्यागकर उद्यमका सहारा ले अहंकारशून्य होकर युद्ध 
करो । जहाँ धर्म है उसी पक्षकी विजय होती है॥ ११ ॥ 

एवं राजान्विजानीहि धुवो$स्माकं रणे जयः । 

यथा से नारद! प्राह यत? कृष्णस्ततो जसः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इसी नियमके अनुसार आप भी यह निश्चितरूपसे जान लें कि युद्धर्म हमारी विजय 
अवश्यम्भावी हे । जैसा कि नारदजीने मुझसे कहा है, जहाँ कृष्ण हैं, वहीं विजय है ॥१२॥ 

शुणभूतो जयः कूष्णे पृष्ठतो5न्चेति माधवम्‌ । 

अन्यथा बिज थश्चास्य संनतिश्वापरो गुणः ॥ १३॥ 

विजय तो श्रीकृणका एक गुण है, अतः वह उनके पीछे-पीछे चलता है जैसे विजय गुण 
है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है ॥ १३॥ 

अनन्ततेजा गोविन्दः दाचुपूगेषु निव्यंथः । 

पुरुषः सनातनतमो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ गोविन्दका तेज अनन्त है । वे शत्रुओंके समुदायमें भी कभी व्यथित नहीं होते; 
क्यीकें वे सनातन पुरुप ( परमात्मा ) हें । अतः जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं बिजय है ॥१४॥ 

पुरा ह्येष हरि भत्वा वैकुण्ठो$कुण्ठसायकः । 

खुराखुरानवस्फूजन्नत्रवीत्के जयन्त्विति ॥ १५॥ 
थे श्रीकृष्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होनेवाले ईश्वर हैं । इनका बाण अमोघ है। ये 
ही पूर्वकालमें श्रीहरिरूपमें प्रकट होकर वजगर्जनके समान गम्भीर वाणीमें देवताओं और 
असुरोसे बोठे-तुमलोगॉमेसे किसकी विजय हो ? ॥ १५ ॥ 

अनु कृष्णं जयेमेति यैरुक्तं तत्र तैजितम्‌ । 

तत्प्रसादाद्धि चैलोक्यं प्राप्त शक्तादिभिः सुरैः ॥ १६॥ 
उस समय जिन लोगॉने उनका आश्रय लेकर कहा 'कृष्णके पीछे ही जीत भी चलती है? ! । 
उन्हींकी जीत हुई । इस प्रकार श्रीकृष्णकी कपासे ही इन्द्र आदि देवताओंने त्रिलोकीका राज्य 


प्राप्त किया है ॥ १६॥ 
१७ ( म, सा. भीष्म, ) 
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लस्य ते न व्यथां काचिदिह पश्यासि भारत । 
यस्य ते जथमाशास्ते विश्वश्ुक्च्िद्रोश्वरः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकर्विशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ ७३७॥ 
अतः, हे भारत ! भें आपके लिये किसी प्रकारकी व्यथा या चिन्ता होनेका कारण नहीं देखता; 
क्योंकि देवेश्वर तथा विश्वम्भर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके लिये विजयकी आशा करते हैं॥ १७॥ 
॥ महाभारतके भाष्मपर्वमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ७३७॥ 
२२ ; 
सजय उवाच 
ततो युधिछिरो राजा स्वां सेनां समचोदथत्‌। 
प्रतिव्यूहन्ननीकानि भीष्सस्थ भरतर्षेभ ॥ १॥ 
संजय बोले- भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युधिष्टिरने सीष्मजीकी सेनाका सामना करनेके लिये 
अपनी सेनाकी व्यूहरचना करते हुए उसे थुद्धके लिये प्रेरित किया ॥ १॥ 
यथोहिष्टान्घनीकानि प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 
स्वगे परमभीप्सन्तः सुयुद्धेन कुरूद्वहाः ॥२॥ 
कुरुकुलके धुरन्धर वीर पाण्डवोंने उत्तम युद्धके द्वारा उत्कृष्ट स्वगलोककी इच्छा रखकर 
शास्रोक्त विधिसे शत्रुके सुकाबिलेमें अपनी सेनाका व्यूह-निर्माण किया ॥ २॥ 
मध्ये रिखण्डिनोऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना । 
ृष्टय्युप्तस्य च स्वयं भीमेन परिपालितम्‌ ॥ ३॥ 
व्यूहके मध्यभागमे सव्यसाची अर्जुनद्वारा सुरक्षित शिखण्डीकी सेना थी और अग्रभागे 
भीमसेन द्वारा पालित धृष्टयुम्नकी सेना थी ॥ ३ ॥ 
अनीकं दक्षिणं राजन्युयुधानेन पालितम्‌ । 
अ्रीमता सात्वताग्र्येण शक्रेणेव घलुष्मता ॥४॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहके दक्षिण भागकी रक्षा इन्द्रके समान धनुर्धर सात्वतशिरोमाणि श्रीमान्‌ 
सात्यकि कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
महेन्द्रयानप्रतिम रथं तु सोपस्करं हाटकरत्नाचित्रम । 
युधिष्ठिरः काश्वनभाण्डयोक्ञ्र समास्थितो नागळुलस्य मध्ये ॥५॥ 
राजा युधिष्ठिर हाथेयोकी सेनाके बीचमें खडे एक. सुन्दर रथपर आरूढ हुए, जो देवराज 
इन्द्रके रथकी समानता कर रहा था । उस रथमें सब आवश्यक सामग्री रक्‍खी गयी थी । 
आति-भौतिके सुवण तथा रत्नोंसे विभूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोभा हो रही 
थी । उसमें सुवणमय भाण्ड तथा रस्सियाँ रक्खी हुईं थीं ॥ «५ ॥ 


हू & 
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ससुच्छितं दान्तशालाकमस्य झुपाण्डुरं छत्रमतीव भाति। 

प्रदक्षिणं चैनसुपाचरन्ति महषः संस्तुतिभिनेरेन्द्रम्‌ ॥६॥ 
उस समय किसी सेवकने युथिष्टिरके ऊपर हाथीके दातोंकी बनी हुई शलाकाओंसे युक्त श्रेत 
छत्र लगा रक्‍खा था, जिसकी बडी शोभा हो रही थी । कुछ महर्षिगणोंने नाना प्रकारकी 
स्तुतियोंद्वारा महाराज युधिष्टिरकी प्रशंसा करते हुए उनकी दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ ६ ॥ 

पुरोहिताः दाचुवधं वदन्तो महर्षिवृद्धा! श्रुतवन्त एव । 

जप्यैश्च मन्त्रैश्च तथौषधीनिः समन्ततः स्वस्त्ययनं प्रचक्रुः ॥ ७॥ 
शाख्रोके विद्वान्‌ पुरोहित, महर्षि और वृद्धगण जप, मन्त्र तथा उत्तम ओषधियाँद्रारा सब 
ओरसे युधिष्टिरके कल्याण और शन्रुओंके संहारका शुभ आशीवाद देने लगे ॥ ७ ॥ 

लतः स वस्त्राणि तथैव गाश्च फलानि पुष्पाणि लयैव निष्कान्‌ । 

कुख्त्तमो ब्राह्मणसान्महात्मा कुवेन्यथी शक्र इचामरेभ्यः ॥८॥ 
उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्टिर बहुतसे बस्न, गाय, फल- 
फूल और स्वर्णमय आभूषण ब्राह्मणोंको दान करते इए आगे बढ रहे थे ॥ ८ ॥ 

सहस्रसू्यः शतकिङ्किणीकः पराध्येजाम्बूनदहेमचित्रः । 

रथोऽजुनस्याग्निरिवाचिमाली विभ्राजते दइवेतहथः खुचक्रः ॥९॥ 
अर्जुनका रथ ज्वालमालाओंसे युक्त अग्निके समान शोभा पा रहा था । उसमें सूर्यकी आकरातिके 
सहस्रों चक्र विद्यमान थे । सेकडों क्षुद्र घाँटिकाएँ लगी हुई थीं । बहुमूल्य जाम्बूनद नामक 
सुवर्णसे भूषित होनेके कारण उस रथकी विचित्र शोभा हो रही थी । उसमें श्रेत रंगके घोडे 
और सुन्दर पहिये लगे थे ॥९॥ 

तमास्थितः केशवसंशहीतं कापिध्वजं गाण्डिवबाणहस्तः । 

घनुर्धरो यस्य समः एथिव्थां न विद्यते नो अविला वा कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुष और बाण हाथमें लिये हुए कपिश अर्जुन उस रथपर आरूढ थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसकी बागडोर सँभाल रखी थी। अजुंनके समान धनुधर इस भूतलपर न तो कोई 
है और न होगा ही ॥ १०॥ 

उद्तीथिष्यंस्तव पुत्रसेनामतीव रौद्रं स विभति रूपस्‌ । a 

अनायुधो यः खुखुजो सुजाभ्यां नराश्वनागान्युधि अस्म कुयात्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! जो सुन्दर बाहोंबाले भीमसेन बिना आयुधके केवल अजाअंसे ही युद्धमें मलुष्यों, 
घोडों और हाथियोको मस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रॉंकी सेनाका संहार कर 
डालनेके लिये अत्यन्त रौद्र रूप धारण कर रक्‍्खा था ॥ ११॥ 

+ 


११६ 
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महोभारते [ भगचङ्गौतापर् 
स भीमसेनः सहितो यमाभ्यां वृकोदरो वीररथस्य गोप्ता । 
त॑ पेक्य सत्तषभसिहखेलं लोके महेन्ट्रमतिसानकल्पस्‌ ॥ १२॥ 
सभीक्ष्य सेनाग्रगतं दुरासदं प्रविव्यथुः पङ्कगता इवोष्टाः । 
बकोदरं वारणराजदपे योधास्त्वदीया भयाविग्रसत्त्वा ॥ १३ 


बुकोदर भीमसेन नकुल और सहदेबके साथ रहकर अपने बीर रथी शृष्ट्युम्नकी रक्षा कर 


रहे थे । जो सिंहा और सॉडोंके समान उन्मत्त-से होकर युद्धका खेल खेलते हैं 


है, जिनका 


दर्प गजराजके समान बढा हुआ है तथा जो लोकमें देवराज इन्द्रफे समान पराक्रमी हैं, उन्हीं 
दुर्षषे बीर भीमसेनको सेनाके अग्रभागमें उपस्थित देख आपके सैनिक भयसे उद्व चित्त हो 
कीचडमें फँसे हुए हाथियोंकी भाँति व्यथित हो उठे ॥ १२-१३ ॥ 


अनीकमध्ये लिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्‌ । 
अन्रवीद्ग भरतश्रेष्ठं गुडाकेश जनादनः ॥ १४॥ 


> > र ~ ~ le 6 
उस समय सेनाके मध्यभागमें खडे हुए दुजेय वीर निद्राविजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अजुनसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा ॥ १४॥ 


वाख्रुदेब उवाच 
य एष गोप्ता प्रतपन्बलस्थो यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च । 


>: 


स एष भीष्मः कुरूवंदकेतुर्थनाहृतास्त्रिशतो वाजिमेधाः ॥ १७ ॥ 


भगवान्‌ वासुदेव बोले- धनंजय ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभागमें स्थित हो रोपसे तप रहे 


~ घे 


हैं और सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने 
अबतक तीन सौ अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया है ॥ १७ ॥ 


एतान्यानीकानि सहानुभावं गूहन्ति भेघा इव घमेरश्सिम । 
एतानि हत्वा पुरुषप्रवीर काछ्ूसख युद्धं भरतर्षेभेण ॥ १६॥ 


जैसे बादल अंशुमाली सयको ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेना. इन महानुभाव भीष्मको 


आच्छादित किये हुए हैं । नरवीर अजुन ! तुम पहले इन सेनाओंको मारकर भरतकुलभूषण 
भीष्मजीके साथ युद्धको अभिलाषा करो ॥ १६॥ 


श्वतराष्टर्‌ उवाच 
केषां प्रहृष्टास्तत्राय्रे योधा युध्यन्ति संजय । 
उदग्रमनसः केऽञर के वा दीना विचेतसः ॥ १७॥ 


शतराष्ट्र बोले- संजय ! उस समय किस पक्षके योद्धा अत्यन्त हमें भरकर पहले युद्धम 
प्रवृत्त हुए ? किनके मनमें उत्साह भरा था और कौन-कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे 
थे?॥१७॥ 


अध्याय - २३ ] 


NAS 
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के पूर्वे प्राहर॑स्तत्र सुद्धे हृदयकम्पने । 

मामका' पाण्डवाना वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १८॥ 
संजय ! हृदयको कम्पित कर देनेवाले संग्राममे किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्राने या 
पाण्डबोंने ? यह मुझे बताओ ॥ १८॥ 

कस्य सेनाससुदथे गन्धमाल्यससुद्भ बः 

वाचः प्रदक्षिणाश्चैच योधानामाभिगजेताम्‌ ॥ १९॥ 
किसकी सेनाओमें सुगन्धित पुष्पमाला आदिका प्रादुभीव हुआ ? किस पक्षके गर्जते हुए 
याद्धाआकी वाणी उदारतापूण ओर उत्साहयुक्त थी? ॥ १९ ॥ 

सजय उवाच 

उभयोः सेनयोस्तत्र योधा जह्वषिरे सुदा । 

स्रगधूपपानगन्धानासुभयत्र ससुद्धवः ॥ २०॥ 
संजय बोले- राजन्‌ ! दोनों ही सेनाओंके योद्धा उस समय हमें भरे हुए थे । उभयपक्षमें 
ही सुगन्ध और पुष्पह्ारोंका प्रादुर्भाव हुआ था ॥ २० ॥ 

संहतानामनीकानां व्यूढानां भरतर्षभ । 

संसरपेतासुदीर्णानां विमर्दः खुमद्दानभूत्‌ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! संगठित, व्यूहबद्ध तथा युद्धविषयक उत्साहे उद्यत हुए दोनों दलोके योद्धाओंकी 
जब मुठभेड हुई, उस समय बडी भारी मार-काट मची थी ॥ २१॥ 

वादित्रशन्दस्तुसुलः शङ्क भेरीविभिश्चरितः । 

कुञ्जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रह्ष्यताम्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वाविशोऽष्यायः ॥ २२॥ ७५९ ॥ 
राजन्‌ ! शङ्क और भेरी आदि वाद्योका सम्मिलित भर्यकर शब्द था। गजते हुए हाश्रियों 
और हर्षमें भरी हुई सेनाओका तुपुल नाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था ॥ २२॥ 
॥ श्रीमहाभारतके भीप्मपर्वमे बाईसवॉ अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ७५९ ॥ 


श्व॒तराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाञ्रैव किमकुर्वत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमें युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोने क्या किया ? ॥ १ ॥ 


११८ महाभारते [ भगवज्ञीतापद 


TS 


PN 


संजय उवाच-- 
दृष्टा लु पाण्डवानीकं व्यूढं दुथोधनस्तदा 
आचायछुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- उस समय पाण्डवोंकी सेनाको व्यूह रच कर खडी देखकर राजा दुर्योधन 
ट्रोणाचायके पास गये और उनसे कहने लगे॥ २॥ 
पझ्येतां पाण्डुपुाणामाचाय महतीं चसूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
हे आचाय ! पाण्डपुत्रोंकी इस बडी सेनाको देखिये, जिस सेनाकी व्यूहरचना आपके 
बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद-पृत्र ध्ृश्धुम्नने कौ हें ॥ 


अत्र शारा महेष्वासा भीमाजुनससा युधि । 

युयुधानो विराटश्च ग्रेपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
इस युद्धम भीम, अजुन, युयुधान, विराट ओर महारथी द्रुपदके समान शूरवीर और महा- 
घनुधारी हे ॥ ४ ॥ 


शृष्टकेतु्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 


पुरूजित्कुन्तिभाजश्च शोच्यञ्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
इसीतरह धृष्केतु, चोकेतान ओर वीयवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ , कुन्तिभोज और नरश्रेष्ठ 
शैब्य ॥ ५ ॥ 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌। 

सोभद्रो द्रापदेयाश्च सव एव महारथाः ॥ ६॥ 


इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा एबं सुभद्राके पुत्र अभिमन्यु, तथा 
द्रौपदीके पांच पुत्र ये सबके सब महारथी हैं ॥ ६ ॥ 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथे तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
परन्तु हे द्विजोत्तम ! अब हमारी ओर जितने प्रधान योद्धा हैं उनके नाम भी सुनिये तथा 
सेनाके जो मुख्य मुख्य नायक हैं उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर 
सुनिये ॥ ७ ॥ 

भवान्भीष्मश्च कणेश्व कृपश्च समितिञ्जयः । 

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 
आप और भीष्म, कणे, युद्धाविजयी कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण ( दुर्योधनके सौ भाइयोंमेंसे 
एक, ) तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


अध्याय २३ ] भीष्मपर्व । ११९ 
अन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
' _ नानाशास्तरप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, वे सभी नानाग्रकारके 
शस्र चलानेमें निपुण तथा युद्धमें प्रवीण हैं ॥ ९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकारकी हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हैं, अपरिमित है; किन्तु 
उन पाण्डवोंकी वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है; वह पर्याप्त अर्थात्‌ परिमित या 
मर्यादेत ह ॥ १०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्सभेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११॥ 
(तो अब ) नियुक्तिके अनुसार सब अयनोंमें अर्थात्‌ सेनाके भिन्न भिन्न प्रवेश द्वारोंमें रहकर 
आप सत्र मिल करके भीष्मकी ही सभी ओरसे रक्षा करें ॥ ११ ॥ 
तस्य सञ्जनयन्हषे कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योचैः शाकं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
( इतनेमें ) दुर्थोधनको खुश करते हुए प्रतापवान्‌ , कौरबोंमे बृद्ध पितामह सेनापति भीष्मने 
सिंहके समान बडी गर्जनाकर ( लडाईकी सलामाके लिये ) अपना शंख फूँका ॥ १२॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शाव्दस्तुछुलोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी (नौवतें ), पणव, आनक और गोमुख ये लडाईके 
बाजे एकदम बजने लगे और इन बाजोंके नादसे चारों ओर भारी कोलाहल होने लगा ॥ १ ३॥ 
ततः श्वेतैहेयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
अनन्तर सफेद घोडोंसे जुते हुए बडे रथमें बैंठे हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) और पाण्डव अर्जुन 
ने (यह सचना देने के लिये कि अपने पक्षकी भी तैयारी है, प्रत्युत्तर के ढैँग पर ) दिव्य 
शंख बजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। 
पौण्डं दध्मौ महाराङ्कं भीमकमा ब्रकोदरः ॥ १०॥ 
हृषीकेश अथात्‌ श्रीकृष्णने पाञ्जजन्य नामका शंख, धनंजय अर्जुनने देवदत्त शंख तथा 
भयङ्कर कर्म करनेवाले इकोदर अर्थात्‌ भीमसेनने पौण्डू नामक बडा शंख बजाया ॥ १५॥ 
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अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुञ्जो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सह्ददेवत्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेव ने मागिपुष्पक, ॥ १६॥ 
काङ्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च सहार्थः । 
शृष्टद्यस्नो विराग्य्य सात्याकश्चापराजतः ॥ १७॥ 
महाधनुधेर काशिराज, महारथी शिखण्डी, ध्रृष्टध्ुत्न, बिराट, अपराजित सात्याकि, ॥ १७॥ 
द्रपदो द्रौपदेयाश्च सवाः पृथिवीपते । 
भद्रश्च सहाबाट्टः राङ्कान्दष्छुः पथक एथकू ॥ १८॥ 
द्रपद और ट्रौपदीके पांचों बेटे तथा महाबाहु सोभद्र अभिमन्यु इन सबने, हे राजन्‌ 
धृतराष्ट ! चारों ओरसे अपने अपने पथक पथक शंख बजाये ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च एथिवी चेव तुसुलो व्यलुनादयन ॥ १९॥ 
आकाश और एथिवीको अतिशय गुंजानेबाले उस शङ्क भ्वनिने कोरवॉका करेजा फाह 
सा डाला ॥ १९॥ 


अथ व्यवस्थितान्हृष्टवा धार्तराष्टान्कपिष्वजः 


प्रवृत्ते शास्त्रसर्पाते धलुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 


अनन्तर कौरवोंको व्यवस्थासे खडे देख, परस्पर परस्पर एक दूसरे पर शस्तरप्रहार करनेका 
समय आने पर कपिध्वज पाण्डव अर्थात्‌ अजुन, अपने धनुषको संभालकर, हे राजा धृतराष्ट्र ! 
हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह वाक्‍य बोले- हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाओंके बीच लेजाकर 
खडा कीजिए ॥ २०-२१ ॥ 

यावदेताज्निरीक्षे$ह योजकामानवास्थितान । 

कैमेया सह योडव्यमस्मिन्रणससुद्यसे ॥ २२॥ 
ताकि युद्धकी इच्छासे तैयार हुए इन लोगोंका में अवलोकन कर हं और मुझे इस रणसंग्राममे 
किनके साथ लदना है, यह भी देख लं ॥ २२॥ 

योत्स्यसानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

घातराष्ट्रस्थ दुर्वदवेयुद्धे पियचिकीषेवः ॥ २३॥ 
साथ ही युद्धमें दुर्वैद्धि दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो लडनेके लिये जमा हुए 
हैं, उन्हें भी में देख छूँ॥ २३ ॥ 


वुधा 
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एवसुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयो भयोमध्ये स्थापायित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

धृतराष्ट्र ! गुडाकेश अथात्‌ आरस्यको जीतनेवाले अर्जुनके इस प्रकार कहने पर 
हृपीकेश अथात्‌ इन्द्रियोंके स्वामी श्रीकृष्णने ( अर्जुनके ) उत्तम रथको दोनों सेनाओंके मध्य 
भागर्मे लाकर खडा कर दिया; और ॥ २४ ॥ 

भाष्सद्रोणप्रसुखलः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथ पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
भीष्म, द्रोण तथा सब राजाऑके सामने वे बोले, “ हे अजुन ! यहाँ एकत्रित हुए इन 
कौरवोंको देखो ” ॥ २९ ॥ 

तचापइ्यत्स्थितान्पा्थः पितनथ पितामहान्‌ । 

आचायोन्मालुलान्भ्रावृन्पुत्ान्पौचञान्सर्खास्तथा ॥ २६॥ 
उस सेनाभें अजुनने ( अपनेही ) बड़े-बडे, पितृस्थानीय दादा, आचार्य, मामा, मित्र, भाई 
पुत्र, पौत्र और मित्र आदियोंको देखा ॥ २६॥ 

श्वशुरान्सुह दब सेनयोरुभयोरपि । 

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनचस्थितान्‌ ॥२७॥' 
दोनों ही सेनाओंमें अपने ससुरों ओर सुहृदोको देखा । ओर इस प्रकार उस युद्धम अपने 
सभी भाईयांको खडा हुआ देखकर वह कुन्तीपुत्र अजुन ॥ २७॥ 

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमञ्रवीत्‌। 

दष्टवेमान्स्वजनान्क्रष्ण युयुत्सून्समवस्थितान्‌ ॥ २८ ॥ 
परम करुणासे व्याप्त और विषण्ण होकर यह वचन बोले- हे कृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छासे 
यहाँ आये हुए इन स्वजनोंको देखकर ॥ २८ ॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २९॥ 
भेरे गात्र अवसन्न हो रहे हैं, मुँह बरखा जा रहा है, शरीरमें कॅप उठकर रोष भी खडे हो गए 
हैं ॥ २९॥ 

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदद्यत । 

न च दाक्राम्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे शिरा जा रहा है और शरीरमें भी सवत्र दाह हो रहा है; मेरा मन 
चकर सा खा गया है । अब में यहाँ नहीं ठहर सकता ॥ ३० ॥ 
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निमित्तानि च पद्यासि विपरीतानि केशव । 

न च भ्रयाऽनुपझ्याम हत्वा स्वजनसाह ॥ ३९॥ 
हे केशव ! इसी प्रकारके मुझे सब लक्षण विपरीत दीखते हैं ओर स्वजनोंको युद्धमें मारकर 
श्रय अथात्‌ कल्याण होगा ऐसा भी नहीं दीखता है ॥ ३१ ॥ 

न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि ना राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन चा ॥ ३२॥ 
हे कृष्ण ! मुझे बिजयकी इच्छा नहीं; न राज्य चाहिये ओर न सुख ही। हे गोवि 
उपभोग या जीवित रहनेसे ही हमें उसका कया उपयोग हे? ॥ ३९॥ 


येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 
जिनके लिये राज्यकी, उपभोगोंकी और सुखोकी इच्छा मेने की थी, वे ही ये लोग प्राण 
और धनोंकी आशा छोडकर युद्धके लिये खडे हुए हैं ॥ ३३ ॥ 


आचायो$ पितरः पु्ञास्तयैच च पित्ताभहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौचाः स्यालाः सस्बन्धिनस्तथा ॥ ३४॥ 
आचार्य, बडे बूढे, लडके, दादा, मामा, ससुर, नाति, साले और दूसरे भी सम्बन्धी ॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुभिच्छासि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि चैलोक्यराज्यस्थ हेतोः फि बु महीकूते ॥ ३७ ॥ 


भले ही ये सुझे मार डालें, तथापि, हे मधुसदन ! त्रैलोक्यके राज्यके लिये भी में ( इन्हें ) 
मारनेकी इच्छा नहीं करता, फिर एथ्वीकी तो बात ही क्‍या है ? ॥ ३८ ॥ 


निहत्य धातेराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्थाज्जनादन । 
पापभेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
है जनादन ! इन घ्रतराष्ट्रके चेटोंको मारकर हमारा कोनसा प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी 
हैं, तो भी इनको मारनेसे हमें पाप ही आकर घेरेगा ॥ ३६॥ 


तस्मान्नाही वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्सवान्धवान्‌। 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम साधव ॥ ३७॥ 
इसलिये बान्धवोंके सहित शरतराष्टर-पुत्रोंको मारना हमें उचित नहीं है, क्‍योंकि, हे माधव ! 
स्वजनोंको मारकर हम सुखी केसे होंगे ? ॥ ३७॥ 


न्य 
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ha ~ 
यव्यप्येते न पठ्घन्ति लोभापहतचेतसः । | 
कुलक्षयकूत दोष मिञद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
८ (३. ~ > 0 ~ 
यद्यपि लोभसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे ध्वतराष्ट्रके पुत्रांको कुलके क्षयसे होनेवाला 


२. 


दोष और मित्रद्रोहका पातक दिखाई नहीं देता ॥ ३८ ॥ 


कथं न ज्ेयमस्मामिः पापादस्मान्निवार्तितुम्‌ । 

कुलक्षयकूत दोषं प्रपह्यद्धिजनादेन ॥ ३९॥ 
तथापि, हे जनादेन ! कुलक्षयका दोष हमें स्पष्ट दीख पड रहा है, अतः इस महापापसे 
बचनेकी बात हमारे मनमें आये बिना कैसे रहेगी ? ॥ ३९॥ 


कुलक्षये प्रणइथन्ति कुलधमोः सनातनाः । 

धर्म नष्टे कुल कृत्स्नमधर्भो$मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
कुलका क्षय होनेसे सनातन कुलधम नष्ट हो जाता है, और कुलधमेकि नष्ट होनेसे समूचा 
कुल अधमैसे पराभूत हो जाता है ॥ ४० ॥ 

अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 

स्त्रीषु दुष्टाखु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण ! अधर्मके फैलमेसे कुलाश्चियाँ बिगड जाती हैं; हे वार्ष्णेय ! ख्नियोके ब्रिगड जानेपर 
वर्णसङ्करकी उत्पत्ति होती है ॥ ४१॥ 

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 

पतन्ति पितरो च्येषां छप्तपिण्डोदकाक्रियाः ॥ ४२॥ 
और वर्णसङूर होनेसे बह कुलघातकोंको और समग्र कुलको निश्चय ही नरकमें ले जाता दै, 
एवं पिण्डदान और तर्षणादि क्रियाओंके लपत हो जानेसे उनके पितर भी पतन पाते हैं॥४२॥ 

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 

उत्साद्यन्ते जातिधमीः कुलघमोश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
कुलघातकोंके इन वर्णसङ्करकारक दोषोंसे सनातन जातिधर्म और कुलधर्म विच्छिन्न होते 
हें ॥ ४३॥ 

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ ४४॥ 
और, हे जनार्दन ! हम ऐसा सुनते आरहे हैं, कि जिन मलुष्योके कुलधर्मं विच्छिन्न हो जाते 
हैं, उनका निश्चय ही नरकवास होता है ॥ ४४॥ 

+ 


१२४ महाभारते 


i [ भगवद्ञौतापर्व 
अहो बत महत्पापं कतुँ व्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनसुद्यता! ॥ ४७॥ 
तो Ro जे हम्‌ ऽ पु Sa Nh सः बजनोंको NN (३ ल 
देखो तो सही ! जो हम लोग राज्य-सुखके लोभसे स्वजनोंकी मारनेके लिये उद्यत हुए हैं, 


सचमुच यह इम एक बडा भारी पाप करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥ ४५॥ 


यदि सामप्रतीकारमशास्त्रं शस्त्रपाणयः । 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्लेमतरं भवेत्‌ ॥४९॥ 
इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण तो इसमें होगा, कि में निःशस्र हो जाऊं और इनका 
प्रतिकार करना छोड दूँ और ये शद्रघारी कौरव सुन्ने रणमें मार डालें ॥ ४६॥ 
एवसुकत्वाडजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत । 
विसज्य सशरं चापं शोकसंविश्वसानसः ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ ८०६॥ 
इसप्रकार रणभूमिमे ये सब बातें कहकर और शर-शरासनका परित्याग करके, चित्त 
शोकसे व्याप्त होनेके कारण अजुन अपने रथके स्थानपर चुपचाप बैठ गये ॥ ४७ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें तेदेसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ८०६ ॥ 


fo 


शेछ : 


संजय उवाच 


ते तथा कूपयाविष्टमश्रएूणोकुलेक्षणस्‌ । 

विषीदन्तमिदं वाक्थसुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- इस प्रकार करुणासे व्याप्त, आँखोंमें आँख भरे हुए और विषाद पानेवाले 
अजुनसे मधुस्दन श्रीकृष्ण यह वाक्य बोले ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्ठमस्वग्यमकीर्तिकरमञ्ेन ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे- हे अर्जुन ! इस सङ्कटके समय पर तेरे मनमें यह मोह ( कश्मल ) कहाँसे 
आगया, जिसका कि आये अथोत्‌ सत्पुरुषोने कभी आचरण नहीं किया, जो अधोगतिको 
पहुँचांनिवाला है, और जो दुष्कीतिकारक है ॥ २॥ 


अध्याय २४ | 


भीष्मपर्व । १२य्‌ 
कैब्य सा स्म गमः पार्थ नैतस्वय्युपपद्यले । 
- शुट हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिछ परन्तप ॥३॥ 
हे पार्थ ! एसा नामदे मत हो ! यह तुझे शोभा नहीं देता । हे शत्रुओंकों ताप देनेवाले ! 
अंतःकरणकी इस क्षुद्र दुर्बहताको छोडकर ( युद्धके लिये ) उठकर खडा हो जा ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥४॥ 
अर्जुन बोले- हे शत्रुओको मारनेवाले मधुसदन ! में पूजाके योग्य इन भीष्म और द्रोणके साथ 
युद्धमें बाणोंसे कैसे ठडूंगा ? ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु शुरूनिहेव भुज्ञीय मोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥%॥ 
महात्मा युरुऑको न मारकर इस लोकमें भीख माँग करके पेटपालना भी श्रेयस्कर है; 
परन्तु भले ही वे अर्थहोछुप हों, तो भी उन लोगोको मारकर इसी जगते मुझे रक्तसे सने 
हुए भोग भोगने पड़ेंगे ॥ ५ ॥ 
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जथेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हृत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धातराषट्राः ॥६॥ 
हम जय प्राप्त करें या हमें ( वे लोग ) जीत लें इन दोनों बातो कौनसी बात श्रेयस्कर है, 
यह भी हम नहीं जानते । जिन्हें मारकर हम फिर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करते, वे ये 
धृतराष्ट्पुत्र ( युद्धके लिये ) सामने खडे हुए हैं ॥ ६॥ 
कार्पण्यदोषोपहतस्व भावः एच्छामि त्वा ध्म खंसूढचेलाः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं जूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं झि मां त्वां प्रपन्नसू ॥७॥ ! 
दीनतासे भेरी स्वाभाविक बति नष्ट हो गई है, मेरे चित्तम अपने थम अथात्‌ कत्तव्य कमके 
विषयमें मोह उत्पन्न हो गया हे, इसलिये भ॑ आपसे पूछता हूँ, कि जो निश्चयसे श्रेयस्कर 
हो, वह मुझे बतलाइए । में आपका शिष्य हूँ, इसलिये मुझ शरणागतको समझाइये ॥ ७॥ 
न हि प्रपद्यामि ममापनुद्यायच्छोकछुच्छोषणामिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नम्रद्धं राज्यं छुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
क्योंकि प्रथ्वीका निष्कण्टक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वर्गे) का भी स्वामित्व मिल 
जाये, तथापि मुझे ऐसा कुछ भी ( साधन ) नहीं नजर आता, कि जो इन्द्रियोंको सुखाने 
वाले मेरे इस शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 


१२६ महाभारते 


AAA NSA 


। द 


स्य उवाच 

एवसुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशाः परंतप । 

न योत्स्य इति गोविन्दछुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९॥ 
संजय बोले- हे परन्तप धरृतराष््र ! गुडाकेश अलुनने इस प्रकार हृषीकेश अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
स्वामी श्रीकृष्णसे कहा; और “में नहीं लड्ँगा ” इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णसे कहकर वह चुप 
हो गया ॥ ९॥ 

तस्ुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 

सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भारत ! दोनों सेनाओंके बीचमें विषण्ण होकर बैठे हुए अ्जुनसे हषीफेश श्रीकृष्ण कुछ 
हँसते हुएसे यह वाक्य बोरे ॥ १० ॥ 

श्रीभमगवालुवाच-- 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले - जिनका शोक नहीं करना चाहिये, तू उन्हीका शोक कर रहा है और 
पण्डितोंके समान बातें करता है ! जिनके प्राण शरीरसे निकल गए हैं, अथवा जिनकी 
देहोंमे प्राण विद्यमान हैं, उनके लिए ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते ॥ ११॥ 

न स्वेवाहं जालु नासं न त्वं नेभे जनाधिपाः । 

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कोई नहीं कह सकता, कि में पहिले कभी नहीं था, वा तुम पहिले कभी नहीं थे, या 
ये राजा लोग पहिले कभी नहीं थे, अथवा हम सब लोग इसके बाद कभी नहीं रहेंगे ॥१२॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्राततिधीरस्तत्र न सुद्यति ॥१३॥ 
जिस प्रकार देह धारण करनेवालेकी इस देहमें रडकपन, जवानी और बुढापा आता है, उसी 
प्रकार आणे दूसरी देह प्राप्त हुआ करती है, इसलिये इस विषयमें धीर पुरुष मोहयुक्त नहीं 
होते ॥ १३॥ 

माचास्पचास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखढुः ख दाः । 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ 
हे इंतिपुत्र ! शीतोष्ण या सुख-दुःख देनेवाले, मात्राओं अथात्‌ बाह्य साश्के पदार्थोके इंद्रियोंसे 

जो संयोग होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती दे और नाश होता है; अतएव वे अनित्य अर्थात्‌ 
बिनाशशाली हैं । हे भारत ! तू शोक न करके उनको सहन कर ॥ १४॥ 


जज 


अध्याय २४ ] 


--:-- NN 


भाष्मपव । १२७ 


TRS SIE US SU SRR) 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 

समदुःखसुखं धीरं सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥ १५॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! जिसके लिए दुःख और सुख सम हैं, ऐसे जिस धीर पुरुषको वे पीडित नहीं 
करते बही अमृतत्व अर्थात्‌ अमृत ब्रह्मकी स्थितिको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है ॥ १५॥ 


नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते समः । 

उ भयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदकिभिः ॥ १९ ॥ 
जो कभी भी अस्तित्वमें नहीं रहा वह कभी भी अस्तित्वगे नहीं आ सकता और जो 
अस्तित्वमें है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, तस्वज्ञानियोने सत्‌ और असत्‌, उन 
दोनोंका अन्त देख लिया है अर्थात्‌ अन्त देखकर उनके स्वरूपका निर्णय किया है ॥ १६ ॥ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेभिद ततम्‌ । 

विनाशासव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुम हति ॥ १७॥ 
यह जगत्‌ जिसने फैलाया अथवा व्याप्त किया है, उस मूळ आत्मस्वरूप ब्रह्मको ही तुम 
अविनाशी जानो । इस अव्यय आत्मतत्वका विनाश करनेका सामर्थ्यं किसीर्भे भी नहीं 
है॥ १७॥ 

अन्तवन्त इभे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 
कहा है, कि जो शरीरका स्वामी ( आत्मा) नित्य, नाशरहित और अचिन्त्य है, उसे प्राप 
होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ अथात्‌ अनित्य हैं । अतएव, हे भारत ! तू युद्ध कर ॥ १८॥ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 

उभो लौ न विजानीतौ नाथं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
जो पुरुप उस आत्माको मारनेवाली मानता है, या ऐसा समझता हैं, कि वह मारी जाती है 
वे दोनों ही उस आत्माको नहीं जानते, क्योंकि किसीको यह आत्मा न तो मारती है और न 
किसीसे मारी ही जाती है ॥ १९ ॥ 


न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरी ॥२०॥ 
यह ( आत्मा ) न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती ही है और ऐसा भी नहीं है, 
कि यह एकबार होकर फिर न हो । यह आत्मा तो अज, नित्य, शाश्वत और पुराण (पूर्व 
हीसे नवीन ) है, एवं शरीरके मार दिए जानेपर भी यह मारी नहीं जाती ॥ २०॥ 


१२८ महाभारते [ भगचङ्गीतापर्च 


णी"... 


वेदाविनाठिने नित्य थ एनमजमव्ययस्‌ । 
कर्थ स पुरुषः पाथं क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 
हे पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय है, बह 
पुरुष किसको तो किससे मरवायेगा या किसको तो मारेगा ? ( अथात्‌ आत्माको स्वयं 
. मारने या दूसरॉसे मरवानेकी बात ही गलत हे ) ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि ग्रह्माति नरोऽपराणि । 
तथा दारीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति सवानि देही ॥२२॥ 
जिस प्रकार कोई आदमी पुराने कपडेका परित्याग कर दूसरे नये कपडेको पहनता है, उसी 
प्रकार देही अश्रीत्‌ शरीएका स्वामी आत्मा पुराने शरीर स्यागकर दूसरे नये शरीरको धारण 
करती है ॥ २२॥ 
नेनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 
इसे अर्थात्‌ आत्माको शस्र काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, वैसेही इसे पानी 
भिगा या डुबा नहीं सकता ओर बायु सुखा भी नहीं सकता ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽथं सनातनः ॥ २७ ॥ 
कभी भी न कटनेवाली, न जलनेवाली, न भीगनेबाली और न खखनेवाली यह आत्मा नित्य, 
सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन है ॥ २४ ॥ 


अव्यत्तोऽयमचिन्त्याऽयमविकारयोऽयसुच्यते । 

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशाचितुमहासे ॥ २७ ॥ 
इस आत्माको ही अव्यक्त अथात्‌ जो इन्द्रियांको गोचर नहीं हो सकता, अचिन्त्य अथात्‌ 
जो मनसे भी जाना नहीं जा सकता, और अविकाय अथात्‌ जिसे किसी भी विकारकों 
उपाधि नहीं है, ऐसा कहते हैं । इसलिये उस आत्माको इस प्रकारका समझ कर उसके 
लिए शोक करना तुम्हें उचित नहीं हे ॥ २५ ॥ 

अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे स्तम्‌ । 

तथापि त्वं महाबाहो नेन शाचितुमहास ॥ २६ ॥ 
अथवा, यदि तुम ऐसा मानता हो, कि यह आत्मा शरीरके साथही सवदा जन्म लेता हे 
या शरीरके साथ सदा मरता है, तो भी, हे महाबाहो ! उसके लिए शोक करना उचित 
नहीं ॥ २६ ॥ 


~ 
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जातस्य हि धुवो सत्युध्चेवं जन्म मृतस्थ च । 

तस्मादपरिहासेऽ्थे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 
क्योंकि जो जन्मता है उसकी सत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है; 
इसलिये इस अपरिहार्य बातके लिए शोक करना तुमको उचित नहीं है ॥ २७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तानिधनान्येवच तच का परिदेवना ॥ २८॥ 

हे भारत अजुन ! सत्र भूत जन्मके पूर्व अव्यक्त, जन्मके बाद मध्यमें व्यक्त ओर मरनेपर फिर 
अव्यक्त हो जाते हैं; (ऐसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत ! उसमें शोक किस 
बातका ? ॥ २८॥ 

आश्चर्यवत्पद्यति कश्चिदेनस्ताश्चर्यवद्वदति तयैव चान्यः । 

आश्वर्थवच्चैनमन्यः श्शणोति श्ुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 
मानों कोई तो आश्चर्य ( अद्भुत वस्तु ) समझकर इस आत्माकी ओर देखता है, कोई दूसरा 
आश्चर्थकी तरह इसका वणीन करता है, और कोई मानो आश्वर्यं समझ कर इसके बारेमे 
सुनता है । परन्तु (इस प्रकार देखकर, वर्णन कर और ) सुनकर भी इनमें कोई इसे तत्वतः 
नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥३०॥ 
हे भारत ! सबके शरीरें रहनेबाला शरीरका स्वामी ( आत्मा ) सर्वदा अवध्य अर्थात्‌ कभी 
भी न मारा जानेवाला है; अतएव, हे भारत अर्जुन ! सब अर्थात्‌ किसी भी प्राणीके निमित्त 
शोक करना तुम्हें उचित नहीँ है ॥ ३० ॥ 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यतक्षञ्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
इसके सिवाय स्वधरमकी ओर ध्यान देकर भी इस समय कम्पित होना तुम्हें उचित नहीं है। 
क्योंकि श्षत्रियोंके लिये धर्मयुद्धसे बढकर और कोई भी धर्म श्रेयस्कर नहीं है॥ ३१ ॥ 


यहृच्छ्या चोपपन्नं स्वरगद्वारमपावृतम्‌ । 
खुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीहृदाम्‌ ॥ ३२॥ 
हे पा ! यह युद्ध विना प्रार्थना किये हुए खुला हुआ स्वर्का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्य- 
वान्‌ क्षत्रियो को ही मिला करता है ॥ ३२॥ 
१७ ( म. मा. भीष्म, ) 
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महाभारते [ भगवद्दीतापव' 
अथ चेत्त्वमिस धस्ये संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधमे कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्थस्ि ॥ ३३॥ 
इस समय पर यदि तुम अपने धर्मके अनुकूल यह युद्ध न करोगे तो स्वधर्म और कीति 
खोकर पाप बटोरोगे ॥ ३३ ॥ 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते$व्यथास्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीर्तिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
यही नहीं, बल्कि सब लोग तुम्हारी अक्षस्य दुष्कीति गाते रहेंगे और सम्भावित पुरुषके 
लिये तो अकीर्तिं मृत्युसे भी बढकर है ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणाङुपरतं मंस्यन्ते त्वां सहारथाः । 
येषां च त्वं बहुसतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌ ॥ ३८ || 
सब महारथ लोग समझेंगे, कि तुम डर कर लडाइसे विमुख हो गये और जिन्हें आज तुम 
बहुमान्य हो रहे हो, वे ही लोग तुम्हें हीन समझने लगेंगे ॥ ३० ॥ 
अवाच्यवादांश्च वह्टुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं डु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तुम्हारे सब शत्रु तुम्हारे सामथ्येकी निन्दा करेंगे और बहुतसी बातें ऐसी कहेंगे, कि 
जिसे कहना भी उचित नहीं । कहो तो, इससे बढकर दुःख और होही क्या सकता है ?॥३६॥ 
हतो वा प्राप्स्थसि स्वगे जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 
है कौन्तेय ! यदि तुम लडाईमें मारे जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत गये तो 
एथ्वीका राज्य भोगोगे ! इसलिये, हे अजुन ! युद्धका निश्चय करके उठो ॥ ३७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापभवाप्स्यासि ॥ ३८॥ 
सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय और पराजयको एक सा मानकर फिर युद्धमें लग जाओ । 
ऐसा करनेसे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कमेचन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 
सांख्य अथात्‌ संन्यासनिष्ठाके अनुसार तुम्हें यह बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान या उपपात्ति बतलाई । अब 
जिस बुद्धिसे युक्त होने पर कर्मोको करने पर भी, हे पार्थ ! तुम कर्मबन्ध छोडोगे, ऐसी वह 
( कमे ) योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो ॥ ३९॥ 
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नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवाथो न विद्यते । 
„स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
यहाँ अथात्‌ इस कमेयोगमागभें एकबार आरम्भ किये हुए कर्मका नाश नहीं होता और आगे 
कोई प्रत्यवाय भी नहीं उत्पन्न होता । इस धर्मका थोडासा भी आचरण करनेसे वह बडे 
भयसे संरक्षण करता है ॥ ४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा झनन्ताश्च बुद्वयोऽव्थवसाधिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! इस मार्गमें व्यवसाय बुद्धि अथोत्‌ कार्य और अकार्यका निश्रय करनेवाली 
( इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक अथात्‌ एकाग्र करनी चाहिये । क्योंकि जिनकी बुद्धि इस 
प्रकार एक निश्चय नहीं होती, उनकी बुद्धि अथात्‌ बासनाएँ अनेक शाखाओंसे युक्त और 
अनन्त प्रकारकी होती हैं ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
हे पार्थ ! करमकांडात्मक वेदोंके फलश्रुति-युक्त वाक्यॉसे भूले हुए और यह कहनेवाले मूढ 
वृत्ति लोग कि इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है; बढाकर कहा करते हैं, कि ॥ ४२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वथेगति प्रति ॥ ४३॥ 
अनेक प्रकारके यज्ञ-याग आदि कमोंसे ही फिर जन्मरूप फल ग्राप्त होता है ओर जन्म- 
जन्मान्तरं भोग तथा ऐश्वर्य मिलता है, स्वर्गके पीछे पडे हुए वे काम्य बुद्धिसे युक्त लोग 
होते हैं ॥ ४३ ॥ 
भोगैश्वर्यप्र सक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते < ॥ ५. झ्य 
उल्लिखित भाषणकी ओर ही उनका मन आकर्षित हो जाता हे | इससे वे मोग ओर ऐश्वयमें ही 
गर्क रहते हैं; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात्‌ काये-अकार्यका निश्चय करनेवाली 
बुद्धि कभी भी समाधिस्थ अर्थात्‌ एकस्थानमं स्थिर रहनेवाली नहीं होती ॥ ४४॥ 
अशुण्यविषया वेदा निख्नैणुण्यो मवाजुन । 
निद्वेन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
aN [oN ग। ~ ~~ 
हे अर्जुन ! कर्मकाण्डात्मक वेद इस रीतिसे त्रैगुण्यकी बातोंसे भरे हुए हैं, इसलिये तू निखैगुण्य 
अर्थात्‌ त्रिगुणो अतीत, नित्य स्वस्थ और सुख-दुःख आदि इन्द्रोंसे अलिप्त हो एवं योग- 
क्षेम आदि स्वार्थोमें न पड कर आत्मनिष्ठ हो ॥ ४५ ॥ 
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यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्छतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ३६॥ 
चारों ओर पानीके आजाने पर कुएँका जितना अथे या प्रयोजन रह जाता है अर्थात्‌ कुछ 
भी काम नहीं रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ज्ञानप्राप्त ब्राह्मणको सब कमेकाण्डात्मक 
वेदका रहता है अर्थात्‌ सिर्फ काम्यकर्मरूपी वैदिक कमेकाण्डकी उसे कुछभी जरूरत नहीं 
रहती ॥ ४६ ॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
तुम्हारा अधिकार कर्म करनेमात्रका ही है; फल मिलना या न मिलना कभी भी तुम्हारे 
अधिकारमें नहीं; इसलिये भेरे कर्मका अमुक फल मिले, यह हेतु मनमें रखकर काम करनेवाले 
तुम न हो; और कम छोडनेका भी तुम आग्रह मत करो ॥ ४७ ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्वयसिद्धयोः समो अ्ूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ 
हे धनञ्जय ! आसक्ति छोड कर और केकी सिद्धि हो या असिद्धि, दोनोंको समान रूपसे 
ही मानकर, “ योगस्थ” हो करके कमे करो। कर्मके सिद्ध होने या निष्फल होनेमें सम होकर 
रहनेवाली समताकी मनोवृत्तिको ही कमयोग कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्वनञ्ज य । 
बुद्धौ शरणसन्विच्छ कूपणाः फलहेतवः ॥ ४९॥ 
क्योंकि, हे धनञ्जय ! बुद्धिके साम्ययोगकी अपेक्षा बाह्य कमे बहुत ही कनिष्ठ है। अतएव 
इस साम्य बुद्धिकी शरणमे जाओ, फलहेतुक अर्थात्‌ फलपर दृष्टि रखकर काम करनेवाले 
लोग कृपण अर्थात्‌ दीन या कम देके हैं ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्कतङुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः केर कौशलम्‌ ॥ ७० ॥ - 
जो साम्य-बुद्धिसे युक्त हो, बह इस लोकें पाप और पुण्य दोनोंसे अलिप्त रहता है, इसलिये 
तुम योगका आश्रय लो । पापपुण्यसे अलिप्त रहकर कमे करनेकी चतुराई कुशलता या युक्ति 
को ही कमेयोग कहते हैं ॥ ५० ॥ 
कमजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
समत्व बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष कमेफलका त्याग करके जन्मके बन्धसे सुक्त होकर परमेश्वर 
के दुःखविरहित पदको जा पहुँचते हैं ॥ «१ ॥ उ 
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यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 

लदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रतस्थ च ॥५२॥ 
जब तुम्हारी बुद्धि मोहके मलिन आवरणसे पार हो जायगी, तबसे जो सुनी हैं और सुननेकी 
हैं उन बातोंसे तुम बिरक्त हो जाओंगे ॥ ५२॥ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
नाना प्रकारके वेदवाक्योंसे विक्षेप युक्त हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि वृद्धिमे स्थिर और 
निश्चल होगी, तब यह साम्यबुद्धिरूप योग तुम्हे ग्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


अजुन उवाच 
स्थितप्रज्नस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अजुन बोले- हे केशव ! मुझे बतलाइए कि, समाधिस्थ स्थितप्रज्ञकी क्या परिभाषा है ? 
तथा वह स्थितप्रज्ञ किस तरह बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता 
है ?॥ ५४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सवान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५७ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थ! जब कोई मनुष्य अपने मनके संपूर्ण काम अर्थात्‌ वासनाओंका 
परित्याग करता है, और अपने आपमें ही सन्तुष्ट होकर रहता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा 


जाता है ॥ ५९ ॥ 


दःखेष्वनुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी खुंनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुःखमें जिसके मनमे उद्वेग नहीं होता, सुखमें जिसकी आसक्ति नहीं रहती और प्रेम, भीति 
और क्रोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हैं ॥ ५६॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य छुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
सब बातोंमें जिसका मन निःसङ्ग हो गया, ओर यथाप्राप्त शुभ ओर अशुभका भी जिसे 
आनन्द या विषाद नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर दे ॥ ५७ | 


१३४ भहाभारते [ भगवक्ठीताप्य 
पर है ) BS 


eo re oe er ५0४४४४४४४१ 


यदा संहरते चाय कूमोंऽङ्ञानीव सवेदाः । 
इन्द्रियाणीन्द्ियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रलिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
जैसे कछुचा अपने हाथ-पैर आदि अवयव सब ओरसे सिकोड लेता है, उसी प्रकार जब कोई 
पुरुष शब्द, स्प आदि इन्द्रियोंके विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंको खींच लेता है, तब कहना 
चाहिये, कि उसकी बुद्धि स्थिर हुई है॥ ५८ ॥ 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजे रसोऽप्यस्य परं इष्ट्या निवतेते ॥ ५९॥ 
निराहारौ पुरुपके विषय तो छूट जाते हैं, पर उनका रस अथीत्‌ विषयंप्रेम नहीं छूटता। 
परन्तु परअह्मका अनुभव होनेपर विषय प्रेम भी छूट जाता है अर्थात्‌ बिषय और उनका 
प्रेम दोनों छूट जाते हैं ॥ ५९ ॥ 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ॥ ६०॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! कारण यह है, कि केवल इन्द्रियोंके नियमन करनेके विषयमे प्रयत्न करनेवाले 
बिद्वात्‌के भी मनको ये प्रबळ इन्द्रिया बलात्कारसे मनमानी ओर खींच लेती हैं ॥ ६० ॥ 


तानि सवोणि संघस्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
अतएव इन सब इन्द्रियोंका निग्रह कर युक्त अर्थात्‌ योगयुक्त और मुझमें अर्थात्‌ परमात्मामें 
मन लगाकर रदे। इस प्रकार जिसकी इन्दरियाँ स्वाधीन रहती हैं, कहना चाहिये कि उसीकी 
बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सझस्तेषूपजायते । 

सङ्ात्स्जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२॥ 
बिषयोका ध्यान करनेवाले पुरुषका इन विषयोंमें आसक्ति बढती जाती है । फिर इस सङ्गके 
बढ जानेसे कामकी उत्पत्ति होती है, फिर इस कामकी तृप्ति होनेमें विघ्न होनेसे उस कामसे 
ही ऋध उत्पन्न होता है॥ ६२॥ 


क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्सोहात्स्म्टृतिविश्रमः । 
स्म्गातिभ्रंशादवुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणदयाति ॥ ६३॥ 
रोधसे संमोह अर्थात्‌ अविवेक होता है, संमोहसे स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश और 
बुद्धिनाशसे पुरुषका सर्वस्व नाश हो जाता है ॥ ६३ ॥ 
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रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिमैश्वरन । 
आत्मवदयीविधेयात्मा प्रसादमधिगचुछाति ॥ ९४ ॥ 
परंतु अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण जिसके वश है, वह पुरुप प्रीति और द्वेपसे मुक्त 


हुईं अपनी स्वाधीन इन्द्रियॉसे विषयोंका उपभोग करता हुआ भी चित्तसे प्रसन्न रहता 
॥ ६४॥ 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्थोपजायते । 

प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवलिष्ठते ॥ ३८ ॥ 
चित्तके प्रसन्न रहनेसे उसके सब दुःख नाशको प्राप्त होते हैं, और जिसका चित्त प्रसन्न है 
उसकी बुद्धि भी शीघ्र स्थिर हो जाती है ॥ ६५ ॥ 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
जो पुरुष युक्त अथात्‌ योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें स्थिर बुद्धि और भावना अर्थात्‌ दढ 
बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जो भावनासे रहित है, उसे शान्ति नहीं मिल सकती, और 
जिसके अन्दर शान्ति नहीं, उसे सुख कहाँसे मिलेगा ? ॥ ६६ ॥ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽडुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवार्भासि ॥ ६७॥ 


विषयोंमें सञ्चरण अर्थात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियोके पीछे पीछे जो मन जाता है 
पुरुषकी बुद्धिको ऐसे हरण किया करता है, जैसे कि वायु पानीमें नौकाको खींचता है ॥६७॥ 


तस्माद्यस्य महाबाहो निण्हीतानि सवदा: । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ 
इसलिये, हे महाबाहो अजुन ! इन्द्रियोंके स्पशोदि विपर्यासे जिसकी इन्द्रियाँ हर तरहसे 
अलग हो गई हों, कहना चाहिये कि उसीकी बुद्धि स्थिर हुई है ॥ ६८ ॥ 
या निझा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो सुने! ॥द६९॥ 
सब लोगोंकी जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ पुरुष जाग्रत रहता है और जिस समय समस्त 
प्राणिमात्र जागते रहते हैं, वह इस ज्ञानवान्‌ पुरुषकी रात होती है ॥ ६९ ॥ 
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आपूर्मभाणमचलप्रतिष्ठ ससुद्रमापः ्रचिशान्ति थङ्कत्‌। 

लङ्ूत्कासा थं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाशोति न कासकाभी ॥ ७०॥ 


चारा आरसे पानी भर जानेपर भां जिसका मयादा स्थर रहती ह एस समुद्रम जस प्रकार 


सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुपभे समस्त विषय उसको शान्ति भङ्ग किए 
बिना ही प्रवेश करते हैं, उसे ही सच्ची शान्ति मिलती है । विषयोंकी इच्छा करनेवालेको 
यह शान्ति नहीं मिल सकती ॥ ७०॥ 

विहाय कामान्यः सवीन्पुमांश्चरलि निःस्णहः । 

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिभाधिगच्छति ॥ ७१॥ 
जो पुरुष सब काम, अर्थात्‌ आसक्ति छोडकर और निःस्पृह हो करके व्यवहार करता है, 
एबं जिसे ममत्व और अहङ्कार नहीं होता, उसे ही शांति मिलती है ॥ ७१॥ 

एषा त्राही स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विझुद्यति । 

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ज्ह्मनिवोणमसूच्छाति ॥ ७२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ ८७८॥ 

हे पाथ ! यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पा जानेपर कोई भी मोहम नहीं फंसता; आर अन्त- 
कालम अर्थात्‌ मरनेंके समयमें भी इस स्थितिमें रहकर ब्रह्मनिवोण अथात्‌ त्रह्ममे मिल जाने 
रूप मोक्षको पाता है ॥ ७२॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोवीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४॥ ८७८॥ 


शे 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तात्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
अर्जुन बोरे- हे जनार्दन ! यदि तुम साम्यबुद्धि ही को कमसे श्रेष्ठ समझते हो, तो हे 
केशव ! प्राणियोंके वधरूपी घोर कर्ममें मुझे क्यों नियुक्त करते हो ?॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव से । 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥२॥ 
कभी कमकी प्रशंसा करते हो तो कभी ज्ञानको श्रेष्ठ कहकर उसका वणेन करते हो । इन 
मिलीजुली बातोंसे मेरी बुद्धिको क्‍यों मोहमें डालते हो ? इन दोनोंमें निश्चय करके जो उत्तम 
हो उसे कहो, जिसका अनुष्ठान करनेसे मेरा कल्याण हो ॥ २॥ 
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श्रीभगवाजुवाच 
लोकेषश्मिन्द्रि विधा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । 
T न न क के ५ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पापरहित अजुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठायै मैने प्रथम 


हो कहे (दिया ३, ज्ञानवागत साख्याको हार कमयोगसे योगियोंकी निष्ठा होती है ॥ ३॥ 
न कभणामनारम्भाज्ञैष्करूये पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥ 
के अनुष्ठान किमे पुरुष कदापि नेग्कम्ये ~ स्थितिको प्राप्त नहीं हो सकता; और न 
ल कर्मोका त्याग करनेसे ही वह मोक्षलाभका अधिकारी हो सकता है ॥ ४॥ 


Ff म 


न हि कश्चिहक्षणमापि जातु तिष्ठत्थकमेक्रत्‌। 

कायले ह्यवशः कन सवे! प्रकृतिजगुण। ॥ ५ ॥ 
ज्ञानी हो, वा अज्ञानी इ भी मनुष्य बिना कर्म क्रिये क्षणमात्र भी नहीं रह सकता, 
क्योंकि प्रकृतिते जो स्वाभाविक राग, देष, आदि गुण उत्पन्न होते हैं, उनके वशमें होकर 

से कमेसे अवश्य ही प्रवृत्त होना पडता है ॥ ७ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संथर्थ च आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

नेत्रयाथान्बिसहाह्सा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
मनुष्य हाथ पांव आदि पांचों कर्मेन्द्रियॉकी रोककर अन्तःकरण अर्थीत्‌ न्टर्योके 
बिषयोंका ध्यान करता रहता है; वह मूढबुद्धि मिथ्याचारी झूठा वा पाखण्डी कहलाता है ॥६॥ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यार भतेऽज्ुन । 

कर्मन्द्रियि! कणेयोगमसक्तः स विदिष्यते ॥ ७॥ 
हे अर्जुन ! जो पुरुष ज्ञानसे इन्द्रियोंकी मनसे रोककर और फलाभिलाषासे रहित होकर 
कर्मेन्द्रियॉसे कमयोगका अनुष्ठान करता है, वही सबसे उत्तम है ॥ ७॥ 

नियत कुरु कम त्वं कने ज्यायो द्यकमेणः 

शारीरथात्रापि -च ते न प्रसिद्धवेदकमेणः ८ 

कुन्तीनन्दन ! अतः तुम नियमित कर्मका निर्वाह करो, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा 

करका करना ही उत्तम है। कर्मसे निवृत्त होनेपर तुम्हारे शरीरका भी निर्वाह नहीं 


होगा ॥ ८ ॥ 
१८ ( म. सा. भीष्म. ) 


१३८ महाभारते [ भगवद्गीतापदं 


> TTS 


यज्ञाथोत्कमेणोऽन्यञ् लोकोऽयं कमेबन्थन! । 

तदथ कमे कौन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥ 
यज्ञके सिवाय अन्य जो कमे हैं, उनमें सब प्राणी बंधे हुए हैं । हे कुन्तीनन्दन ! इसलिए 
तुम फलकी इच्छा छोडकर यज्ञके वास्ते कमै करो ॥ ९ ॥ 

सहयज्ञाः प्रजाः सुष्टवा पुरोचाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकासधुक ॥ १०॥ 
प्रजापति ( ब्रह्मा ) ने ब्राह्मणादिक प्रजाओंको यज्ञके समेत उत्पन्न किया और उनसे कहा कि 
यज्ञसे ही तुम्हारी वृद्धि होगी; यह तुम्हारे अभीष्टकासनाओंको सिद्ध करनेवाला होगा ॥१०॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्लु बः । 

परस्परं भावयन्तः श्रथः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तुम लोग यज्ञसे देवताओंको प्रसन्न करो और देवता भी जलदृष्टि आदि उत्पन्न करके तुम्हारी 
वृद्धि करेंगे । इसप्रकार देवता और तुम परस्पर एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए परम 
कल्याणको प्राप्त होओ ॥ ११॥ 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । 

तैदेत्तानप्रदायेभ्या यो सुक्त स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञसे देवता तृप्त और प्रसन्न होकर जलवृष्टि आदिसे तुम्हारी सकळ अभिलषित और भोग- 
प्रद वस्तु तुम्हे प्रदान करेंगे । जो पुरुष उन देवताओंके दिये हुए अन्न आदिको उन्हें बिना 
समर्पित किये ही स्वयं भोग करता है, उसको चोर ही समझना चाहिये ॥ १२॥ 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुञ्यन्ते सर्वेकिल्बिणैः । 

सुजते ते त्वघं पापा थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 
यज्ञसे बचे इए भोगका जो महात्मा सेवन करते हैं, वे सब पार्पोसे बच जाते हैं और जो 
मनुष्य अपने ही वास्ते भोजन बनाते हैं, वे दुराचारी केवल पाप ही भोगते रहते हैं ॥१३॥ 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसस्भवः । 

यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमेससुझूवः ॥ १४ ॥ 
प्राणिमात्र अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होते हैं, पजन्य यज्ञसे उत्पन्न होता 
है; और यज्ञकी उत्पत्ति कमेसे होती है ॥ १४ ॥ 

कर्भ ब्रह्मेद्धव॑ विद्धि जल्माक्षरससुद्भवस्‌ । 

तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे तिछितम्‌ ॥ १५॥ 
कमेकी उत्पत्ति ब्रहमसे अथात्‌ प्रकृतिसे हुई है, और यह ब्रह्म अक्षरसे अर्थात्‌ परमेश्वरसे प्रकट 
टी हुआ है। इसलिये यह समझो, कि सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञमें सह अधिष्ठित रहता हे ॥ १५ ॥ 


अध्याय २५ | त. 


एवं प्रवर्तित चक्क नानुवतेथतीह यः । 

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवाति ॥ १६॥ 
इसी प्रकारसे जो धूमनेवाला कर्मरूपी यह जगत्‌ चक्र है; उसके निमित्त जो पुरुष इस लोकम 
उसका अनुव अथात्‌ क्मानुष्ठानका अनुयायी नहीं होता, उसकी अवस्था पापस्वरूप है। 
है अजुन ! ऐसा मनुष्य केवल इन्द्रियपरायण वा इन्द्रियाराम अर्थात्‌ इन्द्रियोकी सुख देनेवाला 
है। वह वृथा ही जीवन धारण करता है ॥ १६ ॥ 

यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्ञ सानवः । 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥ १७॥ 
हे अजुन ! जो पुरुष केवल आत्माहीसे प्रीति करता और इसीमें तृप्ति मानता है तथा आत्मा- 
हीमे जिसकी सन्तुष्टता रहती है, उसको कुछ काम इस लोक और परलोकमें करनेकी नहीं 
रहता अर्थात्‌ वह सब कर्म कर चुका होता है ॥ १७॥ 

नेच तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कञ्चन । 

न चास्य सर्वे भूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
इसलिये उसे कम करनेसे और न करनेसे कोई लाभ नहीं होता तथा सब प्राणियोंमें उसे 
किसी प्राणीका आश्रय भी नहीं लेना पडता ॥ १८॥ 

तस्मादसक्तः सततं कार्ये कमे सम्राचर । 

असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९॥ 
अतः तुम सदा मनसे फलासक्तिकी कामना छोडकर करने योग्य जो कम हैं, उनकी अवश्य 
करते रहो; क्योंकि जो पुरुष फलकी कामना त्यागकर कर्म करता है, उसको परम गति ग्राप्त 
होती है ॥ १९॥ 

कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्कतुमहसि ॥ २० ॥ 
जनक आदि महात्माओंने निश्चय करके कमेके द्वारा ही सम्पूर्ण रूपसे सिद्धि ग्राप्त की थी । 
इसी प्रकार लोकसंग्रह पर दृष्टि रखकर भी तुम्हे कम करना उचित है ॥ २० ॥ 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदडुबतेते ॥ २१ ॥ 
श्रेष्ठ लोग जिस कर्मको करते हैं, उसी कमको साधारण मनुष्य भी करने लगते हैं, श्रषठ 
पुरुष जिस शाको प्रमाण मानकर चलते हैं, उसीके अनुसार सब लोग चलते हैं ॥ २१॥ 


x 
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१४० भहाभारते 


"५ ककयाक्सा कसवता लावावा ताता Foes क < २ डा कक 


न से पाथोस्त कतव्य जिथु लोकेषु किश्वन । 
नसानवाप्तसवाप्तव्य बले एव च कृप्ताण ॥ २२ ॥ 

अजुन ! सुझको ताना लोकॉम कोई भी कम करनेकी आवश्यकता नई हीं है; क्योंकि मझे कोई 

भी ऐसा पदार्थ अप्राप्त नहीं है, कि जो मुझे कार्य करके प्राप्त करना हो । तो भी हैं कम 

करनेमें लगा ही रहता हूँ ॥ २२॥ 


यदि छाह न व्तेयं जालु कमेण्यतन्द्वितः ! 

मम वत्मोनुवलेन्ते मलुष्याः पार्थ सवे ॥ २३ 
हे अजुन ! जो में आलस्य त्यागकर कमे न करूं तो दूसरे झी 
मेरी राहपर चलने लगेंगे ॥ २३ ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कमे चेदहम्‌ । 

सङ्करस्य च कतो स्थाझुपहन्याभिमाः अजाः ॥ २४॥ 
यदि में कभे न करूं, तो थे सब लोग कमेहीन होकर धर्मके लोप होनेसे नष्ट हो जायेंगे । 
इस प्रकार भें उन प्रजाओंमें बणेसंकरका कारण बन और इस प्रकार इन प्रजाओंका नाशक भी 
बनं ॥ २४ ॥ 

सक्ताः कमेण्यविद्ठांसो थथा छुचेन्ति भारत । 

ङुया ह्विद्वांस्तथासरक्ताश्चिकीषुलाकसंग्रहस्‌ ॥ २७ ॥ 
है भारत ! जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य कमें प्रदत्त रहते हैं; बैसे ही ज्ञानी पुरुषछो भी 
लोकसग्रहके निमित्त अथात्‌ अज्ञ छोगोकी उपदेश देनेके लिये कमे फलकी आशा त्यागकर 
कभेको करना चाहिए ॥ २५ ॥ 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 

जोषयेत्सवेकभीणि विद्वान्युक्तः ससाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
जो अज्ञानी मनुष्य कममें आसक्त हैं, उन लोगोंकी बुद्धिमें दूसरा भाव उत्पन्न करना विद्वा- 
नको कदापि उचित नहीं है; बल्कि स्वयं योगयुक्त होकर सब फर्मोक़ा आचरण करे. और 
लोगोंसे भी खुशीसे करावे ॥ २६ ॥ 

प्रकूतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकाराविसूढात्मा कतोह भिति मन्यते ॥ २७॥ 
सब कम प्रकृतिके गुण सत्र, रज, तमके हारा ही किए या करवाये जाते हैं, पर अहंकारसे 
बिभूढ हुई आत्मावाला पुरुष इन सब कर्माका कत्ता अपने ही को मानता है ॥ २७ ॥ 


TT NN र्क 
ससा लोग कमका छाडकर 
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तत्तावत्ु महावाहो शुणकमबिभागयोः 
रुणा युणषु वतन्ल इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ 
महाताह। । तत्यावत्‌ लोग प्रक्रोतेके गुण और कमेसि आत्माको प्रथक् जानकर यह समझते 
„, उणा यह आपसभ खेल हं ' ऐसा विचार करके उसमें आसक्त नहीं होते ॥ २८॥ 
पक्रलेरुणसंसूढाः सज्जन्त गुणकभसु । 
नकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 
जो लोग अद्यातेक सादे शुणासे मोहित होकर गुण और कमेमिं फंसे रहते हैं उन अल्पच, 
मन्दबुद्धि ठोगोंको ज्ञानी जन बिचलित न करें [ अथात्‌ “ इन कर्मोर्मे क्या रखा है, कमे 
तो बन्धनकारक हैं, अतः इन्हें मत करो ” ऐसी बाते कहकर उन्हें कमसे विचलित न 
करें । ] ॥ २९ ॥ 
माथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
ऐसी अवस्थामें तुम अध्यात्म-ज्ञान द्वारा सब कर्माको मुझे अपण करके निष्काम होकर “यह 
कर्म मेरा फलसाधक है” इस प्रकारकी ममता, आशा और शोकसे रहित होकर युद्ध 
करो ॥ ३० ॥ 
ये भे मतामिदं नित्थमनुतिष्ठन्ति मानवा! । 
द्वावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ले तेऽपि कर्भभिः ॥ ३१॥ 
जो लोग भेरी इस संमातिपर अस्रयारहित और श्रद्धाबान्‌ होकर मेरे इस मतका नित्य अनुष्ठान 
रते हैं, वे लोग धीरे धीरे कर्म करते हुए कमोंसे मुक्त होजाते हैं ॥ ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मलम्‌ । 
सर्वज्ञानविसूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
पर जो मेरे इस मतकी निन्दा करते हैं, और इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको दुष्टबुद्धि, 
सर्वज्ञानसे सूढ तथा नष्ट हुआ ही तुम समझो ॥ ३२॥ 
सहा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञीनवानापि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३॥ 
ज्ञानी मनष्य भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही कमे करनेकी चेष्टा करते हैं । जब [कि प्राणि- 
मात्र ही प्रकृतिके अनुवती हैं, तब ऐसे स्थलमें निग्रह ( जबदंस्ती ) उन लोगोँका कया कर 


सकती है ? ॥ ३३॥ 
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इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 

तयोने वशमागच्छेत्तौ चयस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४॥ 
बल्कि हरएक इस्द्रियोके अपने अपने विषय अनुकूल होनेसे उसमें अनुराग और प्रतिकूल 
होनेसे उसमें द्वेष उत्पन्न होता है, परन्तु ऐसा होनेपर भी राग डेप आदिके वशमें होना उचित 
नहीं है, क्योकि राग और डेप मोक्षकी इच्छा करने वाले पुरुपके लिए शत्रु हैं ॥ ३४॥ 


श्रेयान्स्वधर्मो विशुणः परधम्रोस्स्वनु्ितात्‌। 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३८॥ 
सम्पूण रूपसे अनुष्ठित पराये धर्मका अनुष्ठान करनेकी अपेक्षा अपना धर्म अङ्गदीन भी हो, 
तो भी उत्तम है, क्योंकि अपने धर्मे मरण भी श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ अपने धर्ममें मर जाना भी 
इस लोकमें यश और स्वर्गसाधनका मूल है, परन्तु दूसरेका धर्म उत्तमतासे भी ग्रहण किया 
जावे, तो भी इस लोकें अपयश और मरनेसे परलोकमें नरकसाधनका मूल होता है ॥३५॥ 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोष्थ पापं चराति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोले- हे वृष्णिनन्दन ! पुरुप विना इच्छाके भी किसकी प्रेरणासे पापकमेमें नियुक्त 
होता है ? जैसे कोई बलपूर्वक उसको पापकम करनेमें नियुक्त कर रहा हो । इसमें पुरुष 
किसकी इच्छासे प्रेरित होकर पापाचरण करता है ? ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
काम एष कध एष रजोयुणससुङ्गवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्वयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- हे असुन ! वह महापापी, अत्यधिक खानेबाले और रजोगुणसे उत्पन्न 
होनेवारे काम और क्रोध ही हैं, इन्हें ही अपना शत्रु समझो ॥ ३७॥ 
धूमेनात्रियते वहियेथाद्शा मलेन च । 
यथोल्बेनावृतो गभेस्तथा तेनेदमाडूतम्‌ ॥ ३८॥ 
जैसे धुएस आग, मलसे दपण और जरायु ( झिल्ली) से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही कामसे 
यह सब ढका हुआ रहता दै ॥ ३८ ॥ 
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आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
नैन्ते च 
कामरूपेण कांन्तप दृष्पूरेणानलेन न्च ॥ २९ ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! वह काम कभी तृप्त न होनेवाले अग्निके समान है और ज्ञानी लोगोंका नित्य 
वैरी है; वह ज्ञानको ढक देता है ॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
ले > यत्ये ~ 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४०॥ 
दस इन्द्रिये, मन और बुद्धिको इस कामके रहनेका स्थान कहते हैं; इनके आश्रयसे ज्ञानको 
ढककर यह काम मनुष्यको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
हे भरतर्षभ ! इसलिये सबसे पहले तुम इन इन्द्रियोंका दमन करके, ज्ञान बिज्ञानके नाश 
करनेवाले महापापी कामको जीत लो ॥ ४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्धः परं मनः । 
मनसस्तु पुरा बुद्वियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
इन्द्रियां शरीरको धारण करती हैं, इससे शरीरे इन्द्रिय सषम और उसकी प्रकाशक हैं । 
इस कारण इन्द्रियोको पण्डितोंने शरीरसे श्रेष्ठ कहा है । मन इन्द्रियोंको उनके विषयमे प्रवृत्त 
म है; न्द्रियोसे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि और बुद्धिसे परे साक्षी 
और निवृत्त करता है; इस कारण इन्द्रियासे मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि और डु 
रूपसे जो अबस्थित है, वही बुद्धिसे श्रेष्ठ है; ओर उसीको आत्मा कहते हैं ॥ ४२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुध्दूवा संस्तभ्याऽत्मानमात्मना । 
जहि दां महाबाहो कामरूपं ढुरासदस्‌ ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ९२९॥ 
हे महाबाहो ! इस प्रकार जो बुद्धिसे परे हे उस आत्माको जानकर अपनी आत्माको संयत 
र को तुम मार डालो ॥ ४३ ॥ 
करके, इस दुरासद कामरूपी शत्रुको तुम मार ; ३ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें पञ्चीखवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ९२१॥ 
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इस विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्यथम्‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मजुरिध्वाकवेड्ज़बीत्‌ ।१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे शत्रुनाशन अर्जुन ! इस अव्यय, त्रिक्रालमें अयाधित नाशराहित कर्म- 
योगका उपदेश मैंने पहले पहल विवस्वान्‌ आदित्य सूर्यको दिया था, स्थने अपने पुत्र भनुषो 
दिया ओर वेबस्वत मनुने राजा इक्ष्वाकुको दिया था ॥ १ ॥ 


एवं परम्पराप्राप्ञसिमं राजयो विः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः 


इसी प्रकार परम्परासे प्राप्त होते हुए इस कभयोगको राजपिं जानते चले आए । बहुत दिन 
बीत जानेसे अब यह कमंयोण नष्ट हो गया है ॥ २॥ 


न्तप ॥ २॥ 


स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतद॒त्तमम्‌ ॥३॥ 
उसी पुराने उत्तम रहस्यमय कर्मयोगको मैने आज तुम्हें अपना भक्त तथा सखा जानकर 
कहा है ॥ ३॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जस्स विवस्वलः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति | 
अजुन बोले- विवस्वान्‌ सर्यका जन्म प्रथम, और आपका जन्म इस काले हुआ है; तब भें 
किस प्रकारे जानूं कि आपने पहले विवस्वान्‌ आदित्यको इस योगका उपदेश दिया 
था?॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजेन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ७५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे शत्रुओंके नाश करनेवाले अजुन ! भेरे और तुम्हारे बहुतेरे जन्म बीत 
गये, में उन बीते हुए सब जन्मोको जानता हूँ; परन्तु तुम उन बीते हुए जन्मोंकों नहीं 
जानते ॥ ५ ॥ 


umes 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
ह प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
में जन्म - मरण रहित अविनाशी और सब प्राणियोंका ईश्वर होकर भी अपनी प्रकृतिका 
अबलम्बन करके अपनी मायासे जन्म धारण करता हूं ॥ ६॥ 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जब जब धर्मकी हानि और अधर्मकी बृद्धि होती है; तब तब मैं स्वयं ही जन्म 
( अवतार ) लिया करता हूँ ॥ ७ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥ 
साधुओंके क्लेश दूर करनेके निमित्त और अधर्मी, दुष्कर्मी, दुश्छोगोंका दमन करनेके लिए 
तथा धर्मकी पुनः स्थापना करनेके लिये में युग युगमें इच्छानुसार अवतार लेता हूं ॥ ८ ॥ 

जन्म कमे च भे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽन ॥ ९॥ 
हे अजुन ! जो मेरे इन अलौकिक जन्म कर्मको यथार्थरूपसे जानता है, उसे शरीर छोडने 
पर फिर जन्म नहीं लेना पडता; वरन्‌ वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ९॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्मय। मासुपाञ्जिताः । 

यहवो ज्ञानतपसा पूता म्भावसागताः ॥ १०॥ 
बहुतसे पुरुष राग, द्वेष और क्रोधको जीतकर मुझमें निष्ठा और मेरा ही आसरा लेकर ज्ञान- 
रूप तपसे शुद्ध होकर मेरे स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ १० ॥ 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैच भजाम्यहम्‌ । 

सम वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ 
हे अजुन ! जो जिस प्रकारसे मेरा भजन वा सेवा करता है, में उसीके अनुसार उसको वैसा 
ही फल देनेका यत्न करता हूं; क्योंकि वह चाहे कैसा ही क्यों न हो; किन्तु मेरे ही मार्गमे 
आकर मिलता है ॥ ११ ॥ 

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा ॥ १२॥ 
इस मत्यैलोकमे प्रायः मनुष्य कके फलकी इच्छासे ही देवताओंके निमित्त यज्ञ किया करते 
हैं, क्‍योंकि कमसे उत्पन्न हुआ फल उनको शीघ्र ही मिलता है ॥ १२॥ 

१९ ( म, भा, भीष्म, ) 
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चातुर्वण्यै मथा सृष्टं शुणकेविभागशः । 

तस्य कतीरमपि मां विद्यकतोरभव्ययम्‌ ॥१३॥ 
गुण कर्मके विभागसे मैंने चारों वर्णाकों उत्पन्न किया हे में इन सब कार्योको करनेवाला 
हूं, तो भी तुम सुझे न करनेवाला अकर्ता ही समझो ॥ १३॥ 

न माँ कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्भफले स्एहा । 

इति मां योऽभिजानाति कमेभिने स बध्यते ॥१४॥ 
कमोको करते इए न भेरी फलभोगकी कुछ इच्छा है और न ये कमे ही मुझमें लिपटते हैं। 
जो मनुष्य मुझको इसी भांति जानता है; वह केके बन्थनमें नहीं फंसता ॥ १४॥ 


एवं ज्ञात्वा कतं कमे पूर्वेरापे सुझ्ुक्षुभिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्तव पूर्वे पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १८॥ 


ऐसा ही समझकर प्राचीनकालमें मोक्षको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले महात्मा ज्ञानी कमे 


करते थे; इससे तुम भी पूर्व पुरुषोंके द्वारा किये गए अति प्राचीन कर्मका अनुष्ठान 
करो ॥ १ ॥ 


कि कमे किमकर्मेति कबयोऽप्यच्न मोहिताः । 

तत्ते कमे प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
कैसा कमै करना चाहिए और किस प्रकारका कर्म नहीं करना चाहिये, इस विषयमे ज्ञानी 
लोग भी मोहित हो जाते हें । इस कारण जिस तरहके कर्म करनेसे तुम अशुभसे मुक्त होओगे, 
वंह कमै में कहता हूं, तुम सुनो ॥ १६॥ 


कर्मणा ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्भणञ्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गलिः ॥ १७॥ 
करका तत्व भी जानना चाहिए और बिपरीत कर्मका तत्व भी जान लेना चाहिये । तथा 


अकम ( कम न करना ) क्या है यह भी समझ लेना आवश्यक है। क्‍योंकि कमोंकी गति 
जानना बहुत कठिन है ॥ १७॥ 


कर्मण्यकम यः पहयेदकर्मणि च कमे यः । 

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कूत्स्नकमे क्त्‌ ॥ १८॥ 
जो कासे अकी और अकममें कमै देखता दै वह पुरुष सब मलुष्योमें ज्ञानी और बही युक्त 
अथात्‌ योगयुक्त तथा समस्त कर्माको करनेवाला होता है ॥ १८ ॥ 


अध्याय २६ ] भौष्मपदै 


ANS 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामक्षङ्कल्पवार्जिताः । 

ज्ञानाग्रिदग्धकृभोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 
जितके सभी समारंभ अर्थीत्‌ उद्योग कमेफल-प्राप्रिकी अभिलापाओसे रहित होते हें, और 
ज्ञानाप्रेसे जिसके सम्पूण कमं भस्म हो जाते हैं ज्ञानियोने ऐसे ही मलुष्यको पण्डित कहा 
है॥ १९॥ 

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्कं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कमेण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव क्रिश्चित्करोति सः ॥२०॥ 
जो क्के फलकी आसक्तिको छोडकर नित्य ही तृप्त रहता है और क्रिसीका आसरा नहीं 
लेता वह कर्मोगे प्रवृत्त रहनेपर भी कुछ कर्म नहीं करता ॥ २० ॥ 

निराशीयेतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 

शारीरं केवलं कमे कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो वासनासे रहित है, जिसके चित्त और देह स्वाधीन हैं, और जो सर्वसंगसे मुक्त होकर 
केवल शरीरसे कम करता है, बह दोषी नहीं होता ॥ २१॥ 

यहच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्रातीतो विमत्सरः । 

समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
जो विना मांगे हुए ही यथालाभमें सन्तुष्ट रहे, जो सदी-गर्मी, सुख-दुःख, बैर-प्रीति 
आदिको सहन करनेवाला हो; जिसमें वैरभाव न हो; जिसे लाभ तथा नुकसानमें हर्ष और 
विषाद न हो; वह कर्म करके भी बन्धनमें नहीं फंसता ॥ २२॥ 

गतसङ्गस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 

यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीथते ॥ २३ ॥ 
जो आसक्तिरहित और राग-डेपसे मुक्त है, जो ज्ञानमें चित्त स्थिर किए हुए है, ऐसा 
मनुष्य केवल यज्ञके निमित्त यदि कमीचरण करता है, तो उसके समग्र कर्मोका लय हो 
जाता है ॥ २३॥ 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवित्रेह्माम्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 

ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 
अर्पण करनेकी क्रिया ब्रहम है, अर्पण करनेका द्रव्य जिसे हवि कहते हैं, वह भी ब्रहम है, 
अग्निही ब्रह्म है और उसमें जो हवन करता है वह भी ब्रह्म है; इस प्रकार कर्मात्मक ब्रह्मम 
जिसके चित्तकी एकाग्रता है, इसको मिलनेबाला फल भी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ भी 
नहीं ॥ २४ ॥ 
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दैवसेवापरे यज्ञं थोगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं थज्ञेनेवोपजुहति ॥ २७ ॥ 

कुछ कमैयोगी ब्रहमबुद्विके बदले इन्द्र, बरुण आदि देवताओंके उद्देश्ये यज्ञ करते हैं; और 
कुछ दूसरे लोग पहिले कहे हुए ब्रह्मरूप अग्निमें यज्ञ करके यज्ञहीका होम करते हैं ॥ २५॥ 


श्रोच्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 

चा्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाश्चिषु जहाति ॥ २६॥ 
और कुछ लोग नाक कान इत्यादि इन्द्रियोका संयमरूपी अग्निमें हवन करते हें । कुछ लोग 
शब्द, स्पर आदि विषयोंका इस्द्रियरूपी अभिमे हवन करते हैं ॥ २६॥ 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ! 

आत्मसंयमयोगाग्नौ ज़हति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
कुछ तो पांच ज्ञान इन्द्रिये, पांच कमै इन्द्रिये, प्राण, अपान, श्वास, प्रश्वास आदिके सब 
कर्मोका ज्ञानसे जलता हुआ जो आत्मसंयम योगरूपी अग्नि है उसमें होम करते हैं ॥ २७॥ 

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितब्रताः ॥ २८॥ 
कोई कोई तीत्रत्रत करनेवाले यति द्रव्यका दानरूप यज्ञ करते हैं; कोई कोई यत्न करनेवाले 
कठोर ब्रती तपस्यारूपी यज्ञा अनुष्ठान करते हैं; कोई कोई चित्तकी वृत्तिको निरोध ( रोक ) 
करके समाधिरूपी यज्ञ करते हैं; कोई बेदाध्ययनरूपी यज्ञ करते हैं; कोई कोई ज्ञानरूपी 
यज्ञ करते हें ॥ २८ ॥ 

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
कोई प्राणवायुका अपानवामुें होम कर पूरक नामक प्राणायाम करते हैं, कोई अपानवायुका 
प्राण-वायुमें होम करके रेचक प्राणायाम करते हैं; कोई प्राण और अपान-वायुकी गति रोककर 
कुम्भक प्राणायाम करते हैं; ॥ २९ ॥ 

अपरे नियताहारा; प्राणान्प्राणघु जुह्वति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्तषपितकल्मषाः ॥ ३०॥ 
और कोई कोई मित आहार करने वारे होकर प्राणप्रशृति वायुमें प्राणवायुका हौ हवन किया 
करते हें, अर्थात्‌ चे रोग प्राण और अपान वायु आदिमेंसे जिसकी गति रोक देते हैं, उसीमें 
अन्य वायु लीन हो जाता है- परन्तु ये सभी यज्ञ करनेवाले तथा जाननेवाले हैं; इन लोगोंके 
ऊपर कहे हुए सभी यज्ञांसे पापोंका नाश होता रहता है ॥ ३० ॥ 
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यज्ञणिष्टासतसुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुलोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
बे यज्ञके कर्मोको समाप्त करके उसके अवशिष्ट अमृतसंज्ञक अन्नका भोजन करते हैं, ऐसे ही 
ज्ञानी ज्ञानसे सनातन ब्रह्मको पाते हैं । हे कुरुसत्तम ! जो इन उपर कहे हुए यज्ञोमेंसे किसी 
भी यज्ञका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये यह थोडे सुखसे युक्त मनुष्यलोक भी नहीं रहता 
तब बहुत सुखोसे भरा हुआ स्वर्ग लोग कैसे मिल सकेगा ? ॥ ३१ ॥ 

एवं बहुविधा ,यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कर्मजान्विद्धि तान्सचीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
इसी प्रकारसे नाना प्रकारके यज्ञ जो वेदमें कहे हुए हें, उन सबको ही कमसे सिद्ध होने- 
वाला जानना चाहिये, ऐसा ही जानकर तुम इस संसारसे मुक्त होओगे ॥ ३२॥ 

श्रेयान्द्रव्यमया्यज्ञाञ्ज्ञानयञ्ञः परन्तपः । 

सचे कमाखिलं .पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
हे परन्तप पृथा-पुत्र ! द्रव्य-मय देवता आदिके यज्ञोंके उद्देश्यसे किए जानेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञान-यज्ञ ही उत्तम है; क्‍योंकि सभी कर्म ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदा्िनः ॥ ३४॥ 
तुम पूरे सब बातोके जाननेबाले सम्यकूदशी, महात्मा, ज्ञानीके पास जाकर भक्ति तथा 
श्रद्धासे नमस्कार और उनकी सेवा करके प्रश्नके द्वारा ज्ञान प्राप्त करो; वे लोग तुम्हें 
ज्ञानका उपदेश देंगे॥ ३४॥ 

यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 

येन भूतान्यदोषेण द्रकष्यस्पात्म्रन्यथो मयि ॥ ३८॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस ज्ञानको पाकर फिर तुम ऐसे मोहमं नहीँ पडोगे, समस्त प्राणियोंको 
अपनी आत्मामें और मुझमें स्थित हुआ देखोगे ॥ ३५॥ 

आपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 

सर्व ज्ञानष्ठवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तुम सम्पूर्ण पापियोंकी अपेक्षा भी अधिक पापी होओगे, तो भी ज्ञानरूपी नोकापर 
चढ़कर पापरूपी समुद्रके पार हो जाओगे ॥ ३९ ॥ 

ययैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात्कुरुतेऽेन । 

ज्ञानाग्निः सवैकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ अर 
हे अर्जुन ! जिस प्रकार जलती हुई अग्नि लकाडियोंकों भस्म कर देती है, उसी भांति ज्ञान- 
रूपी अग्नि भी सब कमोंकरो भस्मीभूत कर देती है ॥ ३७ ॥ 
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नहि ज्ञानेन सहृशं पवित्रमिह विद्यते । 

तत्स्वयं रोगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ 
इस संसारमें ज्ञानफे समान पवित्र दूसरी कोई बस्तु नहीं है। वह आत्मज्ञान कर्मयोगमें सिद्ध 
मनुष्यको समयानुसार क्रमसे स्वयं अनायास ही प्राप्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

अ्रद्धावॉछमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम चिरेणाधिगच्छाति ॥ ३९॥ 
संयमसे युक्त, जितेन्द्रिय, श्रद्धावान्‌ और उसी निष्ठा रखनेारे लोग ही ज्ञानको पासकते 
हैं और इस ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य शीघ्र ही परम शान्तिपद पाता है ॥ ३९॥ 

अज्ञश्चाश्रह्ानश्च संरायात्मा विनदयति । 

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४०॥ 
परन्तु ज्ञानरहित, श्रद्धासे हीन ओर संशयसे युक्त मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, विशेष 
करके संशयग्रस्त मनुष्य तो न इस लोकें ही सुख पाता है और न परलोकमें ही ॥ ४० ॥ 

योगसंन्यस्तकर्मणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबञ्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 
हे धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगके आश्रयसे कम अर्थात्‌ कर्मबंधन त्याग दिया है और ज्ञानसे 
जिसके सब सन्देह दूर हो गये हैं ऐसे उस आत्मज्ञानी पुरुपको वे सब कर्म बन्धनमें नहीं 
फंसा सकते ॥ ४१ ॥ 

तस्मादज्ञानसर्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

छित्त्वैनं संशयं योगसाति्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ ९६३ ॥ 
इससे, हे भारत ! तुम अज्ञानसे उत्पन्न हुए, हृदयमें वास करनेवाले इस संशयको ज्ञानरूपी 
खड्गसे काटकर कमे-योगका आसरा लेकर युद्ध करनेके निमित्त उठकर खडे होजाओ ॥४२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवेमें छन्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ९६३ ॥ 


SS : 
अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्शणां कृष्ण पुनयौगं च शंससि । 
यच्छेस एतयोरेकं तन्मे जूहि खुनिञ्चितम्‌ ॥१॥ 
अर्जुन चोरे- हे कृष्ण ! तुम एकबार कमे संन्यासको भी कहते हो, और दूसरी बार कर्मोके 
योगको भी कहते हो, इन दोनोंमें जो एक उत्तम हो, उसीको निश्चय करके मुझसे कहो ॥ १॥ 


रि 


अध्याय २७ ] भाष्मपर्वे । 
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श्रीभगवानुवाच 

संन्यासः कमेयोगञ्च निःश्रेयसकराबु भौ । 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 
श्री भगवान्‌ बोले- कर्मका संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षसाधनके हेतु हैं, किन्तु इन 
दोनोंमेंसे कमे-स्यागसे कर्मयोगकी योग्यता विशेष है ॥ २॥ 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
ह निर्दर हि महावाहो सुखं बन्धात्प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
दे महाबाहो ! जो सुख, दुःख तथा उसके साधनके निमित्त द्रेप और आकांक्षा नहीं करता; 
उसे कर्मे प्रवृत्त होनेपर भी नित्य संन्यासी ही जानना चाहिये । क्योंकि वह सुख-दुःख 
आदि इन्दोंसे रहित होता है, अतः बिना आयास ही कर्मोके सब बन्थोसे मुक्त हो जाता 
है॥ ३॥ 

सांख्ययोगौ एथग्बालाः प्रवदान्ति न पण्डिताः । 

एकमप्यास्थितः सस्यथुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
अज्ञानी लोग सांख्य ( करमसंन्यास ) और योग ( कर्मयोग) इन दोनों बिषयोंको अलग 
अलग कहते हैं; किन्तु पण्डित लोग ऐसा नहीं कहते; क्योकि इन दोनेमिंसे एकका अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करनेहीसे इन दोनोंका जो एक ही फल है, बह मिलता है ॥ ४॥ 

यत्सांख्यैः घ्राप्यते स्थानं तद्योगैरापि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च थः परयति स पञ्याति ॥ ५ ॥ 
ज्ञानर्भ निष्ठा रखनेवाले पुरुष जिस साक्षात्‌ मोक्षपदको पाते हैं; निष्काम ( फलकी इच्छा 
त्यागकर ) कर्म करनेवाले कर्मयोगी भी ज्ञानसे उसी मोक्ष-पदको पाते हैं । इसलिए कर्म- 
संन्यास और कर्मयोग इन दोनोंको जो मनुष्य एक ही जानता है, उसीको यथाथेदशी 
कहना चाहिये ॥ ५ ॥ 

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्लुमयोगतः । 

योगयुक्तो सुनित्रेद्य नर्चिरेणाधिगच्छाते ॥ ६॥ 
हे महाभुज ! कर्मयोगको छोडकर संन्यासका आचरण करना दुःखका निमित्त होता है; 
परन्तु कर्मयोगसे युक्त मुनि शां्र ही ब्रहमको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सवै भूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
वह कर्मयोगयुक्त निर्मल चित्त होकर शरीर और आत्माको जीतकर तथा इन्द्रियोको अपने 
बशमें करके सब प्राणियोंको आत्मा-स्वरूप ही जानता है। ऐसा मनुष्य स्वाभाविक वा 
लौकिक कर्मोको करके भी उनमें नहीं फंसता ॥ ७ ॥ 


१५१ 
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नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 


पदयञ्शण्वन्स्प्शाख्रिघनशषन्गच्छन्स्वपञश्वसन ॥८॥ 
प्रलपन्विसजन्ग्रहन्नुन्मिषन्रिमिजज्ञांपे । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥९॥ 


योगयुक्त मनुष्य तखज्ञानी होकर देखना, सुनना, छूना, सथना, भोजन करना, आना, 
जाना, सोना, श्वास लेना, श्रासका छोडना, वचन बोलना, मल-सूत्रको त्यागना, किसी 
वस्तुका ग्रहण करना, पलक खोलना और बन्द करना आदि सब कर्माको करता हुआ भी 
यही समझता है, कि इन्द्रियां सब अपने अपने विषयसें प्रवृत्त हैं, में कुछ नहीं करता ॥८-९॥ 

ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्गं त्यकत्वा करोति थः । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्नभिवाम्मसा ॥ १०॥ 
जो फलासाक्तिको त्यागकर कर्मफल त्रह्मको समर्पित करते हुए कम करता है वह जलसे कमलके 
पत्तेकी भांति पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 

काथेन मनसा बुद्धया फेवलैरिन्द्रियेरापि । 

योगिनः कमे कुर्वन्ति सई त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥११॥ 
कर्मयोगी फलकी आसक्ति छोडकर आस्मशुद्विफे लिए केबल शरीरसे, केवल मनसे, केवल 
बुद्धिसे तथा केवल इन्द्रियोंसे कमे करता है ॥ ११ ॥ 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिसाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 

अयुक्तः कामकारेण फले सत्तो निबध्यते ॥ १२॥ 
जो युक्त अथात कमयोगसे युक्त हो गया, वह कर्मके फलोको त्याग कर अन्तकी पूर्ण 
शान्तिको पाता है और जो योगयुक्त नहीं हुआ वह कामसे अथोत्‌ वासनासे फलके बिषयमें 
आसक्त होकर कमे करनेसे पाप-पुण्यसे बद्ध हो जाता है ॥ १२॥ 


सवेकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखे वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवेन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
सब कर्मोका मनसे त्याग करके जितेन्द्रिय देहवान्‌ पुरुष नौ द्वारोंके इस देहरूपी नगरमे कुछ 
न करता और कराता हुआ आनंदसे रहता है ॥ १३॥ 
न कतेत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रश्नः । 
, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु घवतेते ॥ १४॥ 
प्रभेश्वरने जीवोंके कतृत्वको उनके कमे वा उनको प्रास होनेवाले फलके संयोगको नहीं 
उत्पन्न किया; स्वभाव अथात्‌ प्रकृति ही कमम प्रवृत्त होती हे ॥ १४॥ 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुळूतं विश्ुः। 

अज्ञानेनाचृतं ज्ञानं तेन सुद्यान्ति जन्तवः ॥ १८॥ 
स्वैव्यापक परमेश्वर किसीके पाप या पुण्यको ग्रहण नहीं करता । अपितु जथ अज्ञानसे 
ज्ञान छिप जाता है, तव सब जीव भोहमें पड जाते हैं ॥ १७ ॥ 

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 

तेषाभादित्यवज्ज्ञार्म प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
परंतु ज्ञानसे जिनका अपना अज्ञान नष्ट हो गया होता है; उनका वही ज्ञान, जिस प्रकार 
र्यं सब बस्तुओंकों प्रकाशित करता है, उसी भांति परमार्थतखको प्रकाशित करता है ॥१६॥ 

तद्‌ बुङ यस्तवात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुनराद्वात्ते ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥ १७॥ 
जिनकी परमार्थतस्य विषयकी बुद्धि, प्रयत्न और निष्ठा है और जो परमार्थतच्वको ही परम 
आश्रयका स्थान मानते हैं, उनको आत्मज्ञान मिलता है, जिससे समस्त दोष धुल जाते हैं; 
और वे फिर अन्म नहीं लेते ॥ १७॥ 

विद्याविनयसखर्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

झुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ १८॥ 
बही ज्ञानी पुरुष विद्या, विनयसे भरे हुए ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गउ और कुत्तामे सम- 
दर्श होते हैं ॥ १८॥ 

इहच तेजितः खगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माह्वह्माणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
जिनका मन समान भावसे स्थिर हो जाता है, वह इसी जन्ममें संसारको जीत लेते हैं; 
क्योंकि ब्रह्म भी समान भावसे युक्त और निर्दोष है; इसलिए समदी ज्ञानी जन त्रह्मभावसे 
युक्त होकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं ॥ १९॥ 

न प्रहष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियस्‌ । 

स्थिरबुद्धिरसंसूढो त्रह्मविठ्ठह्याणे स्थितः ॥ २०॥ 
जो कोई अभिलपित प्रिय वस्तुको पाकर सन्तुष्ट नहीं होता और अग्रिय चीजोंकों पाकर 
दुःखी नहीं होता, तथा मोहके निवृत्त होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर दोजाती है उसी ब्रह्वेत्ताको 
रह्ममें स्थित हुआ समझो ॥ २० ॥ 

२० ( म. भा. भीष्म, ) 
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बाह्यस्पर्शषवसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्खुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखसक्षयसहइनुते ॥ २१॥ 
जो बाह्यविषयोमे अनासक्त चित्तवाला होकर अन्तःकरणके उपशमसे आत्मिक सात्विक सुख 
पाता है; और जिसकी आत्मा ब्रह्मके साथ ऐक्यभाव धारण कर लेती है, उसे अक्षय सुख 
(मोक्ष ) मिलता है ॥ २१ ॥ 

थे हि संस्पर्दाजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे जितने भोग होते हैं, वे सभी दुःखके कारण 
होते हैं; उनका आदि भी होता है ओर अन्त भी । अत; ज्ञानी उन सब भोगोंमें अलुरक्त नहीं 
होते ॥ २२॥ 

शाक्कोतीहैव य! सोइ प्राक्हारीराविमोक्षणात्‌। 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स खुखी नरः ॥ २३॥ 
शरीरत्यागके पूर्व अर्थीत्‌ मरणपर्यन्त जो काम और क्रोधसे उत्पन्न वेगको सहनेमें समर्थ होता 
है, बही योगी और बही सुखी है ॥ २३ ॥ 

सोऽन्तः सुखोऽन्तरारासस्तथान्तञ्योतिरेव थः । 

स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
जो इस प्रकार बाह्य सुखोंकी ही अपेक्षा न कर अन्त; सुखी अर्थात्‌ अन्तःकरणे ही सुखी 
हो जाता है, जो अपने आपमें ही आराम पाने लग जाता है, और ऐसे ही जिसे यह अंतः- 
प्रकाश मिल जाता है, बही योगी ब्रह्ममें स्थित होकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाता है ॥ २४॥ 

लभन्ते त्रह्मनिवाणम्गषयः क्षीणकल्मषाः । 

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सवे भूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
जिन ऋषियोकी इन्द्रबुद्धि नष्ट हो गई है, तथा जिनके पाप आदिक दोषॉका भी नाश हो 
चुका है, तथा जो आत्मसंयमी और सब भूतोंके हित करनेमें तत्पर हैं, वे ब्रह्मनिवोणको 
पाते हैं ॥ २५ ॥ 
| कामक्रोधविसुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
iE अभितो ब्रह्मनिवाण वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


काम क्रोधसे मुक्त हुए, आत्मसंयमी आत्मतत्त्व जाननेवाले यतियोंको हर तरहसे ब्रह्मनिर्वाण- 
रूप मोक्ष मिर जाता है ॥ २६॥ 


~ 
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स्पशोन्कृत्वा बहिवाद्या अक्षु्चैवान्तरे भ्रुवोः । 


प्राणापानौ सम्रौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि्ुनिर्मोक्ष परायणः । 
विगतेच्छा भयक्रोधो थः सदा सुक्त एव सः ॥ २८॥ 


जो लोग संन्यासयुक्त और मोक्षपरायण होकर इच्छा, भय और क्रोधका त्याग करते है, 
तथा इन्द्रिय, मन और बुद्धिका संयम करके तथा रूप, रस आदि बाह्य विषयोको बाहर 
करके ( अथात्‌ जिनसे वे भीतर प्रवेश न कर सकें ) उनका चिन्तन छोडकर, नेत्रको अद्ध 
निमीलित करके भूमध्य ( नासिकाके अग्रभाग ) में दृष्टिको लगाते हैं; और प्राण, अपान, 
ये दोनों वायु जिस प्रकार नासिकाके भीतर ही तक आर्ये और जायें, अर्थात्‌ धीरे धीरे 
श्वास समानरूपसे युक्त हो जाबे, इसी भांतिसे सर्वदा स्थित करते हैं; उन्हें मोक्ष मिलता 
है ॥ २७-२८ ॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहृदं सर्व भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्ूच्छाति ॥ २९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सक्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ९९२॥ 

यज्ञ और तपस्याका भोक्ता और सत्र लोगोंका ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियॉका निरपेक्ष उपकारी 
जो में हूं, उस मुझे जाननेसे शान्ति प्राप्त होती है ॥ २९॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ९९२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः । 
४ ~ —_ A ८2: ० 0 ~ 
स संन्यासी च योगी च न निरभरिने चाक्रियः ॥१॥ 
> के था i ध ~ 

श्रीभगवान्‌ बोठे- कर्मफलका आश्रय छोडकर ( अर्थात्‌ मनमें फलाशाको धारण न करके ) 

4 ५ (५)! “> 

जो अपने विहित कर्तव्य कम करता है, वही संन्यासी और वही कमंयोगी द्वे । निरग्नि 

अर्थात्‌ अभिहोत्र आदि कमका त्याग करनेवाला तथा अक्रिय अर्थात्‌ कोई भी कर्म न करके 
बैटनेवाला मनुष्य सच्चा संन्यासी और योगी नहीं है ॥ १॥ 

+ 
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महाभारते 
स॑ संन्याससिति प्राहुयोगं त॑ विद्धि पाण्डव । 

न झासंन्पस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
हे पाण्डव ! जिसे संन्यास कहते हें, उसीको कमयोग समझो । क्योंकि 
फलाशाका त्याग किये बिना कोई भी कमेयोणी नहीं होता ॥ २॥ 

आरुरुक्षोसुनेर्योगे कमे कारणझुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव दामः कारणसुच्यते ॥३॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छा रखनेवाले घुनिके लिये कर्मको शमका कारण अथात्‌ साधन कहा 
गया है; और उसी पुरुषके योगारूढ अर्थात्‌ पूर्ण योगी हो जानेपर उसके लिये आगे शम 
कमका कारण हो जाता है ॥ ३॥ 

यदा हि नेन्त्रियार्थेषु न कमेस्वलुषज्जते । 

सबेसङ्ल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥ 
क्योंकि जब बह इन्द्रियोंके शब्द-स्पर्श आदि विषयमे और कर्मोम आसक्त नहीं होता तथा 
सब सङ्कर्प अथीत्‌ फलाशाका त्याग करता है, तब वह योगारूढ कहा जाता है ॥ ४॥ 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आल्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥&॥ 
मनुष्य आप ही अपनी आत्माका उद्धार करे । अपने आपको कभी भी गिरंने न दे। क्योंकि 
प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना बन्धु या स्वयं ही अपना शत्रु होता है ॥ ५ ॥ 

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित; । 

अनात्मनस्तु शचुत्वे बतेतात्मेच शचुबत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने अपने आपको जीत छिया, वह स्वयं अपना बन्धु होता है; परन्तु जो अपने आपको 
नहीं जीतता, वह स्वयं अपने साथ शत्रुके समान बतोब करता है ॥ ६॥ 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 

झोतोष्णखुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ॥ ७॥ 

+ जिसने अपनी आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरणको जीत लिया है, और जो शान्त हो गया है, तथा 


जो शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानभें समाहित अर्थात्‌ सम एबं स्थिर रहता है । 
& उसके ज्ञानमें परमात्मा रहते है ॥ ७॥ 


iE ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
| 


[ भगवङ्गीतापबे 


संकल्प अर्थात्‌ 


| युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाशनः ॥८॥ 

i जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ विविध शानसे तृप्त हो जाय, जो अपनी इन्द्रियोंकी 
|.) जीत ठे, जो कूटस्थ अर्थात्‌ मूलमें जा पहुँचे और मिट्टी, पत्थर तथा सोनेको समान रूपसे 
| । मानने ठगे, उसी कर्मयोगी पुरुषको “युक्त? अर्थात्‌ सिद्धावस्थाको पहुँचा हुआ कहते हैं ॥८॥ 
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सुह्णान्मिचायुदासीनमध्यस्थङ्वेष्यवन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९॥ 
सुहृद्‌ , मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बान्धव, सदाचारी, और दुष्ट- 
लोगोंके विपये भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही पुरुष सबसे योग्य है ॥ ९ ॥ 

योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
बडे एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
यागी अथात्‌ कमेयोगी एकान्त्भ अकेला रहकर चित्त और आत्माका संयम करे, किसी भी 
काम्य वासनाको छोडकर, परिग्रह अर्थात्‌ पाश छोड करके नित्य अपने योगमें लगा 
रहे ॥ १० ॥ 

झुचौ देशे प्रतिछाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युडिछित नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
योगाभ्यासी पुरुष पवित्र स्थानपर अपना स्थिर आसन लगा कर, जो कि न बहुत ऊँचा हो 
और न नीचा, तथा उस पर पहले दर्भ, फिर मगछाला और फिर बस्न बिछावे ॥ ११ ॥ 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 

उपविदश्यासने युज्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२॥ 
बहा सनकी एकाग्र कर चित्त आर इंद्रियोके व्यापारको रोककर आत्मशुद्विके लिये आसन 
पर बेठकर योगका अभ्यास करे ॥ १२॥ 

समं काथशिरोग्रीबं धारयज्नचर्ल स्थिरः । 

सम्प्रद्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
काय अर्थात्‌ शरीरका मध्यभाग, शिर और गर्दनको सम करके अर्थात्‌ सीधी खडी रेखे 
अचल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाको यानी इधर उधर न देखे; और अपनी नाकके 
अग्रभागपर दृष्टि एकाग्र करे ॥ १३ ॥ 

प्रशान्तात्मा विगत भीब्रेह्मचारिब्रते स्थितः । 

मनः संघस्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
निर्भय हो, शान्त अन्तःकरणसे त्र्मचारीके त्रत स्थित होकर तथा मनका संयम करके, 
मुझमें ही चित्त लगाकर, मत्परायण होता हुआ योगी हो जाय ॥ १४॥ 

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामाविगच्छति = ॥ १५॥ 
इस प्रकार सदा अपना योगाभ्यास जारी रखनेसे मन स्वाधीन होता है, ऑर एसे स्वाधीन- 
चित्तवाले (कर्म ) योगीको सुझमें रहनेवाली और अन्तमें निर्वाण-ग्रद अर्थात्‌ मेरे स्वरूपमें 
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लीन कर देनेवाली शान्ति प्राप्त होती ह ॥ १५॥ 
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नात्यक्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनक्षतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ॥ १६॥ 
डे अर्जुन ! अतिशय भोजन करनेवाले, या बिलकुल न खानेवाठे और अत्यंत सोनेबाले 
अथवा जागरण करनेवालेकी (यह) योग सिद्ध नहीं होता ॥ १६॥ 
युक्ताहाराविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मेखु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 
जिसका आहार बिहार नियत है, केकि आचरण नियमित है और जिसका सोना जागना 
परिभित है, उसको (यह ) योग दु१्खघातक अर्थात्‌ सुखाबह सिद्ध होता हें॥ १७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेम्थो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
जब संयत हुआ मन आत्मा ही स्थिर हो जाता है, और संपूण उपभोगोंके प्रति वह निस्पृह 


री 


हे जाता है तब कहते दे, कि वह योगी हो गया ॥ १८ ॥ 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्ते सापमा स्मरता । 

योगिनो यतचित्तस्य यु्जतो सोगसात्मनः ॥ १९॥ 
बायुसे रहित स्थानभे रखे हुए दीपकको ज्योति जैसी अचल होती है, वही उपमा चित्तको 
संयत करके अपने थोगाभ्यासभं लगे हुए योगीको दी जाती है ॥ १९ ॥ 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पर्यन्नात्माने तुष्याति ॥ २०॥ 
योगाइुष्ठानसे निरोधको प्राप्त हुआ चित्त जक्ष रम जाता है, और जहाँ स्वयं आत्माको 
देखकर आत्मामें ही सन्तुष्ट हो रहता है ॥ २० ॥ 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 


चेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 
जहाँ (केवल) बुद्धिगम्य और इन्द्रियोंके लिए अगोचर अत्यन्त सुखका उसे अनुभव होता 


है और जश्न वह (एक बार) स्थिर हुआ फिर तत्त्वसे कभी भी विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
थे लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
उसे ही जिस स्थितिको प्राप्त करनेपर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी लाभ उसे अधिक नहीं 
जँचता, और जहाँ स्थिर होनेसे कोई बडा भारी दुःख भी ( उसको ) वहाँसे विचलित नहीं 
कर सकता ॥ २२ 0 
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तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३॥ 
उस दुःखके संयोगसे वियोगको योग अर्थात्‌ “ योग? नामकी स्थिति कहते हैं; और इस 
* योग ' का आचरण विषादरहित चित्तसे निश्चयसे करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
सङ्कल्पप्र भवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
| मनसैवेन्द्रि यग्रामं विनियस्य समन्ततः ॥ २४॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेबाली सब कामनाओंका निःशेष रूपसे त्याग करके मनसे ही सब 
इन्द्रियोंका चारों ओरसे संयम करे ॥ २४ ॥ 
शनेः शानेरुपरसेदूवुद्धया ध्रतियहीतया । 
ॅ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्विदपि चिन्तयत्‌ ॥ २५ ॥ 
थेययुक्त बुद्धिसे धीरे-धीरे शान्त हो जाये, फिर मनको आत्मामें स्थिर करके मनसे किसीका 
भी चिंतन न करे ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्वश्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वरां नयेत्‌ ॥ २६॥ 
इस रीतिसे धारणा करनेसे भी यह चञ्चल और अस्थिर मन अपनी स्वाभाविक चंचलतासे 
जिन जिन बिषयोमें जाता है, वहां बहांसे रोक कर उसको आत्मा ही में लगाना 


चाहिये ॥ २६॥ 
प्रशान्तमनसं स्येन योगिनं रुख सुत्तमम्‌। 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्म मतमकल्मषम ॥ २७॥ 


इस प्रकार शान्त चित्त, रजसे रहित, निर्दोष और ब्रह्मभूत कमेयोगीको उत्तम सुख प्राप्त 
होता है ॥ २७ ॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्परीमत्यन्तं सुखमहनुते ॥ २८ ॥ 
इस रीतिसे निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला ( कमे ) योगी पार्पोसे मुक्त होकर ब्रह्म- 
संयोगसे प्राप्त होनेवाले अत्यन्त सुखका आनन्दसे उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदनः ॥ २९॥ 
इस प्रकार जिसकी आत्मा योगयुक्त हो गयी है, बह मनुष्य समदृष्टि होता है और उसे 
सर्वत्र ऐसा दीख पडने लगता है, कि मैं सब प्राणियॉमें हूं और सब प्राणी मुझमें हैं ॥२९॥ 
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यो झां प्यति सर्वत्र सर्वे च साथि प्यति । 
तस्थाह न प्रणद्यामि स च से न प्रणझ्यलि ॥ ३० ॥ 
जो मुझ परमेधर-परमात्माको सब स्थानोमें तथा सबको सुझमें देखता है, उससे में कभी 
अलग नहीं होता और न वही मुझसे कभी दूर होता है ॥ ३० ॥ 
सवेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्धितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मथि वतेले ॥ ३१॥ 
जो कभी एकत्व बुद्धि अथात्‌ स्वभूतात्मेक्य-बुद्धिकों मनें रखकर सब प्राणियोंमें रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरको भजता है, बह कर्मयोगी सम प्रकारसे वतन करता हुआ भी सुझमें रहता है। ३ १। 
आत्म्यौपस्थेन सवत्र सभे पश्यति थोड्युन । 
सुख चा यदि वा दुःखं स योगी परसो मलः ॥ ३२॥ 
हे अजुन ! सुख हो या दुःख अपने समान दूसरेको भी होता है, जो ऐसी आत्मौपम्य 
दृष्टिसे सवत्र देखता है, वह कमैयोगी परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२॥ 
अर्जुन 'उवाच 


R 


योऽयं योगस्त्वया प्रोतः सास्येन मधुसूदन । 

एतस्याहं न पञ्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिरास्‌ ॥ ३३॥ 
अजुन बोले- हे मधुसूदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धिसि प्राप्त होनेवाला जो वह कर्म-योग 
आपने मुझे बतलाया है, मनकी चश्चरताके कारण उस योगके बहुत समयतक ठहरनेकी 
संभावना सुझे मालूम नहीँ होती ॥ ३३ ॥ 

चश्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि घलबद्षढस्‌ । 

तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्योंकि, हे कुष्ण ! यह मन स्वभावसेही चंचल, हठीला, बलवान्‌ और इढ है। बायुके समान 
अर्थात्‌ हवाकी गठरी बांधनेके समान इसका निग्रह करना सुझे अत्यन्त कठिन दीखता 


' है ॥ ३४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो सनो छुनिग्रहं चलम्‌ । 
| अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥ ३५ ॥ 
है| श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो अजुन ! इसमें कुछ सन्देह नहीं, कि मन चञ्चल है, परन्तु 


| हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्यसे बह स्वाधीन किया जा सकता है ॥ ३७ ॥ 


क 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
____ वद्यात्मना तु यतता शक्धोऽवाप्तुख्ुपायतः ॥ ३६॥ 
मेरे मतर्म, जिसका मन अभ्यास और वैराग्यसे स्वाधीन नहीं हो पाया है, उसको इस साम्य- 
बुद्वेरूप योगका प्राप्त होना बहुत कठिन है, अन्तःकरणको अभ्यास और वैराग्यसे स्वाधीन 
रखकर प्रयत्न करते रहनेपर उपायसे इस योगको प्राप्त करना सम्भव है ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः । 
अपाप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! जिस परुपमें श्रद्धा तो हो परन्तु प्रक्रति--स्वभावसे पूरा प्रयत्न 
अथा संयम न होनेके कारण जिसका मन साम्पबुद्वि-रूप कर्षयोगसे विचलित होता है, वह 
योगसिद्धि न पाकर किस गतिको जा पहुंचता है ? ॥ ३७॥ 
कचिन्नो मयविश्रष्टडिछिन्नाभ्रभिव नद्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विस्रूढो त्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
हे महावाहो श्रीकृष्ण ! यह पुरुप मोहगरस्त होकर त्रह्मप्रासिके मार्ग स्थिर न होनेके कारण दोनों 
ओरसे भ्रष्ट हो जानेपर छिन्न भिन्न बादलके समान बीचमेंही नष्ट तो नहीं हो जाता ?॥३८॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यरषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहको आप निःशेष दूर कर सकते हैं, आपको छोडकर इस संदेहको 
दूर करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं दीखता ॥ ३९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नासुज विनाचास्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक़ृत्कश्चि दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे पार्थ ! कया इस छोकमें और क्या परलोकमें, ऐसे पुरुषका विनाश 
कभी नहीं होता । क्योंकि, हे तात ! कल्याणकारक कर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्ग- 
तिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यक्रताछोकानुषित्वा शाश्वतीः सभाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगन्रष्टोऽभिजायते SM दक 
पुण्यकमी पुरुषोंको मिलनेवाले स्वर्ग आदि लोकांको पाकर और वहां बहुत दिनोंतक रहकर 
फिर यह योगभ्रष्ट पुरुष सदाचारे युक्त श्रीमानके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
२१ ( म, भा, भीष्म, ) 


१६२ महाभरते [ भगवद्गीतापवं 


I ->->><.>>>.-__>..-> 


ROS ST Sd 


अथ वा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एताद्वि दुलेभतरं लोके जन्म यदीइृशम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथवा वह बुद्धिमान कमैयोगियोंके ही कुलमें उत्पन्न होता हे) योणियोंके कुलमें इसप्रकारका 
जन्म इस लोकमें बहुत दुलेभ है ॥ ४२॥ 


तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
हे कुरुनन्दन ! उसमें अथीत्‌ इस प्रकार प्रास हुए जम्ममे वह पूर्व देहके बुद्धिसंस्कारको पाता 
है; और बह उससे भूय! अर्थात्‌ अधिक योगसिद्धि पानेका यत्न करता है ॥ ४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते छवशो5पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य झाब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ | 
अपने पूर्वजन्मके अभ्याससे ही अवश अथीत्‌ अपनी इच्छा न रहनेपर भी अपने आपही 
बह पूर्णसिद्धिकी ओर खिंचा चला जाता है। कमैयोगकी जिज्ञासा अर्थात्‌ जाननेकी इच्छा 
जिसे हो गई है, वह भी शब्दननहमके परे चला जाता है ॥ ४४॥ 
प्रथत्नाद्यतमानस्तु योगी संझुद्वाकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार प्रयत्नपूवैक उद्योग करते करते पापोंसे शुद्ध होता हुआ कमेयोगी अनेक जन्मोके 
अनन्तर सिद्धि पाकर अन्तभें उत्तम गति पा लेता है ॥ ४५ ॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवान ॥ ४६॥ 
तपस्वी लोगोंकी अपेक्षा कमैयोगी श्रेष्ठ है और ज्ञानी पुरुषोंकी अपेक्षा भी कमेयोगी श्रेष्ठ 
है और कीकाण्ड करनेवालोकी अपेक्षा भी कमेयोगी श्रेष्ठ समझा जाता है; इसलिये, हे अन ! 
तुम योगी अथीत्‌ कसेयोगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मङ्गतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टाविशो5ध्याय: ॥ २८ ॥ १०३९ ॥ 
| तथापि सब कर्मयोगियोमें भी मैं उसे ही सबमें उत्तम योगी अर्थात्‌ सिद्ध कर्मयोगी समझता 
\ हूं, कि जो मुझमें अन्तःकरण लगाकर श्रद्धासे मुझको भजता है ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे अट्टाइसवॉ अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १०३९॥ 


° 
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श्रीभगवानुवाच 

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्ञन्मदाश्चयः । 

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे पार्थ ! सुभे मनको लगाकर और मेरे ही आसरेपर कर्मयोगका आच- 
रण करते हुए तुम्हें जिस प्रकारसे या जिस विधिसे भेरा पूर्ण और संशयविरहित ज्ञान होगा, 
उसे सुनो ॥ १ ॥ 

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्थराषतः । 

यज्ज्ञात्वा नेह अूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
बिज्ञानसमेत इस पूरे ज्ञानको में तुमसे कहता हूं, कि जिसके जान लेनेसे इस लोकमें फिर 
और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता ॥ २॥ 

मन्नुष्याणां सहस्रेषु कश्चि्यतति सिद्ध्ये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 
हजारों मनुष्योंके बीचे कोई एक सिद्धि पानेका यत्न करता है, और प्रयत्न करनेवाले इन 
अनेक सिद्ध पुरुपोमेसे एकआधको ही भेरा सच्चा ज्ञान हो पाता है ॥ ३ ॥ 

भूमिरापोऽनलो चायुः खं मनो बुद्धिरिव च । 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ | 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश (ये पाँच बक्ष्म भूत ), मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ 
्रकारोंमें मेरी प्रकृति विभाजित है ॥ ४ ॥ 

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
यह अपरा अर्थात्‌ निम्न श्रेणीकी ( प्रकृति ) है । हे महाबाहो अजुन ! यह जानो कि इससे 
भिन्न, परा अर्थात्‌ उच्च श्रेणीकी जीवस्वरूप मेरी दूसरी प्रकृति है। जो इस जगत्को धारण 
करती हे ॥ ९ ॥ 

एतव्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 


अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
तुम यही समझो, कि इन्हीं दोनोंसे सब भूतमात्र उत्पन्न होते हैं । सारे जगतका प्रभाव अर्थात्‌ 


उत्पत्ति स्थान और प्रझय अर्थात्‌ अन्त में ही हूँ ॥ द ॥ 
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मत्त! परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय । 

मथि सर्वभिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच ॥७॥ 
हे धनंजय ! मुझसे बढकर और कुछ भी नहीं है । जैसे धागेमें मणियां शुथी होती हैं 
प्रकारसे मुझमें यह सब शुँथा हुआ है ॥ ७॥ 

रसेऽहमप्छु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूयेयोः । 

प्रणवः सवैवेदेषु शब्दः खे पौरुषं षु ॥८॥ 
हे कौन्तेय ! में ही जलमें रसके रूपभे हूँ, और मेंही चन्द्र-सर्यमें 
प्रणव अथीत्‌ इँ? कार रूपभे में ही हैं, आकाशमें शब्द झप में हू 
रूपमें में हूँ ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 

जीवन सवे भूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । ॥ ९॥ 
पृथ्वीमें पुण्यगन्ध अर्थात्‌ सुगन्धि एवं अञ्निमे तेज में हूँ । सब प्राणियोंकी जीवनशक्ति ओर 
तपस्बियोंका तप में ही हूँ ॥ ९ ॥ 

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 

बुद्धिबुड्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १०॥ 
हे पार्थ ! सुझको सब प्राणियोंका सनातन बीज समझो । में बुद्धिमानोंकी बुद्धि इं और 
तेजस्वियोका तेज भी हूँ ॥ १० ॥ 

बलं बल्यतां चाहे कामरागविवजितम्‌ । 

घर्साविरुद्धो सूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११॥ 
कामवासना और राग अथीत्‌ बिपयासक्ति इन दोनोंसे रहित बलवान्‌ लोगोका बल में हँ; 
और हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोंमें धर्मका अविरोधी काम भी में ही हूँ ॥ ११॥ 

थे चेच सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च थे । 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्बहं तेषु ले मयि ॥ १२॥ 
और यह समझो कि जो कुछ सात्त्विक, राजस या तामस भाव अर्थात्‌ पदारथ हैं, वे सब मुझसे 
ही हुए हैं; वे मुझमें हैं, परन्तु में उनमें नहीं हूँ॥ १२॥ 

त्रिभिर्शुणमचेभोवैरेभिः सबेभिदं जगत्‌ । 

सोहितं नाभिजानाति सासेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
यह सारा जगत्‌ सस्व, रज और तम इन तीन गुणात्मक भावोंसे अथीत्‌ पदाथासे मोहित 
हुआ है, इसाहिये यह सारा संसार, इनसे परेके अथात्‌ निशुण मुझ अव्यय परमेश्वरको नहीं 
जानता ॥ १३॥ 
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अध्याय २९ ] भौष्मपर्व । १६५ 
देवी हयेषा गुणमयी मम साया दुरत्यया । 
सामेच ये प्रपच्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
भेरी यह गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है, परन्तु जो भेरी शरणमे आते हैं बे इस मायाको 
पार कर जाते इं ॥ १४॥ 


न मां दुष्कृतिनो सूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
गयथापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
मायाने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ ओर बुरे कम करनेवाले नराधम आसुरी 
बुद्धिमं पड कर मेरी शरणभे नहीं आते ॥ १५ ॥ 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5्ज़ेन । 

आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥ १६॥ 
दे भरतश्रेष्ठ अजुन ! चार प्रकारके पुण्यकर्म करनेवाले लोग भेरा भजन करते हैं- १ आतं 
अर्थात्‌ रोगादिसे पीडित, २ जिज्ञाछु अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखमेवाले, ३ अर्थार्थी 
अथोत्‌ द्रव्य आदि काम्य-नासनाआको मनम रखनेवाले और ४ ज्ञानी अर्थात्‌ परमेश्वरका 


ज्ञान पा कर कृताथ हो जानेसे आगे कुछ प्राप्त करता हो, तो भी निष्काम बुद्धिसे भक्ति 
करनेवाले ॥ १६ ॥ 


तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भाक्तिबिशिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
इनमें एक भक्ति अर्थात्‌ अनन्यभावसे भेरी भक्ति करनेवाले और सदैव युक्त यानी निष्काम 
बुद्धिसे बतेनेवाले ज्ञानीकी योग्यता विशेष है ! ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे 
अत्यन्त प्रिय है ॥ १७॥ 

उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 

आस्थितः स हि युत्तात्मा भामेवाऽबुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८॥ 
ये सभी भक्त उदार अथात्‌ अच्छे ई, परन्तु मेरा मत है, कि इनमें ज्ञानी तो मेरी आत्मा 
ही है; क्योंकि वह सुझमें ही निष्ठावान्‌ होकर सबसे उत्तम गति जो मैं हूं उस मुझमें ही 
स्थिति ( वास ) करता है ॥ १८॥ 

बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रषद्यते । 

वाखुदवः सवाभिति स महात्मा खुदुलेभः ॥१९॥ 
अनेक जन्मांके अन्तमें यह अनुभव हो जानेसे कि “जो कुछ है, वह सब वासुदेव ही है, ? 
ज्ञानवान्‌ मुझे पा लेता है । ऐसा महात्मा अत्यन्त ही दुलंभ है ॥ १ 


१६६ प्रह्मामारते [ भगवद्ठीता पर्ष 
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कामैस्तैस्तैतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 

त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
अपनी अपनी प्रकृतिके नियमानुसार भिन्न भिन्न स्वर्ग आदि फलोकी वासनाओंसे पागल हुए 
लोग, भिन्न भिन्न उपासनाओंके नियमॉका पालन कर दूसरे अनेक देवताओंको भजते रहते 
हैं ॥ २०॥ 

यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्वयारचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
जो भक्त जिस रूपकी अर्थात्‌ देवताकी श्रद्धासे उपासना किया चाहता है, में उसकी उसी 
श्रद्धाको अचल कर देता हू ॥ २१ ॥ 

स तया अ्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते। 

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
फिर उस श्रद्ासै युक्त होकर वह देवताकी आराधना करनेकी इच्छा करता है, एवं उसको 
भेरे द्वारा निश्चित किये गए कामफल मिलते हैं ॥ २२॥ 

अन्तवत्तँ फलं तेषां त्भवत्यल्पमेधसास्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
परन्तु हम अस्पबुद्धि छोगोंकों मिलनेवाला यह फल विनाशी है, मोक्षके समान स्थिर रहने 


~ 


बाला नहीं है । देवताओंको भजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते 
हैं ॥२३॥ 

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो समाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
अबुद्धि अथीत्‌ मूढ लोग, मेरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम और अव्यय रूपको न जानंनेसे मुझ अव्य- 
क्तको व्यक्त हुआ मानते हैं ! ॥ २४ ॥ 

नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाइतः । 

सूढोऽये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २७९ ॥ 
भ अपनी योगरूप मायासे आवृत रहनेके कारण सबको अपने स्वरूपसे प्रकट नहीं दीखता । 
मूदलोग नहीं जानते हैं, कि में अज और अव्यय हूँ ॥ २७ ॥ 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
है अजुन ! भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ ( जो हो चुके हैं उन्हे, मौजूद और आगे होनेवाले ) 
सभी प्राणियोंको में जानता इँ; परन्तु मुझे कोई भी नहीं जानता ॥ २६ ॥ 


अध्याय ३० ] भीष्मपर्व । १६७ 
इच्छाद्वेषससुत्थेन द्न्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोह सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 
क्योंकि, हे शत्रुओंकी तपानेबाले भारत ! इस सुष्टिमें इन्द्रियोके इच्छा और द्वेपसे उपजने 
वाले सुख-दुःख आदि इन्द्रोके मोहसे इस सृष्टिम समस्त प्राणी अममे फँस जाते हैं ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणास्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिसुक्ता भजन्ते मां हढब्रताः ॥ २८॥ 
परन्तु जिन पुण्यात्माओंके पापका अन्त हो गया है, वे सुखदुःख आदि इन्द्ोंके मोहसे मुक्त 
होकर इढव्रत हो करके भेरा भजन करते हैं ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार जो लोग मेरा आश्रय कर बुढापा और मरण अर्थात्‌ पृनजेन्मके चकरसे छूटनेके 
लिये प्रयत्न करते हैं; बे सब ब्रह्म, सब अध्यात्म और सब कर्मको जान हेते हैं ॥ २९॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ १०६९ ॥ 
और अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित ( अर्थात्‌ इस प्रकार कि में ही सब हूँ ) जो मुझे 
जानते हैं, वे युक्तचित्त होनेके.कारण मरण-कालमे भी मुझे जानते हैं ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १०६९ ॥ 


अर्जुन उवाच 
किं तद्रत्म किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? वह अध्यात्म क्या है ? वह कर्म क्या है? 
अधिभूत किसे कहना चाहिये और अधिंदैवत किसको कहते हैं ? ॥ १॥ 
अधियज्ञः कर्थ कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुस्ूदन । 
प्रयाणकाले च कर्थ ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
हे मधुखदन ! अधियज्ञ कैसा होता है ? इस देहमें कोन है ? और अन्तकालमें अर्थात्‌ मृत्युके 
समय इन्द्रियनिग्रह करनेवाले पुरुष तुमको किस रूपसे जान सकते हैं ? ॥ २॥ 


१६८ महाभारते [ भगवक्लीतापवे 
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श्रीभगवानुवाच 

अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो5ध्यात्मसुच्यते । 

भूतभावोद्भवकरो विसर्ग: कर्म संज्ञिलः ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- सबसे परम अक्षर अर्थीत्‌ अविनाशी तत्व ब्रह्म है, और प्रत्येक वस्तुका 
स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, अक्षरत्रह्मसे भूतमात्रादि चर अचर भावोंकी अर्थात्‌ पदार्थोकी 
उत्पत्ति करनेवाला विसर्ग अथात्‌ सृष्टिका व्यापार कम है ॥ ३ ॥ 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञाऽहभेवाच देहे देहश्रतां वर ॥४॥ 
हे देहधारियोमे श्रेष्ठ अजुन ! उपजे हुए सब प्राणियोंकी क्षर अर्थात्‌ नामरूपात्मक नाशवान्‌ 
स्थिति अधिभूत है; और इस पदार्थमें जो एरुप अथोत्‌ सचेतन अधिष्ठाता है, वही अधिदेवत 
है; जिसे अधियज्ञ संपूर्ण यज्ञांका अधिपति कहते हैं, बह में ही हूं और इस देहमें में ही 
अधिदेह हूँ ॥ ४ ॥ 

अन्तकाले च सासेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स सद्भावं थाति नास्त्यत्र संशय! ॥५॥ 
अन्तकालमें जो मेरा स्मरण करता हुआ देहत्याग करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, 
कि वह मेरे स्वरूपमें मिल जाता है ॥ ५ ॥ . 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
किंवा, हे कौन्तेय ! सदा जन्मभर उसीमें रंगे रहनेसे मनुष्य जिस भावका स्मरण करता 
हुआ अन्तमें शरीरको छोडता है, वह उसी भावमें जा मिलता है ॥ ६॥ 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मययर्पितमनोबुद्मीमेवैष्यस्यसं शयः ॥ ७॥ 
इसलिये तुम सवेकाल सदेव मेरा ही स्मरण करते रहो, और युद्ध करो। इसी प्रकारसे मुझमें 
मन और बुद्धि लगाकर युद्ध करनेपर भी तुम मुझे पाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥७॥ 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परसं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थ ! चित्तको दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यासरूपी उपायसे उसको स्थिर करके 
दिव्य परमपुरुषका ध्यान करते रहनेसे मनुष्य उसी पुरुषमं मिलता है॥ ८॥ 


अध्याय ३० ] भीष्मपर्व । १६९, 


SRR SRN ला ~ 


कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमलुस्मरेद्यः । 

सचस्य धातारमचिन्त्यरूपसादित्यघणे तमलः परस्तात्‌ ॥९॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 

शुबोर्मध्ये प्राणमावेशय सम्यक्स त॑ परं पुरुघसुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
जो मजुष्य कबि अर्थात्‌ सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, छोटेसे भी छोटा, सबके धाता अर्थात्‌ 
आधार या क्ती, आवैन्त्यस्वरूप और अन्धकारसे परे, दर्सके समान देदीप्यमान पुरुपका 
अन्तकालमें इन्द्रिय-निग्रहरूप योगके सामर्थ्यसे, भक्तिपुक्त होकर मनको स्थिर करके दोनों 
भौहोंके बीचमें प्राणके भलीभाति स्थापित कर स्मरण करता है, वह मनुष्य उसी दिव्य 
परम पुरुषमें जा मिलता है ॥ ९-१० ॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीलरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचयै चरन्ति तत्ते पदे संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥ ११ ॥ 
वेदके जाननेवाले जिसे अविनाशी कहते हैं, वीतराग होकर यति लोग जिसमें प्रविष्ट 
होते हैं और जिसकी चाहके निमित्त ब्रह्मचर्य-त्तका आचरण करते हैं, वह पद अर्थात्‌ 
३+कारब्रह्म तुझे संक्षेपसे बतलाता हूं ॥ ११॥ 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 


सूध्न्यीधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
आओसित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 


नेत्र आदि इंद्रियरूपी दस दरवार्जोको रोकके मनको हृदयमें स्थिर करके एवं मस्तक; प्राण छे 
जाकर समायियोगमे स्थित होनेवाला इस एकाक्षर ब्रह्म ॐकारका उच्चारण करके तथा बारबार 
मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह छोडकर जाता है, वह परम गातिको पाता 
है॥ १२-१३॥ 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
हे पार्थ ! जो सब ओरसे चित्तको हटाकर अर्थात्‌ अनन्यभावसे सदा सर्वदा मेरा स्मरण 
करता रहता है, उस नित्य योगसे युक्त कर्मयोगीको में सहज ही में मिल जाता हूँ ॥ १४॥ 

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
वे परमसिद्धिको प्राप्त हुए महात्मालोग मुझमें मिल जानेपर उस पुनर्जन्मकों नहीं पाते, कि 
जो दुःखोंका घर है और नाशवान्‌ है ॥ १५ ॥ 


२२ ( म. मा, भीष्म, ) 


१७७ 


महाभारते [ भगषद्गीतापवं 


आ ब्रह्मसुवनाछ्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 

मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
हे कौन्तेय अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक स्वग आदि जितने लोक हैं, वहाँसे कभी न कभी इस लोकमें 
पुनराबर्तन अथात्‌ लौटना पडता है; परन्तु, हे कौन्तेय ! मुझे पाकर फिर जन्म नहीं लेना 


होता ॥ १६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयंह्टह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 


अहोरात्रको ( तत्वत; ) जाननेवाले लोग समझते हैं, कि कृत, त्रेता, द्वापर और कलि इन 
चारों युगोंका एक महायुग होता है और ऐसे हजार महायुगोंका समय ब्रह्मदेवका एक दिन 
होता है, और ऐसे ही हजार युगोंकी उसकी एक रात्रि होती है ॥ १७॥ 


अव्यक्ताह्मक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तनैवाव्यक्तसज्ञके ॥ १८॥ 
ब्रह्मदेवके दिनका आरम्भ होनेपर अव्यक्तसे सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और रात्रिका 
आरम्भ होनेपर वे उसी पूर्वोक्त अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं ॥ १८॥ 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राच्यागमेऽवचाः पार्थ प्रभवत्यहरागसे ॥ १९॥ 
हे पार्थ ! भूतोंका यही समुदाय इस प्रकार बार बार उत्पन्न होकर अवश होकर अथात्‌ 


इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होनेपर फिर जन्म लेता 
हे॥ १९॥ 


परस्तस्मात्त आवोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यत्तात्सनातनः । 

यः स सर्वेषु भूतेषु नहयत्सु न विनइयति ॥ २०॥ 
किन्तु इस ऊपर बतलाये हुए अव्यक्तसे भिन्न एक दूसरा सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन अव्यक्त 
पदार्थ है, कि जो सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० ॥ 

अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 

ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मस ॥२१॥ 

| जिस अव्यक्तको अक्षर ' भी कहते हैं जो परम अथात्‌ उत्कृष्ट या अन्तकी गति कहा जाता 
है; और जहां जाकर फिर जन्ममें नहीं आना पडता बही भेरा परम धाम है ॥ २१ ॥ 


मंध्याथ ३० ] भोष्मपर्व । १७१ 
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पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवोभिदे ततम्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थ ! जिसके भीतर सब प्राणी बसते हैं और जिसने इस सबको फैलाया अथवा व्याप्त 
कर रखा है, वह पर अर्थात श्रेष्ठ पुरुष अनन्यभकितिसे ही प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

यत्र काले त्वनाव्रृत्तिमावत्ति चैव योगिनः । 

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कर्मयोगी जिस समय देह छोडकर संसारमें फिर जन्म नहीं लेते, अथवा जिस 
कालमें देहको त्यागनेसे पुनः संसारमें जन्म लेना पडता है, उसे में तुमसे कहता हूं ॥२३॥ 

अग्निज्योंतिरहः शुछः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

लच प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 
अग्नि, ज्योति अर्थात्‌ ज्वाला, दिन, शुक्कपक्ष और उत्तरायणके छः महिनोंमें मरे हुए ब्रह्मवेत्ता 
लोग ब्रह्मको पाते हैं, लौटकर नहीं आते ॥ २४॥ 

धूसो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २७ ॥ 
धुआं, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके छ; महिनोंमें मरा हुआ कर्मयोगी चन्द्रके तेजमें 
अर्थात्‌ लोकम जाकर पुण्यांश घटनेपर लौट आता है ॥ २५ ॥ 

झक्लकृष्णे गती हेते जगतः शाश्वत मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्य यावतेते पुनः ॥ २६॥ 
इस प्रकार जगतूकी शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ प्रकाशमय और अन्धकारमय दो शाश्वत गतियाँ 
यानी स्थिर माग हैं । एक मागेसे जानेपर लौटना नहीं पडता और दूसरेसे फिर लोटना 
पडता है ॥ २६ ॥ 

नैते सूती पार्थ जानन्योगी सुह्यति कश्चन । 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 
हे पार्थ ! इन दोनों सृती अर्थात्‌ मार्गोकों तत्वतः जाननेवाला कोई भी कर्मयोगी मोहमें नहीं 
फॅसता; अतएव, हे अर्जुन ! तू सदा सर्वदा कर्मयोगयुक्त हो ॥ २७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःखु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानछुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवीणि नरिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ १०९७॥ 
इस उक्त तत्वकों जान लेंनेसे वेद, यज्ञ, तप और दानमें जो पुण्यफळ बतलाया है, कमे- 
योगी उस सबको छोड जाता है और उसके परे आद्यस्थानको पा लेता है ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें तीखवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ १०९७॥ 


१७२ महाभारते [ मणवद्गीतापषं 
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श्रीभगवानुचाच 

इदं तु ते शुद्यतमं प्रवद्ष्यास्यनसूथवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- अब तू दोपदशी नहीं है, इसलिये गुह्यसे भी शुद्य विज्ञानसहित ज्ञान 
तुझसे कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ पापसे मुक्त हो जाएगा ॥ १॥ 

राजाविद्या राजगु पविश्नमिदशुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगर्स धम्मे सुखुखं कतुमव्ययम्‌ ॥२॥ 
यह ज्ञान राजबिद्या अर्थात्‌ विद्याओंमें राजाके समान श्रेष्ठ तथा राजशुह्य अथात्‌ शुद्योमे राजाके 
समान योग्य है; यह पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष बोध देनेवाला है; यह सुखंस आचरण कर- 
नेमे योग्य, अव्यय और धसे युक्त है ॥ २॥ 

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 

अप्राप्य मां निवतेन्ते स्हत्युसंसारवत्सेनि ॥३॥ 
हे शत्रुओंकी जलानेवाले अजुन ! जो लोग इस धर्मभे श्रद्धाहीन हैं, वे मुझको न पाकर मृत्यु- 
युक्त संसारके मामे लोट आते हैं; अर्थात्‌ उन्हे मोक्ष नहीं मिलता ॥ ३ ॥ 

सया ततभिद सवै जगदव्यक्तसूर्तिना । 

सत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
भैने अपने अव्यक्त स्वरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्को फेलाया अथवा व्याप्त किया हुआ है । 
मुझमें सब भूत रहते हैं, परन्तु में उनमें अवस्थित नहीं हूं ॥ ४॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पद्य से योगमैश्वरम्‌ । 

भूलभ्ज्ञ च भूतस्थो समात्मा भूनभावनः ॥ ५॥ 
तथा मुझमें सब भूत भी नहीं रहते हैं ! देखो, यह कैसी मेरी ईश्वरी करनी या योगसामर्थ्य 
है ! भूतोको उत्पन्न करनेवाली भेरी आत्मा उनका पालन करके भी उन भूतोंमें नहीं 
रहती ॥७॥ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 

तथा सवाणि भूतानि अत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 
स्त्र बहनेवाला महान्‌ वायु जिस प्रकार सवेदा आकाशमें रहता है, उसी प्रकार सब भूत 
मुझमें रहते हें, ऐसा तू समझ ॥ ६ ॥ 
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अंभ्याय ३१ | भौष्मपंब १५ 
सर्वेभूतानि कौन्तेय प्रक्ताति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसजास्थहम्‌ ॥७॥ 
हे कौन्तेय ! करपके अन्त सब शरत मेरी प्रक्रिये आ मिलते हैं और कर्पके आरम्भमे 
उनको भ॑ ही किर निर्माण करता हं ॥ ७॥ 
पक्कात स्वामवष्टभ्य विस॒जानि पुनः पुन; । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं पक्तेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
में अपना प्रक्षातेक आश्रय कमाल भथे हुए भूतोके इस समूचे समुदायको पुनः पुनः 
उत्पन्न करता हूं, कि जो उस प्रकृतिके आधीनमें रहनेसे अवश अर्थात्‌ परतन्त्र हैं ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कमाणि निबश्नन्ति धनञ्जय । 
उदासानवदासोनमसक्त तेषु कभु ॥ ९॥ 
परन्तु, हे धनञ्जय यह सृष्टि निमाण करना आदि कर्मेमें मेरी आसक्ति नहीं है, मैं उदा- 
सीन सा रहता हूँ, इस कारण मुझे षे कम बन्धक नहीं होते ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥१०॥ 
हे कोन्तेय ! में अध्यक्ष होकर प्रकृतिसे सब चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता ह । इस कारण 
जगतका यह बनना ओर बिगडना हुआ करता है ॥ १०॥ 
अवजानन्ति माँ सूढा नाडुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
मूढ लोग भेरे परम स्वरूपको नहीं जानते, कि यह सव भूतोंका महान्‌ ईश्वर है; वे मुझे 
मानव तबुधारी समझ कर मेरी अवहेलना करते हैं ॥ ११॥ 
मोघाशा मोवकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः ॥ १२॥ 
उनकी आशा व्यर्थ होती है, कर्मका फळ उनको नहीं मिळता, उनका ज्ञान निरर्थक होता है 
और चित्त भ्रष्ट होता है, बे मोहात्मक राक्षसी और आलुरी स्वभावका आसरा लेकर रहते 
हैं॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
परन्तु, हे पाथ ! महात्मा लोग तो देवी प्रकृतिका आश्रय लेकर सब भूतोंके अव्यय आदि- 
स्थान मुझको जान कर अनन्यभावसे मुझे भजते हैं ॥ १३ ॥ 
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सततं कीतैयन्तो सां यतन्तश्च रढवताः । 
नमस्यन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
बे यत्नशील, दृढव्रत एवं नित्य योग-युक्त होकर सदा भेरा कीर्तन वन्दन करते हुए भक्तिसे 
मेरी उपासना किया करते हैं ॥ १४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते । 
एकत्वेन एथकत्बेन बहुधा विश्वतोछुखम्‌ ॥ १० ॥ 
ऐसे ही और कुछ लोग एकत्रसे अथात्‌ अभेदभावसे, प्रथकत्वसे अर्थात्‌ भेदभावसे या अनेक 
भांतिके ज्ञानयज्ञसे यजन कर सर्वतोमुख मेरी उपासना किया करते हैं ॥ १०॥ 
अहै ऋतुरह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
सन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमञ्निरहं इतम्‌ ॥ १६॥ 
झे क्रतु अथीत्‌ श्रौतयज्ञ हूँ, मैं यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्तयज्ञ हूं, म स्था अर्थात्‌ भ्राद्धमें पितरोको 
अर्पित किया हुआ अन्न हूं, में औपध अर्थात्‌ वनस्पतिसे यज्ञके अथे उत्पन्न हुआ अन्न हूं, में 
यज्ञमें हवन करते समय पढे जानेवाले मन्त्र हूं, मैं ही घृत, अग्नि और अझ्निमें छोडी हुई 
आहुति हूं ॥ १६॥ 
पितामहस्य जगतो माता घाता पितामहः । 
चेदयं पवित्रमोङ्कार ऋकसास यजुरेव च ॥ १७॥ 
भे इस जगतका पिता, माता, धाता और पितामह हूं, जो कुछ पवित्र या जो कुछ ज्ञेय है बह 
और ॐकार, ऋग्वेद, सामबेद तथा यजुर्वेद भी में ही हूँ ॥ १७॥ 
गतिभेतो प्रसुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 
सबकी गति, सबका पोषण करनेवाला, प्र, साक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पत्ति, प्रलय, 
स्थान, निधान और अब्यय बीज भी में ही हूं ॥ १८॥ 
तपास्यहम हं वषे निशह्लास्युत्सुजासि च । 
अस्तं चेव श्टत्यु्च सदसच्चाहमजुन ॥ १९॥ 
हवे अर्जुन ! मैं उष्णता देता हूँ, में बरसातको रोकता और बरसाता हूँ; अग्रत और मृत्यु, 
सत्‌ और असत्‌ भी में ही हूं ॥ १९॥ 
अविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ठा स्वर्गतिं प्राथेयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम श्षन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥ २०॥ 
जो त्रैविद्य अथीत्‌ ऋक्‌ , यज और साम इन तीन वेदोंके कम करनेवाले, सोम पीनेवाले 
अथीत्‌ सोमयाजी तथा निष्पाप पुरुष यजसे मेरी पूजा करके स्वर्गलोककी प्राप्तिकी इच्छा 
करते हैं, वे इन्दके पुण्यलोकं पहुंच कर बां देवताओंके अनेक दिव्य भोग भोगते हैं॥२०॥ 
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ते तं झुकत्वा स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति । 

एव त्रयाधसमनुप्रपक्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
उस विशाल स्वगेलोकका उपभोग करके, पुण्यका क्षय हो जानेपर वे फिर मृत्युलोके लौट 
आते ६ । इस प्रकार त्रयी धम अथात्‌ तीनों वेदोंके यज्ञ-याग आदि श्रौत धर्मके पालनेवाले 
आर काम्य उपभोगको इच्छा करनेवाले लोगोंको स्वर्गका आवागमन ग्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां थे जनाः पयुपासते । 

तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम्‌ ॥ २९॥ 
जो लोग अनन्य होकर मेरा चिन्तन कर मुझे भजते हॅ, उन नित्य योगयुक्त पुरुषोंका योग- 
क्षेम में चलाया करता हूं ॥ २२॥ 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते रद्र यान्विताः 

तेऽपि मामेच कौन्तेय थजन्त्यविधिपूवकस्‌ ॥ २३॥ 
दे कोन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओंके भक्त बन करके जो लोग उन उन देवताओंका 
यजन किया करते हैं यद्यपि उनका वह यजन विधियुक्त नहीं होता है, तथापि वे प्यायसे 
मेरा ही यजन करते हैं ॥ २३॥ 

अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रसुरेव च । 

न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनाऽतङ्च्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
क्योकि सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु में ही हँ किन्तु वे तत्वत! मुझे नहीं जानते, इसलिये 
बे लोग गिर जाया करते हैं ॥ २४॥ 

यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितूत्रताः । 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌॥ २९॥ 
देवताओंका त्रत करनेवाले देवताओंके पास, पितरॉका त्रत करनेवाले पितरॉके पास, भिन्न 
भिन्न भूतोको पूजनेवाले उन भूतोंके पास जाते हैं; और मेरा यजन करनेवाले मेरे पास आते 
हैं ॥ २५॥ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे भक्तिसे एक-आध पत्र, पुष्प, फल अथवा यथाशाक्ते थोडासा जल भी अर्पण करता 
है, उस प्रयतात्म अर्थात्‌ नियताचित्त पुरुपकी भाक्तेकी भेटको में आनन्दसे ग्रहण करता 
हूँ ॥ २६.॥ 
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यत्करोषि यदक्षासि यञ्ञुहोषि ददासि थत्‌। 

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ २७॥ 
हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो होमहवन करता है, जो दान करता है 
(और ) जो तप करता है, वह (सब ) म्ले अर्पित कर ॥ २७॥ 

शुभाशुभफरैरेवं मोध्यसे कमघन्धनेः । 

संन्यासयोगय॒क्तात्मा विघुक्तो साझुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार बतेनेसे-कर्म करके भी कर्माके शुभ-अशुभ फलरूप बन्धनोंसे तू मुक्त रहेगा, और 
( कमेफलोके ) संन्यास करनेके इस योगसे युक्तात्मा अथात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाला होकर 


मुक्‍त हो जायेगा, एवं मुझ मिल जायेगा ॥ २८ ॥ 


समोऽहं सर्वभूतेषु न भे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मा अक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ 
भें सबमें एकसा हूं । न मुझे कोई देण्य अथात्‌ अग्रिय है ओर न कोई प्रिय हे । भक्तिसे जो 
) मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें हैं ओर में भी उनमें हूं ॥ २९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते भासनन्यभाळू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्घण्व्यचसितो हि सः ॥ ३०॥ 
बडा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्यभावसे भजता है, तो उसे बडा साधु ही 
समझना चाहिये । क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी है ॥ ३०॥ 
क्षिप्रं भचाति धमोत्सा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणऱ्यति ॥ ३१॥ 
वह जरदी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य उसको शान्ति प्राप्त होती हे दे कौन्तेय ! तुम 
| अच्छी तरह समझ लो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैञ्यास्तथा शाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 
क्योकि, हे पार्थ ! भेरा आश्रय करके स्रिया, वैय ओर शूद्र अथवा अन्त्यज आदि जो पाप- 
$ योनिवाले हैं, वे भी परम गतिको पाते हें ॥ ३२॥ 
Fl किं पुनत्नाह्मणा पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा । 
| अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 
4 फिर पुण्यवान्‌ ब्राह्मणोंको, मेरे भक्तोंकी और राजर्पियोंकी बात ही क्या कहनी है ? तुम इस 
| | अनित्य और असुख अर्थात्‌ दुःखकारक सृत्युलोकमें हो, इस कारण मेरा भजन करो ॥३३॥ 
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मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
सामवेष्यासे युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकर्तरिंशोऽध्यायः ॥३१॥ ११३१॥ 
मुझमें मन ठणाओ, मेरे भक्त होओ, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो । इस प्रकार 
ुझर्म ही आसक्त होकर योगका अभ्यास करनेसे मुझे ही प्राप्त करोगे ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥२१॥ ११३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 

भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः । 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो ! तुम मेरे वचनोंमें बहुत प्रीति करते हो, इस कारण तुम्हारे 
हितकी इच्छासे में इन उत्तम बातोंको कहता हूं, तुम श्रवण करो ॥ १॥ 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषेयः । 

अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥२॥ 
मेरे अवतारोंको देवता ओर महर्षिगण भी नहीं जानते, क्योंकि में देवता और मदर्षियांका 
सब प्रकारसे आदिकारण हूं ॥ २॥ 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स मत्येंषु सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥३॥ 
जो लोग मुझे जन्ममरणसे रहित अनादि और सब लोकोंका ईश्वर जानते हैं, वे दी सब 
मनुष्योंके बीच मोहसे छूट कर सब पापासे मुक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

बुद्विज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा । 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, जन्म, मरण, डर, निभयता॥४॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथाग्विधाः ॥७५॥ 
आहसा, समता, तुष्टि, तपस्या, दान, यश, अयश, यह सम्पूर्ण नाना भांतिके प्राणियोके 
भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 

२३ ( म. सा. भीष्म, ) 
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महषेयः सप पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 

सङ्गाचा मानसा जाता येषां लोक इमा! प्रजाः ॥ ६॥ 
भूगु आदि सात महर्षि और उनसे भी पुराने सनक आदि चार महा ऋषि, तथा स्वायंभुव 
मनु आदिक चौदह मनु मेरे ही प्रभाव तथा संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए हैं, जिनके पुत्र, पौत्र, 
सन्तान और शिष्य आदिक यह सम्पूर्ण प्रजा इस जगते विद्यमान है ॥ ६ ॥ 

एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 

सोऽविकस्पेन योगेन युञ्यते नाच संशयः ॥७॥ 
जो मनुष्य भूणु प्रभृति मेरी इस विभूति तथा योग सवेज्ञतादि ऐ२ यथार्थं रूपसे जानते 
हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 


अहं सर्वस्थ प्रभवो मत्तः सवे प्रवतेते । 
इति मस्या भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ 


में ही सब सष्टिकी उत्पत्तिका कारण हूं, मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती रहती है; ऐसा जान- 
कर ज्ञानी पुरुप मुझमें भावयुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ 


मचित्ता मङ्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च सां नित्यं तुष्यन्ति च रभन्ति च ॥९॥ 


मुझमें चित्त और प्राणको रुगाये हुए, न्यायसे युक्त, श्रुति ( वेद्‌ ) आदिके प्रमार्णोको मानते 


अर्थात्‌ समझते और दूसरोंको भी समझते हैं; मेरी कथाको कहते हुए सन्तुष्ट रहते ह तथा 
रममाण होते हैं ॥ ९॥ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवैकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं थेन सासुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
इसप्रकारसे प्रीतिपू्वेक मुझमें चित्त लगानेवालोको में ऐसी निर्मल बुद्धि देता हूं, कि जिससे 
बे मुझको पाते हैं ॥ १० ॥ 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 

नाशयास्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
इसके अनन्तर में उनके ऊपर दया करके उनकी बुद्धि-वत्तिमें वास करके अज्ञानरूपी अन्ध- 
कारको ज्ञानरूपी दीपकसे नष्ट कर देता हूँ ॥ ११ ॥ 


महाभारते [ भगवङ्गी तापं 
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परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
आइस्त्वास्ूषयः सर्वे देवर्षिनीरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव त्रवीषि मे ॥ १३॥ 


अजुन बोले- हे केशव ! आप ही परम पवित्र, घाम और परब्रह्म हैं, आपके माहात्म्यको भूणु 
आदिक समस्त ऋषि लोग जानते हैं और देवक्रपि नारद, आसित मुनि, देवल तथा व्यास 
आपको जन्मरहित और व्यापक कहते हैं और आप भी स्वयं मुझसे वही कथा कह रहे 
है ॥ १९-१३॥ 

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

नहि ते भगवन्व्यार्तिं विदुदेवा न दानवाः ॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! आप मुझसे जो कुछ कहते हैं वह सत्र में सत्य ही समझता हूं । हे केशव ! 
आपका अवतार देवताओंकी रक्षा और दैत्योंके विनाशके निमित्त ही होता है । इसे न देवता 
ही जानते हैं और न देत्योंकोही यह तुम्हारा अबतार मालूम है ॥ १४॥ 

स्वयभेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
है जगतूके उत्पन्न करनेवाले ! हे सबके ईश्वर! हे देवोंके देव ! हे विश्वपालक ! हे पुरुषोत्तम! 
आप ही अपनेको स्वयं जानते हैं ॥ १५ ॥ 

वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या द्यात्मवि भूतयः । 

याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
आपकी यह सब आत्मविभूतियां अदूभुत हैं; जिनसे आप सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होकर निवास 
कर रहे हैं उन्हें पूर्ण रीतिसे आप ही कह सकते हैं ॥ १६ ॥ 

कर्थ विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
है योगेश्वर ! में सवदा चिन्तनमें मग्न रहता हूं, में आपको किस तरह जान सकता हूँ ? हे 
भगवन्‌ ! में आपको किन किन पदार्थामें चिन्तन करूं? ॥ १७॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 

भूयः कथय तृस्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽग््रतम्‌ ॥ १८ ॥ 
है जनादन ! आप अपनी योगविभूतिको विस्तारपूर्वक फिर कहिये, क्योकि आपके इन 
अमृतके समान वचनोंको सुनकर मेरी वृत्ति नहीं होती है ॥ १८॥ 

% 
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भ्रीभगवाजुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या च्यात्मविभ्ूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥ १९॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! मेरी दिव्य विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है, उनमेंसे 
जो जो दिव्य विभूतियां प्रधान प्रधान हैं, उन्हें प्रसन्नतासे में तुमसे कहता हं ॥ १९॥ 
अहमात्मा शुडाकेश सवे भूतारायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 
है शुडाफेश ! में सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें निवास करनेवाला परमात्मा हूं । भें ही सब 
भूतोंके जन्म, मध्य और संहारका कारण हूं ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षधाणामहं दाशी ॥ २१॥ 
में द्वादश आदित्योंभे बिष्णु नामक आदित्य हूं; प्रकाश करनेबालोंमें में किरणधारी सर्य हूँ । 
भें सम्पूर्ण वायुमें मरीचि नामक वायु और भें ही तारागणोंके बीचमें चन्द्रमा हूं ॥ २१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां सनश्याऽस्मि आूतानामास्मि चेतना ॥ २२॥ 
बेदोमें सामवेद, देवताओंमे इन्द्र और एकादश इन्द्रियोके बीचमें मन मेरा ही स्वरूप है। सब 
जीबोमें चेतना-विचार और ज्ञानशक्ति भे ही इं ॥ २२॥ 
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि बित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः 'शिखारणामहम्‌ ॥ २३॥ 
एकादश रुद्रोंमे भे शङ्कर नामक रुद्र हूं, यक्ष, राक्षसोमें में कुबेर हूं; में आटो वसुओंमें अग्नि 
और पतेम सुमेरु हूं ॥ २३ 0॥ 
परोधसां च सुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ 
हे अजुन ! तुम मुझे पुरोहितोमें मुख्य ब्रहस्पति जानो । भे सेनापतियोमें स्वामि-कार्तिक हूं, 
और सम्पूण जलाशयोंमें सपुद्र इं ॥ २४॥ 
महषीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 
। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
में महाषियोके बीचे भृगु, वाणियोंके बीचमें एक अक्षर वाला प्रणव, यज्ञोके बोच जपयज्ञ 
| और पहाडोमे हिमालय हूं ॥ २५९ ॥ 
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अश्वत्थः सवत्रृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः 
है गन्धवाणां चित्ररथ! सिद्धानां कपिलो मुनि ॥ २६॥ 
में इलाम पापळ दव-ऋषियाम नारद, गन्धव चित्ररथ और सिद्धोमें कपिल मुनि हं ॥२६॥ 

उच्च श्रवससश्वानां विद्धि मामसतोद्भवम । 

ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
असृतके निमित्त समुद्र मथनेपर जो उच्चैःश्रवा घोडा और ऐरावत हाथी निकले, वे भी क्रमशः 
अश्वम आर हाथियांम मरी विभूति ६ । मचुष्योके बीच में ही राजा हुं ॥ २७॥ 

आयुधानामह्‌ वज्रं घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चास्मि कन्दपः सपांणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 
शद्रोंमिं भे बज्र हूं ओर गोओंगें कामधेनु हूं; में ही प्रजाओंके उत्पन्न करनेका कारण अथात्‌ 
कामदेव हूं । सब सपाके कुलम भ ही वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 

पितृणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
मैं नागोके बीच शेपनाग हूं । जलीय प्रागियोमे में वरुण हूँ। पितरॉमें अयमा नामक पितर 

[र नियमसे दण्ड देनेवालोंमे यमराज भें ही हूँ ॥ २ 

प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 

स्गाणा च स्गेन्द्रोऽह वनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ २०॥ 
द्यम में प्रहाद हूं, वश करनेवाले अथवा गिनती करनेबालॉमें काल में ही हूं । में परमे 
सिंह ओर पक्षियामें गरुड हूँ ॥ ३०॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः शास्त्र्तामहम्‌ । 

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी OR र 
बडे वेगसे चलनेवालोंमें पवन और शद्धधारियों अर्थात्‌ झूरवीरेमिं में रामचन्द्र हूं । मैं ही 
मछालियोंमें मगर और नदियोर्म गङ्गा हूं ॥ ३१ ॥ 

सगाणामादिरन्तश्च मध्य चेवा$्हमजुंन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 
हे अर्जुन ! सब संसारका आदि, मध्य और अन्त मेरी ही विथूति जानो, में सब बिद्याओंमे 
अध्यात्म-विद्या और वाद करनेबालांका वाद्‌ हू ॥ ३२॥ 

अक्षराणामकारोऽसस्म इन्द्रः सामासिकस्य च | 

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं बिश्वतोछुखः ॥ ३३॥ 
अक्षरॉमें अकार हूँ, समासोर्म इन्द्र और प्रवाह रूपसे नाश न होनेवाला काल में ही हूं। 
सर्वतोघुख अथात्‌ चारों ओर मुखवाला धाता ब्रह्मा भी में ही हूँ ॥ ३३॥ 
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स्त्यः सवेहरश्चाहुङ्गचश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्ति! श्रीर्वाक्च नारीणां स्यातिमेधा श्चतिः क्षमा ॥ ३४॥ 
सबका संहार करनेवाली मृत्यु भी में ही इं; में ही होनेवालोंकी उत्पत्ति हूं, में ही नारियोंमें 
कीत्ति, लक्ष्मी, सरस्वती, स्मृति, मेधा, इति और क्षमा हू ॥ ३४॥ 

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 

मासानां मार्गशीर्षोष्हसतूनां कुसुमाकरः ॥ ३८॥ 
सामबेदकी ऋचाओंमें बृहत्साम और उन्दोंमें गायत्री छन्द में ही हूं । में मह्दीनोंमें मार्गशीष 
और ऋतुओंमें बसन्त ऋतु इं ॥ ३५ ॥ 

द्यूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३६॥ 
छलियोमे में जुआ हूं; तेजबालोमें तेज हूं, और भें ही बिजयी पुरुषॉमें विजय, निश्चयी पुरुषोंमें 
निश्चय, तथा सचणुणी पुरुषोंमं सत्वगुण में ही हूं ॥ ३६॥ 

बृष्णीनां वाझुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 

सुनीनामप्यहं व्यासः कर्वानाझुशना काविः ॥ ३७॥ 
भें यदुबंशियोंमें वासुदेव और पाण्डबोभिं अजुन इं । मैं मुनियोभें व्यास और कावियोमे 
शुक्राचार्य हूं ॥ ३७॥ 

दण्डो दसयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

सौनं चैवास्मि शुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
दण्ड देनेबालोमे में ही दण्ड हूं । जयकी इच्छा करनेवाले लोगोंमें में नीति हुं । में गोपनीय 
बिषयोंमें मौन और ज्ञानियोंमें ज्ञानरूप में ही इं ॥ ३८॥ 

यच्चापि सवे भूतानां बीज तदहमजेन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
है अजुन ! सब प्राणियोंका जो कुछ बीज है, वह में ही हूं; चराचरमें ऐसी कोई बस्तु ही 
नहीं है कि जो मेरे बिना उत्पन्न हो सके ॥ ३९॥ 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विञ्ूतीनां परन्तप । 

एष तुददेशतः प्रोक्तो विञ्चूतेरविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
है परन्तप ! भेरी दिव्य विभूतियोंका अंत नहीं है, इस निमित्त सब नहीं कही जा सकती 
हैं, इससे मेने तुमसे संक्षेपमें कहा है ॥ ४० ॥ 
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यद्यद्वि भूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसम्भवम ॥ ४१॥ 
ऐश्वयंयुक्त राजश्री, सब प्रकारकी शोभा. बल आदिकी बढ़ती इत्यादि जो कुछ प्रभावशाली 
वस्तुएं ई, वह सब मेरे तेजके अंशसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४१ ॥ 


अथ वा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकां दोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वाभिशोऽध्यायः ॥ १२॥ ११७३ ॥ 


हे अर्जुन ! मेरी इन सब विभूतियोंको अलगसे जाननेकी तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्योंकि 
इस सम्पूर्ण संसारम में अपने एक अंशसे व्याप्त होरहा इं, इसलिए मुझसे अलग कोई 
वस्तु नहीं है ॥ ४२॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ११७३॥ 


अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यसध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
अर्जुन बोले- मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम गुप्त और जो अध्यात्मसंज्ञक 
बात बतलाई, उससे “में इन लोगोंका मारनेवाला होऊंगा, और मुझसे ये मारे जायेगे, ” 
इत्यादि मेरा भ्रम नष्ट होगया ॥ १॥ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्तौ विस्तरशो सया । 
त्वत्तः कमलपचाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययस््‌ ॥२॥ 

हे कमलनेत्र कृष्ण ! आपसे ही सब जावॉकी उत्पत्ति और उनका संहार होता है, उसे और 

आपके नाशरहित महात्म्यको विस्तारसद्वित मैंने सुना ॥ २॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 

द्रष्टमिच्छामे ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
हे परमेश्वर ! आपने जिस प्रकारसे कहा, वह सब सत्य ही है, उसमें मुझे कुछ भी अविश्वास 
नहीं है । हे पुरुषॉमे उत्तम कृष्ण ! जैसा आप अपनेको कहते हैं, वैसे ही आपके ऐश्वर्यद्चाली 
रूपको देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ३॥ 
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सन्यसे यदि तच्छक्यं सया दष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर तलो मे त्व॑ दशेयात्सानसव्ययम्‌ ॥४॥ 
हे प्रभो ! हे योगके इश्वर ! आप यदि सुझे उस अपने रूपको देखने योग्य समझते हों, तो 
अपना अव्यय ओर अविनाशी रूप मुझे दिखाइए ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

पद्य भे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्रशाः । 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! तुम अनेक वर्णाक ओर नाना आक्ृतियोंके सैकडो, हजारों 
तथा अगाणित आश्वयमय मेरे रूपोंको देखो ॥ & ॥ 

पद्यादित्यान्वसून्स्द्रानश्विनी सरुतस्तथा । 

घहून्यदष्टपूर्वाणि पहयाश्र्याणि भारत ॥ ६॥ 
हे भारत ! तुम मेरे शरीरमें आदित्य, वसु, रुद्र, अधिनीकुमार और मरूद्रणको देखो। अनेक 
प्रकारके आश्चयाँको जिनको तुमने वा किसने पहले नहीं देखा होगा, उनको भी देखो ॥६॥ 

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पइ्याद्य सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यचान्यद्‌ द्रष्टमिच्छसि ॥ ७॥ 
है शुडाकेश ! मेरे शरीरमें एकत्रित जङ्गम, स्थावर सहित सब जगत्को और जो कुछ देखनेकी 
इच्छा करते हो, वह सब अभी देख लो ॥ ७॥ 

न तु मां शक्यसे द्रष्टरमनेनेच स्वचक्षुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य में योगमैश्वरम्‌ ॥८॥ 
परन्तु तुम अपनी इन स्थूल आंखोंसे मेरा दिव्य रूप नहीं देख सकोगे; इस निमित्त में तुम्ह 


अलौकिक ज्ञानका नेत्र देता हूं; उससे मेरे बडे तेजस्वी, प्रकाशमान, योग ओर ऐश्वयको 
देखो ॥ ८॥ 


संजय उवाच-- 
एवसुक्त्वा ततो राजन्महायोगश्वरो हरिः । 
दरीयामास पार्थाय परसरं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज धृतराष्ट्र ! महायोगेश्चर कृष्णने ऐसा कहकर अर्जुनको परम ऐश्वय- 
युक्त रूपको दिखाया ॥ ९॥ 


अनेकवक्तनयनमनेकाद्‌छुतदरनम्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोव्यतायुधस्‌ ॥ १०॥ 
वह रूप अनेक सुख, बहुतसे नेत्रयुक्त, बहुत तरहके अद्भुत दशन, अनेक दिव्य भूषणोंसे 
झोमित, अनेक दिव्य शख्रांको धारण किये हुए था ॥ १० ॥ 
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दिव्यमाल्थास्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवाश्चय॑सयं देवसनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥११॥ 
वह शरीर बहुतसी दिव्य भाला और बल्न पहने हुए तथा दिव्य सुगन्धियोंकों शरीरमें लगाये, 
हा तरहके अचरजसे भरे हुए प्रकाशमान अनन्तरूप और संसार भरमें मुह ( सब जगत्‌ 
ओर दिशाओर्म जिसका मुंह है) धारण किये, सब भूतात्माके रूपमे प्रकाशित हो रहा 
था ॥ ११॥ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेजुगपदुत्थिता । 
यदि भाः सहरी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
यदि आकाशमें एक ही समयमे हजार सर्य प्रकाशित होने लग जाएं और उस समय उन 
हजार छर्थोकी जितनी प्रभा हो उतनी प्रभा उन महात्माके उस बिरादू रूपकी थी ॥ १२॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा । 
अपइ्यहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने देवोंके देव कृष्णके शरीरमें देवता, पितर, मनुष्य आदि भेदसे सब जगतके 
अनेक जीबोंकी देखा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणस्थ शिरसा देवं कुलाञ्जलिर भाषत ॥ १४॥ 
तब उस अचरजमयी मूर्तिको देखकर अर्जुन भयसे व्याकुळ हो गये; और उनके शरीरके 
रोए खडे होगये । तब अजुनने सिर शुकाकर और हाथ जोडकर उस मूर्तिको प्रणाम किया 
और फिर कहने लगे ॥ १४॥ 
अजुन उवाच 
पदयामि देवांस्तव देव देहे सवीस्तथा भूताविरोषसङ्कान्‌। 
ब्रह्माणमीर्श कमलासनस्थरूषींश्व सवोलुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
अर्जुन बोरे- हे देवेश ! आपके शरीरमें बर्य आदि सब देवता, जरायुज और अण्डज आदि 
सम्पूर्ण प्राणी, सव ऋषि तथा दिव्य नागॉको देखता हूँ; इन सबके बनानेवाले पद्मासनपर 
बैठे हुए ब्रह्माको भी देखता हैं ॥ १७॥ ५ 
अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र पइयामि त्वां सवेतो5नन्तरूपम्‌ । 
नाऽन्तं न मध्य न पुनस्तचाऽऽदिं पदयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
हे विश्वरूप जगतूके स्वामी ! में आपको बहुतसी ्ुजाआंसे युक्त अनेक नेत्र तथा बहुतसे मुख- 
वाला देखता हूं । मुझे आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं दीखता है । में चारे ओर 


अनन्तरूपवाले आपको ही देखता हूं ॥ १६॥ 
२8 ( म, आ. भीष्म, ) 
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किरीदिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यासि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्ताद्ीप्तानलार्कयुतिमघमेयम्‌ ॥१७॥ 
सें किरीट, गदा और चक्र लिये हुए सर्वत्र प्रकाशमान्‌ तेजसे युक्त तथा अग्नि और सरकी 


ज्योतिके समान प्रकाशमान्‌ , कठिनाइसे निश्चय करने ओर देखने योग्य आपका रूप चारों 
ओर देखता हू ॥ १७॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानस्‌ । 

त्वसव्ययः शाम्धतथभेंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे ॥ १८ ॥ 
में आपको अविनाशी, परब्रह्म, सुसुक्ष लोगॉसे जानने योग्य, इस संसारके निवासस्थान 
कभी क्षीण न होनेवाला, नित्य धर्मका पालन करनेवाला और सनातन पुरुष समझता हुं ॥ १८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीथेभनन्तवाहं दाशिसूथेने जस्‌ । 

पर्यासि त्वां दीप्तह्ठताशावक्न्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तस्‌ ॥ १९॥ 
भें आपको उत्पत्ति, स्थिति और नाश रहित, अनन्त-प्रभावशाली, बहुतसी श्ुजाओंसे युक्त 
तथा चन्द्रमा-सयेको आपके नेत्र-स्थानमें देखता हूं। जरती हुई आम्निके सदृ आपका सुह 
है और आपके तेजसे यह सारा जत्‌ प्रकाशित हो रहा है ॥ १९॥ 

द्यावाष्टाथिव्योरिदभन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सवाः । 

इृष्टाइसुत रूपभिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रवयाथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष अर्थात्‌ इन दोनोंका मध्य और सब दिशाओंको आप अकेलेने 
ही व्याप्त कर रखा है । हे परमात्मन्‌ ! आपके इस अद्‌भुत, भयानक और अचरजसे भरे 
| हुए उग्र रूपको देखकर तीनों लोक भयसे व्याकुल हो गये हैं ॥ २० ॥ 


अभी हि त्वा सुरसङ्काः विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो शणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्त्वा भहषिस्िद्सङ्का स्तुचन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
ये सब देवता आपके शरीरमें प्रवेश कर रहे हैं । उनमेंसे कोई कोई तो भयसे दुःखी होकर 
हाथ जोडकर आपकी स्तुति कर रहे हैं । महि और सिद्धगण जगत्के कल्याणके निमि 
आपकी अनेक तरहकी स्तुतियोसे स्तुति कर रहे हैं ॥ २१॥ 


रुद्रादित्या वसवो थे च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्सपाञ्च । 

| गन्धवेयक्षासुरसिद्ध सज्ञा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताञ्चैव सर्वे ॥ २२॥ 

| ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ बसु, सम्पूर्ण देवता, अश्विनीकुमार, मरुत्‌ गण, पितर 
i गन्धवे, यक्ष, विरोचन आदि असुर और सिद्धगण बिस्मित होकर आपको देख रहे हैं।। २२॥ 
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रूपं महत्त बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
दर बहुदष्ट्राकरालं दृष्ट्रा लोकाः प्रव्याथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 

दे महाबाहो ! आपके बहुत मुख, सुजा, पेट और असंख्य जङ्घाएं हैं, तथा बहुत चरण हैं 
ओर भयानक तीखे दांतबाले सब सामर्थ्यसे पण आपको इस बडे रूपको देखकर संपूण लोक 
अयसे व्याकुल और चकित हो गये हैं उसी प्रकार में भी व्यथित हो गया हैँ ॥ २३॥ 

नभःस्एश दापमनेकवणे व्यात्ताननं दीप्तबिशालनेन्नम्‌ । 

दृष्ट्या हि त्वां प्रय्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४॥ 
हे विष्णो ! आपको आकाश भरमें व्याप्त, तेजपुञ्जसे भरे हुए, और नाना रज्ञोंवाले मुंह 
फाडे हुए और अग्निक्ी ज्यालाके समान जलते हुए विशाल नेत्रॉको देखकर भेरी अन्त- 
रातमा व्याकुलतासे दुःखी है; मनकी स्थिरता समझ नहीं पडती; में धीरज धारण नहीं कर 
पाता ॥ २४ ॥ 

दंष्ट्राकरालानि च ते खुखानि दृष्टेब कालानलसन्निभानि । 

दिशो न जाने न लभे च शाम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २७ ॥ 
हे देववाओंके इश्वर ! प्रढयकालकी अग्निके समान प्रकाशमान्‌ ओर कराल दांतंसे युक्त 
आपके बहुतसे मुंहको देख कर मुझे दिशाएं नहीं समझ पडती और सुख नहीं मिल 
पा रहा । हे जगतूके स्वामी ! मेरे उपर प्रसन्न होइये ॥ २५ ॥ 

अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरापे योघसुख्ये! ॥ २६॥ 
में देखता हूं, कि जयद्रथ आदि राजाओंके सहित दुर्योधन आदि सब ध्रतराष्ट्रके पुत्र और 
भीष्म, द्रोण, कण तथा मेरी ओरके मुख्य वीर शिखण्डी, शर्ट्यु्न आदिक सब ॥ २६ ॥ 

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि । 

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्हदयन्ते चूणितेरुत्त्ा ___॥२७॥ 
बहुत जल्दीसे आपके अनेक दांतॉसे युक्त विकराल सुखें प्रवेश कर रहे हैं । इन लोगॉगेसे 
कोई कोई तो आपके कठोर और भयानक तीखे दांतोर्मे अटके रहे हैं; ओर उनके सिर चूर 
चूर हुए दिखाई देते हं ॥ २७॥ 

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सलुद्रभेवाभिखुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक््ाण्यसिविउबलन्ति ॥ २८॥ 
जिस प्रकार जलके अधिक होनेसे वेगयुक्त प्रवाहोंवाली नदियां समुद्रम जा गिरती है, बैसे ही 
यह समस्त बीर आपके ज्वालायुक्त मुखोर्म प्रवेश कर रहे हैँ ॥ २८॥ 
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यथा प्रदी जवलनं पतङ्का विशन्ति नाशाय स्द्धवेगाः । 

तथैच नाशाय विशान्ति लोकास्तवापि वक्ताणि समदवेगाः ॥२९॥ 
जिस प्रकारले जलती हुई अग्निमें पतङ्ग अपने नाशके निमित्त बडे वेगसे चले जाते हैं, बैसे 
ही थे सब बीर अपने नाशके लिए आपके विकराल दातासे युक्त सु्खोंभ बडे घेगसे घुसे 
जाते हैं ॥ २९ ॥ 

लेलिहासे ग्रसमानः समन्ताछ्ोकान्समग्रान्वदनैउषेलङ्गिः । 

तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोधाः प्रतपन्ति बिष्णो ॥३०॥ 
हे विष्णु ! आप अपने अश्निके समान मुखोसे सब लोगोंको ग्रास बनाकर उनका भक्षण कर 
रहे हैं । आपके तेजसे सम्पूर्ण संसार भर गया है; यह आपका रूप सबको दुःख दे रहा है 
और कठोर तेजसे सबको सन्तप्त कर रहा है ॥ ३०॥ 


| आख्याहि मे को भवालुगरूपो नभोस्तु ते देववर प्रसीद । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामे तव प्रश्वत्तिस्‌ ॥३१॥ 
ऐसे प्रचण्ड तथा बिकराल सूसिवाले आप कौन हैं ? में आपको जाननेकी इच्छा करता हूँ। 
हे देवताओंमें उत्तम ! में आपको प्रणाम करता हूं; मेरे ऊपर प्रसन्न होइये । किस कारणसे 
आपकी ऐसे कासे प्रवृत्ति है, इसे में नहीं जान सकता हूं । क्या आप आदि पुरुष हैं ? में 
आपको अच्छी तरहसे जाननेको इच्छा करता हूँ ॥ ३१॥ 

श्रीभ्रगवाडुचाच 

कालोऽस्मि लोकक्षथकत्मदृद्दो लोकान्समाहतुसिह प्रवृत्तः। 

ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे- भें सब लोकोंका नाश करनेवाला कार हूँ। सब लोकोंके संहार करनेके 
tt निमित्त इस समय प्रदत्त हुआ हूँ । ये सम जितने योद्धा इस सेनाम अर्ग अलग सेनाके 
| बीच निबास करते हैं उनमेंसे तुम न भी हो तो भी कोई जीते न बर्चेगे ॥ ३२॥ 


तस्मात्त्वछुत्ति्ठ यक्षो लभस्व जित्वा शचून्ुद्व राज्यं सम्दद्धम्‌ । 

मयैवैते निहताः एवभेव निमित्तमात्रं अव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
अतः हे अर्जुन ! तुम उठकर खडे हो जाओ, झत्रुओंको जीतकर यश प्रात करो और बढती 
हुई राजलक्ष्मीका भोग करो । मैंने पहले होते इन सव लोगोंको निश्रयसे मार दिया है, हे 
सव्यसाचिन्‌ ! इस समय तुम केवल निमित्तमात्र बन जाओ ॥ ३३ ॥ 
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द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणी तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मथा हतारत्व जहि सा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 
द्रोणाचाय, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, तथा और वीर भी जब भेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए हें 
तब तुम इनके मारनेमें कयां दुःखी होते हो ? इन्हें अवश्य मारो, सुद्ध करो तुम युद्धम 
अवश्य ही शत्रुओको जीतोगे ॥ ३४॥ 


IN es 


संजय उवाच 

एतच्छुत्वा वचनं केशनस्थ कूताञ्जलिवेपमानः किरीटी । 

नमस्कृत्वा सूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीत भीत! प्रणम्य ॥ १५॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अजुनने कृष्णकी ऐसी बातोंकों सुनकर कापते हुए भयसे दुःखित 
हो, शिर शुकाकर और दोनों हाथ ओोडकर उन्हें प्रणाम किया । और गद्गद वचनसे फिर 
हाथ जोडकर कहने लगे ॥ १५ ॥ 

अजुन उवाच 

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६॥ 
अर्जुन बोले- हे हृषीकेश ! आपके माहात्म्यका वर्णन और स्तुति करनेमें सब जगत्‌ प्रसन्न 
होता और प्रीति प्राप्त करता है, यह योग्य ही है, राक्षस लोग भयसे दुःखित होकर सब 
दिशाओंमें भाग जाते हैं, और योग, तपस्या और भन्त्रोसे सिद्व लोग आपको नमस्कार 
करते हैं ॥ ३६॥ 

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकन्रे । 

अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं थत्‌ ॥ ३७॥ 
है महात्मन्‌ ! हे देवेश ! हे जगनिधान ! हे अनन्त ! उपर कहे हुए सिद्धोके समूह आपको 
क्यों न प्रणाम करें ? क्योंकि आप ब्रह्मा प्रभ्नातिके भी आदिकर्ता हैं। आप अक्षर हैं और 
आप सत्‌ , असत्‌ अथात्‌ सबके सूर कारण ब्रह्म है ॥ ३७ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वसनन्तरूप ॥ ३८॥ 
हे अनन्त रूपोंवाले भगवन्‌ ! देवताओके आदि, पुराणपुरुष और जो कुछ जानने योग्य वस्तु 
हैं, और जो उनको जानता है, वह सब कुछ आप दी हैं; वह परमधाम जिसे विष्णुपद 
कहते हैं, वह भी आप ही हैं; आपसे सब जगत्‌ व्याप्त हो रहदा है ॥ ३८॥ 
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वायुर्थभोडभ्रिवेरुणः दाशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च ञ्ूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ 
वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति तथा प्रपितामह भी आप ही हें अतः आपको 
सहस्रों बार प्रणाम करते फिर भी आपको प्रणाम हैं ॥ ३९॥ 

नमः पुरस्तादथ एछतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे । 

अनन्तवीयीभितविक्तमस्त्वं सर्वे समाप्नोषि ततोऽसि सवैः ॥ ४० ॥ 
हे सर्वात्मन्‌ ! आपको सामनेसे नमस्कार, आपको पीछेसे नमस्कार और आपको सब ओरसे 
प्रणाम है । आपका सामर्थ्य अनन्त और पराक्रम अकनथीय है। आप जगतूर्भ बाहर भी 
व्यापक हैं, इस कारण सब वस्तुयें आपके ही रूप हैं ॥ ४० ॥ 

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्ते हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिभानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥ 
हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र ! में आपकी इस महिमाको न जानकर, आपको अपना मित्र 
मानकर प्रमाद, प्रीति, उन्मत्तता और हुँसीमें जो कुछ अनादर तथा ढिठाई की हे ॥४१॥ 

यचावहासाथमसत्कतोडसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहसप्रमेथम्‌ ॥ ४२॥ 
तथा चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, बैठते, परिद्वास करते एबं अकेले अथवा लोगोंके सामने 
जो कुछ सुझसे बिना जाने अपराध हुआ हो, उसके निमित भें अप्रमेय आपले क्षमा मांगता 
हूँ ॥४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च शुरुगेरीयान्‌। 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्ययिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रमाव ॥ ४३॥ 
है अप्रतिम प्रभाववारे ! आप इस सम्पूण चराचर जगतूके पिता, पूज्य, शुरु और शुरुआंसे 
भी बडे हैं। जब तीनों लोकोंमें भी आपके समान दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बड़ा दूसरा 
कोई कहांसे होगा ? ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्प्रणस्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहसीराभीडयस्‌ । 

पितेव पुण्य सखेव सख्युः भियः प्रियायाहसि देव सोहम्‌ ॥४४॥ 
आप जगतके नियन्ता और स्तुतिके योग्य हैं । अतः हे देबोंके देव ! में आपको दण्डवत्‌ 
साष्टांग प्रणाम करता हूं; प्रसन्न होनेके निमित्त आपसे प्राथना करता हूं । जिस तरहसे पुत्रके 
अपराधको पिता और मित्रके अपराधको मित्र, तथा प्रियजनोंके अपराधोंकों प्रिय मनुष्य 
क्षमा करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिए ॥ ४४ ॥ 


अध्याय्‌ ३३ | क स्य १९१ 


अहृष्ठपूच हृषितोऽस्मि दृष्ट्रवा भयेन च प्रद्यथित मना मे । 

तदेव भे दशय देव रूपं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
हे देवेश ! हे जगतूके निवास स्थान ! आपके इस रूपको, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा 
था, देखकर में प्रसन्न और हर्षित हो गया हूं; साथ ही आपके इस रूपको देखकर भयके 
कारण मेरा मन व्यथित हो गया है। अतः हे देवोंके देव ! मेरे ऊपर अब प्रसन्न होहये; 
ओर सुझे अपना बही पहला स्वरूप दिखलाइये ॥ ४७ ॥ 


किरीटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टमहं तयैव । 

तेनेव रूपेण चतु्सुजेन सहस्रवाहों भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
भें आपको पहलेकी भांति ही किरीटयुक्त, गदा और चक्रधारी देखनेकी इच्छा करता हूँ । 
हे सहस शुजावाले ! हे विश्वमूि ! अब इस बिराटू रूपको समेट कर वही चतुर्धुजी मूर्तिसे 
प्रकट होजाइये ॥ ४६ ।। 


श्रीसगवालुवाच 

मथा प्रसन्नेन तवाजनेद रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमर्थ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न रष्टपूवम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! तुम क्यों डरते हो ? मैंने तुम्हारे उपर प्रसन्न होकर यह अपने 
ऐश्वर्सामर्थ्यके हेतु, आदिभूत, विश्वात्मक, अनन्त और प्रकाशमय अपना रूप तुम्हें दिखाया 
है, जिसको तुम्हें छोडकर ओर किसीने कभी इस लोकमें नहीं देखा है ॥ ४७ ॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैन दानेने च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः । 

एवंरूपः ाक्य अहं लोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
हे कुछकुल प्रवीर ! वेद, यज्ञ, अध्ययन, अग्निहोत्र आदि क्रियाके करनेवाले तथा चान्द्रायण 
आदि कठोर तपस्या करनेवाले भी मत्येलोकर्मे काई भी तुम्हें छोडकर मेरे इस रूपका दर्शन 
करनेमे कभी समथ नहीं हुआ ॥ ४८ ॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दष्ट्वा रूपं घोरमीइङ्‌ ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 
मेरे इस प्रकारके घोर तथा भरकर रूपको देखकर तुम्हें भव और मोह उत्पन्न न दो। जिससे 
तुम्हें भय तथा दुःख न हो, इसलिए में तुम्हें बही अपना पूवरूप दिखाता हूँ; तुम भयरहित 
होकर प्रीतिपूर्वक वही रूप देखो ॥ ४९ ॥ 
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प्रहाभारते [ भगवद्वीतापव 
संजय उवाच 
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इत्यजुनं बासुदेवस्तथोकत्वा स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतभेने अूत्वा पुनः सौम्यवपुनेहात्मा ॥५०॥ 


सञ्जय बोठे- हे राजा धृतराष्ट्र | यह कहकर महात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजुनको भयभीत 
देखकर उन्हें शान्त करते हुए अपनी प्रसन्न मूर्ति धारण करके जैसे पहले थे, पैसे ही हो गये 
और अजुनकी आश्वासन दिया ॥ ५०॥ 
भजुन उवाच 

दृष्ट्वेदं सालुर्ष रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 

इदानीमस्मि संबूत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
[ भगवानका सौम्य रूप देखकर ] अजुन बोले- हे जनादन ! अब में आपके इस सुकुमार 
मनुज्यरूपको देखकर सुखी हुआ, और भेरा चित्त भी प्रसन्न हो गया ॥ ६१ ॥ 

शीभगवाडुचाच 

सुढुदेशासिदं रूपं दृष्टयानसि यन्मम । 

देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्यं दशनकां क्षिण? ॥ ६२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! मेरे उस विश्वरूपको जो तुमने देखा, उसको देखना बहुत ही 
कठिन है । देवता भी नित्य मेरे उस विराट्रूपको देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ ५२॥ 

नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 

छाकथ एवंविधो द्रष्ट हृष्णवानसि मां यथा ॥५३॥ 
हे परन्तप ! तुमने जिस प्रकारसे मेरे रूपका दशन किया है, इस भांतिसे नेद पढके, तथा 
यज्ञ, दान और तपस्यासे भी कोई मनुष्य कभी नहीं देख सकता ॥ ५३॥ 

सक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमवाविधोऽजुन । 

ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥४॥ 
हे शत्रनाशी अजुन ! मुझमें ही एकमात्र चित्तको लगाकर कोई महात्मा पुरुष अनन्यभक्ति- 
पूवेक भेरे उस विश्वरूपको तरवसे जान सकता है तथा देखता है और उसमें प्रवेश कर 
सकता है ॥ ५४ ॥ 

सत्कमेकून्मत्परमो सङ्गक्तः सञ्गवजितः । 

निवैरः सवे भूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वाणे चअयरस्विशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ १२२८ ॥ 

है पाण्डव ! भेरे लिये ही के करनेवाला, मेरा ही आसरा लेनेवाला आसक्तिसे रहित और 
सब प्राणियोंसे शत्रुताके आचरणसे रहित जो मेरा भक्त है, वह सुझे पाता है ॥ ५८ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ १२२८॥ 


अध्याय ३६ ] वोच्यते २०१ 
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यथा सवगत सोध्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 

सचचज्ञावास्थता देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 
जसे आकाश सत्र व्याप्त तो है पर सूक्ष्म होनेसे किसी पदार्थमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकारे 
आत्मा उत्तम, मध्यम ओर अधम शरीरोमिं निवास करके भी शरीरके गण तथा दोषोसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

यथा प्रकाहायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 

क्न क्षत्ता तथा कृत्सन प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 
दे भारत ! जैसे एक खर्य सारे जगतको प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्रको 
अथात्‌ देहको प्रकाशित करता है ॥ ३३॥ 


क्षेन्क्षे्ञ्ञयोरे वमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंर्चात्रशाऽध्यायः ॥ ३५ ॥ १२८२ ॥ 
जो लोग विवेक तथा ज्ञानके नेत्रसे पहले कही हुई रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रनञके भेद तथा जो 
पंच तोकी प्रकृति पहले कही गई है; उनमेंसे मोक्षे उपाय ध्यान आदिको करना जानते 
हैं, वे परमार्थतस्व ब्रह्मको पाते अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके भाष्मपवम पतीसवा अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ १२८२॥ 


27 वा 
श्रीभगवानुवाच 

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे- हे अजुन ! परम ज्ञान जो सब ज्ञानोंसे उत्तम है, उसे में तुमसे फिर 
कहता हूँ; जिसको जानकर सब मुनि शरीर-बन्धनसे छूटकर उत्तम सिद्धिको अर्थात्‌ मुक्तिको 
प्राप्त हुए हैं ॥ १॥ 

इदं ज्ञानसुपाश्चित्य मम साधम्यमागताः । 

सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर मनुष्य मुझे पाते हैं, ओर सृष्टिकी उत्पत्तिके समयमे भी नहीं 


जन्मते और न प्रलयकालकै दुःखको ही भोगते हैं, तथा उनको बारबार जन्म नहीं लेना 


पडता ॥ २॥ 
२६ ( म, भा, भीष्म, ) 


१ 
१. 
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२९०२ प्रहाभारते [ सनगवङ्गीतापदं 


सम योनिमेहट्टह्म तस्मिन्‌ गभे दधास्यहस्‌ । 

सर्भवः सवेसूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 
है भारत ! बहुत बिशाल प्रकृति भेरा क्षेत्र है, उस प्रकृतिमें में गभे स्थापित करता हूँ । उसी 
गभेसे सभी प्राणियोंकी उत्पाति होती है 

सचेयोनिषु कौन्तेय सूतेयः सरूभवन्ति याः | 

तासां त्रत्म महद्योनिरहं घीजप्रदः पिता ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! सब योनियोमें जो स्थावर, अङ्गम आदि मूर्तियां उत्पन्न होती हैं 


¢ 


॥ ३॥ 


द स्‌ 
सबके उत्पत्तिका स्थान वही महत्‌ ब्रह्म है, में उन सबका पिता अथीतू प्रकृतिमें बीज डाउने- 
बाला हूँ ॥ ४ ॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा! प्रकतिसरूभवाः । 


निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनसव्ययस ॥ ७ ॥ 
हे महाबाहो ! देहमें आसक्त जो जीव अव्यय है, उसे प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवालि सर्ब, रज, 


३ 

तम आदि गुण सुख, दुःख और मोहभे बांध देते हैं ॥ ६ ॥ 

लन्न स्वं निसेलत्वात्पकाशकमनाम थस्‌ । 

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाऽनघ ॥ ६॥ 
हे पापरहित ! ऊपर कहे इए तीनोमिंसे सर्वगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला, 
शान्तभाबसे युक्त है। बह मनुष्यको सुख तथा ज्ञानप्राप्तिकी इच्छामें बांध देता है ॥६॥ 

रजा रागात्मकं बिद्धि तृष्णासङ्गस शुङ्ग वस्‌ । 

तन्निबञ्चाति कौन्तेण कर्मेसङ्घेन देहिनस्‌ ॥७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! रजोगुणको इच्छा और रागका स्वरूप तथा ठष्णासे उत्पन्न हुआ समझो; 
रजोगुणसे अप्राप्तकी इच्छा और प्राप्त विषयोंमें आसक्ति होती है; इसालिये बह देहधारी जीवको 
स्वग आदि फलोके कमबन्धनर्मे बांध देता है ॥ ७! 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सवेदेहिनास ! 

प्रसादालस्यनिद्राभिस्तान्निबध्नालि भारत ॥८॥ 
तमोगुणको अज्ञान शक्तिसे युक्त प्रतिस उत्पन्न हु जानो, इस निमित्त वह सबको मोहने- 
वाला है वह मनुष्यको उन्माद, निद्रा और आलस्यसे बांध देता है ॥ ८ ॥ 

सत्त्व सुखे सञ्जयति रजः करमेणि भारत । 

ज्ञानसाबूत्य तु तमः प्रमांदे सञ्जयत्युत ॥९॥ 
है भारत ! मनुष्यको सत्त्वगुण सुखमें लगा देता है, रजोशुण कमेमें प्रवृत्त करता है तथा 
तमोगुण ज्ञानको आबत करके प्रमादयुक्त करता हे ॥ ९.॥ 
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रभस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भवाति भारत । 
रजः सत्त्व तमश्चेच तसः सत्त्व रजस्तथा ॥ १०॥ 
दे भारत ! रजोगुण और तमोगुणको देवा करके सचगुण प्रकाशित होता है; सत्त्वगुण और 
तमाशुगकोा दबाकर रजोगुण प्रकट होता है; और रजोगुण तथा सर्वयुणको दबा करके 
तमोगुण व्यक्त होता है ॥ १० ॥ 
सर्वेद्वारेषु देहेड्स्मिन्प्रकाश उपजाथते । 
शान यदा तदा विद्याह्ठिचुद्ध सत्त्वामित्युत ॥ ११॥ 
जित समय सब द्वारा (इन्द्रियों) में ज्ञानका प्रकाश होता ह, उस समय सखगुणकी वृद्धि 
समझनी चाहिये ॥ ११॥ 
लाभः अशत्िरारर्भः कमणामदाम!ः स्एहा । 
रजस्यताने जायन्ते विधृद्ध भरत्षेभ ॥ १२॥ 
हे भरतकुल श्रेष्ठ ! जिस समय लोभ, प्रवाति, कोका आरम्भ, काका शम न होना और 
अनक संकेर्पाक्ा उठना आदि बातें हों, उस समय रजोगुणकी बृद्धि समझनी चाहिए ॥१२॥ 
अप्रफाशोप्रबृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमरस्यतानं जायन्त विद्य कुरुनन्दन ॥१३॥ 
हे कुरुनन्दन ! जब तमोगुण बढता है, तब अंधेरा, किसी कार्यको करनेकी रुचि न होना 
प्रमाद और मोह इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा सत्त्वे पश्वे तु प्रलयं थालि देहश्चत्‌ । 
तदात्तमावदाछाकाननलान्प्रातिपद्यते ॥ १४ ॥ 
जब सत्त्वणुणकी वृद्धिके समय जीव मर जाता है, तो उत्तम तच्व जाननेवालोके अर्थात्‌ देवता 
आदिके निमेल ( स्वगेप्रभृति) लोकम जाता है ॥ १४॥ 
रजास प्रथ गत्वा कमला खु जायते | 
था प्रलानस्तभांस सूढ्यानिघु जाथते ॥ १९॥ 
रजोगुणकी बृद्विके समय जब जीव मरता है, तो जो कर्ममें आसक्त हों, ऐसे जनोंमें जन्म 
पाता है; और तमोशुणकी बृद्धिकि समय मरनेसे बढ़ पशु आदि भूढ-योनिवोंमें जन्म छेता 
है॥ १५॥ a 
कर्मणः खुक्रतस्याह्ुः सात्विक निर्मलं फलम्‌ । 
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रजसस्ठु फल दुःखमज्ञान लमसः फलम्‌ ॥१६॥ . 
पुण्य कमाका फल निर्मल आर सार्बिक कहा है, रजोगुणका दुःख आर तामसिक कर्माका 
फूल अज्ञान ईं ॥ १६॥ 
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सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
सर्वशुणसे ज्ञान, रजोशुणसे लोभ और तमोगुणसे प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होते हैं ॥ १७॥ 
ऊध्वे गच्छान्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणव्ृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
सस्वशुणी पुरुप उपरके अथीत्‌ स्वर्ग आदि लोकोमें जाते हैं । रजोगुणी पुरुप मनुष्य लोकभें 
रहते हैं; और तमोगुणी पुरुष प्रमाद, मोह आदिसे युक्त होकर अधोगातिको जाते हे ॥१८॥ 
नान्यं युणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाप्नुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छालि ॥ १९॥ 
जब उदासीनतासे देखनेवाला मनुष्य ( प्रकृतिके ) शुणोंके अलावा अन्य फिसीको भी कती 
नहीँ समझता; और आत्माको गुणोंसे अलग जानता है, तब बह मेरा भाव अर्थात्‌ मुझे 
पाता है ॥ १९॥ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्धवान । 
न्मश्त्युजरादुः खैविसुक्तोऽमतमङ्लुते ॥ २०॥ 
देव आदि रूपसे जो ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं; उनसे रहित होनेपर शरीरथारी पुरुष 
जन्म, मृत्यु, बुढापा और दुःखोसे छूटकर अम्रतको पाते अर्थात्‌ मुक्त होते हें ॥ २० ॥ 
भजुन उवाच 

कलिं झैसत्रीन्णुणानेतानतीतो भवलि प्रभो । 

किमाचारः कथं चैतांस्रीन्गुणानतिवर्तले ॥२१॥ 
अर्जुन बोले- हे प्रभो ! किन लक्षणोंसे मनुष्य इन तीनों शुणोंको पार करता है ? किस 
तरहके आचारवाला मनुष्य किस प्रकार इन शुणोके पार जाता है ? ॥ २१॥ 

ध्रीभगवाडुचाच 

प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! सस्वगुणका कार्य प्रकाशरूपी ज्ञान है; रजोगुणका कार्य कर्ममें 
प्रवृत्ति. और तमोशुणका कार्य मोह आदि है; इनसे अतिरिक्त और दूसरे तामसिक, राजस 
और सात्त्विक कार्योके उपस्थित होनेपर उससे न द्वेष करे और न दुःखी हो; इनके निवृत्त 
होनेपर उनकी फिर इच्छा भी न करे ॥ २२ ॥ 
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उदासीनवदासीनो गुणेथी न विचाल्यते । 

गुणा बतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 
जो ( कर्मफलके सम्बन्धमें ) उदासीनकी भांति रहता है, ( सत्त्व, रज और तम ) गुण जिसे 
चल-विचल नहीं कर सकते, जो इतना ही मानकर स्थिर रहता है, कि सब गुण अपने 
अपने कार्योमें प्रवृत्त होरहे हैं, इनसे भेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ २३ ॥ 

समदु।ख सुख! स्वस्थः समलोष्टाइमकाश्चनः । 

तुल्यप्रियामियो धीरस्दुल्यानिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
जिनके लिए सुख, दुःख समान है, जो मिट्टी सोना और पत्थरको बराबर मानते हैं, जो 


प्रिय और अप्रिय चीजेमिं समबुद्धि रखते हैं, जिनकी अपनी स्तुति और निन्दामे समान 
दृष्टि है ॥ २४ ॥ 


) 


मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिज्ञारिपक्षयोः । 
सरवारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २८ ॥ 
। मान, अपमानको भी समान ही जानते हैं, तथा जिनमें भित्र और शत्रुमें भी भिन्नभाब 
नहीं है, और जो सम्पूर्ण दृष्टादष्ट कर्मोके फलॉके त्याग करनेवाले हैं, ऐसे आचारसे युक्त 
र पुरुषको स्व, रज और तमोशुणसे एथकू कहा है॥ २७ ॥ 
मां च योऽव्धभिचारेण अक्तियोगेन सेवते । 
स युणान्समतीत्यैतान्त्रह्म भूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
जो लोग केरल मुझमें ही निष्ठावान्‌ होकर भक्तियोगसे भेरी सेवा करते हैं, वे इन सत्र गुणोंसे 
पार होकर ब्रह्मग्रद अर्थात्‌ मोक्ष पानेके योग्य होते हैं ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहमसूतस्याव्ययस्थ च । 
चाश्वतस्य च धमेस्य खुखस्यैकान्तिकस्थ च ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षदूर््रिशोऽध्यायः ॥२६॥ १३०९ ॥ 
अमृत और अव्यय ब्रह्मका, शाश्वत धर्मका तथा परमावधिक्रे अत्यंत सुखका अन्तिम स्थान में 


ही हूँ ॥ २७॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ १३०९ ॥ 
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ऊध्यस्ूलमधःशाखमम्बत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि थश्त बेद स बदाबित्‌ ॥१॥ 
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श्रीभगवान्‌ बोले- इस संसाररूपी अश्वत्थ दृक्षका वर्णन ऐसा करते है, कि इसकी जडें ऊपर 
और इसकी अनेक शाखाएं नीचे हैं, इसका कभी भी नाश नहीं होता, और वेदकी क्रचाये 
इसके पत्ते हैं; जो इसको जानता है, बही बेदका जाननेवाला है ॥ १॥ 


अधशोध्चे प्रसृतास्तस्य शाखा शुणपबृद्धा विषयप्रवालाः । 

अधश्च सूलान्यलुसन्ततानि कमोलुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
इस वृक्षकी ऊपर और नीचे फैली हुई अनेक शाखाएं हैं, ये सम्पूणे शाखाएं सर्वगुण आदि 
वृत्तियोंसे बढती हैं, रूप, रस आदि विषयोंसे पल्लवित होती हैं । अन्तमं कर्मका रूप पाने- 
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वाली उसकी जडें नीचे मनुष्य लोकम भी बढ़ती बढती गहरी चली गई हैं ॥ २॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते मान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं झुविरूढसूलभसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३॥ 
इसका रूप इस लोकमें नहीं पाया जाता: अथवा अन्त, आदि और आधार स्थान भी नहीं 


मिलता, इसलिये असंग अथात्‌ अनासाक्ति रूपी शख्स अत्यंत गहरी जडवांले इस बृक्षको काट 
कर ॥ ३ ॥ 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गला न निवतेन्ति भूयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं पथ्ये यतः प्रवृत्ति: प्रसता पुराणी ॥४॥ 
फिर उस स्थानको हूंढना चाहिये, कि जहां एक बार जाकर फिर लौटकर आना नहीं 
पडता और यह संकल्प करना उचित है, कि ( सृश्टिकम की यह ) पुरातन प्रवृत्ति जिससे 
उत्पन्न हुईं है, उसी आद्यपुरुपको में प्राप्त होता हूं ॥ ४॥ 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मानित्या विनिवूत्तकामा; । 
इन्ह्रेविसुक्ताः सुखदःखसंज्ञिगेच्छन्त्य्वूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
जो मान और मोहसे रहित हैं, जिन्होंने सङ्ग अथोत्‌ आसक्ति दोपको जीत लिया है. और 
जिनकी आत्म ज्ञानमें निष्ठा है, वह पुरुष सब कामनाओंसे छूटकर और सुख, दुःख आदि 
इन्होंसे राहत होकर अविद्याके नाश होनेपर उस अव्यय अविनाशी पदको पाते हैं॥ ५ ॥ 


re 
3 


३. EE 2-2 


न्य 


पव 52 पका 


ANNAN 
_ Nee ee 


अध्याय ३७ ] म्री्मापय 


न तङ्भासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः । 

यद्गत्वा न निचतैन्ले तद्धाम परतत सम ॥ & ॥ 
जिस पदकी पानेसे फिर जन्म लेना नहीं पडता, बही परमधाम मेरा परमपद है; उस मेरे 
धाममें सय चन्द्रमा और अग्निका प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता ॥ ६ ॥ 

समैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७॥ 
मेरा सनातन अंश जीवलोक अर्थात्‌ कर्मशूमियें जीवरूप होकर प्रकृतिमें स्थित मन सहित छः 
अथात्‌ मन आर अन्य पाच (सूक्ष्म) इन्द्रियोंकी अपनी ओर खींच लेता है ( यही लिंग 
शरीर है। ) ॥ ७॥ 

शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीः्वरः । 

गरहीत्वेतानि संयाति वाथुगेन्भानिवावायाल्‌ ॥ ८ ॥ 
जब ईश्वर अर्थात्‌ जीव स्थूळ शरीरको धारण करता है, और जब देहको छोडता है; उस 
समय शरीरमेंसे, जैसे वायु फूलोंसे सुगन्धको उडा ले जाता है; उसी तरह जीवात्मा ऊपर 
कही हुई इन्द्रियोंकी मनके सहित सङ्ग ले जाकर दूसरे शरीरमें जाता है ॥ ८ ॥ 

शरोत्रं चक्षुः स्पीन च रसने घाणमेव च । 


अधिष्ठाय मनश्चायं विषयालु पसेवतले ॥ ९॥ 
बह अन्त!करण और कान, आंख, त्वचा, जिव्हा और घाण आदि बाहरी इन्द्रियॉके आसेर 


हन: व > कर 


शब्द आदि विषयोंकी भोगता है॥ ९॥ 
उत्क्रामन्त स्थितं वापि सुल्ञाने वा गुणान्वितम्‌ । 
विसूढा नालुपदयन्ति पहयन्ति ज्ञानचक्षुबः ॥१०॥ 
मूढ लोग एक देहसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, तथा उसी देहमें वास करनेवाले, अथवा गुणोंसे 
युक्त होकर भोग भोगनेबाले उस जीवको नहीं देख सकते; परन्तु ज्ञाननेत्रवाले मनुष्य ही 
उसे देख सकते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पदयन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैनं पहयन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 
इस जीवात्माको यत्नपूर्वक योगी लोग ध्यान आदिसे अपनेमें स्थित देखते हैं; परन्तु अज्ञानी 
मलिन बुद्धिवाले यत्न करनेपर भी उसे नहीं देख सकते ॥ ११॥ 


२०८ प्रहाभारते [ भगवङ्गीतापर्ष 
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यदादित्यणतं तेजा जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 

यच्चन्द्रमसि यज्चाश्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
जो तेज में रहकर सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है, और जो तेज चन्द्रमा और अग्निर 
बिद्यमान (मौजूद ) है; उसे मेरा ही तेज समझो ॥ १२॥ 

गामाविद्य च भूतानि धारयाङ्घहसोजसा । 

पुष्णामि चौषधीः सीः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 
ज्ञ पृथ्यीगे प्रवेश करके सब जगत्‌ अर्थात्‌ ग्राणियोंको अपनी शक्तिसे धारण करता हूँ । में 
रसात्मक चन्द्रमा होकर सब ओपधियोंका पोषण करता हूं । १३ ॥ 


अहं वैश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाशितः । 

प्राणापानसमायुरक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
अ जटराग्नि होकर जीवधारियोंफे शरीरमें निवास करता हूं, उनके प्राण तथा अपानके साथ 
मिलकर चारों प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥ १४ ॥ 


सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मतिज्ञोनमपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वेरहमव वेद्यो बदान्तकृठ्ठेदविदेव चाहम्‌ ॥ १६॥ 
झैं सब जीवोंके हृदयमें निवास करता हूं, इससे मुझसे ही उनकी स्मृति, इाद्रियोंके संयोगसे 
ज्ञान और इन दोनोंका अभाव भी होता है । में ही सब बेदान्तज्ञानका करनेवाला हँ, और 


संपूर्ण बेदोंका जाननेवाला भी भें ही हूं ॥ १७ ॥ 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 

क्षरः सवीणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
इस जगते क्षर (नाशवान्‌ ) और अक्षर (नाशरहित ) दो पुरुष प्रसिद्ध हैं; उनमेंसे ब्रह्मासे 
लेकर स्थावर तकको क्षर नाशवान्‌ कहते हैं, और शरीरके विनष्ट होने पर भी जिसका नाश 
नहीं होता उसको ज्ञानी लोग अक्षर अविनाशी कहते हैं ॥ १६ ॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्भेत्युदाह्ृतः । 

यो लछोकत्रयभाविद्य बिभत्येव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 
इस क्षर और अक्षरसे भी परे एक उत्तम पुरुष और है, जिसे परमात्मा कहते हैं; बह 
अविनाशी और सर्वसामथ्य युक्त है, नियन्ता रूपसे वह तीनों रोको प्रविष्ट होकर उनका 
पालन करता है ॥ १७॥ 


et VP 


bees ita. 
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अर्जुन उवाच 
एव सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पर्युपासते । 
य चाप्यक्षरसव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
अजुन बोठे- जो लोग इसी प्रकारसे सर्वदा योगयुक्त होकर आपकी उपासना करते हैं; और 
जो लोग नाशरदित, अक्षर, मूतिरहित ब्रह्मकी उपासना करते हैं, इन दोनोंगेसे अधिक कर्म 
ऐगके जाननेवाले कोन हे? ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्ुचाच 
सय्थावश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे यक्ततमा मताः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! जो लोग मुझर्भे चित्त लगा कर श्रद्धापूर्वक मेरी उपासना करते 
हैं, वे ही मेरे मतें पूरे योगी हैं ॥ २॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देशयमव्यक्तं पर्युपासते । 


सवेत्रगसचिन्त्य च कूटस्थमचल श्रवम्‌ ॥ ३॥ 
सानेयम्योन्द्रथग्राम सवत्र समबुद्धयः 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४॥ 


और जो लोग सब प्राणियोके हिितमें रत और सर्वत्र समानबुद्धि रखते हैं, और इन्द्रियोंके 
समूहको भलीमांतिसे रोककर नाशराहित, इन्द्रियोसे न जानने योग्य, निराकार, सर्वव्यापक 
और नित्यरूपकी उपासना करते हैं, वे लोग भी मुझे पाते हैं ॥ ३-४॥ 


छृरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 

किन्तु इसमें विशेष बात यही है, कि रूपरहित अविनाशी ब्रह्ममें चित्त लगानेवालोंको केश 
अधिक होता है; क्योंकि शरीरधारियोंके लिए निराकार ब्रह्मतक पहुंचना बहुत कष्टसाध्य 
अर्थात्‌ अत्यन्त दुर्लभ है॥ ५ ॥ 

ये तु सवाणि कमाणि मायि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
जो लोग मुझमें ही आसक्त होकर सब कर्मोकों मुझे समर्पित करते हुए अनन्य योगमे मेरा 
ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥ ३॥ 

२५ ( म. भा. भीष्म, ) 
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तेषामहं ससद्धत्तो सत्युसंसारसागरात्‌। 

भवासि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
और हे अर्जुन ! जिनका मन मुझमें सदा लगा रहता है, में उनको सृत्युसुक्त संसार-सागरसे 
शीघ्र ही पार करा देता हूं ॥ ७॥ 


मय्येव सन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अल ऊध्ये न संशयः ॥ ८ ॥ 
अतः तुम मुझमें ही अपना मन लगाओ और मुझमें ही अपनी बुद्धि ठगाओ; ऐसा करनेसे 
त॒म इस शरीरको छोडनेपर मुझमें ही मिल जाओगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि साथि स्थिरस्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छाप्लुं धनञ्जथ ॥ ९॥ 
हे धनञ्जय ! यदि तुम चञश्चलचित्तको मुझमें स्थिर न कर सको; तो अभ्यास-योगसे सुझम 
मिलने तथा मुझे पानेकी इच्छा करो ॥ ९ 


अभ्घासेऽप्यसमर्थोऽसि सत्कसेपरसो अव । 
सदथसपि कमाणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्यस्ति ॥ १०॥ 


“> 


यदि अभ्यास करनेमे भी तम असमथ हो, तो मेरी प्रीतिके निमित्त जो जो भजन स्मरण 
आदिक कम हैं, उन्हींमें लगे रहो । इस प्रकारसे सब कर्मोको मेरे ही निमित्त करनेसे तुम्हें 
सिद्धि मिल जाएगी ॥ १० ॥ 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कते मद्योगमाश्चितः । 
सचेकर्सफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
जो यह भी तुमसे न हो सके, तो मदपंणपूईक यानी कमेयोगका आश्रय करो और यतात्मा 
अथोत्‌ चित्तको धीरे धीरे रोकते हुए सब कर्मोका फल त्याग करो ॥ ११॥ 
अयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाठ्यानं विशिष्यते | 
घ्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
निश्चय है, कि अभ्याससे ज्ञान उत्तम है, उस ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठतर है, और उससे भी यथोक्त 
रीतिसे कभेका त्याग उत्तम है; इसी तरहसे त्यागसे शांति अच्छी है ॥ १२॥ 
अट्टा सर्वञ्ूतानां सेचः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
जो सब भूतोसे वैररहित हो, जिसे सबपर मैत्री और करुणा हो, और जो ममतारहित हो 
तथा अहङ्कारसे रहित, सुख दुःखको समान जाननेवाला और क्षमावान्‌ हो ॥ १३॥ 
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सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा हृढनिश्चयः 

मय्यापतमनोबुद्धियो सङ्गक्त। स मे प्रियः ॥ १४॥ 
जो सतत संतुष्ट, स्थिर-चित्त तथा दृढ निश्चय करनेवाला और जिसका मन, बुद्धि मुझमें 
लगे हुए हैं; ऐसा जो मेरा ( कमे ) योगी भक्त हे, बही मुझे प्रिय है ॥ १४ ॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च थः 
हषामषभयोठेगेछुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 


जिससे लोगोंको केश नहीं होता, और जो न लोगों केश पाता है, ऐसे ही जो हर्ष, क्रोध, 
र 


भय ओर विषादसे अलिप्त है, ऐसा जो मेरा भक्त है, वही मुझे प्रिय है ॥ १५ ॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

सवाररूभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे परियः ॥ १६ 
बही मेरा भक्त सुझे प्यारा होता है, कि जो निरपेक्ष, शुचि और दक्ष है, निरलस होकर 
जो कमै करता है, जो फलके विपयोंमें उदासीन है, जिसे कोई भी व्यथा नहीं है, और जिसने 
काम्यफलके सब उद्योग छोड दिये हैं ॥ १६ ॥ 

यो न हुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
जो न प्रिय वस्तु प्रापत.कर आनन्द मानता है, न अग्रिय वस्तुसे देव करता है, जो न 
दुःखर्गे शोक करता है, और न कर्मफलकी इच्छा रखता है, जिसने कर्मके शुभ और अशुभ 
फल छोड दिये हैं, वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझे प्रिय है ॥ १७ ॥ 

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीलोष्णखुखढुःखेषु समः सङ्गाविवजितः ॥ १८॥ 
जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सर्दी गर्मी, सुख और दुःखको समान जानता दै, तथा जो 
संगसे रहित है ॥ १८॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्तुष्टो थन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरमति मक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
और स्तुति निन्दाको बराबर जानता है; जिसके वचन परिमित हैं, जो कुछ मिले उसीमें 
प्रसन्न और सन्तुष्ट रहनेवाला, जिसका कोई घर नहीं ऐसा स्थिरचिचवाला जो मनुष्य है वदी 


मेरा भक्त और मुझे प्रिय है ॥ १९॥ 


+ 
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ये तु घम्याम्तमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
अइधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव से प्रियाः ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतु्स्त्रिशोऽभ्यायः ॥ ३४ ॥ १५४८॥ 
जो लोग श्रद्धावान्‌ और मुझमें अनुरक्त होकर इस उपर कहे हुए अग॒तरूपी घर्मका अनुष्ठान 
तथा भेरी उपासना करते हैं; वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १९४८ ॥ 


: दे : 
भ्रीभगवानुवाच 

इदं शारीरं कौन्तेय क्षेत्रभित्याभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे कुन्तीनन्दन ! यह शरीर क्षेत्र कहा गया है, इस शरीरको जो जानता 
है, तत्तके जाननेबाले ज्ञानी लोग उसे कषेत्रज्ञ कहते हैं ॥ १॥ 

क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोन यत्तज्ज्ञानं मतं भम ॥२॥ 
हे भारत ! मुझे ही तुम सब क्ेत्रॉमक्षेत्रज्ञ-रूपसे जानो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, मेरी 
बुद्धिम बही ज्ञान श्रेष्ठ कहे जानेके योग्य है ॥ २॥ 


तत्क्षेत्रं यच याहक्‌ च यह्विकारी यतश्च यत्‌। 

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे »शणु ॥ ३॥ 
बह क्षेत्र क्या है? किस प्रकारका है ? उसके कौन कौनसे विकार हैं, किससे क्या होता है, तथा 
उसका कषतर कौन है ? और उसका प्रभाव क्या है ? उसे भें संक्षेपसे कहता हूं, तुम श्रवण 
करो ॥ ३॥ 


ऋषिभिषेहुधा शीतं छन्दोभिर्विविधैः एथक्‌ । 
ब्रह्मसूञ्रपदेश्चैव हेतुसद्भिविनिश्चितैः ॥४॥ 
उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके स्वरूपको ऋषियोंने बहुत बिस्तारसे वेदोंके अनुकूल कहा है, ऋक्‌ 


आदि वेदोंमे कई प्रकारके छन्दो ओर मन्त्रॉमें, तथा भ्रमरहित बद्मम्नन्नोंमे अनेक भांतिसे कहा 
गया है ॥ ४ ॥ 


अध्याय ३५ | भोष्मपंब १९७ 


rr SRO 


महाश्ूतान्यहङ्गारो बुद्धिरव्यक्तम्रेच च । 

इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
भूमि आदि पांच महाभूत, अहङ्कार, ज्ञानात्मक महत्त्व मूल प्रकृति, दसों इन्द्रियां, मन 
ओर शब्द आदि पांचों विषय- ये चौबीस तत्व क्षेत्र हैं ॥ ५ ॥ 

इच्छा दूष! सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना श्चृतिः 

एतत्क्षत्र समासेन सविकारसुदाहृतम्‌ ॥ ६॥ 
इच्छा द्वेष, सुख, दुःख, देह तथा इन्द्रियोंका संयोग, चैतन्यता और धीरज धारण करना यह 
भी क्षेत्रके विषय हैं । सेने तुमसे संक्षेपसे यह सविकार क्षेत्र कहा ॥ ६ ॥ 

अमानित्वमदस्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 

आचार्योपासनं शौच स्यैयमात्मविनिग्रह ॥७॥ 
मान और दंभसे रहित होना, किसीको दुःख न देना, क्षमा, नम्रता, गुरुकी सेवा, स्थिरता 
पवित्रता, मनका निग्रह ॥ ७ ॥ 

इन्द्रियार्थषु वैराग्यमनहङ्कार एच च । 

जन्मस्ृत्युजराव्याधिदुःखदोषालुदशोनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इस लोक ओर परलोकर्म इन्द्रियोंके बिषय-भोगसे वेराग्य अथात्‌ इन्द्रियोंको जीतना, अहङ्का- 
रसे पूरी निव्रात्ते, जन्म लेना, मरना, बुढापा और रोगके निमित्त, दु!खरूपी दोष 
देखना ॥ ८ ॥ 

अछक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वभिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 
स्री, पुत्र, घर तथा अन्य वस्तुओंमें आसक्तिको त्याग देना, प्रिय तथा आप्रिय बस्तुओंके 
मिलनेपर चित्तको सम रखना ॥ ९॥ 

मथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

विबिक्तदेशसेवित्वमरतिजेनलंसादि ॥ १०॥ 
मुझमें अनन्य योगसे अव्यभिचारिणी दृढ भक्ति करना, एकान्त स्थानमें रहना और साधारण 
मनुष्योंकी संगतिसे अलग रहना ॥ १०॥ 

अध्यात्मञ्ञानानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 

एलञ्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 
अध्यात्म-ज्ञानमें निष्ठा रखना और तचज्ञानके निमित्त नित्य दृष्टि रखना इत्यादि- इन्हींको 
ज्ञान कहते हैं और इसके विरुद्ध अपने शुणोंकी प्रशंसा आदिको ज्ञानका विरोधी अज्ञान कहा 


गया है ॥ ११॥ 
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ज्ञथ यत्तत्प्रवक्ष्पामि यज्ज्ञात्वास्गतसइलुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तज्ञासदुच्यते ॥१२॥ 
ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे जो जानने योग्य अर्थात जेय है, उसे कहता हूँ, उसको 
जाननेसे मोश होता है । वह आदि अन्तसे रहित पर्रम है । न उसे सत्‌ कहते हैं और न 
असत्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वतः पाणिपाद तत्सर्वतोक्षिशिरोछुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वेमादृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
उसके हाथ, पांव, आंख, कान और सुख सब जगहोंमें मौजूद हैं; और वह सब जगत्‌ तथा 
सब पदार्थोमें व्यापक है ॥ १३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 
अस्तं सवेभूचैव निणेणं ुणभोकत्‌ च ॥१४॥ 
बह सब इन्द्रियों और उनके विषयोंका प्रकाशक है; और इन्द्रियादिओंसे रहित है। बह सङ्गसे 
अलग है, किन्तु सबका आधार है; बह सत्व आदि शुणोंसे रहित होनेपर भी उन शुर्णोका 
उपभोग करता है ॥ १४॥ 
बहिरन्तश्च भूतामाअचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
बह सम्पूर्ण सृष्टि और चराचरके बाहर भीतर पूर्ण है; बहुत सकषम रहनेके कारण वह जाना 
नहीं जाता, बह दूर भी है और निकटसे भी निकट है ॥ १५ ॥ 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
बह तरव सब जगते मिला हुआ सा भी है और उससे एथकूकी भांति भी रहता दै । वह सब 
प्राणियोंका सुष्टिकत्ता; पालनहारा और संहार करनेवाला है । इसीग्रकार उस तत्तको जानना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
जञानं ज्ञयं ज्ञानगस्यं हृदि सवेस्य धिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
उसे ख आदि प्रकाशमान्‌ पदाथोंमें ज्योति स्वरूप अथात्‌ उनका भी प्रकाशक जानना चाहिये । 
उसे अन्धकारसे परेका कहते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानसे विदित होनेबाला भी बही है और 
बह सबके हृदयमें विराजमान है ॥ १७॥ 
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इति क्षेत्र तथा ज्ञाने ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

मङ्गक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाथोपपद्मते ॥ १८॥ 
यह तुमसे क्षेत्र, ज्ञान और शेयको मैंने संक्षेपसे कहा है । मेरे भक्त इसे पूरा जानकर मेरे 
भावको पहुंचते हैं ॥ १८॥ 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 

विकारांश्च शुणांश्चैव विद्धि प्रकतिसम्भवान्‌ ॥ १९॥ 
तुम प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि ही समझो । विकार और गुण आदिको त्रक्रतिसे उत्पन्न 
हुआ ही समझो ॥ १९॥ 


काथेकारणकतृत्वे हेतु! प्रकृतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
शरीर और इन्द्रियोंकी क्रियाका निर्वाह करनेवाली प्रकृति है और सुख दुःखका भोक्ता क्षेत्रज्ञ 
अर्थात्‌ पुरुष कहा जाता है ॥ २० ॥ 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि शुङ्क्ते प्रक्कातिजान्णुणान्‌। 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
पुरुष प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिके शुणोका भोग करता है, और यह प्रक़्तिके ग्रुणोंका संयोग 
उत्तम और अधम जन्म पानेका कारण होता है ॥ २१ ॥ 

उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
जो इस शरीरमें पर पुरुप रहता है, उसीको उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्त्ता, भोक्ता और महेश्वर 
तथा परमात्मा कहते हैं ॥ २२ ॥ 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणः सह । 

सर्वथा वतेमानोऽपि न स अूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
जो पुरुष और प्रकृतिको गुगॉके सहित जानता है; सब अवस्थाओंमें रहनेसे भी उसे फिर 
जन्म नहीं लेना पडता ॥ २३ ॥ 

च्यानेनात्मानि पदयन्ति केचिदात्प्रानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

कोई पुरुष अपने आप ही आत्माका ध्यान करते हुए उसका दर्शन करते हैं, कोई कोई 
सांख्ययोगसे अर्थात्‌ प्रक्रति, पुरुष्की आलोचना करते हुए उसका दर्शन करते हैं; और कोई 
कोई कर्मयोगसे उसे देखते हैं ॥ २४ ॥ 
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अन्धे त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

लेऽपि चातितरन्त्येव झत्युं छतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
कोई कोई पहले कही हुई साधनाओंकी न जाननेंके कारण दूसरोंते सुनकर उपासना करने- 
वाले भी श्रद्धापूवेक धीरे धीरे मृत्युसे पार हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 

यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजड्रसस्‌ । 

क्षेत्रक्षेचज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषे स ॥ २६ ॥ 
हे भारत ! जितनी भी स्थावर अथवा जंगम आदि बस्तुये उत्पन्न होती हैं, उन्हें क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञे संयोगसे ही जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 

सम सर्चेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनव्यत्स्वविनङ्घन्लं थः पद्यति स पङ्थति ॥ २७॥ 
जो जगत्‌की सब बस्तुओंमें परेश्वरको विराजमान और उनके विनष्ट होनेपर भी उसे अबि- 
नाशी जानता है, बही पूर्णदर्शी कहाता है ॥ २७॥ 

समं पदयन हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
वह ईश्वरको सब जगहमें तथा स्र वस्तुओंमें समान रूपसे विराजमान देखता है, वह अपनी 
आत्मासे सच्चिदानन्द आत्माका तिरस्कार करके उसकी हिंसा नहीं करता और बही देह 
छोडनेपर मोक्ष पाता है ॥ २८॥ 

प्रकृत्यैव च कमीण क्रियमाणानि सर्वशः । 

यः पहयाति तथात्मानमकतारं स प्यति ॥ २९॥ 
जो यह समझता है कि हर काम प्रकातिके द्वारा ही किये जा रहे हैं और आत्माको कर्मका 
कत्ता नहीं देखता, वही सच्चा देखनेवाला कहाता है॥ २९ ॥ 

यदा भूतएथर भावमेकस्थसल्ुपऱ्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म सस्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
जब स्थावर, जङ्गम आदि सृष्टिको पथक रूपसे आत्माहोमें देखता और उसी आस्मासे सम्पूर्ण 
संसारको उत्पन्न हुआ समझता है, तभी वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ॥ ३० ॥ 

अनादित्वा्षिशुणत्वात्परमात्मायसव्ययः । 

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 
है कुन्तीनन्दन ! ( जिसकी उत्पात्ति होती है, उसका आदि भी है, ) अतः परमात्माकी 
उत्पत्ति न होनेसे बह अनादि है; और उसका कोई गुण भी नहीं है, बह अव्यय और 
अधिकारी है वह शरीरमें निवास करके भी कोई कर्म नहीं करता और न कर्मके फलोंसे लिप् 
ही होता है ॥ ३१ ॥ 
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याया टया भीष्मपर्व २०९, 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
इस निमित्त मे नित्य मुक्तस्वभाषवाला होनेसे जगत्से अलग, क्षर और अक्षर दोनोंसे परे और 
सबसे उत्तम ईं, इससे में लोक और बेदभें पुरुपोत्तमके नामपे प्रसिद्ध ह ॥ १८॥ 

यो भाभिवमसम्सूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

ख स्वेविद्धजाति भा सवभावेन भारत ॥ १९॥ 
हे भरतवंशी अजुन ! जो बुद्विमान्‌ पुरुष निश्चयपूर्वक ऊपर कही हुई रीतिसे मुझ पुरुपोत्तमको 
जानता है; वह सर्वज्ञ होकर सर्वभावसे मुझे ही भजता है ॥ १९॥ 

इति गुछ्मतर्म शास्त्रामिदसुक्तं मयानघ । 

एतद्वुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सत्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ १३२९ ॥ 
हे पापरहित अर्जुन ! इस गुप्तसे गुप्त शाखको मैंने तुमसे कहा है; इसको जाननेसे मनुष्य 
ज्ञानी और कृतकृत्य हो जाता (जो करनेके काम हैं, वह सब कर सकता) है ॥ २० ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवमें संतीखवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १३२९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

अभयं सत्त्वसंशुद्विज्ञानयोगव्यवास्थितिः 

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे अर्जुन ! निर्भयता, शुद्धसालिकवात्ति, ज्ञान (माग) ओर (कम) 
योगके तारतम्यसे व्यवस्था, स्वाध्याय अथात्‌ स्वधमे अनुसार आचरण, दान, दम, यज्ञ, 
तप करना, सरलता ॥ १ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
- अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, कर्मफलका त्याग, शान्ति, परोक्षमें पराये दोषॉको न कहना 
भूतोंपर दया, अलोभ, ख़रदुता-कोमलता, बुरे काम करनेमें लज्जा, अचापल अथात्‌ निष्फल 


कर्मोका त्याग ॥ २॥ 
२७ ( मर. मा. भीष्म, ) 
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तेजः क्षमा श्रतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

अचन्ति सम्पदं दैवीमभिजालस्थ सारत ॥३॥ 
तेजस्विता, क्षमा, धीरज धरना, बाहर और भीतरकी पवित्रता, किसीने द्रोह न करना 
अपनेको बडा और पूज्य समझके अभिमान न करना, हे भारत ! इत्यादि ये सब गुण देबी 
सम्पत्तिमें जन्मे हुए पुरुषोंमें हुआ करते है ॥ ३ ॥ 


दर्भो दर्पोतिमानश्च क्रोध! पारुष्यभेव च । 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥४॥ 
हे पार्थ ! दम्भ, दर्प, अभिमान , क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान यह सब आसुरी सम्पत्तिमें 
जन्मे हुए पुरुषोंके स्वभाव हैं ॥ ४ ॥ 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निवन्धाथाऽऽसुरी भता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! ( इनमेंसे ) दैवी सम्पत्ति सुक्तिका और आसुरी सम्पत्ति बन्धनका कारण होती है । 
हे भारत ! तुम दैवी सम्पत्तिमे उत्पन्न इए हो, इस निमित्त तुम शोक मत करो ॥ ५॥ 
द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६॥ 
हे अजुन ! इस संसारभं देव और आसुर दो प्रकारके प्राणी हुआ करते हैं; उनभेसे मैंने दैव 
श्रेणीका वर्णन विस्तारसे कर दिया है, अब आसुरी श्रेणीका वर्णन सुनो ॥ ६॥ 


प्रवृत्ति च निव्वृत्ति च जना न विदुरासुराः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
आसुरी स्वभावके मनुष्य प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है ? अर्थत्‌ कतेव्य अकतेव्यको 
नहीं जानते । उनमें पवित्रता, आचार और सत्य नहीं रहते ॥ ७॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम्‌ । 

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्काभहेतुकमस्‌ ॥८॥ 
बे (आसुर रोग) कहते हैं, कि यह सारा जगत्‌ असत्य है, अप्रतिष्ठत अर्थीत्‌ निराधार है 
और इसका बनानेवाला ईश्वर कोई नहीं है। यह जगत्‌ अपरस्पर संभूत अथीत्‌ एक दूसरेके 
बिना ही हुआ है; इसकी उत्पत्तिका और कारण कोन है ? ख्री-पुरुषकी अभिलाषा विशेष 
अथोत्‌ कामसुख ही इस जगतके प्रवाहरूपसे चले आनेका हेतु है ॥ ८ ॥ 
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एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः 
प्रभवन्त्युग्रकसाण! क्षयाथ जगतोऽहिताः ।९॥ 
वह लोग इसी तरहको दृष्टि ग्रहण करके, मलिनावित्त और तुच्छबुद्धिवाले, दुष्ट करम करनेवाले 
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ओर हिंसा करनेवाले, जगतका नाश करनेके निमित्त उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दशभमानमदान्विताः । 

सोहाद्णहीत्वासद्‌ ग्राहान्प्रवतेन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १०॥ 
वह सांसारिक कामना जो कभी पूरी नहीं होती, उसीका सहारा करके दम्भ, मान ओर मदसे 
सरे इए, मोहसे युक्त होकर झूठमूठ बिश्वास अर्थात्‌ मनमानी कल्पना करके, गंदे काम 
करनेके लिये प्रवृत्त होते हें ॥ १० ॥ 

चिन्तामपारिमेयां च प्रलयान्ताघुपाश्चिताः । 

कामोपभोागपरभा एतावदिलि निश्चिताः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार आमरणान्त ( सुख भोगनेकी ) अगणित चिन्ताओंसे ग्रसे हुए, कामोपभोगर्मे 
डूबे हुए “ कामभोग ही परम पुरुषाथ है” ऐसा सोचते हैं ॥ ११ ॥ 

आशापाशशतेबद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते काम भोगार्थमन्यायेनार्थसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 
सैकडों आशाओंके फंदेमें बंधे इए, काम-क्रोधसे युक्त (ये आसुरी लोग ) कामभोगके लिये 
अन्यायसे बहुतसा अर्थसंचय करनेकी कोशिश करते हे ॥ १२॥ 

इदमच्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये अनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे अविष्यति पुनघनम्र्‌ ॥ १३॥ 
आज मुझे यह धन मिला है, कल मेरा अमुक मनोरथ सिद्ध होगा; इस समय इतना मेरा 
धन है, इसके बाद इतना हो जायेगा ॥ १३ ॥ 

असौ मया हतः शाञ्जहेनिष्थे चाऽपरानापि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्खुखी ॥ १४॥ 
इस शत्रको मैंने मारा, दूसरोको फिर मारूंगा; में ईश्वर हूं, भोगोंको भोगनेवाला हूं; तथा में 
सिद्ध, बलाढय और सुखी हूं ॥ १४ ॥ 

आढथोऽमिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
में सम्पन्न और कुलीन हूं; मेरे समान और दूसरा कौन है ? में यज्ञ आदि कर्मोको करके 
और दान देकर हर्षित होऊंगा । इत्यादि प्रकारके अज्ञानसे मोहित होकर ॥ १५॥ 
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अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसप्रावृताः 

प्रसक्ताः काम भागेषु पतान्त नरकऽशुचा ॥ १६ ॥ 
अनेक मनोरथोंके बिषयोंमे चित्त लगाते हं । ऐसे मोहमय जासे जकडे ऑर काम आदि 
भोगोंम फंसे हुए पुरुप अपवित्र नरक गिरते हें ॥ १६॥ 


आह्ससमूभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दर्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 
चे अपनेको बहुत बडा समञ्चनेवाले, नम्रता-राहित, धन, प्रतिष्ठा और अभिमान भरे हुए 
(आसुरी लोग ) दम्भसे शाख्रबिथि छोडकर केवल नामके लिये यज्ञ किया करते हैं ॥१७॥ 
अहङ्कारं बलं दप कासं क्रोध च संश्रिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्राह्किषन्ताऽभ्यसूयकाः ॥ १८॥ 
अहङ्कार, बल, दप, काम, तथा क्रोधके आसरे होकर अपनी ओर पराइ देहम वतमान मुझसे 
द्वेष करते हें, और भेरी निन्दा भी करते हं ॥ १८॥ 
तानह द्विषतः झूरान्संसररेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमझा'भानासुरीष्वेच योनिषु ॥ १९॥ 
उन क्रूर, बुरे कर्मोके करनेवाले, संसारके शत्रु, नीच लोगोको आसुरी योनि अर्थात्‌ पापयोनि- 
योमें ही डाल देता हूँ ॥ १९॥ 
आसुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्माने । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गलिम्‌ ॥ २० ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! वे लोग आसुरी योनिमें जाकर प्रतिजन्ममें मुझे पाना तो दूर रहा, पानेका 
उपाय भी नहीं जान सकते; उन योनियोंसे भी फिर वह नीच योनि अर्थात्‌ कीट पतङ्गकी 
योनिको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 
च्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
क्रामः कोधस्तथा लो भस्तस्मादतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
काम, क्रोध और मोह यह तीनों आप्माके नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे हैं; इस 
कारण इन तीनोको त्यागना उचित है ॥ २१॥ 
एतेर्विसुक्तः कौन्तेय तमोक्वारैस्त्रिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जो मनुष्य अंधकारके द्वार इन काम, क्रोध और लोभसे छूटनेपर ऐसा 
आचरण करता है, कि जिसमें उसका कल्याण हो, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥२२॥ 


अध्याय ३९ | भीष्मपर्व । १३ 
यः शास्त्रविधिम॒त्स॒ज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
जो शाख्रोक्त विधिको त्याग कर इच्छानुसार कर्मको करता है, वह सिद्धि नहीं पाता; उसे 
सुख तथा उत्तम गति नहीं मिलती ॥ २३॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमे कर्तुमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टर्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ १३५३ ॥ 
इसलिये कायांकार्यव्यवास्थितिको अर्थात्‌ कर्तव्य और अकतेव्यका निर्णय करनेके लिये तुझे 
शाखत्रॉका प्रमाण मानना योग्य है, और शाद्नंमिं जो कुछ कहा है, उसको समझकर, तदनुसार 
इस लोकमें कमे करना उचित है ॥ २४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १२५३ ॥ 


भर्जुन उवाच 
ये छास्त्रविधिसत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाद्दो रजस्तमः ॥ १॥ 
अर्जुन बोठे- हे कृष्ण ! शास्रकी बिधिको छोडकर पूर्ण श्रद्धांस जो लोग यज्ञ करते हैं, उनकी 
निष्ठा, अथीत्‌ मनकी स्थिति सचगुणी होती है, रजोगुणी होती है, या तमोगुणी होती है ?॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! देहथारियोकी श्रद्धा स्वभावतः सात्तिकी, राजसी और तामसी 
तीनों प्रकारकी होती है उसे सुनो ॥ २॥ 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्ध/ स एव सः ॥ ३॥ 
है भारत ! सब लोगोंकी श्रद्धा अपने अपने सचे अनुसार अथात्‌ प्रकृति स्वभावके अनुसार 
होती है । मनुष्य श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही वह होता है ॥ ३॥ 


पिक... 
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यजन्ते सस्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा! । 

परेतान्भूतगणांश्चान्धे यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
जिसका स्वभाव सर्वगुण प्रधान है, वे देवताओंका यजन करते हैं, रजोशुण प्रधान प्रकृति- 
वाले पुरुष यक्ष तथा राक्षस आदिकी उपासना करते हैं; और तामसी प्रकृतिवाठे भूतप्रेतोंकी 
पूजा करते हैं ॥४॥ 

अशाास्त्राविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दर्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥७॥ 
जो लोग दम्भ अहंकारसे युक्त होकर काम तथा आसक्तिके बलपर शास्रविधिके विरुद्ध 
भयंकर तपस्याका आचरण करते हैं॥ ५ ॥ 

कशेयन्तःशरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःकारीरस्थं तान्विद्वयारुरनिञ्चयान्‌ ॥ ६॥ 
> ९. _ गू च्छ aS को सुखाते हैं र LE री Yh ९१ > 
तथा जो लोग पांचों भूत ओर इन्द्रियोंको सुखाते हैं, और जो में शरीरके भीतर रहता हूं, 


च्छ ~~ 


उसे दुख देते हैं, उन्हें अविवेक्की और आसुरी बुद्धिका समझना चाहिये ॥ ६॥ 
0 


आहारस्त्वपि सवस्य ज्िविधो भवति प्रिय! । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शुणु ॥७॥ 
है अुन ! जगते तीन प्रकारके पुरुषोंकी आहार भी तीन तरहका प्रिय होता है, तथा यज्ञ, 


च्छ >) 


तप और दानकी भी यही हालत है, उनका भेद भी सुनो ॥७॥ 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविव्धेनाः । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्तिवकप्रियाः ॥८॥ 
जिस आहारसे मनुष्यकी आयु, सत्त, साम्य, आरोग्य, चित्तकी प्रसन्नता, सुख ओर प्रीति 
आदिकी बृद्धि हो; जो आहार रसीला, चिकना, बहुत कालतक गुण करनेवाला और मन- 
भावन हो ऐसा आहार सच्णुणी पुरुषोंको प्रिय होता है ॥ ८ ॥ 
करट्वरुललवणात्युष्णतीषणरूक्षविदाहिनः। 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशाकामयप्रदाः ॥९॥ 
जो बहुत कडवा, तीखा, खारा और अत्यन्त कसेला आहार दुःख, शोक और रोगको 
बढानेबाला होता है, वह राजसी प्रकृतिके मनुष्योको प्रिय होता है ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुषित च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भाजन तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
जिस अन्नको पके हुए पहर कार बीत गया हो; जिसका स्वाद जाता रहे; जो वासी और 
दुर्गन्धसे युक्त हो, जटा और खानेके योग्य न हो; इस प्रकारका भोजन तमोगुणी पुरुषोंको 
प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
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अफलाकांक्षिभियेज्ञो विधिदृष्टो थ इज्यते । 
५. यष्टव्यमेवेति मनः समाधाथ स सात्त्विकः ॥११॥ 
हे अजुन ! फलकी आकांक्षाको त्याग कर मनकी एकाग्रतासे शाकी आज्ञाओको मानकर 
जो यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, उसे सार्िक यज्ञ कहते हैं ॥ ११ ॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दर्भार्थमापि चैव थत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विदि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
भारत | जो फलकी आकांक्षा करके दम्भ अर्थात्‌ ऐश्वर्थको दिखलानेके वास्ते यज्ञ करते 
, उसे राजसी यज्ञ कहते हैं ॥ १२॥ 
विधिहीनमसुष्टान्नं मन्चहीनमदक्षिणम्‌ । 
अद्धाविरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
जो यज्ञ शास्रकी विथिसे पूरा नहीं होता, जिसमें ब्राह्मणोंके निमित्त अन सामग्री नहीं लगती, 
जो यज्ञ मन्त्र, दक्षिणा और श्रद्धासे रहित होता है; उसे पण्डित लोग तामसी यज्ञ कहते 
हैं॥ १३॥ 
देवह्विजश॒रुप्राज्षपूजन॑ शौचमाजेवम्‌_। 
ब्रह्मचथेमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंकी पूजा, पवित्रता, सीधापन, ब्रह्मचयथ और अहिंसा इन 
सबोंका अनुष्ठान शरीरका तप कहाता है॥ १४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५॥ 
जो बचन किसीको उद्ठेग देनेवाला न हो तथा सत्य, प्रिय और हितकारक हो, उसीको कहना 
तथा स्वाध्याय और अपने करके अभ्यासको करना उसीको वाचनिक तप कहते हैं ॥१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्थत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपों मानसघुच्यते ॥ १६॥ 
मनकी प्रसन्नता, कठोरपनका त्याग, सुनिके समान वृत्ति रखना, विषयोसे मनको रोकना, 
व्यवहारमें छल-रहित होना, इत्यादि सब मानसिक तप कहलाते हैं ॥ १६ ॥ 
श्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपस्याओंको यदि मनुष्य योगयुक्त होकर फलकी 
इच्छा त्यागकर श्रद्धापूर्वक करे, उसी तपको सास्विक तपस्या कहते हैं ॥ १७ ॥ 


जे 
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सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम धवम्‌ ॥ १८॥ 
अपना सत्कार मान या पूजाके सिये अथवा दम्भपूर्वक जो तपस्या की जाती है, उसे राजसी 
तपस्या कहते है, यह तपस्या क्षणिक है, स्थिर नहीं रहती ॥ १८॥ 

सूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियले तपः । 

परस्योत्सादनाथे वा तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 
अज्ञान और हठसे स्वयं कष्ट करते हुए अपने शरीर और इन्द्रियोको दुःख देते हुए दूसरोंको 
पीडा देनेके निमित्त जो तपस्या की जाती है, बह तामसी तपस्या कहलाती है ॥ १९ ॥ 

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिण । 

देश काले च पान्न च तद्दानं सात्त्विकं स्खतम्‌ ॥ २०॥ 
जो दान कतेव्य बुद्धिस किया जाता है, जो योग्य स्थल, काल और पात्रका विचार करके 
किया जाता है, और जो अपने ऊपर उपकार न करनेवालको दिया जाता है, उसे सास्विक 
दान कहते हैं ॥ २०॥ 

यत्तु प्रत्युपकाराथे फलसुद्िइय वा पुनः । 

दीयते च परि्िष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
और प्रत्युपफार ( बदरे ) की इच्छासे, फलकी इच्छासे, दुःखपूर्वक और क्केशसे जो दान 
दिया जाता है, उसे राजसी दान कहते हैं ॥ २१॥ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रभ्यश्च दीयते । 

असत्क्रूतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
अपवित्र स्थानम, अशुभ कारमें, सूखे और दुराचारी आदिको बिना सत्कार और अनादर- 
पूवक जो दान दिया जाता है, उसे तामसी दान कहते हैं ॥ २२॥ 

ॐतत्सदिति निदेशो जह्मणस्त्रिविधः स्स्टृतः । 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
ॐ तत्‌ सत्‌ इस तरह तीन प्रकारसे शार जह्मका निर्देश किया जाता है; उन्हींसे जगतमे 
पहिले पहले वेद ब्राह्मण और यज्ञकी रचना हुई है॥ २३॥ 

तस्मादोसित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 

प्रबतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
इसी कारणसे ब्रह्मगादी लोग सब समय “ प्रणव ? का उच्चारण करते हुए दान तपस्या और 
झास्रमें कहे हुए कर्मोका अचुष्ठान करते हैं ॥ २४॥ 


अध्याय ४० ] 


भीष्मपस २१७ 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 

दानक्रिया्च विविधा! क्रियन्ते माक्षकांक्षिमिः ॥ २५ ॥ 
तत्‌ इस शब्दका उच्चारण करते हुए इच्छागदित फलकी कामनाओंको त्यागनेवाले तथा 
मुक्तिकी इच्छावाले भांति भांतिके यज्ञ दान तप आदि कर्माको करते हैं ॥ २७ ॥ 


सःद्गावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थे युज्यते ॥ २६ ॥ 
जु 0 (oe ९ ह ~ ~ 
हे अजुन ! अस्तित्व, साधुता अथात्‌ भली भावनाके लिये सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता 


CN 


है और प्रशस्त कमेके लिये भी सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 

यज्ञे तपालि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधी यते ॥ २७॥ 
यज्ञ, दान और तपस्यामे स्थिति अर्थात्‌ स्थिर भावना रखनेको भी सत्‌ कहते हैं, तथा इनके 
निमित्त किये जानेवाले कमोंके लिए भी सत्‌ शब्द कहा जाता हैं ॥ २७ ॥ 

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोनचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ३९॥ १२८१॥ 
हे अर्जुन ! होम, दान, तपस्या तथा और भी जो कर्म श्रद्धारहित किये जाते हैं, वे सब 
असत्‌ कहाते हैं; क्योंकि वे कमै निष्प्रयोजन होनेसे बे न इस लोकहीम फल देते हैं और न 
परलोकहीमें फलदायक होते हैं ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १३८१ ॥ 


४0 : 
अजुंन उवाच 
संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेशा एथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 
अर्जुन बोले- हे लम्बी सुजावाले केशिनिषूदन हर्षाकेष ! में संन्यास और त्यागके विषयको 
अलग अलग जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
२८ ( म. भा. भीष्म. ) 


२१८ महाभारते [ भगवद्गीतापर्व 


श्रीभगवानवाच 
कास्याना कमणा न्यास सन्यास कवया ढु | 
सवेकर्सफलत्यागं प्राइस्त्यारग [वयक्षणाः ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! सकाम कर्मोके छोडनेको पण्डितोंने संन्यास कहा है; और 
कुशललोग सम्पूर्ण कर्मोके फलोंके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 

त्याज्य दोषवदित्येके कम घाहसनीषिणः ! 

सञ्ञदानतपःकमे न त्याञ्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
कोई कोई शास्त्र जाननेवाले कर्मकरो दोप समझकर उसका त्याग करना उचित है ऐसा कहते 


हैं; और कोई कोई पण्डित यज्ञ, दान और तपस्या आदि कर्मको (न त्यागने योग्य ) 
अत्याज्य कहते हैं ॥ ३ ॥ 


निश्चय शणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः सम्प्रकीलितः ॥४॥ 
हे भरत कुलश्रेष्ठ ! हे पुरुषेन्द्र ! त्यागके विषयमें मेरा निर्णय तुम श्रवण करो । त्याग तीन 
प्रकारका है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४॥ 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्थमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि भनीषिणाम ॥५॥ 
यज्ञ, दान और तपस्याके कमेका त्याग करना उचित नहीं, उसे तो अबश्य करना चाहिये 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये कमे विवेकी पुरुषोंकी पवित्रताके हेतु होते हैं ॥ ५ ॥ 


एतान्यपि लु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 

कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
हे अजुन ! आसक्ति और फलकी इच्छा छोडकर इन कमोंको करना ही चाहिये; यह मेरा 
पक्का निश्चय है ॥ ६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कसेणो नोपपत्यते । 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
जो कमे ( स्वधर्मे अनुसार ) नियत अर्थात्‌ स्थिर कर दिये गए हैं, उन कर्मोको कभी न 
छोडना चाहिये, जब मोहसे उनका त्याग होता है, तब उस त्यागको तामसी त्याग 


कहते ह ॥७॥ 
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दुःखमित्येव थत्कमे कायक्लेशभयाक्त्यजेत्‌। 

स क्रत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥८॥ 
शरीरके केशके भयसे जिस कर्को दुःखका कारण जानकर उसका त्याग किया जाता है, 
उसे राजसी त्याग कहते हैं, जो इस प्रकारसे कर्मका त्याग करते हैं, वह त्यागका फल नहीं 
पाते ॥ ८ ॥ 

कार्यमित्येव यत्कर्म निथतं क्रियते$्युन । 

सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥ 
हे अर्जुन ! यह कमे अवश्य कतेव्य है, ऐसा विचार कर जो सङ्ग ओर कमफलको त्याग कर 
नियत कमै किया जाता है, इस प्रकारके त्यागको साखिकी त्याग कहते हैं ॥ ९ ॥ 

न द्रेष्टयकुहालं कर्भ कुराले नानुषञ्जते । 

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 
जो त्यागी और सचगशुणसे युक्त वुद्धिमान्‌ संशयरहित पुरुष है, वह अकुशल अर्थात्‌ अकल्याण- 
कारक कर्मसे द्वेष नहीं करता ओर कुशल अथात्‌ कल्याणकारक अथवा हितकारी कार्म 
आसक्ति नहीं रखता ॥ १० ॥ 

न हि देहश्रता शक्यं त्यक्तं कमोण्यशेषतः । 

यस्त कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
जो देहधारी है, वह संपूण कर्मका त्याग कभी नहीं कर सकता, अतः जो कर्मका अनुष्ठान 

करता हुआ भी कर्मके फलको त्याग देता है, उसको ही यथाथ त्यागी कहा जाता हे ॥११॥ 

अनिष्टसिष्टं मिश्रं च जिविध॑ कमणः फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न त॒ संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अच्छे और बुरे तथा इन दोनोंमे मिले हुए कमेके फळ तीन प्रकारसे प्रसि हैं; वह सब 
अत्यागी ( कर्मके फलोंको न त्वागनेवाले ) सकाम कमे करनेवालॉको ही स॒त्युके अनन्तर 
मिलते हैं । परन्तु संन्यासी अर्थात्‌ कर्मके फलके त्यागीकों नहीं मिलते अथात्‌ उसके लिए 
ये बाधारूप नहीं बन पाते ॥ १२॥ 

पञ्जैलानि सहावाद्दो कारणानि निबोध से । 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि [सिझछय सवंकमणाम्‌ ॥ १३॥ 
हे लम्बी भुजावाले अर्जुन ! सब कर्मोकी सिद्विके निमित्त यह पांच कारण जो सांख्य 
शास्रमें कहे गये हैं, उन्हें मुझसे सुनो ॥ १३॥ 


x 


अधिष्ठानं तथा कती करणं च प्ृथरग्विधम्‌ । 

विविधाश्च एथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
अधिष्ठान (स्थान), कत्ती, भिन्न भिन्न प्रकारका करण अर्थात्‌ साधन, ( कत्तीकी ) अनेक 
प्रकारकी पथक्‌ एथक्‌ चेष्टा अर्थात्‌ व्यापार और उसके साथ ही पांचवां कारण दैव है॥ १४॥ 

चारीरवाङ्मनोभिेत्कर्म प्रार भते नरः । 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैले लस्य हेतवः ॥ १५॥ 
शरीर, वाणी और मनसे मनुष्य जिस कार्यका आरम्भ करता है, चाहे बह के उत्तम हो 
वा निकृष्ट हो, यही पांच उसीम हेतु होते हैं ॥ १५ ॥ 

तत्रैव सति कतोरमात्मानं केवलं तु यः । 

पञ्घत्यक्रृलबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६॥ 
वास्तविक स्थिति ऐसी होनेपर भी जो मनुष्य संस्कार-हीन बुद्धिबाला होनेके कारण के 
अपनेको ही अपनी मूखतासे कमका कत्त देखता है, वह बुद्धिहीन पुरुष यथार्थदशी 
नहीं है ॥ १६॥ 

यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धिथेस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स इसाललोकान हन्ति न निबध्यते ॥ १७॥ 
जिसको कम करनेका अभिमान नहीं, जिसकी बुद्धि भले, बरेके ज्ञानसे कर्मोर्मे नहीं फंसती 
वह शरीर आदिसे अलग आत्मद्शी मनुष्य इन संपूण प्राणियोंकी लोक-दष्टिके क्रमसे मार 
डालेनेपर भी नहीं मारता ओर न बह कमके फ़लोंमें बंधता है ॥ १७॥ 

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

करणं कभे कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता यही तीनों कम प्रवृत्तिके कारण हैं । करण, कमे और कार्यका करने- 
वाला कत्ती; ये तीन कमेसंग्रह हें ॥ १८ ॥ 

ज्ञानं कमे च कर्ता च त्रिपैव शुण भेदतः । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ्रणु तान्यपि ॥ १९॥ 
सांख्यशाखर्म ज्ञान, करम और कत्ती सात्त्विक आदि शुणोंके भेदसे तीन प्रकारके कहे गये 
हैं, उनको भी पूरी तरहसे सुनो ॥ १९ ॥ 

सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 
जिस ज्ञानसे यह ज्ञात होता है कि भिन्न भिन्न सब प्राणियोमें एकही अविभक्त और अव्यय 
भाव अर्थात्‌ तत्त है, उसे ही सात्त्विक ज्ञान जानना चाहिये ॥ २० ॥ 


भहाभारते | भगवद्वीतापवे 
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पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्परथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥२१॥ 
जिस ज्ञानसे भिन्नत्वका ज्ञान होता है, और मनुष्य यह सोचता है कि सब प्राणियो्म अनेक 
प्रकारके भिन्न भिन्न भाव हैं, उसे राजस ज्ञान कहते हैं ॥ २१ ॥ 
यत्तु ळृत्स्नवदेकरिमन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वाथेबदल्पं च तत्तामसञुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु जो निष्कारण आर तस्वार्थको विना जाने बूझे एकही बातमें यह समझकर आसक्त 
रहता है कि यही सब कुछ है, वह अस्पज्ञान तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
नियतं सद्गराहितमरागहूंषतः कृतम्‌ । 
अफलमेप्खुना कमे यत्तत्सास्विकसुच्यत ॥२३॥ 
आसक्ति, फलकी कामना और राग, दवेपको त्याग कर अवश्यकरणीय नियत जो कर्म किया 
जाता है, उसी कर्मको सात्विक कम कहते हैं ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसछुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो की सकाम और अहङ्कापूक बहुत केश और दुःखसे किया जाता है; उसे राजस कम 
कहते हैं ॥ २४ ॥ 

अलुबन्ध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसछुच्यते ॥ २५ ॥ 


जो क करजेके पीछे होनेवाळा परिणाम, क्षय, दूसरेकी पीडा और अपने आत्माके सामर्थ्य 
को विना बिचारे केवल मोहसे किया आता है, उसे तामसि कर्म कहते हैं ॥ २५ ॥ 

शुक्तसङ्कोऽनहंवादी श्र॒त्युत्साहसमन्वितः । 

शिद्वयलिद्धयो निर्विकारः कतां सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
आसक्तिको त्यागनेवाला, बिना अभिमानके वचन बोलनेवाला, धीरज और उत्साहे भरा 
हुआ, कर्मके पूरा होने और अधूरा रहनेमे सुखी, दुःखी न हो,- इस प्रकारके कत्ताको 
पण्डितोने सखगुणी कहा है ॥ २६॥ 

रागी कर्मफलप्रेप्खुळेव्धो हिंसात्मकोष्हुचिः । 

हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
इन्द्रियोंके विषय और पुत्र आदिमें आसक्ति रखनेवाला, कर्मके फलोंकी इच्छा रखनेवाला, 
पराये धनको लेनेकी अभिलापा करनेवाला, हिंसकस्वभावी, भीतर और बाहरसे अशुद्ध 
( अपवित्र ) और हानि, लाभम शोक हर्ष करनेवाला कर्ता रजोगुणी कहाता दै ॥ २७ ॥ 


प्रहामारते 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः दाठो नेकूतिको$इलसः । 

विषादी दीघेसूची च कती तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
चंचलबुद्धिवाला, असभ्य, गवेसे फूलनेवाला, शठ, धोखा देनेवाला, आरसी, बिषादी और 
दीघेसरत्री कत्ता तामसी कहाता है ॥ २८ ॥ 

बुद्धे भेद धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविध शूणु । 

प्रोच्यमानमदोषेण एथक्त्वेन धन्य ॥ २९॥ 
हे धनञ्जय ! सात्विक आदि गुणोके भेदसे बुद्धि और धारणाशक्तिके तीन प्रकारके प्रभेद 
अलग अलग कहता हूँ, तुम सुनो ॥ २९ ॥ 

प्रबृत्ति च निवृत्ति च कार्थाकाये भयाभये । 

बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३०॥ 
हे पार्थ ! जिस बुद्धिसे धर्म विषयमें प्रवृत्ति और अधर्मसे निवृत्ति होती है, जिस समय जहां 
पर जो कुछ करना वा न करना हो, उसका ठीक ठीक निश्चय करले; किन कार्यामें भय 
और किन कमेंमें निर्भयता होगी, उसको जाने; तथा किस प्रकारसे बन्धनमें पडना होगा 
और कैसे मुक्ति होगी, इत्यादि विषयोंका जिससे ज्ञान होता है, उसे सात्विकी बुद्धि कहते 
हैं ॥३०॥ 

यया धर्मेमधमे च कार्य चाकार्यभेव च । 

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
हे अजुन ! जिससे ध, अधभे, कार्य तथा न करने योग्य कमोंका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
उसे राजसी बुद्धि कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


अधमे धर्मेभिति था मन्यते तमसावृता । 

सवोथोन्विपरीतांञ्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ 
जो बुद्धि अज्ञानसे युक्त होकर अधमेको धभ और सब जानने योग्य वस्तुओंको उलटी 
(बिपरीत) समझती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं ॥ ३२॥ 


श्त्या यया धारयते सनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 

योणेनाव्यभिचारिण्या शतिः सा पार्थ सात्त्की ॥ ३३॥ 
हे अजुन ! जिस धारणा शक्तिसे विषयान्तरोंका धारण नहीं होता और चित्तकी एकाग्रताके 
निमित्त मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाका कमफल स्यागरूपी योगके हारा नियामितरूपसे 
निर्वाह होता है, वह धारणा सत्त्वगुणी है ॥ ३३ ॥ 


| भगवङ्गीत्ताप्चे 
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प्रसझ्ेन फलाकाक्षी घृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
हे प्रथापत्र ! जिस धारणा शक्तिसे मनुष्य धर्म, अथे और कामको धारण करके कभी परि- 
त्याग नहीं करते, और अहङ्ारपूैक फल चाहते हैं, बह रजोगुणी श्रि है॥ ३४ ॥ 
यथा स्वप्ने अर्थं शोकं विषादं मदमेच च | 
न वि्ञञ्चति दुर्मेधा श्रतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३८ ॥ 
जिससे दुवेद्धिसे युक्त होकर मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, मद तथा पछतावा नेहा छोड़ते, 
उस शृतिको तामसी कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते थत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
© ०३, कप खों यी ~ >> >) ~~ 
हे भरतर्षभ ! अब तुम तीन प्रकारके सुखको मुझसे सुना । जिसमें अभ्यास करनेसे मन 
रम जाता है, और दुःख समाप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


यत्त्र विषभिव परिणाभेऽस्ूतोपमस्‌ । 

तत्खुखं सात्विकं ्रोत्तमात्मबुद्धिपसादजस्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो सुख पहिले विषकी भांति और पीछे असतके समान प्रतीत हो, जो आत्मनिष्ठ बुद्धिकी 
प्रसन्नवासे उत्पन्न होता है, वह सुख सखगुणी कहाता दे ॥ ३७ ॥ 

विषयेन्द्रियसंयोगादग्यत्तदग्रेडखतोपमम्‌ । 

परिणाम विषमिव तत्खुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो सुख इन्द्रिय और बिपयोंके संयोगसे पहले अम्ृतके तुल्यपर बादमें विषके समान दुःख- 
दायी होता है, उसे राजस-सुख कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

यदग्रे चालुबन्थे च खुखं सोहनमात्मनः । 

निद्राळस्यप्रमादोत्थं तचामसशुदाहृतम्‌ ॥ ३९.॥ 
जो सुख आदि और अन्तमें भी मन और बुद्धिको मोहमें डालता है; जो निद्रा, आलस्य और 
प्रमाद आदिसे उत्पन्न होता है; उसको तामस सुख कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्त्व प्रकृतिजैसुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिशुणिः ॥४०॥ 
मनुष्य लोक, आकाश अथवा स्वर्ग लोकमें भी कोई प्राणी ऐसा नहीं है, कि जो प्रक्रतिसे 
उत्पन्न हुए तथा ऊपर कहे हुए इन तीनों गुणोंसे मुक्त हो ॥ ४० ॥ 
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ब्राहाणक्षचियविशयां शूद्राणां च परन्तप । 
कभोणि प्रविभक्तानि स्वभावप्र भ वैयुणै ॥४१॥ 
है शत्रुओको जलानेवाले अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रॉके कमे स्थभावजन्य अर्थात्‌ 
प्रकृति सिद्ध गुणोके अनुसार पथक्‌ एथकू विभक्त किये गए हैं ॥ ४१ ॥ 

रामो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेबमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वमावजल्‌ ॥ ४९॥ 
शम, दम, पवित्रता, तप, क्षमा, सीधापन, शाखका ज्ञान, अनुभव और आस्तिक बुद्ध 


~ ४ 


आदि कर्म ब्राह्मणोमें स्वभावसे ही होते हैं ॥ ४२ ॥ 

शौय लेजो ध्रतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीश्वर भावश्च क्षञ्रकमे स्वभावजस्‌ ॥ ४३॥ 
शूरता, तेजस्विता, भेये, दक्षता, लडाईमें पीछे न हटना, दान करना और दण्ड देनेका 
सामथ्ये इत्यादि कमै क्षत्रियोके स्वाभाविक कमे बताये गए हैं ॥ ४३ ॥ 

कृषिगोरक्ष्णवाणिड्यं वैद्यके स्वभावजम्‌ । 

परिचर्यात्मकं कमे शद्रस्थापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 
खेती करना, गौरक्ष्य अर्थात्‌ पशुओंको पालना और बाणिज्य अर्थीत्‌ व्यापार आदि कर्म 
बेशयोमें स्वभावसे ही उत्पन्न कम होते हैं; और ब्राह्मण आदि तीनों वर्णीकी सेवा करना 
शुद्रॉका स्वाभाविक कमे है ॥ ४४ ॥ 

स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिरद्धि लभते नरः। 

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५॥ 
मनुष्य लोग अपने अपने कमेंमें लगे रहें, तो वे पूरी सिद्धिको प्राप्त कर सकते हैं। निज 
कमौमें मन लगानेसे जिस प्रकारसे सिद्धि मिलती है, वह सुनो ॥ ४५ ॥ 

यतः प्रवृत्तिभतानां थेन सवोमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति भानवः ॥ ४६ ॥ 
जिससे सब प्राणियोंकी प्रदवाति होती है और जो सब संसारम व्याप्त है, उसी अन्तर्यामी 
इश्वरको अपनी जातिके लिए कहे हुए कमोसे पूजकर मनुष्य सिद्विको पाते हैं ॥ ४६ ॥ 

भ्रयान्स्वधो विशुणः परघमोत्स्वलुछितात्‌। 

स्वभावनियतं कमे कुवेज्नाधश्रोति किल्विषम्‌ ॥ ४७॥ 
अपना धर्म अधूरा और अङ्दीन हो, और दूसरेका धर्मे पूरी तरहसे भी अनुष्ठान किया हो, 
तौ भी अपना धर्म दूसरेके धमेसे उत्तम और कल्याण करनेवाला है, क्योंकि ऊपर कहे हुए 
स्वाभाविक धमेके करनेसे मनुष्य पापग्रस्त नहीं होता ॥ ४७॥ 


अध्याय ४० ] भीष्मपवे २२५ 
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सहूजं कमै कौम्तेथ सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सकीरङभा हि दोषेण धूमेनाभ्रिरिवाब्रताः ॥ ४८ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! अपनी जातिके कको दोषयुक्त होनेपर भी कभी नहीं छोडना चाहिये, 
क्योंकि धुएंसे ढकी हुई अग्निकी भांति सब कमम कुछ न कुछ दोष होता ही है ॥ ४८॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्ट्रहः । 
देष्कम्येसिद्धि परमां संन्सासिनाघिगच्छति ॥ ४९॥ 
अत एव कहीं भी आसक्ति न रख कर, मनको अपने वश्य करके निष्काम वुद्धिसे चलनेपर 
( कर्मफळ ) के संन्यास द्वारा परम शैष्कमी - सिद्धि अर्थात्‌ कर्मोके करके भी कमेफलके 
बंधनसे न बंधन रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाभोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठ! ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
हे अजुन ! घे ही सिद्विको पाये हुए मनुष्य ज्ञानकी परा निष्ठा-पर ब्रह्मकी पाते हैं। वे जिस 
प्रकारसे ब्रह्मको प्राप्त करते हैं, वह तुम संक्षेपसे मुझसे सुनो " ५० ॥ 
बुद्धया विशुद्धथा युक्ता घृत्यात्मानं नियस्य च । 
दाठदादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ०५१ ॥ 
शुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर चसि आत्मसंयमन कर, शब्द आदि ( इंद्रियोंके ) विषयोंकों छोड 
करके, प्रीति और द्वेषको दूर कर, ॥ ९९ ॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं खसुपाश्चितः ॥७५२॥ 
एकान्ते रहकर परिमित भोजन, वाक्‌ संयम, शरीरको बशमें करना, चित्तकी स्थिरता 
और घ्यानयोगमं तत्पर और वैराग्यसे युक्त होकर ॥ ५२॥ 
अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूया कल्पते ॥ ५३॥ 
अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह आदिको छोडकर परम शान्तिपद पाकर ब्रह्मधूत 
होनेके लिये योग्य होजाता है ॥ «३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न फांक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
ब्रह्मे वास करने योग्य पुरुप प्रसन्नचित्त होकर न्ट हुई वस्तुओके लिए शोक नहीं करते; 
और न अप्राप्त चीजोंको प्राप्त करनेकी इच्छा ही करते हैं । वह सब प्राणियोमें सम होकर 
मेरी परम भक्तिको पाते हैं । ९४॥ 
२९, ( म. भा. भीष्म. ) 
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सक्त्या सामामिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ललो सां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते लदनन्तरस्‌ ॥ ७५ ॥ 
उसी भक्तिसे मनुष्य मेरे यथार्थ रुपको जान सकता है, कि में कितना हूं, और कौन है| 
मुझको यथार्थ रूपसे जाननेपर वह मुझे ही प्रवेश करता है ॥ ५७ ॥ 

सर्वेकमोण्यपि सदा कुर्वाणो मत्यपाञ्रथः । 

मत्प्रसादादवाम्रोति शाश्वतं पदमव्यथम्‌ ॥ «६ ॥ 
भेरा ही आसरा ले करके वह सब कमेक करता हुआ ही मेरी प्रसन्नतासि शाश्वते, अव्यय 
( नाश-रहित ) पदको पाता है ॥ ७६ ॥ 

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगझुपाश्चित्य सचित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 
तुम मनसे सब कमोको मुझे अर्पित करके मुझे चित्त लगाओ और ( साम्य ) बुद्धियोगका 
आसरा करके निरन्तर भेरा ही चिन्तन करो ॥ ५:७ ॥ 

मच्चित्तः सर्वेदुगाणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न ओष्यसि विवक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
मुझमें चित्त लगानेसे मेरी प्रसन्नतासे सांसारिक सब कठिनाइयोंसे अर्थात्‌ कर्मके शुभाशुभ 
फठोसे पार हो जाओगे । पर यदि अहङ्कार करके मेरी इन बातोंको न सुनोगे, तो नष्ट 
हो जाओगे ॥ ५८॥ 

यदहुङ्कारमाश्चित्य न योत्स्य इति मन्यस । 

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यालि ॥ ५९ ॥ 
जो तुम अहङ्कारे यह समझते हो, कि में नहीं लंगा तो यह तुम्हारा निश्चय या संकल्प 
निरा झूठा है, और इस विषयभें तुम्हारा यह विचार भी निष्फल होगा, क्योंकि तुम्हारी 
प्रक्ृति ही तुस्हेंयुद्धमें लगा देगी ॥ ५९ ॥ 

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्षणा । 

कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
हे कुस्तीनन्दन ! जो तुम मोहसे युद्ध करनेकी इच्छा नहीं करते हो, तो स्वभावजन्य अपने 

बद्ध होनेके कारण उसके वशमें होकर तुम्हें इस युद्धकार्यको करना ही पडेगा ॥६०॥ 

इश्वरः सवे भूतानां हृद्देशोऽज्ुन तिष्ठति । 

स्रामयन्सवे भूतानि यन्तारूढानि मायया . ॥ ६१ ॥ 
है अजुन ! परमेश्वर सबके हृदयमें निवास करता है, वह अपनी मायासे सब भूतोको 
( जीवोको ) कठपुतलीकी भांति घुमाता रहता है ॥ ६१ ॥ [ 
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तप्रेव शारणं गच्छ सचेभावेन भारत ! 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६९॥ 
हे भारत ! तुम सर्वभावसे उसीके शरणमे जाओ, जिसकी करपासे तुम परम शान्ति, तथा 
शाश्वत, नाशरहित, स्थानको पाओणे ॥ ६२॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं युद्यादृशुद्यतरं मया । 

विम्वद्यैतद्शेषेण यथेच्छस्ति तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
इस गुप्ते भी गुप्त ज्ञानको मैंने तुमसे कहा है, इसका भलीभान्ति बिचार करके असी 
तुम्हारी इच्छा हो वैसा कमे करो ॥ ६३ ॥ 

सर्वेगुद्मतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 

इष्टोऽसि मे हृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे अर्जुन ! सब गुप्त विषयोंमें भी परम गुप्त मेरी अन्तको एक बात तुम फिर सुनो, क्योंकि 
तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इस निमित्त तुमसे यह हितके बचन कहता हूँ ॥ ६४ ॥ 

मन्मना अव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यासि सत्यं ते प्रलिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६८ ॥ 
तुम मुझमें भन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा और यज्ञ करो और मुझको प्रणाम करो; 
ऐसा करनेंसे तुम मुझे पाओगे, इसमें कुछ सन्देह न करना । तुम मेरे प्रिय हो, इस निमित्त 
भे तुमसे यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं ॥ ९७ ॥ 

सर्वेधमीन्परित्यज्य मामेकं दारणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ दद॥ 
तुम सब कर्मोको त्याम कर केबल मेरी ही शरणमे आ जाओ, में तुमको सब पापोंसे छुडा 
दूंगा, कुछ सोच विचार मत करों ॥ ६६ ॥ 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
तपस्याहीन, भक्तिहीन, आज्ञा न माननेवाले और मेरी निन्दा करनेवाले पुरुषोंको तुम कभी 
> उस गुह्यका उपदेश मत देना ॥ ६७ ॥ 

य इदं परमं गुह्य सङ्गक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्तिं मघि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशायः ॥ ६८॥ 
जो मेरे भक्‍तोसे इस उत्तम गुद्यको कहेंगे, वे मुझमें परम भवित करके निःसन्देह मुझको 
प्राप्त कर सकेंगे । इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ | 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

सविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि । ६९॥ 
जो मेरे भकतोंके निकट गीता शाख्रकी व्याख्या करते हैं, उन पढने और सुननेवाले मनुष्यास 
बढकर कोई भी प्रथ्वीपर मुझे प्यारा नहीं है और न भविष्यमें होगा तथा न सुझको कोई 
उससे अधिक प्रसन्न करनेवाला ही है ॥ ६९ 

अध्येष्यते च य इमं धम्ये संवादमावयोः ! 

ज्ञानयज्ञेन तेनाइभिष्टः स्यामिति भे मतिः ॥ ७०॥ 
भेरा यही मत है, कि जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे इस धर्मसंवादको पढेगा, वह ज्ञानसे मेरी 
ही पूजा करनेबाला कहा जायेगा ॥ ७० ॥ 

अद्धाचाननसू थश्च शृणुयादपि थो नरः 

सोऽपि सुक्त; शुभाछ्ोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकसंणाघ् ॥७१॥ 
जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ और निन्दासे राहित होकर इस कथाको सुनता है, वह सब पापॉंसे 
मुक्त होकर पुण्यात्माओंके पाने योग्य लोकमि जाता है ॥ ७१ ॥ 

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ! 

कच्चिदज्ञानसम्भोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२॥ 
हे पार्थ ! क्या तुमने इसको एकाग्रचित्तसे सुना है ? हे धनंजय ! बतलाओ तो कि भला 
अब भी तुम्हारा अज्ञानरूपी मोह छूटा वा नहीं ? ॥ ७२॥ 

अजुन न उवाच 

नष्टो मोहः स्घतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्भयाच्युत । 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥ ७३॥ 
अर्जुन बोले- हे अच्युत ! आपके प्रसादसे मेरा अज्ञान और मोह छूट गया और मुझे 
( कतेव्य धर्मकी ) स्मृति हो गई है। में (अब) सब सन्देहसे रहित होकर स्थित हूं और 
अब में तुम्हारी आज्ञाको पालन करनेम तत्पर हुं ॥ ७३॥ 

सञ्जय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 
संवादभिममश्रौषमद्‌ सुतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ उतरा ! मैंने महात्मा अन और ऋृष्णका यह परम अद्भुत और 
रोएं खडे कर देनेवाला संवाद अपने कानोंसे सुना था ॥ ७४ ॥ 
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व्यासप्रसादाचछतवानेतद्मुद्यमहं परस्‌ । 
जं योगेश्वरात्क्ृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌  ॥०९॥ 
हे राजन्‌ ! परम योगेश्वर साक्षात्‌ कृप्णने इस परम गुप्त-योग अर्थात्‌ कर्मयोगको असे 
कहा है, मैंने व्यासकी कृपासे अपनी कानोंसे सुना ॥ ७५ ॥ 


राजन्संस्म्त्य संस्खत्य संवादसिममद्‌ शतम्‌ । 

केदावाजुनयो' पुण्यं छब्यामि च सहुझेड ॥ ७६ ॥ 
झे कृष्ण और अलुनके पुण्य देनेवाले इस संबादको स्मरण कर करके बारबार प्रसन्न और 
हर्षित हो रहा हूं ॥ ७९॥ 

तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूसतं हरेः 

बिस्मयो मे महान्राजन्हष्यामे च पुनः एनः ॥ ७9॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! हरिके उस परम अदूशुत रुपको बार बार स्मरण करके मुझे बहुत 
आश्चर्य होता है तथा बार बार मेरे शरीरके र खडे हुए जात हैं ॥ ७७ ॥ 

यत्र योगेश्वरः क्षणो यन्न पाथा घलुर्धरः 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिधेवा नीतिमतिमेम ॥ ७८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्सपवाण चत्वारिंशोऽध्यायः॥ खमात भगवद्वीतापर्व ॥ ४०॥ १४५९ ॥ 

हे राजन्‌ ! जहां पर परम योगेश्वर शिण और महाधनुधीरी अजुन हैं, वहीं निश्चय करके 
राजलक्ष्मी, विजय, शाश्वत ऐश्वर्य और उत्तम नीति भी निवास करती हें, यही मेरा सुदृढ 


विचार हे ॥ ७८ ॥ 
॥ महाभारतके मीष्प्रपर्वमे चालीसवां अध्याय समात ॥ भगवद्वीतापर्व समाप्त ॥ ४० ॥ १४५९ ॥ 
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ततो धनञ्जयं दृष्ठा वाणगाएडीवधारिणम्‌ । 
पुनरेव महानादं व्यसूजन्त महारथाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- इसके बाद अजुनको फिर चाण और गाण्डीब घनुषको धारण किया हुआ 
देखकर सब महारथी योद्धा बडा कोलाहल करने लगे ॥ १ ॥ 
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पाण्डवाः सोमकाश्चैव थे चेषामल्ुयायिनः । 

दध्सु्च सुदिताः दाङ्कान्वीराः सागरखरूभवान्‌ ॥ २॥ 
पाण्डव, सोमक तथा जो अन्य वीर उनके अनुगामी थे, वे सब हर्षयुक्त होकर समुद्रसे 
उत्पन्न हुए अपने अपने शङ्क बजाने लगे ॥ २ ॥ 


ततो भेयेश्व पेङ्यश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 

सहसैवाभ्यहन्यन्त ततः शब्दों सहान भूत्‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद शंख भेरी, नगाडे, क्रकच, गोशृंग आदि सब बाजे अत्यन्त वेगसे बजने लगे 
और उसके कारण महा तुमुल शब्द उत्पन्न होने लगा ॥ ३ ॥ 

अथ देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनेश्वर । 

सिद्चारणसङ्घा्च सभीयुस्ते दिदृक्षया ॥४॥ 
है प्रजानाथ ! तब देवता, गन्धै, पितर, सिद्ध और चारण गण युद्ध देखनेकी इच्छासे वहां 
आये ॥ ४॥ 

ऋषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतक्रलुस्‌ । 

समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टं लट्वैशासं महत्‌ ॥ ५॥ 
महाभाग ऋषि भी इन्द्रको आगे करके उस महाहत्याकी लीला देखनेके निमित्त इकड्रे होकर 
आए ॥ ५ ॥ 


ततो युधिष्ठिरों दृष्ठा युद्धाय सुसखुयते । 


ते सेने सागरप्रख्ये सुहुः प्रचलिते नृप ॥३॥ 
विसुच्य कवचं चीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 
अवरुह्य रथात्तुणे पद्धघासेव कूताञ्जलिः ॥७॥ 


है राजन्‌ ! इसके बाद धीरज धारण करनेवाले धमराज वीर युधिषटिरने समुद्रकी तरह उन 
दोनों ओरकी सेनाओंको युद्धके निमित्त तैयार और बार बार आगे बढती हुई देखकर, कवच 
उतारकर अपने धनुषको रख दिया, फिर अपने रथसे शीघ्रताके साथ उतर कर हाथ 
जोडकर पैदल ही चरू पडे ॥ ६-७ ॥ 


पितामहमभिप्रेष्य धर्मराजो युविष्ठिरः । 

वाग्यतः प्रययौ येन प्राङ्सुखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥८॥ 
पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए धर्मराज युधिष्टिर मौन धारण करके शत्रुओंकी ओर पूर्व 
दिशाकी तरफ चल पडे ॥ ८ ॥ 
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लें प्रयान्तसभिपेक्ष्य कुन्तीपु्ो घनञ्जघः । 
अवतीय रथात्तणे भ्रातूमिः सहितोऽन्वयात. ॥९॥ 
कुन्ती पुत्र धनञ्जय महाराज युधिष्टिरको जाते हुए देखकर रथसे शीघ्र ही उतरे और धर्मराज 
जिस मार्गसे जा रहे थे, उसी मार्गसे भाइयोंके सहित उनके पीछे पीछे चलने लगे ॥ ९॥ 
वासुदेवश्च भगवान्शष्ठतोऽचुजगास ह! 
यथाझुख्थाश्च राजानस्तमन्वाजग्छुरुत्सुकाः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उनके पीछे चले । अन्य राजा भी ( यह कया हो रहा है, 
यह जाननेंके लिए ) उत्सुक होकर उनके पीछे चरे ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
कि ते उ्यवसिते राजन्यदस्सानपद्दाय वै। 
पक्वथामेव प्रयातोऽसि प्राइसुखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥११॥ 
तब अजुन धर्भराजको पुकारके बोले- हे राजन्‌! आप यह क्था कार्य करते हैं ? आप हम लोगॉको 
छोडकर शत्रुओंकी सेनाकी तरफ पूर्व दिशम पैदर ही क्‍यों चले जा रहे हैं? ॥ ११॥ 
भीमसेन उवाच 
क गमिष्यासि राजेन्द्र निक्षिपकवचायुधः । 
दंदितेष्वरिसैन्येषु आतृलु॒त्सुज्य पार्थिव ॥१२॥ 
भीमसेन बोठे- हे पार्थिव राजेन्द्र ! आप कवच और शखोको फेंक कर और भाइयोको भी 
त्याग कर युद्धके निमित्त खडी हुई शत्रुओंकी सेनाकी ओर क्यों जा रहे हैं ? ॥ १२॥ 
नकुल उवाच 
एवंगते त्वयि ज्येष्ठे मस आतरि भारत । 
'भीर्मे ढुनोति हृदयं श्रूहि गन्ता भवान्क छु ॥१३॥ 
नकुल बोठे- हे भरतनन्दन ! आप हम लोगोंके ज्येष्ठ आता हैं, आपको इस समय इस 
प्रकारसे जाति हुए देखकर मेरा हृदय भयसे दु!खी हो रहा दै। आप कहिये तो सही कि आप 
कहां जा रहे हैं ? ॥ १३ ॥ 
सहदेव उवाच 
अस्मित्रणससूहे वै वतमाने मद्दाभये । 
योद्धव्ये क बु गन्तासि राक्रूनाभिसुखो नरप ॥ १४॥ 
सहदेव बोठे- हे राजन्‌ ! युद्ध करनेके लिए इस भयानक रण-समूइके ( सेनाके ) इकठी 
होनेपर आप युद्ध करनेके बजाए शत्रुओंकी ओर कहां जा रहे हैं ? ॥ १४॥ 
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सञ्जय उवाच 

एचमाभाष्यसाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दन । 

नोवाच वाग्यतः किश्चिद्गच्छत्येच युधिष्ठिरः ॥ १५ ॥ 
सञ्जय बोले- मौनावरम्भी राजा कुरुनन्दन युधिष्ठिर भाइयोंके इस प्रकार बार बार पूछने 
पर कुछ भी उत्तर न देकर आगे ही बढ़ते गए ॥ १७ ॥ 

तानुचाच महाप्राज्ञो वाखुदेवो महामनाः । 

अभिप्रायोऽस्य विज्ञातों मथेति प्रहसन्निव ॥ १६ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ , महात्मना श्रीकृष्ण हंसते हुए अजुन आदि सबसे कहने लगे, कि इनका 
अभिप्राय मुझे मालूम हो गया ॥ १६ ॥ 

एष भीष्मं तथा द्रोण गौतम शल्यमेव च । 

अलुमान्य गुरून्सवान्योत्स्यते पार्थिवोडरिलिः ॥ १७॥ 
ये भीष्म, द्रोणाचाथ, कृपाचार्य और शल्य आदि समस्त गुरु-जनोंके निकट जाकर उनसे 
युद्ध करनेको अनुमति लेंगे और उनकी अनुमति लेकर शत्रुओसे युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 

श्रूयते हि पुराकल्पे गुरूननलुमान्य सः । 

~ EN 

युद्धयते स भवेद्यक्तमपध्याता महत्तरैः ॥ १८ ॥ 

अने पुराने इतिहासोंको सुना है, कि जो मलुष्य गुरुजनोकी अनुमति न लेकर ही अपनेसे 


बडोंसे युद्ध करता है, वह शुरुजनोंसे अलुग्रहीत न होनेके कारण यशका भागी नहीं 
होता ॥ १८ ॥ 


अनुमान्य सथाशास्त्रं यस्तु युद्धथेन्‍्महत्तरैः । 

श्वस्तस्य जयो युद्धे भवदिति मतिमेम ॥ १९॥ 
परंतु जो मनुष्य गुरुजनाकी अनुमति लेकर शुरु, बृद्ध आदिकोंके साथ शाखके अनुसार युद्ध 
करता है, युदधमें उसका विजय निश्चयसे होती है, यही भेरा मत है ॥ १९॥ 

एवं ब्रुवति कृष्णे तु धातेराष्ट्रचसूं प्रति । 

हाहाकारो महानासीन्निःराब्दास्त्वपरेऽ भवन्‌ ॥२०॥ 


कृष्णके ऐसा कहने पर कौरवी सेनामें महा हाहाकार शब्द होने लगा, कितने तो निःशब्द 
होकर ही खडे रहे ॥ २० ॥ 
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इष्वा युधिछिरं दूराद्वातराष्ट्रस्य सैनिकाः । 


मिथः सङ्गथयाश्चक्कुनेशोऽस्ति कुलपांसनः ॥ २१ ॥ 
व्यक्त भीत इवाभ्येलि राजासौ भीष्ममन्तिकात्‌। 

Lae 2 क 0 नी ४ 
युधिष्ठिर ससोदथेः शरणाथ प्रयाचकः ॥ २२॥ 


धृतराष्टके पक्षवाठे कितने ही निष्ठुर सेनाके पुरुष युर्थिष्ठिरको इस प्रकार जाते हुए देखकर 
आपसमें कहने लगे, कि देखो यह कुलपांसन युधिष्ठिर यथार्थमे भयभीत होकर भीष्मके पास 
जा रहा है । यह राजा भाइयोके सहित शरणके निमित्त याचना करनेके लिये भीष्मके पास 


जा रहा है॥ २१-२२॥ 

धनञ्जये कर्थं नाथे पाण्डवे च वृकोदरे । 

नकुले सहदेवे च भीतोष्भ्येति च पाण्डवः ॥ २३॥ 

९ 

पाण्डुपुत्र अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेवकी सहायता पाने पर भी पाण्डपुत्र युधिष्टिर किस 
कारणसे भयभीत होकर वहां जा रहा है? ॥ २३॥ 

न नूनं क्षत्रियकुले जातः संप्रथिते खुवि । 

यथास्य हृदयं भीतमल्पसत्त्वस्य संयुगे ॥ २४॥ 
इस अल्प पुरुपाथी युधिष्ठिरा अन्तःकरण जब युद्धके भयसे व्याकुल हो रहा है, तब प्रथ्वीमें 
विख्यात यह युधिष्ठिर निश्चय ही क्षत्रियकुलमे नहीं जन्मा है ॥ २४॥ 


ततस्ते क्षत्रियाः सर्वे ्रश॑सान्ति स्म कौरवान्‌ । 

हृष्टाः सुमनसो भूत्वा चैलानि दुधुवुः एथक्‌ ॥ २५ ॥ 
इसके बाद सम्पूर्ण सैनिक अलग अग रूपसे कौरवोकी प्रशंसा करने लगे और पुलकित 
होकर स्वच्छन्दचित्तसे अपने उत्तरीय वद्धोंका दिलाने लगे ॥ २५ ॥ 


व्यनिन्दन्त ततः सर्वे योधास्तत्र विशां पते । 
युधिष्ठिरं ससोदर्य साहितं केशवेन ह ॥ २६॥ 
हे नरनाथ ! तब वहां इकट्ठे हुए सब वीर कुष्ण और भाइयोंके सहित राजा युथिष्ठिरकी 
निन्दा करने लगे ॥ २६ ॥ 
लतस्तत्कौरवं सैन्यं धिक्कृत्वा तु युधिछिरम्‌। 
निःकाव्दमभवत्तूर्ण पुनरेव विशां पते ॥ २७॥ 
हे नरेन्द्र ! फिर कौरवी सेनाके वीर राजा युथिष्ठिरको धिक्कार देकर शीघ्र ही फिर चुप 
हो गए ॥ २७॥ 
३० (म. सा. मीष्म. ) 
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कि नु वक्ष्यति राजासौ कि भीष्मः प्रतिवक्ष्यति । 
कि भीमः समरःछाघी किं नु कृष्णाजुनाविति ॥ २८॥ 
(चे यह जानना चाहते थे कि ) यह राजा युधिष्टिर भीष्मसे क्या कहेंगे और भीष्म उसको 
क्या उत्तर देंगे, युद्धमें अपनी प्रशंसा करनेवाला भीमसेन क्या कहेगा और कृष्ण तथा अजुन 
ही क्या कहेंगे ॥ २८ ॥ 


विवक्षित किमस्येति संशाय सुमहान भूत्‌ । 

उभयोः सेनयो राजन्युतरिछिरक्रते तदा ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर भीष्मसे क्या कहना चाहते हैं ? इस प्रकार युधिष्ठिरके निमित्त दोनों ओरकी 
सेनाओंमें इस प्रकारका बहुत भारी संशय उत्पन्न हो गया था ॥ २९॥ 


स विगाह्य चमूं शत्रोः शरशाक्तिसमाङुलाम्‌ । 

भीष्मभेवाभ्ययात्तृणे तृभिः परिवारितः ॥३०॥ 
महाराज युधिष्टिर भाइयोंसे घिरे हुए शूर और शक्तिसे युक्त शत्रुओंकी सेनाम प्रविष्ट होकर 
शीघ्र ही भीष्मके समीप जा पहुचे ॥ ३० ॥ 


तम्नवाच ततः पादौ कराभ्यां पीडथ पाण्डवः । 

भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय ससुपस्धितम्‌ ॥ ३१॥ 
और युद्ध करनेके लिए उद्यत शान्तनुपुत्र भीष्मके दोनों चरणॉको अपने हाथोंसे पकड कर 
बे पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर उनसे बोले ॥ ३१॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


आमन्त्रये त्वां दुधेषे योत्स्ये तात त्वया सह । 
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे दुधष ! में आपसे यह अनुमति मांगता हूं, आपके साथ में युद्ध करूंगा । 
हे तात ! इसके लिये आप मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिये ॥ ३२ ॥ 
भीष्म उवाच 
सत्येव नाभिगच्छेथा युधि मां एथिवीपते । 
कापेयं त्वां महाराज पराभावाय भारत ॥ ३३॥ 


भीष्म बोले- हे एथ्वीपति भारत युधिष्ठिर ! यदि तुम युद्धमे हमारे पास इस तरहसे न आते, 
तो हे महाराज ! में तुम्हारे पराजयके निमित्त तुम्हें आभिशाप देता ॥ ३३ ॥ 
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प्रीतोऽस्मि पुत्र युध्यस्व जयमाप्लुहि पाण्डव । 
यत्तेऽभिलषितं चान्यत्तदवाप्नुहि संयुगे ॥ ३४॥ 
हे पुत्र ! मैं तुम्हारे उपर प्रसन्न हूं, हे पाण्डव तुम युद्ध करो और युद्धे जय प्राप्त करो 
और इस युद्धमें दूसरी जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, उसे भी तुम पाओ ॥ ३४ ॥ 
ब्रियतां च वरः पार्थ किमस्मत्तोऽभिकांक्षसि । 
एवं गते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥ २७ ॥ 
हे गथा पुत्र, तुम मुझसे कया वर मांगना चाहते हो, उस वरको तुम मुझसे मांग लो, ऐसा 
कहनेसे तुम्हारे पराजयकी संभावना नहीं रहेगी ॥ २५ ॥ 


अथेस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरचे! ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! पुरुष अथै थनका दास है, और अर्थ थन किसीका दास नहीं है, यही सत्य 
है। इस धनेके कारण में कौरवपक्षे बंधा हुआ हूँ ॥ ३६ ॥ 


अतस्त्वां छीबवद्वाक्यं ब्रवीमि कुरुनन्दन । 
हृतोऽस्म्यर्थेन कौरव्य युद्धादन्यत्किमिच्छसि। ॥३७॥ 
इसीलिए तुमसे में एक नएंसकके समान इस वचनको तुमसे कह रहा हूँ, कि में धनके द्वारा 
हर हिया गया हूँ । अतः हे कुरुकुलमे उत्पन्न युधिष्ठिर ! तुम युद्धके अलावा और जो कुछ 
मांगना चाहते हो तो मांग लो ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मन्त्रयस्व महाप्राज्ञ हितैषी मम नित्यशः । 
युध्यस्व कौरवस्यार्थे ममेष सततं वरः ॥ ३८॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे महाबुद्धिमान्‌ ! आप ही उसका विचार कीजिए, मेरी प्रार्थना आपसे यही 
है, कि आप नित्य नित्य (रोज ही ) हमारे हितके ऊपर दृष्टि रखकर कौरबॉकी ओरसे युद्ध 
कीजिए ॥ ३८ ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन्किमत्र साह्यं ते करोमि कुरुनन्दन । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थे ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३९॥ 
भीष्म बोले- हे नृप ! हे कुरुनन्दन ! कौरवांके पक्षकी ओरसे तो में इच्छानुसार ही युद्ध 
करूंगा ही, तो भी में तुम्हारी यहां क्या सहायता करूं ? तुम्हारी जो कुछ कहनेकी इच्छा 
हो, वह कहो ॥ ३९॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
कर्थं जयेयं संग्रामे भवन्तसपराजितस्‌ । 
एतन्मे मन्त्रय हित यदि श्रथः प्रपशयसि ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बोले- आप युद्धभ अपराजित हैं, अतः युद्धे मैं आपको किस प्रकारसे जीत सङ्गा, 
इस विषयमे आप यदि भेरा हितकर और कल्यागका माभ कुछ देखते हों, तो उसको विचार 
करके कहिये ॥ ४० ॥ 
भीष्म उवाच 
न ते पझ्याभि कौन्तेय यो मां युध्यन्तसाहदवे । 
विजयेत पुमान्कश्चिदपि साक्षाच्छतक्रतु: ॥ ४१ ॥ 
भीष्म बोले- हे कुन्तीनन्दन ! संग्रामे युद्ध करते हुए सुझे कोई पुरुष पराजित कर सके 
ऐसा वीर में किसीको भी यहां नहीं देखता; साक्षात्‌ इन्द्र भी युद्धे मुझको नहीं जीत 
सकेंगे ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
हन्त एच्छामि तस्मार्वां पितामह नमोऽस्लु ते । 
जयोपायं ब्रवीहि त्वमात्मनः समरे परैः ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे पितामह ! आपको प्रणाम हो भें इसी कारणसे तो आपसे पूछता हूं, कि 
आप बुद्धे शत्रुओंके द्वारा किस प्रकारसे जीते जा सकेंगे, उसका उपाय मुझे बताइए ॥४२॥ 
भीष्म उवाच 
न हाच तात पझ्याभि समरे यो जयेत माम्‌ । 
न तावन्शत्युकालो से पुनरागभनं कुरु ॥४३॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! ऐसे किसी भी शत्रुको में नहीं देखता कि जो मुद्धम मुझे जीत ले 
और अभी भेरा मृत्युकार भी नहीं आया है; इसलिए तुम फिर एक बार भेरे पास 
आना ॥ ४३ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । 
शिरसा प्रतिजग्राह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ३४॥ 
प्रायात्पुनमेहाबाहुराचार्येस्थ रथं प्रति ! 
पञ्चतां स्वेसिन्धानां मध्येन आतृभिः सह ॥४५॥ 


सञ्जय बोले- हे कुरुनन्दन घतराष्ट्‌ ! इसके बाद महाबाहु युधिष्ठिर भीष्मकी वही बात सिर- 
पर चढाकर और उनको फिर प्रणाम करके भाइयोंके सहित सब सेनाके देखते देखते सेनाके 
बीचसे होते हुए ट्रोणाचार्यके रथकी ओर चले ॥ ४४-४५ ॥ 
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स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 

उवाच वाचा दुर्धषेमात्मनिःश्रेयर्स वचः ॥ ४३॥ 
महाराज युधिष्ठिरने अपराजेय द्रोणाचाथेके पास जाकर उनकी प्रदाक्षिणा की ओर उन्हें 
प्रणाम किया, आर उसके बाद अपने कल्याणके निमित्त यह बचन बोले ॥ ४६ ॥ 

आमन्त्रये त्वां मगवन्योत्स्ये बिगतकल्मषः । 

जयेयं च रिपून्सर्वानयुज्ञातस्त्वया द्विज ॥ ४७॥ 
है भगवन्‌ द्विजसत्तम ! में निर्दोप अन्तःकरणसे आपसे युद्ध करूंगा तथा हे द्विज ! आपसे 
अनुज्ञा लेकर में सारे शत्रुओंकी जीत ळू ॥ ४७॥ 

द्रोण उवाच 

यदि मां नाभिगच्छेथा य॒द्धाय कृतानिश्चयः । 

कापेयं त्वां महाराज पराभावाथ सर्वदाः ॥ ४८॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम युद्धके निमित्त कृतनिश्चय होकर मेरे पास न आते 
तो में तुम्हारे पराभवके हेतु सब तरहसे अभिशाप देता ॥ ४८ ॥ 

तद्युधिष्ठिर लुष्ोऽस्मि पूजितश्च त्वयानघ । 

अनुजानामि युध्यरव विजयं समवाप्नाहि ॥ ४९॥ 
हे निष्पाप युधिष्ठिर ! में तुमसे पूजित होकर तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हुआ हूं, में तुम्हें अनुज्ञा 
देता हूँ, कि तुम युद्ध करो, विजय प्राप्त करो ॥ ४९ ॥ 

करवाणि च ते कामं ब्रूहि यत्तेऽभिकांक्षितम्‌ । 

एवं गते महाराज य॒द्धादन्यत्किमिच्छसि ॥ ५० ॥ 
है महाराज ! तुम्हारी जो कुछ आकांक्षा हो कहो, में उस तुम्हारी कामनाकों पूरा करूंगा। 
इस उपस्थित समयमे तुम युद्धके अतिरिक्त ओर क्या चाहते हो ॥ ५० ॥ 

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्वोऽस्म्यर्थन कौरवैः ॥६१॥ 
हे महाराज ! पुरुष धनका दास है, और अर्थ किसीका दास नहीं है, यही सत्य है । इस 
अर्थके कारण ही में कौरवोंके पक्षसे बंधा हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 

अतस्त्वां छीबवद्त्रूमो य॒द्धादन्यत्किमिच्छस्ति । 

योत्स्यामि कौरवस्यार्थे तवादास्यो जयो भया ॥ ५९२॥ 
इसीलिये में ीबके समान कह रहा हूं, कि “तुम युद्धके अतिरिक्त और क्या चाहते हो १? 
में कोरवोंकी ओरसे युद्ध अवश्य करूंगा, परन्तु तुम्हारी जयके निमित्त में अन्तःकरणसे 
प्राथेना करूंगा ॥ ५२॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
जयमाशास्स्व मे ब्रह्मन्मन््रयस्वच च मद्धितम्‌ । 
युध्यस्व कौरवस्यार्थे वर एष इतो सया ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! आपसे निकट भें यही वर मांगता हूं, कि आप कौरबॉकी ओरसे 
युद्ध कीजिये, परन्तु मेरे विषयर्म जय, आशीवाद और मेरे हितसाधनके कार्योमे मन्त्रणा 
( सलाह ) दिया कीजिये ॥ ५३ ॥ 
द्रोण उवाच 
धवस्ते विजयो राजन्यस्य मन्त्री हरिस्तव । 
अहं च त्वाभिजानामि रणे शज्जञन्विजेष्यसि ॥ ५४ ॥ 
द्रोणाचाथ बोले- हे राजन्‌ ! जब कृष्ण तुम्हारे मन्त्री हैं, तब तुम्हारी विजय अवश्य होगी; 
भें भी तुम्हे आशीवाद देता हूँ, कि तुम युद्ध शत्रुओंकी जीतोंगे ॥ ५४ ॥ 


यतो धभेस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जय! । 

युध्यस्व गच्छ कौन्तेय एच्छ सां कि ब्रवीमि ते ॥५८॥ 
है कौन्तेय ! जिस पक्षमें धर्म है, उसी पक्षमें कृष्ण रहते हैं; और जिस पक्षभें कृष्ण रहते हैं, 
उसी पक्षकी विजय होती है । अतः, अब तुम जाओ और युद्ध करनेमें प्रवृत्त होओ । इस 
समय यदि मुझसे कुछ और पूछना हो तो पूछो, में उसका उत्तर दूंगा ॥ ५५ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

पृच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ शृणु मे यङ्विवक्षितम्‌। 

कर्थं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ ॥ «६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे द्विज प्रधान ! भेरी जो कहनेकी इच्छा दै, वह कहता हूं, आप सुनिये; 
आप युद्धे अजेय हैं, अतः भें आपको संग्रामभें केसे जीत सकूंगा ? ॥ ५६॥ 


. द्रोण उवाच 
न तेऽस्ति विजयस्तावद्यावद्युध्याम्यहं रणे । 
ममाझु निधने राजन्यतस्व सह सोदरैः ॥५७॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजन्‌ ! भें जब तक रणभूमिमे युद्ध करता रहूंगा, तबतक तुम्हारे 
बिजयकी सम्भावना नहीं है; इसलिए तुम अपने भाइयोंके सहित शीघ्र ही मुझे मारनेका 
यत्न करो ॥ ५७॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
हन्त तस्मान्सहाबाहो वधोपायं वदात्मनः । 
आचाय प्रणिपत्येष पर्छामि त्वां नमोऽस्तु ते ॥ ५८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहु आचार्य ! आपको प्रणाम हो, इसी कारण में आपको नमस्कार 
करता हूं और आपसे पूछता हूं, कि आप अपने मरनेका उपाय मुझे बताइए ॥ ५८ ॥ 
द्रोण उवाच 
न राजं लात पश्यामि यो मां हन्याद्रण स्थितम्‌ । 
युध्यमानं खुसंरव्घं शरवर्षोघवर्षिणम्‌ ॥ ५ 
द्रोणाचाये बोले- हे तात ! में रणमें स्थिर होकर उत्साहपूर्वक बाणोंक्ों वर्षाता हुआ यदि 
युद्ध करता रहूं, तो भी मेरा बध करनेवाला कोई यहां पर हो, ऐसे किसी वीरको में नहीं 
देखता ॥ ५९॥ 
ऋते ्रायगल राजन्न्पस्तशस्त्रमचेतनम्‌ । 
हन्थान्मां युधि योधानां सत्यमेतद्रबीमि ते ॥ ६० ॥ 
जब में रणभूमिम शस्नको परित्याग करके योगमें आसक्त और मरनेके निमित्त निष्ठावान्‌ 
होकर परमेश्वरके ध्यानमें तत्पर होऊंगा, उस समय वैसी अवस्थामें ही कोई वीर मेरा वध 
कर सकेगा, ये में तुमसे सत्य कहता हूँ ॥ ६०॥ 
रास्त्रं चाहं रणे जह्यां श्रत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
अद्वेयवाक्यात्पुरुषादेतत्सत्य ब्रवीमि ते ॥ ६१ ॥ 
जिसके कहनेपर विश्वास किया जा सकता है, ऐसे किसी मनुष्यके मुखसे यदि अत्यन्त 
अग्रिय बचन में सुन छूंगा, तो में रणभूमिमें असरशख्रोका परित्याग कर दूंगा यह भी में 
तुमसे सत्य ही कहता हू ॥ ६१ ॥ 
सर्जय उवाच 
एतच्छुत्वा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः 
अनुमान्य तमाचाय प्रायाच्छारद्वतं प्रति ॥ ६२॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज तरार ! राजा युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यके ये सब बचन सुन- 
कर उनको प्रणाम करके शरद्रानके पुत्र कृपाचायके निकट पहुंचे ॥ ६२॥ 


सोऽभिवाद्य कृपं राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

उवाच दुघषेतमं वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६३॥ 
वचन बोलनेवालोंमें उत्तम महाराज युधिष्टिर अत्यन्त कोपी कृपाचार्यकी ग्रदाक्िणा और उनको 
प्रणाम करके यह बचन बोले ॥ ६३ ॥ 
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अशुसानये त्वां योत्स्याभि शुरो विगतकरुमषः । 
जयेयं च रिपून्सवोनलुज्ञालस्त्वचानघ ॥ ६९७ ॥ 
हे विशुद्धात्मन्‌ आचार्य ! में आपके पास युद्धकी अबुमति चाहता हूँ, जिससे में निर्दोष 
अन्तःकरणसे युद्ध कर सङ्ग, हे निष्पाप ! आपसे अलुज्ञा पाकर में सब शत्रुओको जीत 
लू ॥ ६४ ॥ 
कप उवाच 
यदि सां नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय सर्वशः ॥ ६८॥ 
कृपाचार्य बोले- हे महाराज ! यदि तुभ युद्ध करनेमें कृतनिश्चय होकर मेरे पास न आते तो 
मैं तुम्हारे पराजयके निमित्त सब प्रकारसे अभिशाप देता ॥ ६५ ॥ 
अर्थस्य पुरुषी दासो दासस्त्वथी न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ६६ ॥ 
हे महाराज ! पुरुप धनका दास है धन किसीका भी दास नहीं, यह ठीक ही है । में धनके 
कारण ही कौरवोके वशीभूत हूँ ॥ ६६ ॥ 
तेषामर्थे महाराज योद्धव्यमिति से सतिः । 
अतस्त्वां छीबवद्ञ्जूमि युद्धादन्यत्किमिच्छस्ि ॥ ९७॥ 
है महाराज ! मेरा यह निश्चय है, कि में कौरबोंकी ओरसे युद्ध करूंगा; अतएव तुमसे यह 
नपुंसकके समान वचन कह रहा हूँ ““युद्धके अतिरिक्त और क्या तुम मुझसे चाहते 
हो?” ॥ ६७॥ 
युधिष्ठिर उचाच 
हन्त एच्छामि ते तस्मादाचाथ शणु मे वचः ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आचार्य ! भें इसी कारणसे अति दुःखित अन्तःकरणसे आपसे यह पूछता 
हूं, आप भेरी बातोको सुनिये ॥ ६८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्युक्त्वा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः । 
तं गौतमः प्रत्युवाच विज्ञायास्य विवक्षितम्‌ । 
अवध्योऽहं महीपाल युध्यस्व जयमाप्नुहि ॥ ६९ ॥ 
संजय बोरे- ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और सूच्छितसे हो गये, और कुछ भी 
बात न कह सके । ऊपाचार्य उनके कहनेका अभिप्राय जान कर बोले, कि हे महाराज ! 
मुझे कोई नहीं मार सकता, किन्तु तुम युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी ॥ ६९ ॥ 
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प्रीतस्त्वभिगमेनाहं जयं तव नराधिप । 
आशासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ ७०॥ 
है मनुष्योके राजा ! तुम जो मेरे पास आये, इससे मैं तुमपर प्रसन्न हुआ हूं; में प्रतिदिन 
खडा होकर तुम्हारे जयकी प्राथना करुंगा, यह में सत्य ही कहता हूँ ॥ ७० ॥ 
एतच्छुत्वा महाराज गौतमस्य वचस्तदा । 
अझुमान्य कूपं राजा प्रययौ येन मद्ररादू ॥७१॥ 
हे महाराज ! इसके बाद राजा युधिष्ठिर गौतमनन्द्न कृपाचार्यके वचनोंकों सुनकर उन्हें 
प्रणाम कर बहाँसे बिदा होकर जहां मद्रराज शल्य थे, वहां पहुंचे ॥ ७१ ॥ 
स॒ शल्यसभिवाद्याथ कूत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुधेषेमात्मनिःश्रेथयसं वचः ॥ ७२॥ 
राजा युधिष्ठिरने प्रतापवान्‌ शल्यके निकट खडे होकर उनकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके 
अपने कल्याणके निमित्त यह वचन बोले ॥ ७२ ॥ 
अनुमानये त्वां योत्स्यामि शुरो विगतकल्मषः । 
जयेयं च महाराज अनुज्ञातस्त्वया रिपून्‌ ॥७३॥ 
हे शुरो महाराज ! में आपके निकट युद्ध करनेकी अनुमति मांगने आया हँ । मैं जिससे 
दोषरहित होकर युद्ध कर सू और आपसे अनुज्ञा प्राप्त कर में युद्धम सब प्रबल शत्रुओंको 
पराजित करूं ॥ ७३ ॥ 
शल्य उवाच 
यदि माँ नाभिगच्छेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 
हापेय त्वां महाराज पराभावाय यै रणे ॥ ७४॥ 
शल्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम युद्ध करने निश्चय करके मेरे पास न आते तो में युद्धम 
तुम्हारे पराजयके निमित्त अवश्य अभिशाप देता ॥ ७४॥ 
तुष्टोऽस्मि पूजितश्रास्मि यत्कांक्षसि लदस्तु ते । 
अनुजानामि चैव त्वां युध्यस्व जयमाप्नुहि ॥ ७ ॥ 
तुमने मेरा सम्मान किया है । इससे में तुमपर प्रसन्न हूं । तुम जिस बातकी आकांक्षा करते 
हो, वह सिद्ध होगी, में तुमको अनुमति देता हूं, तुम युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जय पाओगे ॥७५॥ 
नहि चैव परं वीर केनार्थः कि ददामि ते। 
एवं गते महाराज युद्धादन्यत्किमिच्छस्ति ॥ ७६॥ 
है वीरं ! तुमको किस बातकी इच्छा है ? में तुम्हें क्या प्रदान करूं ? इस वर्तमान अवस्थामें 
तुम “ युद्धके अतिरिक्त और मुझसे कया चाहते हो ” मुझसे स्पष्टरूपसे कहो ॥ ७६ ॥ 
३१ ( म. भा, भीष्म. ) 
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अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्य सहाराज वद्धोऽस्म्यर्थन कौरवैः ॥ ७७॥ 
पुरुष अथका दास है, अथ किसीका भी दास नहीं, यह वचन बहुत ठीक हे । में अर्थक 
वशमें होकर कौरवोंके पक्षमें बंधा हुआ हं ॥ ७७ ॥ 


करिष्यासि हि ते कामं भागिनेय यथपष्सितम्‌ । 
ब्रचीस्यतः छीबवत्त्वां युद्धादन्थात्किमिच्छासि ॥ ७८ ॥ 
इस कारण तुमको ऐसा निरथेक बचन कहता हूं, कि तुम्हारी यथाभिलपित कामना पूर्ण 
करूंगा । बताओ युद्धके अतिरिक्त तुम्हारी और कौनसी अभिलाषा है? ॥ ७८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सन्त्रयस्व महाराज नित्यं मद्धितसझुत्तमस । 
कामं युध्य परस्थार्थ वरभेतद्व्रणोम्यहस ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाराज ! आप इच्छानुसार शत्रु पश्चमे रहकर युद्ध कीजिये परन्तु मैं 
आपसे यही वर मांगता हूं, कि मेरा जिसमें अत्यन्त कल्याण हो, उसीकी आप मन्त्रणा 
( सलाह ) दीजियेगा ॥ ७९ ॥ 
शल्य उवाच 
न्रूहि किम साह्यं ते करोमि नपसत्तम । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थे वृत्तो5स्स्यर्थन कौरवैः ॥ ८० ॥ 
शल्य बोले- हे नृपसत्तम ! में कोरबोसे धन लेनेसे उनका दास हो रहा हूं, इसलिए उनके 
पक्षम॑ रहकर मे इच्छानुसार ही तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करूंगा । ऐसी स्थितिमें रहकर में तुम्हारी 
क्या सहायता करूं; बह मुझसे कहो ॥ ८० ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
स एव मे वरः सत्य उद्योगे यस्त्वया कूलः । 
सूतपुत्नस्थ संग्रामे काथेस्तेजोचधस्त्वया ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मातुल ! आपने युद्धके उद्योगके समय जो वर देना स्वीकार किया था 


कि संग्रामभूमिमें कणके तेजका नाश करूंगा । वही वर मैं आपसे मांगता हूं ॥ ८१ ॥ | 
शल्य उवाच 
सम्पत्स्थत्येष ते कामः कुन्तीपुञ्र यथेप्सितः । 
गच्छ युध्वस्व विस्रन्धं ्रतिजान जयं तव ॥ ८२॥ 
श्य बोले- हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह चाही हुई अभिलाषा पूरी होगी. जाओ 
निश्चिन्त होकर युद्ध करो, में तुम्हारे विजयकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ ॥ ८२॥ 
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सजअञस उवाच 
| अनुमान्याथ कौन्तेयो मालुलं मद्रकेश्वरम्‌ । 
निर्जगाम महासैन्याद्भातृभिः परिवारितः 


॥८३॥ 
संजय बोले- इसके बाद राजा युधिष्ठिर अपने मामा मद्रराज शल्यकी अनुमति लेकर और 
उन्हें प्रणाम कर भाइयोंके सहित उस महा सेनाके बीचसे बाहर निकले ॥ ८३॥ 
वासुदेवस्तु राषेयमाहवेऽभिजगाम चै । 


तत एनसुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः ॥ ८४॥ 
गदाग्रज बलदेवके प्रिय आता श्रीकृष्ण युद्धकी भूमिम सेनासे अलग राधापुत्र कणीके निकट 
गये, और पाण्डबोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके निमित्त कर्णसे यह वचन बोले ॥ ८४ ॥ 
श्रुतं मे कर्ण भीष्मस्य द्वेषात्किल न योत्स्यसि । 
अस्मान्वरय राधेय यावद्धीष्मो न हन्यते ॥ ८५ ॥ 
हे कण ! मैंने सुना है, कि तुम भीष्मके द्वेषसे अभी युद्ध न करोगे; अतः जब तक भीष्म 
नहीं मारे जाते हैं, तब तक तुम हम लोगोंका पक्ष स्वीकार कर लो ॥ ८५ ॥ 

हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगे । 

धातेराष्ट्रस्य साहाय्यं यादि पश्यसि चेत्समम्‌ ॥ ८६९ ॥ 
यदि तुम दोनों ही पक्षको समान मानते हो, तो भीष्मके मरजानेपर फिर दुर्योधनकी 
सहायता करनेके लिए पाण्डवोके विरुद्ध फिर युद्ध करने लगना ॥ ८६ ॥ 
कण उवाच 

न विप्रियं करिष्यामि धातेराष्ट्रस्य केशव । 
त्यक्तप्राणं हि मां विद्वि ढुयोधनहितैषिणम्‌ 


॥ ८७॥ 
कर्ण बोले- हे केशव ! में दुर्योधनका अग्रिय कार्य नहीं कर सकता । तुम मुझको 
दुर्योधनका हितैषी और उसके निमित्त मुझे प्राणत्याग करनेवाला समझो ॥ ८७ ॥ 
सञ्जय उवाच 


तच्छूत्वा वचनं कृष्णः संन्यवतेत भारत । 
युविछिरपुरोगैश्च पाण्डवैः सह सङ्गतः ॥ ८८॥ 
संजय बोले- हे भारत ! कृष्ण कर्णकी यह बात सुनकर बहांसे लौटे और युधिष्ठिर प्रभृति 
पाण्डवम आकर मिल गये ॥ ८८ ॥ 
अथ सैन्यस्य मध्ये तु प्राकोशात्पाण्डवाग्रजः । 
योऽस्मान्द्रणोति तमहं वरये साह्यकारणात्‌ 


॥ ८९॥ 
इसके बाद राजा युधिष्टिर सेनाके बीचमें यह वचन उच्च स्वरसे बोले, कि जो इस युद्धम 
हमारी सहायताके निमित्त हम लोगोंको वरण करेंगे, में उनकों वरण करूंगा ॥ ८९॥॥ 
>" 
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अथ तान्समभिप्क्ष्य युयुत्सुरिदमन्नवील्‌। 
घातात्मा घमराजान कुन्ताएच याधाछरम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
तब युयुत्सु उन लोगोंको इस प्रकार देखके प्रीतियुक्त चित्तसे कुन्तीपुत्र धमराज युधिष्टिरसे 
बोले ॥ ९० ॥ 
अह योत्स्यामि मिषतः संयुगे धातेराष्ट्रजान्‌। 
युष्मदर्थे महाराज यदि मां ब्ृणुषेऽनघ ॥९१॥ 
हे निष्पाप धमराज ! यदि आप मुझे वरण करेंगे, तो म॑ रणभूमिर्म शतराष्ट्रके पुत्रांसे विरुद्ध 
आपकी ओरसे युद्ध करूंगा ॥ ९१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एत्याहि सर्वे योत्स्थामस्तव श्रातृनपण्डितान्‌। 
युयुत्सो वासुदेवश्च वयं च बूम सवाः ॥ ९२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे युयुस्छु ! चले आओ, हम सब तुम्हारे सूखे भाइयोंके साथ युद्ध करेगे । 
श्रीकृष्ण ओर हम सब लोग तुमसे कहते हं ॥ ९२॥ 
वृणोमि त्वां महाबाहो युध्यस्व मम कारणात्‌ । 
त्वायि पिण्डश्च तन्तुश्च धृतराष्ट्रस्य ह्यते ॥ ९३॥ 
है महाबाहो ! तुमको युद्ध करनेके निमित्त हम लोग वरण करते हैं; तुम हम लोगोंके निमित्त 
युद्ध करो; शतरष्ट्रके पिण्डकी आशा और बंशकी रक्षा तुमसे ही देखी जा रही है ॥ ९३ ॥ 
भजस्वास्सान्राजपुच भजमानान्महाझले। 
न भविष्यति दुवुद्धिधातराष्ट्रोऽत्यसषण ॥ ९४ ॥ 
हे महा-उज्वरू रूप सम्पन्न राजपुत्र ! तुमको हमरोग ग्रहण करनेके अभिलाषी हैं; तुम भी 
हमलोगोंकों ग्रहण करो। अत्यन्त क्रोधी ओर नोचबुद्धि दुर्योधन अब जीता नहीं बचेगा। ९४ ॥ 
सञ्जय उचाच 
ततो युयुत्छुः कौरव्यः परित्यज्य सुतांस्तव । 
जगाम पाण्डुपुचाणां सेनां विश्राव्य दुन्दाभिम्‌ ॥९५॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तब कौरब युयुत्सु आपके पुत्र तथा कोरवोंकों परित्याग करके 
नगाडा बजबाते हुए पाण्डबोंकी सेनाभ चरे गये ॥ ९९ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सम्प्रहृष्टः सहानुजैः 
जग्राह कवचं भूयो दीसिसत्कनकोज्ज्वलम्‌ ॥९६॥ 
इसके बाद महाभुज राजा युधिष्ठिरने भाइयोंके सहित अत्यन्त प्रसन्न ओर आनंदित होकर 
प्रकाशमान सोनेके कवचको फिर पहन लिया ॥ ९६ ॥ 
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प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे रथान्स्वान्पुरुषर्षभाः 

ततो व्यूहं यथापूजे प्रत्थव्यूहन्ल ते पुनः ॥ ९७॥ 
और वे सब पुरुपसिह अपने अपने रथपर फिर चढे और अपने पाहिलेके रचे हुए व्यूहको फिर 
पहलेके समान बना लिया ॥ ९७॥ 

अवादयन्दुन्दु भींच्य शतशखेव पुष्करान्‌ । 

सिंहनादांश्च विविधान्विनेदु! पुरुषषेभा; ॥ ९८ ॥ 
उन सब पुरुष्रेष्ठीने सैकडों नगाडे ओर बहुतसे बाजोंकी बजाया, नाना प्रकारके सिंहनाद 
किए ॥ ९८ ॥ 

रथस्थान्पुरुषठ्याघान्पाण्डवान्प्रेक्ष्य पार्थिवाः । 

शृष्टयञ्नादघः सर्वे पुनजेहृषिरे खुदा ॥९९॥ 
धृष्टयुज्र आदि सब राजा उस समय पुरुपॉर्मे सिंहके समान पराक्रमी पाण्डाको रथंके ऊपर 
चढे हुए देखकर प्रसन्न और हर्षित हुए ॥ ९९॥ 

गौरवं पाण्डुपुत्राणां भान्यान्मानयतां च तान्‌ । 

दृष्टा महीक्षितस्तच पूजयांचकिरे खाम्‌ ॥ १००॥ 
उन सब मानी, पुरुषोके सम्मानकी रक्षा करनेवाले पाण्डबोके गौरवको देख राजागण उनकी 
अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १०० ॥ 

सौहद च ळूर्पा चेव प्राघकालं महात्मनाम। 

दया च ज्ञातिषु परां कथयांचक्रिरे नृपाः ॥ ९०१॥ 
और महात्मा पाण्डबोंके यथा समय पर सुहृद्भाव कृपा स्वभाव और विशेषतः ज्ञातियोंके 
ऊपर उनके परमदयाकी कथाओको आपसमें कहने लगे ॥ १०१॥ 

साधु साध्विति सर्वेत्न निश्चेरुः स्लुतिसंहिताः । 

वाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृदयहाबिंणीः ॥ १०२॥ 
उन कीसिमान्‌ पुरुषसिंहोंके प्रति चारों ओरसे “ साधु साधु ” और स्वस्ति युक्त पुण्य वाक्य 
सब ओर सुनाई पडने लगे, उससे वहांपर इकटेठे हुए सबके मन और हृदय हर्षित होने 
लगे ॥ १०२ ॥ 

म्लेच्छाश्चायाश्च ये तत्र ददृशुः शुश्रुवुस्तदा । 

वृत्तं तत्पाण्डुपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्गदाः ॥ १०३॥ 
म्लेच्छ वा आर्य पुरुष या जिन्होंने भी वहांपर पाण्डवोंके चरित्रांकी देखा अथवा सुना, वे 
लोग गठद होकर रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
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ततो जघ्नुभेदाभेरीः दातदाखैव पुष्करान | 
शङ्खांश्च गोक्षीरनिभान्दध्सुछेष्ठा मनस्विनः ॥१०४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४१॥ १५६३ ॥ 


इसके बाद वे मनस्वी वीर प्रसन्न होकर सेकडों सहसा महाभेरी आदि पुष्कल बाजे और 
गायके दूधके समान उज्ज्वल शंखोंको बजाने लगे ॥ १०४॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे इकताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ १५६३ ॥ 


ध्वतराष्ट्र उवाच 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । 
के पूर्वे प्राहरंस्तच कुरचः पाण्डवास्तथा ॥१॥ 
घृतराष्ट्र बोले- भेरी ओर पाण्डवोंकी सेनाका व्यूह इस प्रकारसे जब रचा शया, तब पाण्डवां 
और कौरवॉमेसे किसने पहिले प्रहार आरम्भ किया ? ॥ १ ॥ 
सञ्जय उवाच 
्रालूभिः सहितो राजन्पुञ्रो ढुयोधनस्तव । 
भीष्मं सुखतः कृत्वा प्रययौ सह सेनया ॥२॥ 


सञ्जय बोले- आपका पुत्र दुर्योधन अपने भाईयोंको साथ लेकर भीष्मको आणे करके सेनाके 
साथ रणभूमिकी ओर बढा ॥ २॥ 


तयैव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः । 

भीष्मेण युद्धभिच्छन्तः प्रथयुहेष्टमानसाः ॥ ३॥ 
उसी तरहसे पाण्डव भी प्रस्नचित्त होकर भीमसेनको आणे करके भष्मिके साथ युद्ध करनेकी 
अभिलाषासे आगे बढे ॥ ३॥ 


इवेडाः किलकिलाराव्दाः क्रकचा गोविषाणिकाः । 

भेरीम्दङ्ञसुरजा हयङुञ्जरनिस्वनाः ॥४॥ 
इसके बाद क्रकच, गोशंग, भेरी, सद्ध, सुरज आदि विविध बाजे बजने लगे । उसी समय 
घोडोंका महाघोर शब्द होने लगा, हाथी चिद्ठाड मारने लगे ॥ ४॥ 
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उभयोः सेनयो राजंस्ततस्तेऽस्मान्समाद्रवन्‌। 

बयं पतिनदन्तश्च तदासीत्तुमुलं महत्‌ | ५ ॥ 
वीरोका सिंहनाद और किलकिला शब्द, दोनों सेनाओके बीच होने लगा । इसके बाद वे 
शत्रु हमारी ओर दोडे, और हमलोग भी उनकी ओर तर्जन गर्जन करते हण वेगसे दोडे 
इससे दोनों सेनाओंके विविध शब्दोंसे महातुसुल कोलाहल होने लगा ॥ & ॥ 


महान्त्यनीकानि महाससुच्छये समागमे पाण्डवधातेराष्ट्रयोः 
चकार्पर शाङ्कस््दज्ञानिस्वनेः प्रकर्पितानीव वनानि चायुना ॥ ६॥ 
पाण्डव आर धृतराष्ट्र दोना पक्षांकी महासेनायें उस महाभयङ्कर समागममें शंख और भेरी 
आद शब्दास बायुके कारण कापते हुए बनके वृक्षोंकी भांति कांपने लगीं ॥ 


नरन्ह्रनागास्वरथाकुलानामभ्यायतीनामशिवे सुहं । 
चभूय घाषस्तुसुलश्वसूना वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ७॥ 
उस अशुभ पुहूतेपर वहापर आये हुए राजाओंके हाथी, घोडे और रथाँसे युक्त सैनिक बीरोंका 
एमुल शब्द वायुसे क्षुब्ध हुए अनेक समुद्रोंके शब्दोंकी भांति प्रकट होने लगा ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्ससुत्थिते शाब्दे तुसुले लोमहर्षणे । 
भीमसेनो महाबाहुः प्राणदद्गोब्रषो थथा ॥ ८ ॥ 
इस प्रकारके रोएं खडे कर देनेवाले शब्दके उठनेपर महाबाह भीमसेन गो-बृषभकी भांति 
गजेने लगे ॥ ८ ॥ 


शङ्कुन्डुभिनिर्घोषं वारणानां च बृंहितम्‌ । 

सिहनादं च सैन्यानां 'भीमसेनरवोऽभ्यस्रूत्‌ ॥९॥ 
भामसेनकी वह गजना शङ्क, दुन्दुभी (नगाडे) आदिक बाजे, हाथियोंके चिङ्लाड और 
सनाके सब पुरुषॉके सिंहनादको भी दबा देनेवाली थी ॥ ९॥ 


हयानां हेषमाणानामनीकेषु सहस्रशः 
शवानभ्यभवच्छन्दानभीमसेनस्य निस्वनः ॥ १०॥ 
उन सेनाओंमें हजारोंकी संख्याभें हिनहिनाते हुए घोडोंका जो शब्द हुआ, उस शब्दसे 
भीमसेनकी गर्जना बढकर हुई ॥ १० ॥ 
तं श्रुत्वा निनदं तस्य सैन्यास्तव वितत्रसुः । 
जीसूतस्येव नदतः राऋारानिसमस्वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
बादलके समान गजता हुआ भौमसेनका वह महाशब्द इन्द्रके वजके समान हुआ, उसको 
सुनकर आपकी सेनाके लोग भयभीत हो गये ॥ ११ ॥ 
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शब्देन तस्य वीरस्य सिंहस्येवेतरे सूगाः ॥२२॥ 
~ ०२७ ह य क... प्श न पत्र NN नि ठ 
जिस तरहसे सिंहकी गर्जना सुनकर बनके सब पशु मल-मूत्र करने रणते हैं, उसी तरहसे 


सम्पूर्ण सबारीके वाहन घोडे और हाथी आदि उस महावीर भीमकी गर्जना सुनकर मल-मूत्र 
करने लगे ॥ १२॥ 

दुछोयन्घोरमात्मानं महाभ्रसिव नादथन्‌। 

विभीषयंस्तव सुतांस्तव सेनां समभ्ययात्‌ ॥१३॥ 
वह वीर भीमसेन बादलोंकी भांति गरजता हुआ भय उत्पन्न करनेवाली अपनी आकृतिको 


ड्या 


दिखाकर आपके पुत्रांको भयभीत करता हुआ आपकी सेनाको ओर वेगसे बढा ॥१३॥ 
तमायान्तं महेष्वासं सोदर्याः पर्यवारथन | 
छादयन्तः शारबातैर्मेधा इच दिवाकरम्‌ ॥ १४॥ 
महाधनुधीरी भीमसेनको आता हुआ देखकर सभी भाईओंने छर्यको असे मेघ आच्छादित 
करते है उसी तरह बाणोंकी बपासे आच्छादित करते हुए उस भीमको घेर लिया ॥ १४॥ 
दुर्योधनश्च पुन्नस्ते दुसुखो इुःसहः शलः । 
दुःशासनश्चातिरथस्तथा ढुमंषेणो छूप ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्घुष, दुःसह, शर, अतिरथ दुःशासन, दुर्मरपण ॥१५॥ 
विविंशतिश्चिञसेनो विकणेश्च महारथः । 


पुरामित्ो जयो भोजः सौमदत्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
महाचापानि धुन्वन्तो जलदा इव विद्युतः । 
आददानाश्च नाराचान्नि्ुक्तादीविषोपभान्‌ ॥ १७॥ 


विविंशति, चित्रसेन, महारथ बिके, पुरुमित्र, जय, भोज और वीर्यवान्‌ सोमदत्ति आदि सबने 
जैसे जलसे भरे बादलसे बिजली चमकती है, उसी प्रकारसे धडुपपर रङ्कार देते इए सर्पके 
समान तीक्षण बाणोंसे भीमसेनको घेर लिया ॥ १६-१७ ॥ 

अथ तान्द्रौपदीपु्ाः सौ भद्रश्च सहारथः । 


नकुलः सहदेवश्च शष्ट्युञ्नत्च पायेतः ॥ १८॥ 
~ > : 

धातेराष्ट्रन्प्रतिययुरदेयन्तः शित्तैः शरेः । 

बञ्जेरिव महावेगैः शिखराणि धराभ्गताम्‌ ॥ १९॥ 


तब ट्रौपदीके पांचों पुत्र और सुभद्रानन्दन महारथी अभिमन्यु तथा नकुल, सहदेव और 
पृषत्पुत्र धृष्ट्यञ्नने अपने तीखे वाणोंसे शृतराष्टरे पत्रोको इस प्रकारसे विदारण किया, जैसे 
इन्द्रने महावेगवान्‌ वजोसे प्ेतके शिखरोंको तोड डाला था । इस प्रकार बे ४तराष्टू पुत्रोंकी 
तरफ बढे ॥ १८-१९ ॥ 
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तस्मिन्प्रथससंसर्दे भीमज्यातलनिस्वने । 
तावकानां परेषां च नासीत्कञ्चित्परङ्सुखः ॥ २०॥ 
अनेक घनुधोरियोंके धनुष और करतालियोंके भयानक शब्दसे युक्त उस प्रथम दिनकी 
रडाईमे तुम्हारे और पाण्डवोंके पक्षका कोई भी बीर पीछे न हटा ॥ २० ॥ 
लाघवं द्रोणशिष्याणासपङ्यं भरतषभ । 
निभित्तवेधिनां राजञ्शरानुत्स॒जतां भ्रम ॥२१॥ 
है भरतसिंद महाराज ! द्रोण-शिष्योंको मैने बार बार बाण चलाते हुए उनके हस्तकी 
लाघवता ( हाथकी फुर्ती ) और लक्षका वेध करते हुए देखा ॥ २१ ॥ 
नोपशाम्थाति निर्घोषो धनुषां कूजतां तथा । 
विनिश्चेरुः शारा दीप्ता ज्योतींषीव नभस्तलात्‌ ॥ २२॥ 
उस समय टंकारते हुए धनुषोंका शब्द शान्त नहीं हुआ और आकाशमार्गसे वाणोंके झुण्ड 
प्रकाशमान चमकते हुए पदार्थोकी भांति चलने लगे ॥ २२॥ 
सर्वे त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव भारत । 
दहशुद्शेनीय ल॑ भीमं ज्ञातिसमागमम्‌ ॥ २३ ॥ 
है भारत ! अन्य राजा तो उस समय देखनेवालोंकी तरह खडे होकर उस भयङ्कर लडाइईका 
कौतुक और ज्ञातिवर्गाका युद्ध देखने लगे ॥ २३ ॥ 
ततस्ते जातसंरड्भाः परस्परकृतागसः । 


अन्योन्यस्पर्धया राजन्व्यायच्छन्त महारथाः ॥ २४॥ 
कुरुपाण्डवसेने ते हर्त्यश्वरथसङ्कुले । 
झुझुभाते रणेऽतीव पटे चित्रगते इव ॥ २५ ॥ 


इसके बाद वे महारथी परस्पर अपराधी होनेके कारण क्रोधसे भरकर एक दूसरेके वधे 
निमित्त इच्छा करते हुए आपसमें युद्ध करने लगे । हाथी, घोडे और रथोंसे युक्त वह 
कौरव और पाण्डवोंकी सेना कपडेके ऊपर लिखे हुए चित्रकी भांति रणधूमिमें अत्यन्त 
शोभायमान हुई ॥ २४-२५ ॥ 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रगृहीतशरासनाः । 

सहसैन्याः समापेलुः पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर वे सब राजा तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी आज्ञानुसार अपने अपने धनुष और 
सेनाको साथ लेकर उस युद्धक्षेत्रमें जा पहुंचे ॥ २६ ॥ 


३२ ( म. भा. भीष्म. ) 
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युधिष्ठिरेण चादिष्टाः पार्थिवास्ते सहस्रशः । 
विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
उधरसे हजारों राजा महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे गजते हुए आपकी सेनापर टूट 
पड़े ॥ २७ ॥ 
उभयो! सेनयोस्तावि। सैन्यानां स समागमः । 
अन्तर्धीयत चादित्यः सैन्येन रजसावृतः ॥ २८॥ 
दोनों सेनाके पक्षके दलोका बिकराल रूप दीख पडने लगा । उन सब सेनाओंफे संमिलित 
होनेपर वीरॉके चरणोंसे उठी हुईं धूलिसे आकाशमें सर्य छिप गया ॥ २८ ॥ 
प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावतेतासपि । 
नात्र स्वेषां परेषां वा विशेष: समजायत ॥ २९ ॥ 
क्या स्वपक्षीय, कया शत्रुपक्षीय, किसीके भी युद्ध करने, भागने अथवा फिर युद्धम प्रवृत्त 
होनेमें कुछ विशेष बात नहीं दीख पडी ॥ २९ ॥ 
तस्मिस्तु तुसुले युद्धे वतेमाने महाभये । 
अति सर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणे ह्विचत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४२॥ १५९३ ॥ 
उस महा भयङ्कर तथा बहुत बडे रणभूमिके स्थान पर आपके पिता भीष्म इस प्रकारको 
बहुतसी सेनाको लांघकर सेनाके आणे प्रकाशित होने लगे ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बयालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १५९३ ॥ 


४.2. : 

सञ्जय उवाच 

पूर्वाह्ने तस्य रौद्रस्य युद्धमहयो विशां पते। 

प्रावतेत महाघोरं राज्ञां देहावकतेनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उस भयङ्कर दिनके पूवे भागसे ही राजाओंके शरीरांको काटने- 
बाला महायुद्ध आरम्भ हुआ ॥ १॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च संग्रामे विजिगीषताम्‌ । 

सिंहानासेव संहादो दिवसुर्वा च नादयन्‌ ॥२॥ 
संग्राममे एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करते हुए कौरवों और पाण्डवांके सिंहनादसे एथ्वी 
और आकाश गूंज उठा ॥ २॥ 
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आसीत्किलकिलाशब्दस्तलशड्खरवैः सह । 

जज्ञिरे सिंहनादाश्च शाराणां प्रतिगजताम्‌ ॥ ३॥ 
शह्योंकी ध्वनि और वीरोंका किलाकिल शब्द हो रहा था, उसपर भी वीरोंका सिंहनाद और 
गर्जेनका शब्द होने लगा ॥ ३ ॥ 


तलचाभिहताश्चैच ज्याशब्दा भरतर्षभ । 

पत्तीनां पादरान्दाञ्च वाजिनां च महास्वनाः ॥ ४॥ 
हे भरतसिंह ! धनुषोंके चढाने और दस्तानोंके शब्द, पेदलोंके पांवके शब्द, धोडोंकी घोर 
हिनहिनाइट ॥ ४ ॥ 

तोत्रांकुशनिपाताश्च आयुधानां च निस्वनाः । 

घण्टादान्दा्च नागानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोडे और अंकुशोंका चलानेकी आवाज, झख्रोंकी आवाज, एक दूसरेकी ओर दौडते हुए 
हाथियोंके घण्टेके शब्द ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्ससुदिते शाव्दे तुसुले लोमहर्षणे । 

बभूव रथनिर्घोषः पजेन्यनिनदोपमः ॥ ६॥ 
और रथोंके चलनेसे बादलकी भांति महा भयङ्गर गम्भीर और रॉएंको खडा कर देनेवाला 
विकराल शब्द होने लगा ॥ ६॥ 

ते मनः कूरमाधाय समभित्यक्तजीविताः 

पाण्डवानभ्यवतन्त सवं एवोच्छ्रितध्वजाः ॥ ७॥ 
कौरव जीनेकी आशा छोडकर और अपने मनको क्रूर बनाकर पताकाओंकों फहराते हुए 
पाण्डवोंकी सेनापर टूट पडे ॥ ७॥ 

स्वयं शान्तनवो राजन्नभ्यधावद्धनञ्जयम्‌ । 

प्रगह्य का्सुकं घोरं कालदण्डोपमं रणे ॥ ८॥ 
स्वयं शान्तनुपुत्र भीष्म यमराजके दण्डके समान विकराल और भयंकर धनुष लेकर अजुंनकी 
ओर वेगसे दौडे ॥ ८ ॥ 

अजुनो5पि धनुरेद्य गाण्डीवं लोकविश्रुतम्‌ । 

अभ्यधावत तेजस्वी गाङ्गेयं रणमूधोनि ॥९॥ 
तेजस्वी अजुन भी जगविख्यात गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें भीष्मकी ओर वेगसे 


दौडे ॥ ९॥ 
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ताघुभो कुरुशादूली परस्परवधैषिणं 

गाङ्कथस्तु रणे पार्थ विध्दा नाकम्पयहली । 

तथैव पाण्डवो राजन्भीष्मं नाकृम्पयद्यथि ॥ १०॥ 
वे दोनों कुरु-शादूळ एक दूसरेके वधकी इच्छा करने लगे! महाबलवा 
अञ्चुनको पीछे न हटा सके, और उसी भांति अजुन भी भीष्मको बुद्धसे पीछे हटानेगे समथे 
न हुए ॥ १०॥ 

सात्यकिश्च महेष्वासः कृतवमीणसभ्ययात्‌ 

लयाः सममवसयुद्ध तुमुल लोामहषेणम्‌ ॥११॥ 
महाधनुधारी सात्यकि कृतवर्मासे जा भिडे उन दोनोंका रोंएं खडे कर देनेव 
छुआ ॥ ११॥ 

सात्यकिः कृतवमाणं कृतवमा च सात्यकिम्‌ । 

आनछेतुः शरेघोरेस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
सात्यकि कृतवमीपर और कृतवर्मा सात्यकिपर अखन शख्रोका प्रहार करते हुए तथा तीक्षण 

एणॉसे एक दूसरेको घायल करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे ॥ १२ ॥ 

तो शराचितसवाड़ी शुशुभाते महाबलौ । 

वसन्ते पुष्पराबली पाषिपिताविव किशुकौ ॥१३॥ 
बाणसे विद्ध हुए संपूण शरीरबाले वे दो महाबलशाली वीर ऐसे सुशोभित हुए जैसे बसन्त- 
कालम किंशुक (पलास ) वृक्ष फूला हुआ शोभायमान लगता है ॥ १३॥ 

अशिसन्युमहेष्वासो बृहहलमथोधयत्‌। 

ततः कोसलको राजा सौभद्रस्य विदा पते । 

ध्वज विच्छेद समरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥१४॥ 
महाधनुधेर अभिमन्यु कोसलपति ब्ृहद्गरसे जा भिडे, तब बृहद्धलने युद्वे अभिमन्यकी ध्वजाको 
काटकर गिरा दिया ओर उनके सारथीको भी मारकर नाचे शेरा दिया । हे महाराज ! 
रथसारथीके मार दिए जानेपर सुभद्रानन्दन अभिमन्युने महाक्रोध करके नो बाणोंसे बृहद्वलको 
घायल किया ॥ १७ ॥ 

सौ भद्रस्तु ततः कुद्धः पातिते रथसारथौ । 

बृहडलं महाराज विव्याध नवभिः दारे! ॥ १७॥ 

अथापराभ्यां भलछलाभ्यां पीताभ्यामरिमदेनः 

ध्वजमेकेन विच्छेद पा्ष्णिमेकेन सारथिम्‌ । 

अन्योन्यं च शारेस्तीक्ष्णैः कुद्धो राजंस्ततक्षतु ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर सोनेसे मढे होनेके कारण पीले दखिनेबारे एक बाणसे बृहद्धलकी पताका 
काट गिराई । एक बाणसे सारथी और दूसरे बाणसे उनके पृष्ठरक्षकको काट डाला: और 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार दोनों क्रुद्ध होकर एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे ॥१५-१६॥ 
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मानिनं समरे हप्त केतवेरं महारथम्‌ । 
सीमसेनस्तव खुतं दुयोधनसयोघयत्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! भीमसेनने युद्ध करनेमें कुशल, महारथी, अभिमानी, शत्रुताकी जडको उत्पन्न 
करनेवाले आपके पुत्र दुर्योधनपर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

तावुभौ नरशादूलौ कुरुछुख्यौ महाबलौ । 

अन्योन्यं शरवर्षाभ्यां वव्रृषाते रणाजिरे ॥ १८ ॥ 

वे दोनों नरसिंह, भहाबलशाली, कुरुओंगें प्रधान वीर युद्धकी भूमिमें एक दूसरेपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे ॥ १८ ॥ 

तौ तु वीक्ष्य महात्मानो कृतिनौ चित्रयोधिनौ । 

विस्मयः सवभूतानां समपद्यत भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! उन युद्धबिद्याके जाननेवाठे दोनों महात्मारआंको विचित्र युद्ध करते हुए देखकर 
प्राणियांको महा विस्मय हुआ ॥ १९॥ 

ठुःशाखनस्तु नकुलं प्रत्युद्याय सहारथम्‌ । 

अविध्यन्निशितेव/णैबट्टभिममे भोदिमिः ॥ २०॥ 
दुःशासनने महारथी नकुळपर आक्रमण करके उसे अत्यन्त तीक्ष्ण मर्मभेदी बाणोंसे बिद्ध 
किया ॥ २० ॥ 

लस्य माद्रीलुलः केतुं सशरं च शरासनम्‌ । 

चिच्छेद निशितैबाणेः प्रहसन्निव भारत । 

अथैनं पश्चर्विदात्या क्रुद्रकाणां समार्दयत्‌ ॥२१॥ 
हे भारत ! तब मादीपुत्र नकुलने हसकर तीक्ष्ण बाणोंसे दुःशासनके धनुषको बराणोके समेत 
काटके पृथ्वीम थिरा दिया ओर उसकी '्वजाकों भी काट डाला; नकुलने फिर दुःशासनको 
और पच्चीस क्षुद्रक बाणोंसे बींध डाला ॥ २१ ॥ 

पुरस्तु तव दुर्धर्षो नकुलस्य महाहवे । 

युगेषां चिछ्छिदे बाणेध्वेजं चैव न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
फिर तेरे पुत्र दुधष दुःशासनने अपने वाणोसे उस युद्धमें नकुलके रथ, घोडे और पताकाको 
काटकर गिरा दिया ॥ २२ ॥ 

दुमेखः सहदेवं च प्रत्युद्याय महाबलम्‌ । 

विव्याध शरवर्षेण यतमानं महादवे ॥२३॥ 
दुर्मुख उस महायुद्धमं अपनी विजयके लिये बडा प्रयत्न करनेवाले महाबळी सहंदेवकी ओर 
अपने बाणोंकी वषासे उनको विद्ध करने लगा ॥ २३ ॥ 
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सहदेवस्ततो वीरो दुर्सखस्य महाहये । 

चारेण भरूशातीक्ष्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर वीर सहेदेवने उस महाथुद्धमें अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे दुमुखके सारथीको मारके गिरा 
दिया ॥ २४ ॥ 

तावन्योन्यं समासाद्य समरे युद्धदुमंदौ । 

त्रासयेतां शरैघोरेः कृतप्रातिकृतेषिणों ॥ २८ ॥ 
चे दोनों युद्धम मतवाले होकर एक दूसरेपर आक्रमण करने लगे और एक दूसरेके प्रतिकारकी 
कोशिश करते इए अपने बाणोंके समूहसे सबको भयभीत करने लगे ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिरः स्वयं राजा मद्रराजानमभ्ययात्‌। 

तस्य मद्राधिपश्चापं द्विधा चिच्छेद भारिष ॥ २६॥ 
स्वयं धर्मराज युधिष्ठिरने मद्रराज शस्यपर आक्रमण किया । राजन्‌ ! मद्रराज शल्यने उनकी 
इष्टिके संमुख ही युधिष्ठिरके धलुपको काटके दो डुकडे कर दिये ॥ २६॥ 


तदपास्य धनुङिछिन्नं कुन्तीपुचो युधिषिरः । 


अन्यत्कासुकमादाय वेगवडलवत्तरम्‌ ॥ २७॥ 
ततो मद्रेश्वरं राजा शरैः संनतपवेभिः । 
छादयामास संकुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ २८॥ 


तब कुन्ती-पुत्र युधिष्ठिरने उस कटे हुए धनुषको फेंक कर शीघ्रतासे दूसरा वेगवान्‌ और 
दृढतर धनुष ग्रहण किया । और अत्यन्त क्रोध करके पंखयुक्त अपने बाणोंसे मद्रराजको 
छिपा लिया और “ खडा रह खड़ा रह ' ऐसा बचन कहने लगे ॥ २७-२८ ॥ 


शष्टययुञ्नस्ततो द्रोणमभ्यद्रवत भारत । 

तस्य द्रोणः सुसकुद्धः परासुकरणं ढम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद समरे यतमानस्य कार्शुकम्‌ ॥ २९ ॥ 
है भरतनन्दन ! अनन्तर धृश्युम्न ट्रोणाचार्यके सामने चढ आये । तब महारथ ट्रोणाचार्यने 
अत्यन्त क्रोध करके पाश्वालराजपुत्र धृष्ट्युम्नके मारनेके साधन दढ थनुषको तीन जगहमें 
काट डाला ॥ २९ ॥ 
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शर चैव महाघोरं कालदण्डमिवापरम्‌। 

प्रेषयामास समरे सोऽस्य काये न्यमज्जत ॥ ३०॥ 

अधान्यद्धनुरादाय सायकांश्च चतुदेश 

द्रोणं द्रपदपुत्नस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । 

तावन्योन्यं खुसंकुद्वौ चक्रतुः सुभश रणम्‌ ॥ ३१॥ 
दूसरे कालदण्डके समान एक भयंकर बाण ध्रष्टयुम्नकी ओर चलाया, वह बाण उसके शरीरमें 
घुस गया । तत्पश्चात्‌ द्रुपद-पुत्र ध्ृष्टधुम्नने दूसरा धनुष लेकर चौदह बाणोसे उस युद्धभूमिमें 
द्रोणाचायको विद्ध किया । फिर वे दोनों महावीर क्रोधसे पूरित होकर परस्पर महायुद्ध 
करने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 

सौमदत्ति रणे शङ्खो रभसं रभसो युधि । 

प्रत्युद्ययौ महाराज तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! शीघगामी विराटपुत्र शंखने सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवापर सत्वर आक्रमण किया 
और “ खडा रह, खडा रह”? करके पुकारने लगा ॥ ३२ ॥ 

तस्य चै दक्षिणं वीरो निर्विभेद रणे सुजम्‌ । 

सौमदत्तिस्तथा शाङ्खं जच्रुदेशे समाहनत्‌ ॥ ३३॥ 
फिर उस वीरने अपने बाणसे सोमदत्त नन्दनकी दाहिनी शुजा विद्ध की । फिर सोमदत्तके 
पुत्रने भी शङ्का कोष-स्थान विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

ततोः समभवद्युद्धं घोररूपं विशां पते । 

हस्तयोः समरे तूणे ब्रत्रवासवयोरिव ॥ ३४॥ 
हे नरनाथ ! उन दोनों अभिमानी वीरोंका भयानक युद्ध यथार्थमे पूर्वकालमे बृत्र और इन्द्रका 
युद्ध जैसा हुआ वैसाही दीखने लगा ॥ ३४ ॥ 

बाह्लीक लु रणे कुद्‌धं क्रुद्‌ धरूपो विशां पते । 

अभ्यद्रवदमेयात्मा धृष्टकेतुमेहारथः ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! अपरिमित आत्मबलसे महात्मा महारथी धश्केतु क्रुद्ध होकर क्रोधी बाहिककी 
ओर रगक्षेत्रमें दोडे ॥ ३५ ॥ 

बाह्णीकस्तु ततो राजन्धृष्टकेतुममषेणम्‌ । 

दरैबेहुभिरानछेत्सिहनादमथानदत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर, हे राजन्‌ ! अमर्षशील बाहिकने शृष्टकेतुको अनेक त्राणोसे मोहित कर दिया और 
फिर सिंहनाद करने लगे ॥ ३६॥ 


RS 
CT 


२५६ महाभारते [ भीष्मवधपर्द 


AANA ere 


TRONS I I PSN 
oo 


चोदिराजस्तु सङ्छुद्धो बाह्वीकं नवभिः झारैः । 
व्याध समरे तूणे सत्तो मत्तमिव द्विपस्‌ ॥ ३७॥ 
तब चेदिराज धृश्केतुने क्रोधके वशमें होकर सतवाला हाथी जैसा मदोन्मत्त गजराजपर हमला 
करता है, उसीके समान बाहिकपर तुरंत ही आक्रमण करते हुए उस युद्धभूमिमें नो बाणोसे 
उन्हें विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 


तौ तत्र समरे कु्वौ नदन्ती च लहुसेहुः । 

समीयतुः सुसंक्ुद्धावज्ञारकबुधाविव ॥ ३८ ॥ 
बे दोनों वीर उस रणभूमिमें क्रुद्ध होकर बार बार तर्जन गजेन करते हुए मङ्गल और बुध 
ग्रहोंकी भांति आपसमें क्रोध पूर्वक युद्ध करने रगे ॥ ३८ ॥ 


राक्षस कूरकर्माणं कूरकमा घटोत्कचः । 

अलम्बुसं प्रत्युदियाहल शक इवाहवे ॥ ३९॥ 
कूर-कमे करनेवाले घटोत्कच राक्षसने महाक्रूर अएम्बुष राक्षस पर इस प्रकारसे आक्रमण 
किया, जैसे इनद्रने युद्धमे बलासुरके ऊपर आक्रमण किया था ॥ ३९ ॥ 


घटोत्कचरत संकुद्धो राक्षसं तं महाबलम्‌ । 

नवत्या सायकैस्तीक्षदोरयासास भारत ॥ ४० ॥ 
है भरतनंदन ! घटोत्कचने क्रोधित होकर नब्बे तीक्ष्ण बाणोंसे महाबली राक्षस अलम्बुपको 
क्षत विक्षत (घायल ) कर दिया ॥ ४० ॥ 


अलस्बुसस्तु समरे भैससेनि महाबलम्‌ । 

बहुधा वारयामास शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ४१॥ 
अलम्बुषने भी महाबली भीमसेनके पुत्र घटोत्कचको अनेक अच्छे नतपवे घाणोंसे मारके क्षत 
बिक्षत ( घायल ) किया ॥ ४१ ॥ 


च्यस्राजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतौ । 

यथा देवासुरे युद्धे बलशक्रौ महाबलौ ॥ ४२॥ 
बे दोनों बीर संग्रामभूमिमें बाणोंसे जजेरित होकर इस प्रकारसे शोभित हुए, जैसे देवता और 
असुरोंके युद्धमें इन्द्र और बलासुरकी शोभा हुई थी ॥ ४२॥ T 


|| 


अध्याय ४३ ] भीष्मपव 


ISS Se SANFL, RR SS 


शिखण्डी समरे राजन्द्रौणिमभ्युद्ययौ बली । 


अश्वत्थामा ततः कुदः शिखाण्डिनमवास्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भशं विध्द्वा व्यकम्पयत्‌ । 

शिखण्डयपि ततो राजन्द्रोणपुत्रमलाड घत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सायकन सुपालन ताध्णन निशिलेन च । 

तौ जघ्नलुस्तदान्योन्यं दारैबहुविधैस्तधे ॥ ४५ ॥ 


है महाराज ! बलवान्‌ शिखण्डी रपकषेतरमें द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामासे युद्ध करनेके निमित्त 
आगे बढे । इसके अनन्तर अश्वत्थामाने क्रद्ध होकर शिखण्डीको अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे 
अत्यंत विद्ध करके कम्पित किया । महाराज! फिर शिखण्डीने भी तीक्ष्ण और चोखे अच्छी 
प्रकारसे पानी चढे हुएं बाणोंसे द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाको प्रहार किया; अनन्तर वे 
दोना अनेक प्रकारके शस्रसे एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४३-४५ ॥ 


भगदत्तं रण शूर विराटो वाहिनीपतिः । 
अभ्ययाक्त्वरितों राजंस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ४६ ॥ 
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सेनापति विराट शीघ्रता सहित वीरतासे भरे इए राजा भगदत्त पर चढ आये; अनन्तर उन 
दोनोंका घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ४६॥ 


विराटो भगदत्तेन दरवर्षेण ताडितः । 
अभ्यवर्षत्खुसंक्रुद्धो मेघो वृष्टया इवाचलम्‌ ॥ ४७॥ 
दे भारत ! जिस प्रकारसे बादल पहाड़ों पर जलकी वर्षा करते हैं, उसी प्रकारसे राजा 
विराटने क्रुद्ध होकर अपने बार्णोकी वर्षीसे भगदत्तको छिपा दिया ॥ ४७॥ 
'भगदत्तस्ततस्लूणे विराटं एथिवीपतिम्‌ । 
छादयामास समरे मेघः सूयोमिवो दितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब भगदत्तने भी समरभूमिमें जैसे बादलोंसे उदित खरय छिपा जाता है, उसी भांति बाणोंसे 
राजा विराटको शीघ्र ही छिपा दिया ॥ ४८ ॥ 
बृहत्क्षत्र लु कैकेयं कूप! शारद्वतो ययौ । 
ते कूपः दारवर्षण छादयामास भारत ॥ ४९॥ 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य केकयाधिपति बृहतक्षत्रकी ओर चढ धाये और अपने बाणोंकी वर्षासे 
कृपने उनको छिपा दिया ॥ ४९ ॥ 
३३ ( म. भा. भीष्म. ) 
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गौतमं केकयः कुद्रः शरत्रष्ठयाभ्यपूर यत्‌ । 


तावन्योन्यं हयान्हत्वा धलुषी विनिळृत्य वै ॥ ५० ॥ 

विरथावसियुद्धाथ सभीयतुरमर्षणौ । 

लथोस्तद'भवय्युद्ध घोररूपं सुदारुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
केकय-राजने भी अत्यन्त क्रोधसे अपने बार्णोसे कृपाचार्यको परिपूरित कर दिया। हे राजन्‌! 
अनन्तर उन दोनोंमें एक दूसरेके धलुप और अश्व तथा रथ छेदन करके दोनों विना रथके हो 


उन दोनोंका महा घोर एवं दारुण युद्ध उस संग्रामभूमिमे दीखने लगा ॥ ५०-५१ ॥ 


द्रपदस्तु ततो राजा सेन्घचं बे जयद्रथम्‌ । 
अभ्युद्ययौ संप्रहृष्टो हृष्टरूपं परन्तप ॥ ८२ ॥ 


हे शत्रुओकी संताप देनेवारे ! अनन्तर राजा ट्रुपदने हर्षित होकर आनंदसे भरे सिन्धुराज 
जयद्र्थपर आक्रमण किया ॥ ९२ ॥ 


ततः सैन्धवको राजा द्रपद॑ विशिखैस्त्रिभिः । 

ताडयामास समरे स च तं प्रत्याबिध्यत ॥ ७३ ॥ 
इसके बाद समरांगणमें सिन्धुराज जयद्र्थने तीन बाण राजा दुपदके ऊपर चलाये, दुपदने 
भी उनके ऊपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ ५३ ॥ 


तयो समभवद्युद्धं घाररूपं सुदारुणस्‌ । 

ईक्षितृप्रीतिजनन शुक्राज्ञारकयोरिव ॥ ५४॥ 
शक्र और मङगल ग्रहोंकी भांति उन दोनोंका ऐसा दारुण और भयंकर युद्ध होने लगा, कि जो 
दर्शक लोगोंकी प्रशंसा योग्य था ॥ ५४ ॥ 


विकणेस्तु सुतस्तुभ्यं सुतसोमं सहाबलम्‌ । 

अभ्यघाञ्जवनैरः्वैस्ततो युद्धमवतेत ॥ ५८ ॥ 
आपके पुत्र विकणे वेगवान घोडोंसे युक्त रथपर चढके महाबली सुतसोमकी ओर चढ गये, 
अनन्तर उन दोनोर्मे भारी संग्राम होने लगा ॥ ५५ ॥ 

विकर्णः सुतसोमं तु विध्द्वा नाकम्पयच्छरेः । 

रुतसोमो विकणे च तददूश्तमिवाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
बिकशे सुतसोमको अपने बाणोंसे मार कर उन्हे हटा नहीं सके; और सुतसोम भी विकर्णको 
युद्धसे विचलित नहीं कर सके; इन दोनोंका यह युद्ध अद्थुत प्रकारसे हुआ ॥ ५६॥ 
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सुशर्माणं नरव्याघ्रं चेकितानो महारथः । 
अभ्यद्रवत्सुसंकुद्ध/ पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ५७॥ 
पराक्रमी महारथी चेकितान उत्साहपूर्वक पाण्डवोंकी ओरसे अत्यन्त कुपित होकर नरश्रेष्ट 
सुशमीकी ओर चढ आये ॥ ९७ ॥ 
सुशमा लु महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 
महता शरवर्षेण वारथामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! उस युद्वमें सुशर्मा बहुतसे बाणोंसे महारथी चेकितानको निवारण करने लगे ॥५८॥ 
चेकितानोऽपि संरब्धः सुशर्माणं महाहवे। 
प्राच्छादयत्तमिषुभिमेहा प्रेघ इवाचलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर चेकितानन भी क्रोधित होकर उस महायुद्धमें सुशर्माको इस प्रकारसे अपने 
बाणोंकी वर्षासे छा लिया, कि जैसे मोटे बादल पहाडको पानी बरसा कर छा लेता है ॥५९॥ 


झाकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । 

अभ्थद्रवत राजेन्द्र मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र ! पराक्रमी शकुनि पराक्रमशील प्रतिविन्ध्वकी ओर इस प्रकारे दौडे, जैसे मतवाले 
हाथीकी ओर सिंह दौडता है ॥ ६०॥ 

यौधिषठिरस्तु संकुद्धः सौबलं निशितैः शरैः । 

व्यदारयत संग्रामे मघवानिव दानवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
युधिष्टिरनन्दन ग्रतिविन्ध्यने बहुत ही क्रोधसे भरकर अच्छे पानीसे बुझे हुए अनेक चोखे 
बाणोंसे सुबल-पुत्र शकुनिको इस प्रकारसे क्षत-विक्षत किया जैसे इन्द्रने दनुपुत्रोंको क्षतविश्षत 
किया था ॥ ६१॥ 

झकुनिः प्रतिविन्ध्यं लु प्रतिविध्यन्तमाहवे । 

व्यदारयन्महाप्राज्ञः दारैः संनतपर्वोभिः ॥६२॥ 
पराक्रमी शक्काने भी युद्धभूमिमे अपनेको वेधनेवाले युधिष्टिरपुत्र प्रतित्रिन्ध्यको अपने तीक्ष्ण 
बाणोसे क्षतविक्षत करने लगे ॥ ६२ ॥ 

सुदक्षिणं तु राजेन्द्र काम्बोजानां महारथम्‌ । 

श्रुतकर्मा परा्रान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥ ६३॥ 
राजेन्द्र श्रुतकर्मा काम्मोज-देशीय मद्राबल पराक्रमी सुदक्षिगकी ओर रणभूमिमें चढ 
गये ॥ ६३ ॥ 
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सुदक्षिणस्तु समरे साहदेवि महारथम्‌ ! 
विध्दा नाकस्पयत वे मैनाकाभिव पर्वतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तब सुदक्षिण समरांगणमं सहंदेवपुत्र महारथ श्रुतकमाको बार्णोसे विद्ध करने गे परन्तु जैसे 
इन्द्र मैनाक पर्थेतको कम्पित नहीं कर सके थे, उसी भांतिसे सुदक्षिण भी श्रुतकर्माको नहीं 
हटा सके ॥ ६४ ॥ 

श्रुतकमा ततः कुद्धः कास्बोजानां महारथम्‌ । 

शरैबहुभिरानच्छेद्दारयन्निव सर्वेशः ॥ ६७ ॥ 
फिर श्रुतकर्माने क्रोध करके अपने अनेक बाणोंसे काम्बोज-देशीय महारथ सुदक्षिणको क्षत- 
विक्षत करके सब प्रकारसे उन्हें मोहित कर दिया ॥ ६८ ॥ 


इरावानथ संक्रुद्ध/ श्रुतायुषममषेणस्‌ । 
प्रत्युद्ययी रणे यत्तो यत्तरूपतरं ततः ॥ ६६ ॥ 
अनन्तर शत्रुआंके जलानेवाले अजुन-पत्र इरावान्‌ युद्धमें क्रोधसे पूरित होकर सावधान चित्तसे 
अमर्षण और प्रयस्नपूषेक सामना करनेवाले श्रुतायुकी ओर चढ गये ॥ ६६ ॥ 
आजुनिस्तस्थ समरे हयान्हत्वा महारथः । 
ननाद सुमहन्नाद तत्सैन्यं प्रत्यपूरयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्जुनपुत्र महारथ बळबान्‌ इरावानूने युद्धमें श्रतायुके स्र घोडोंकों मारकर ऐसा जोरसे शब्द 
किया, कि उसको सेनाके सब लोगोंने सुन लिया ॥ ६७ ॥ 
श्रुतायुस्त्वथ संकुद्धः फाल्णुनेः समरे हयान्‌ । 
निजघान गदाग्रेण ततो युद्धमवतेत ॥ ६८ ॥ 
श्रुतायुने भी यह देखकर क्रोध करके अजुनपुत्र इरावानके घोडोंको गदासे युद्धमें मार डाला, 
अनन्तर उन दोनोंका घोर युद्ध होने लगा ॥ ६८ ॥ 
। विन्दालुविन्दावावन्त्यो कुन्तिभोजं महारथम्‌ । 
ससेन ससुतं वीरं संससञ्ञतुराहवे ॥ ६९. ॥ 
| अवन्ति देशीय राजकुमार विन्द और अनुविन्द अपनी सेना और पुत्रके सहित वीर महारथ 
| कुन्तिभोजके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ६९ ॥ 
तत्राद्खुतमपदययाम आवन्त्यानां पराक्रमस्‌ । 
यदयुध्यन्स्थिरा भूत्वा महत्या सेनया सह ॥ ७० ॥ 
उन दोनों अवन्ति देशीयोंका आश्चर्य-रूपी महाघोर पराक्रम दीखने लगा; वह दोनों अपनी 
बडी सेनाके सहित स्थिर होकर एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे ॥ ७० ॥ 
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अनुविन्दस्तु गदया कुन्तिभोजमताडथत्‌। 

कुन्ति भोजस्ततस्तू णे शरब्रातैरवाकिरत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनुविन्दने कुन्तिभोजके ऊपर गदाका प्रहार किया; परन्तु कुन्तिमोजने अपने हार्थोकी 
शाघ्रतासे बाण चलाकर उसे निवारण किया ॥७१ ॥ 

कुन्तिभोजसुतश्चापि विन्दं विव्याध सायकैः । 

खच तं प्रतिविव्याध लदद्‌सुतामिवाभवत्‌ ॥ ७२॥ 
साथ ही कुन्तिभोजके पुत्रने सायकसे विन्दको पीडित किया और विन्दने भी अपने बाणोंसे 
कुन्तिभोजके पुत्रक्रो पीडित करना आरंभ किया । उन दोनों वीरोंका युद्ध अद्भुत रीतिसे 
होने लग ॥ ७२॥ 

केकया श्रातरः पञ्च गान्धारान्पञ्च मारिष । 

ससैन्यास्ते ससैन्यांश्च योधयामासुराहवे ॥ ७३॥ 
केकयराज पांचों भाई अपने सेनाके सहित आकर युद्धमें सेनासे युक्त पांचों वीर गान्धार- 
राजाओंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७३॥ 

वीरवाहुश्च ते पुत्रो वैर!टिं रथसत्तमम्‌ ! 

उत्तरं योधयामास विव्याध निशितैः शरैः । 

उत्तरश्चापि तं धीरं विव्याध निशितैः सारैः ॥ ७४ ॥ 
आपके पुत्र बीरबाहु, रथियोंमें श्रेष्ठ विराटपुत्र उत्तरके सङ्ग युद्ध करने लेग और उन्होंने पानीमें 
बुझे हुए चोखे बाणोंसे उत्तरको घायल कर दिया। उत्तरने भी वीरबाहुको अपने चोखे तीक्ष्ण 
बाणोंसे वेध डाला ॥ ७४ ॥ 

चेदिराट्‌ समरे राजन्नुळूकं समभिद्रवत्‌ । 

उलळूकश्चापि तं वाणैनिशितैलोमवाद्विभिः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! चेदिराज समराङ्गणमे शीघ्रतासे उळूकके संमुख हुए । उलूक भी वैसे ही उनके ऊपर 
लोम युक्त उत्तम पानीमें बुझे हुए चोखे बाण चलाने लगे ॥ ७५ ॥ 

तयोर्युद्धं समभवद्घोररूपं विशां पते । 

दारयेतां सुसंकुद्धावन्योन्यमपराजितौ ॥ ७६॥ 
है प्रजापते ! बे दोनों ही अपराजित और क्रोधसे पूरित होकर एक दूसरेको पीडित करने 
लगे; उन दोनोंका भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ७६ ॥ 
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एवं हून्ूसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 

पदातीनां च समरे तब तेषां संछुलम्‌ ॥ ७७॥ 
हे राजन्‌! आपके और पाण्डबोंके पक्षके रथी, गजपति, घुडसवार और पेदलोंका इसी प्रकारसे 
उस घमासान युद्धमें सहस्रो समान वीर एक दूसरेके सन्एुख होकर इन्द्रयुद्ध कर रहे थे ॥७७॥ 

सुहृतैमिव तद्युद्धमासीन्मशुरदशेनम्‌ । 

तत उन्सत्तवद्राजन्न प्राज्ञायत किश्वन ॥ ७८ ॥ 
महाराज ! मुहूर्त भरके वास्ते वह युद्ध देखनेमें अत्यन्त सुन्दर और मनोहर हुआ था; फिर 
बही युद्ध उन्मत्तोके समान होने लगा; उस समयमें किसीको कुछ भी बोध नहीं होता था ॥७८॥ 

गजो गजेन समरे रथी च रथिनं थयौ । 

अश्वोऽ्बं समभिप्रेत्य पदातिश्च पदातिनम्‌ ॥ ७९॥ 
उस समरभूमिमें हाथीवाले हाथीवालोंसे, रथी रथीसे, घुडसवार घुडसवारोंके सङ्ग और पैदल 
चलने वाले बीर लोग पेदलोंके सङ्ग युक्त होकर युद्ध करने लगे ॥ ७९॥ 

ततो युद्धं खुदुधेष व्याकुलं समपद्यत । 

शाराणां समरे तत्र समासाद्य परस्परस ॥ ८० ॥ 
इसके अनन्तर उस राणक्षेत्रमें एक दूसरेफे संघुख होकर लडनेसे उस समय उन सब शूर- 
वीरोंका महाघोर तथा भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ८०॥ 

तत्र देवषेथः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः । 

प्रैक्षन्त तद्रणं घोरं देवासुररणोपमम्‌ ॥ ८१॥ 
बहां आये हुए सिद्ध, चारण, देवता और देवऋषि एश्बीमें होनेवाले देव असुरोंके समान 
बह महा घोर संग्राम देखने लगे ॥ ८१ ॥ 

ततो दन्तिसहस्तराणि रथानां चापि मारिष । 

अश्वौघाः पुरुषोधाश्व विपरीतं समाययुः ॥ ८२॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर हजारों पुरुष, घोडे, रथ और हाथियोंका इंडयुड्धके पूर्वोक्त क्रमका 
उल्लंघन करके सभी विपरीत रीतिसे युद्ध होने लगा ॥ ८९॥ 

तत्र तत्रैव इङ्यन्ते रथवारणपक्तयः। 

सादिनश्च नरव्याघ युध्यमाना सुइ ॥ ८३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्सपर्वेणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १६७६॥ 

है नरम्रेष्ठ ! रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सैनिक जगह जगह बार बार युद्ध करते हुए 
दिखाई देने लगे ॥ ८३ ॥ 


॥ महमारतके भीष्मपवेमे चैतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १६७६॥ 
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राजञ्ातसहस्तराणि तच तञ्च तदा लदा । 
निर्मेयोदँ प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यामि भारत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भरतवंशी महाराज ! सहस्तो-लाखों बीर सैनिकोंका मयादाको छांघकर जहां 
तहां युद्ध हुआ था; वह में आपके निकटभें यथार्थ वर्णन करता हूं ॥ १॥ 


न पुत्रः पितरं जज्ञेन पिता पुत्रमौरसम्‌ । 


न आता श्रातरं तत्र स्वस्रीयं न च सालुलः ॥ २॥ 
मातुलं न च स्वस्रीयो न सखायं सखा तथा । 
आविष्टा इच युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३॥ 


उस समयमें पुत्र पिताको, पिता अपने औरस पुत्रको, भाई भाइको, मामा भानजेको, भानूजा 
मामाको और सखा सखाको भी नहीं पहचान सकता था। उस समय पाण्डव पक्षीय 
योद्धालोग कौरव सैनिकोंके साथ आवेशसे ग्रस्तके समान लडने लगे ॥ २-३ ॥ 

रथानीकं नरव्याघाः केचिदभ्यपतन्रयैः । 

अभज्यन्त युगैरेव युगानि भरतर्षभ ॥४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कोई कोई पुरुषसिंह अपने रथेके सहित शत्रुपक्षके रथवालोंकी सेनाके संमुख 
आ पहुंकर उन पर टूट पडे। कितने ही रथोंके जूए विपक्षी रथाँके दण्डोसे ही टकराकर 
टूट पडे ॥ ४॥ 

रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा रथकूबरैः । 

संहताः संहतैः केचित्परस्परजिघांसवः ॥&॥ 
रथोंके पासे ईपा, और कुबरसे कुत्र भिडकर टूटने लगे। कोई कोई वीर योद्धा अनेक 
वीरोंके साथ एक दूसरेको मारकर जीतने की इच्छासे संगत हुए ॥ ५ ॥ 

न शेकुश्चलितुं केचित्संनिपत्य रथा रथैः । 

प्रभिन्नास्त महाकायाः संनिपत्य गजा गज्ञैः ॥ ६॥ 
और कोई कोई रथ अनेक रथोंके नीचमें पड कर चलनेमें असमर्थ हुए। गण्डस्थलसे मद चूते 
इए बड़े बंडे मतवाले हाथी हाथीयोंके सङ्ग मिल कर ॥ ६ ॥ 
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बहुधादार यन्कुद्धा विषाणैरितरेतरम्‌ । 
सतोमरपताकैश्च वारणाः परवारणः ॥ ७॥ 
अभिरूत्य महाराज वेगवद्धिमेहागजैः । 
दन्तैरभिहतास्तञ चुकुझु!) परमातुराः ॥८॥ 
आपसमें क्रुद्ध होकर टकर लेते हुए अपने दांतोंके आधातसे एक दूसरेको नाना प्रकारसे 
विदीण करने लगे। महाराज! हाथियोंके समूह तोरण और पताकाओंसे युक्त होकर वेगशाली 
महाकाय और श्रेष्ठ हाथियोंके यंसुख जाकर उनके सड तथा दांतांके आघातसे पीडित होकर 
आतुरताके साथ जोरसे चिंघाड मारने लगे ॥ ७-८ ॥ 


अभिनीताश्च णिक्षाभिस्तोच्रांकुशसमाहताः 

सुप्राभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्सुखाभिलुखा ययुः ॥९॥ 
अच्छे अनेक प्रकारके शिक्षासे युक्त मतवाले हाथी पीलवानोंके तोत्र और अंकुशसे भी नहीं 
रुके ओर बडे बड़े मदसे मतवाले हाथियोंके सम्मुख युद्धके लिये जाने लगे ॥ ९॥ 


प्राभिन्नेरपि संसक्ताः केचित्तत्र महागजाः । 
क्रौञ्चवन्निनदं झुक्त्वा प्राद्रवन्त ततस्ततः ॥ १०॥ 


कोई कोई बलवान्‌ हाथी मदचूते हुए मतवाले हाथियोंके सङ्ग मिलकर क्रोश्व पक्षीकी भांति 
शब्द करते हुए इधर उधर दौडने लगे ॥ १० ॥ 


सम्यक्प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटासुखाः । 


ऋष्टितोसरनाराचैनिर्विद्धा वरवारणाः ॥११॥ 
विनेदुभिन्नममोणो निपेतुश्च गतासवः । 
प्राद्रवन्त दिशाः केचिन्नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ १२॥ 


पूर्णरीतिसे शिक्षा पाये हुए वे सब उत्तम हाथी जिनके गण्डस्थरसे मद चू रहा था, ऋष्टि, 
तोमर और बाणोंके प्रहारसे व्याकुळ होने लगे । उनके कई हाथी शख्रोंकी चोटसे मर्म भागमें 
पीडित होनेसे मरके प्रथ्वीमे गिरने लगे और कोई कोई हाथी भयङ्कर शब्द करते हुए सब 
दिझ्ाओंमें वेगसे दौडने लगे ॥ ११-१२॥ 
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गजानां पादरक्षास्तु व्यूढोरस्काः प्रहारिणः । 


ऋष्टिभिश्च धद्ञार्भिश्च विमलैश्च परश्वधैः ॥ १३॥ 
गदाभिस्ठेसलैशैव भिण्डिपालैः सतोमरैः। 
आयसैः परिघैश्चैव निर्त्रिवर्विमलै! शितैः ॥ १४॥ 
प्रगृहीतैः सुसंरब्धा धावमानास्ततस्ततः । 
व्थहङ्यन्त महाराज परस्परजिघांसवः ॥ १५ ॥ 


है महाराज ! उस समय हाथिओंके पाद-रक्षक योद्धा बडी छातीवाले वीर पुरुष लोग क्रुद्ध 
होकर ऋष्टि, धनुष, बाण, चमकीले परशु, गदा, तोमर, भिन्दिपाल, मुसल, लोहेके परिव 
और उत्तम पानीमें बुझाई हुई तेज धारवाले तलवार लेकर एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे 
इधर उधर प्रहार करते हुए दौडने लगे ऐसा दिखाई दे रहा था ॥ १३-१५ ॥ 

राजमानाश्च निस्त्रिंशाः संसिक्ता नरशोणितैः । 

प्रत्घहर्यन्त शराणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १६॥ 
एक दूसंरेकी ओर चढ धाये और उस समय वीरोंकी तलवार युद्ध करनेसे मनुष्योके रक्तसे 
सिक्त होकर प्रकाशित होने लगी ॥ १६॥ 

अवक्षिप्तावधूतानामसीनां वीरबाहुमिः । 

संजज्ञे तुसुलः शब्दः पततां परमम सु ॥ १७॥ 
वीरोंके हार्थोसे चलती, कांपती और दूसरे पुरुपोंके मम स्थानोंपर गिरती हुईं उन तलवारोंका 
महाघोर शब्द होने लगा ॥ १७॥ 

गदासुसलरुग्णानां भिन्नानां च वरासिामभेः। 


दन्तिदन्तावभिन्नानां झदितानां च दन्तिभिः ॥ १८॥ 
तचर लच नरौघाणां कदातामितरेतरम्‌ । 
शुश्रुबुदारुणा वाचः प्रेतानामिव भारत ॥ १९॥ 


उस रणभूमिमें जगह जगह गदा और मुसलंके आघातसे कितने मनुष्योंके शरीर विच्छिन्न 
हो गये थे, कितने अच्छे तलवारोंके प्रहारसे शरीरके अङ्ग कटे हुए थे, प्रथ्वीपर पडे हुए 
कितनोंके शरीर हाथियोंके परके नीचे पडके पिसते और उनके दांतोंकी चोटसे और भी 
पीडित होते हुए इस प्रकार असंख्य मनुष्यांके समूह मृत्युतुल्यसे होकर एक दूसरेको पुकार 
रहे थे । हे भारत ! उनके वे भयंकर आस्वर नरकमें पडे हुए जीवोंका आर्तनाद तथा 
रोदनके समान सुनाई पड रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 
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दयैरपि हयारोहाश्रामरापीडधारिभिः । 

हंसैरिव महावेगैरन्योन्यसभिएुदर ॥ २० ॥ 
घुडसवार लोग हंसके समान सफेद व बेगशाली, चंवर ओर शिरोभूषणसे भूषित घोडोंपर 
चढेके एक दूसरेकी ओर चढ दोडते थे ॥ २० ॥ 


तैरविसुक्ता महाप्रासा जाम्बूनदविभूषणाः । 

आशुगा विमलास्ती६णाः सम्पेतुशुजगोप ॥२१॥ 
उन लोगोंके हाथसे छूटे हुए सुबर्णभूषित निर्मल और तेज धारवाले महा प्रास विषधारी 
सर्पके समान युद्भमें इधर उधर चलने लगे ॥ २१ ॥ 

अश्वैरश्र्थजवैः केचिदाप्लुत्य भहतो रथान्‌ । 

शिरांस्यादादिरे वीरा रथिनामश्वसादिनः ॥ २२॥ 
कितने ही बीर घुडसबार अत्यन्त बेशसे दोडनेवाले घोडांपर चढफे राथियोंके संमुख जाकर 
घोडेसे कूद कर उनके सिरको काटने लगे ॥ २२ ॥ 

बहूनपि हृयारोहान्भह्लैः सञ्नतपवोभिः । 

रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥२३॥ 
कोई कोई रथी बहुतसे छुडसबारोंको संमुखमें आया हुआ देखकर अपने चोखे भछ नामक 
बाणोंसे और अस्र शस्रेसे मार कर गिराने रुणे ॥ २३ ॥ 


नवमेघप्रतीकाशाश्चाक्षिप्य तुरगान्गजाः । 

पांदैरेवावरूङ्गन्त मत्ताः कनक भूषणाः ॥ २४ | 
नव मेघोंके समान शोभनीय सुवणके भूषणासे भूषित बहुतसे मतवाठे हाथी घोडोंको छूंडसे 
पकड कर अपने पांवसे मदन करने लगे ॥ २४॥ 


पाट्यमानेषु कुम्भेषु पार्श्वेष्वपि च वारणाः । 
_ प्रासैचिनिहताः केचिह्विनिलुः परमातराः _ ॥२५॥ 
कितने हाथी वीर पुरुषोंके प्रास आदि अख्नोसे व्याकुळ होके कुम्भस्थल और पार्थभागोके 
विदीणे हो जानेपर अत्यंत आतुर हो घोर चिघाड मारने लगे ॥ २८ ॥ 
साथ्वारोहान्हयान्केचिदुन्मथ्य वरवारणाः 
सहसा चिक्षिपुस्तत्र संकुले भेरवे सति _ ॥२६॥ 
कोई कोई बडे शरीरवाले मतवारे हाथा घुडसबारोंके सहित रणभूमिमें घोडोंको बलपूर्वक 
पेरोसे विकल करके सहसा दूर फेंकने रुगे ॥ २६॥ 
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साथ्वारोहान्विषाणामरैरुत्क्षिप्य तुरगान्द्रिपाः । 


रथौघानाविसन्दन्तः सखध्यजान्पारिचक्रजुः ॥ २७॥ 


र 
कितने ही हाथी अपने दांतोंकी नोकसे घुडसवारोंके सहित घोडोंको फेंक कर ध्वजासे युक्त 


पुंस्त्वादमिमदत्वाच केचिदत्र महागजाः । 
साश्वारोद्दान्हयाञ्जघ्चुः करैः सचरपौस्तथा ॥२८॥ | 
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हाथियोंके मस्तक, पेट, पंसली और दूसरे अद्वोर्मे सपेके समान तथा चोखे, निर्मढ और 
तीक्ष्ण बाण बीरोंके धनुषंस छूटे हुए आकर घुसने लगे ॥ २८ ॥ 

क्ेचिदाक्षिप्च करिणः साम्वानपि रथान्करैः । 

विकर्षन्ते। दिशः सवीः समीयुः सर्वशब्दगाः ॥ २९॥ 
कितने ही हाथी अपनी संडोंसे घोडोंके सहित रथोको पकडके फेंकने लगे और रोदन 
करनेवाले पुरुषोंके शब्दके अनुसार चारों ओर घूमने लगे ॥ २९॥ 

आझुणा विभलास्तीक्षणाः सम्पेतुओजगोपमाः । 


नराश्वकाधान्चिभिय लौहानि कवचानि च ॥ ३० ॥ 
निपेतुर्विमछाः शकत्यो वीरबाहुभिरपिंताः । 
महोलकाप्रतिमा घोरास्तत्न तत्र विक्षां पते ॥ ३१॥ 


hy 


है महाराज ! इधर उधर रणप्रूमिमें वीर पुरुषोंकी अुजाओसे छूटी हुई प्रकाशमान बडी 
उस्काके समान, उत्तम, चोखी और भयानक शाक्तियाँ लोहेके कवचको काटकर मनुष्य और 
घोडोंके शरीरमें प्रवेश करने लगी ॥ २०-३१ ॥ 
ह्वीपिचर्भावनडैश ऽयाघच मेशायैरपि । 
| विकोरौविमलेः खड़गैरभिजघ्ुः परान्रणे ॥ ३२॥ 
स्नेक वीर पुरुप अपनी चमकीली तठबार पहले जो व्याप्रचमेकी बनी हुई म्यानोमें बंद 
रहतीं थीं उन्हे उन म्यानोसे निकालकर उनसे इतुके उपर चले ॥ ३२ ॥ 
अभिष्छतममिक्कुद्भकपाश्वोवदारितम्‌ । 
विदर्शयन्तः सम्पेतुः खड्गचमेपरश्वधैः ॥ ३३॥ 
कोई योद्धा क्रोथसे भरकर अपने दांतोंसि ओठ काटते हुए निडर होके हाथमे तलवार, ढाल 
और परशु धारण करके एकदम शत्रुओंके, बायीं पसलीपर चोट करके उसे बिदीण करनेके 
लिए आपडहुंचे ॥ ३३ ॥ 


x 


महाभारते [ भीष्मवधपचे 
शक्तिभिदारिताः केचित्संछिन्नाश्र परश्वधैः । 
हस्तिभिम्ेदिताः केचित्क्षुण्णाश्चान्ये तुरङ्गैः ॥ ३४॥ 
रथनेमिनिकृत्ताश्च निकृत्ता निरितेः इरेः । 
विक्रोशन्ति नरा राजंस्तत्र तत्न स्म बान्धवान्‌ ॥ ३५॥ 


है महाराज ! कोई पुरुष शक्ति और कोई परशु आदि शत्नोंसे विदीर्ण और छिन्न भिन्न होकर 
मारे गये । कितने पुरुष हाथियोंके पांवोंके तले पिसके मर गये; कितने ही घोडोंकी टांपसे 
कुचल गये ओर कितने ही रथके पहियोंके नीचे गिरके कट गये थे और कितने ही लोकी 


बाणोंसे काट डाले गये थे । हे राजन्‌ ! रणभूमिमें तहाँ जहाँ गिरे हुए अगागित मनुष्य अपने 


बन्धु बान्धवोको पुकारते हुए रोदन करने लगे ॥ ३४-३५ ॥ 


पुत्रानन्थे पितृनन्ये आतुंश्च सह वान्धवैः । 
सातुलान्भाशिनेयांश्च परानपि च संयुगे ॥ ३६॥ 
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उनमेंसे बहुतसे ठोगॉने पिता, पुत्र, मामा, भानूजे, भाई तथा दूसरे पुरुपोके नाम लेकर 


उन लोगांको पुकार कर विलाप करनेको आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 

विकीणोन्त्राः सुबहवो भग्नसक्थाश्च भारत । 

घाइभिः सुझ्ुजाच्छिन्नैः पार्श्वेषु च विदारिताः । 

क्रन्दन्तः समहृङ्यन्त तृषिता जीवितेप्सवः ॥ ३७॥ 
हे भारत ! अनेक मनुष्योंकी आँते बाहर निकलकर बिखर गयी थीं, उनकी अुजाएं, जाव, 
कमर, शर्त्रोंकी चोटसे टूट गयीं थीं और घायल अवस्थामें प्यासे इए बह लोग जीनेकी 
इच्छासे रोदन करते हुए दीख पडते थे ॥३७॥ 


तृष्णापरिगताः कोचिदल्पसत्त्वा विशां पते । 

भूमी निपतित्ताः सङ्कधे जलमेव ययाचिरे ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! कोई कोई अल्प पराक्रमसे युक्त मनुष्य श्नके प्रहारसें एथ्बीमें गिर कर प्यासे 
होके जल मांगने लगे ॥ ३८॥ 


रुधिरौघपरिलिक्राः क्लिइयमानाञ्च भारत । 

व्यनिन्दन्भ्ररासात्सानं तव पुचांश्च सङ्गतान्‌ ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन ! अनेक पुरुष शरीरमें रुधिर लिपटे हुए, बहुत ही दुःखित होकर अपनी तथा 
आपके दुर्योधनादिक पुत्रोंकी अत्यन्त ही निन्दा करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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अपरे क्षत्रियाः शाराः कृतवैरा! परस्परम्‌ । 

नैव शस्त्रं विमुश्चन्ति नैव ऋन्दन्ति मारिष । 

तर्जयन्ति च संहृष्टास्तत्र त्र परस्परम्‌ ॥ ४०॥ 
महाराज ! आपसे शत्रुता करनेवाले पराक्रमसे युक्त कितने ही वीर क्षत्रियोंने उस घायल 
अबस्थामें भी शख्रका त्याग तथा रोदन नहीं क्रिया। बरन प्रसन्न होकर आपसमें तर्जन गर्जन 
करने लगे ॥ ४०॥ 

निरदेश्य दशनैश्चापि कोधात्स्वदरानच्छदान्‌ । 

शुकुटीकुटिलैवेक्त्रैः प्रेक्षन्ते च परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रोधपूर्वक दांतोंसे ओठ काटते हुए भूकुटी चढाकर तिरछी नजरसे एक दूसरेकी ओर देखने 
लगे ॥ ४१॥ 

अपरे क्विइयमानास्तु णाता; दारपीडिताः । 

निष्कूजाः समपद्यन्त इढसत्त्वा महाबलाः ॥ ४२॥ 
इसके अति रिक्त कडे चित्तवाले अत्यन्त बलवान्‌ कोई कोई बीर योद्धा लोग बाणोंके लगनेसे 
अत्यन्त पीडित और केशित होकर भी चुपचाप ही रहे ॥ ४२॥ 

अन्ये तु विरथाः शरा रथमन्यस्य संयुगे । 

पार्थयाना निपतिताः संक्षुण्णा वरवारणैः । 

अशोभन्त महाराज पुष्पित इव किंशुकाः ॥ ४३॥ 
हे महाराज ! कोई कोई वीर योद्धा अपने रथसे हीन होकर पृथ्वी पर गिरकर दूसरे पुरुपके 
रथको मांग रहे थे । इतनेमें ही मतवाले हाथीयोंके सूंड और पांबोके आघातसे घे कुचल 
गये। उस समय उन वीर पुरुषोंके शरीर फूले इए पलाशके फूलके समान शोमित होने 
लगे ॥ ४३॥ 

सम्बभूव॒ुरनीकेषु बहवो भैरवस्वनाः । 


वतेमाने महाभीमे तर्मिन्वीरवरक्षये ॥ ४४॥ 
अहनत्तु पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे । 

स्वस्रीयो मातुलं चापि स्वस्रीयं चापि मातुलः ॥ ४ ॥ 
सखायं च सखा राजन्सम्बन्धी वान्धवं तथा। 

एवं युयुधिरे तत्र कुरवः पाण्डवैः सह ॥ ४६॥ 


उन सेनाओंके बीच बडे जोरसे अनेकानेक भयङ्कर शब्द सुनायी पडते थे । उन महावीर 
पुरुषोंके नाश करनेवाले उस भयङ्कर युद्धमें पिता पृत्रको और पुत्र पिताको, मामा भानजेको 
और भानूजा मामाको, मित्र मित्रको और भाई भाईको वध करने लगा । इसी प्रकारसे 
कोरवोंका पाण्डवोंके संग युद्ध होने लगा ॥ ४४-४६ ॥ 
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चतैसाने भये तस्मिन्नि्मैयीदे महाहवे । 
भीष्ममासाद्य पाथोनां वादिनी समकम्पत ॥ ४७॥ 
उस मर्यादा-रहित महा घोर युद्धमें पाण्डवोंकी सेनाके वीर सेनापति महा योद्धा भीष्मके 
निकट पहुंचकर कांपने लगे ॥ ४७॥ 
केतुना पञ्चतारेण तालेन भरतर्षभ । 
राजतेन महावाहुरुच्छितेन महारथे । 
बभ भीष्मस्तदा राजंश्चन्द्रमा इव मेरुणा ॥ ४८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वोणि चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४४॥ १७२४ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जैसे चन्द्रमा सुभेरु पशतपर शोभायमान होता है, बैसे ही महाबाहु भीष्म उस 
समयमे महारथपर प्रकाशित सुवर्णमयी पांच तारोंसे युक्त ताल-ध्वजाके सहित शोभित होने 
लगे ॥ ४८॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमै चोचालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ १७२४॥ 


PR PE OP 


: छ७ ४ 
सञ्जय उवाच 
गतपूर्वाह भूथिछे तस्मिन्नहनि दारुणे। 
वर्तभाने महारौद्रे महावीरवरक्षये ॥१॥ 
दुसुखः कृतवमो च कूपः शल्यो विबिंशातिः । 
भीष्मं जुशपुरासाच्य तव पुत्रेण चोदिताः ॥२॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस अत्यन्त भयङ्कर दिनमें सबेरेसे बहुत दिन चढेतक वीर 
पुरुषोंके नाश करनेवाले उस महा भयानक द्धम दुर्मुख, कृतवमी, कृपाचार्य, शल्य और 
बिविंशति, ये लोग आपके (पुत्र दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार भीष्मके निकट जाकर उनकी 
रक्षा करने रुणे ॥ १-२ ॥ 


_ एतैरतिरयैर्गु्ः पञ्चभि भेरतषेभ । 
_ पाण्डवानामनीकानि. विजगाहे महारथः  ॥३॥ 
अरत भूषण ! महारथी भीष्म इन पांचों अतिरथी वीरोंसे रक्षित होकर पाण्डवोंकी सेनाका 


` संहार करने रुगे ॥ ३ ॥ 
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चेदिकाशिकरूषेषु पाश्वालेघु च भारत । 

भीष्मस्य बहुधा तालश्वरन्केतुररदयत ॥४॥ 
भीष्मकी ताल-ध्वजा चेदि, काशि, करूष और पाश्वलदेशीय सेनाओंके कीचमें बहुधा घूमती 
हुई दीख पडने लगी ॥ ४॥ 

शिरांसि च तदा भीष्मो वाहूश्चापि सहायुधान्‌ । 

निचकले महावेगै भेह्वैः सन्नतपर्वभिः ॥&॥ 
वे महा वीरपुरुष अपने तेज भछनामक बाणोंसे रथ, रथकी ध्वजा, धुरी, चक्र और बारोके 
सिरोंको और हाथोंको आयुर्धोके साथ काटकर प्रथ्वीमें गिराने लगे ॥ ९ ॥ 


नृत्यतो रथमार्गेषु भीष्मस्य भरतषेभ। 
केचिदार्तरवरं चक्रुर्नागा मणि ताडिताः ॥ ६॥ 
उस समय वह रथपर चढे हुए नृत्य करते हुएके समान बोध होने रगे । कितने ही हाथी 
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भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर आत्तेनाद करने लगे ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युः खुखंकुद्धः पिशज्लैस्तुरगोत्तमेः । 


संयुक्तं रथमास्थाय प्रायाद्वीष्मरथं प्रति ॥ ७॥ 
जाम्बूनदविचित्रेण कर्णिकारेण केतुना । 
अभ्यवषेत भीष्म च तांजैव रथसत्तमान्‌ ॥८॥ 


उसे देखकर अभिमन्यु अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर अपने पिङ्गलवणीके उत्तम घोडे और सुवर्ण- 
चित्रित कणिकारकी विचित्र ध्वजासे शोभित रथपर चढ़कर भीष्मके रथकी ओर दौड़े आये 
और उन्होंने भीष्म तथा उनके रक्षक उन पांच अतिराथेयोंके ऊपर अपने बाणोंकी वषी 
करने लगे ॥ ७-८ ॥ 

स तालकेतोस्तीदणेन केतुमाहत्य परिणा । 

भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चालुचंरैः सह ॥ ९॥ 
उस वीरने भीप्मकी तालचिहित ध्वजामें अपने चोख बाण मार कर भीष्म तथा उनके पांचों 
रक्षक वीरॉसे युद्ध करना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ 

कृतवर्माणमेकेन झाल्यं पञ्चभिरायसैः । 

विध्ट्रा'नवमिरानछेच्छिताग्रैः प्रपितामहम्‌ ॥१०॥ 
उन्होंने कृतवमीको एक बाणसे तथा- शल्यको पांच शीघ्रगामी बाण मारे और पितामह 
भीष्मके ऊपर उत्तम पानीसे बुझाये इए चोखे नो बाण चलाये और चोट पहुंचायी ॥१०॥ 
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पूणोयतविसुष्टेन सम्यक्प्रणिहितेन च । 

ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनदचि सूषितम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर धनुषको अच्छी प्रकारसे खचकर पूरे मनोयोगसे चलाए हुए एक बाणसे सुवणै- 
भूषित ध्वजा काटकर गिरा दी ॥ ११॥ 

दुसुखस्य तु भल्लेन सर्वावरणभेदिना । 

जहार सारथेः कायाडिछरः सन्नतपर्वणा ॥ १२॥ 
इसके अनन्तर कवच आदिको काटनेवाले एक नतपर्व भल्लेसे दुर्मुखके सारथीका सिर धडसे 
काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ १२॥ 


धनुश्चिच्छेद भल्लेन कार्तेस्वरविभूषितम्‌ । 

कूपस्य निरिताग्रेण तांश्च तीदणस्ुखैः कारेः ॥ ९३॥ 
फिर उत्तम पानीभें बुझाथे चोखे हुए एक भछसे कृपाचार्यका स्वर्णभूषित धनुष काठके 
गिराया ॥ १३॥ 

जघान परमकुद्धो रृत्यक्षिव महारथः । 

तस्य लाघवसुद्दीक्ष्य तुतुषुर्देवता आपि ॥ १४॥ 


बह महारथी अभिमन्यु अत्यन्त क्रुद्ध होकर मानो नृत्य करता हुआ सबको अपने बाणोसे 
मारने लगा, उसके हाथकी फुत्ती देखकर देवताआऑको भी बडी प्रसन्नता हुई ॥ १४॥ 

लब्धलक्ष्यतया काष्णेः सर्वे भीष्मसुखा रथाः । 

सतक्त्ववन्तममन्यन्त साक्षादिव धनञ्जयम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्म आदि सम्पूर्ण रथियोंने अजुन पुत्रके लक्ष्यवेध करनेकी निपुणता देखकर उसे अर्जुनके 
समान पराक्रमी समझा ॥ १५ ॥ 

तस्य लाघवमागेस्थमलातस हराप्रभम्‌ । 

दिकः पर्यपतच्चापं गाण्डीवमिव घोषवत्‌ ॥ १६॥ 
उसका धनुष उस समयमें गाण्डीव धनुषके समान शाघ्रता, खींचे जानेपर अलात चक्रके 
समान और रङ्कार शब्दसे प्रकाशित होने लगा, और बह धनुष धारण करके चारों ओर 
घूमने लगा ॥ १६॥ 

तमासाद्य सहावेगेभीष्मो नवभिराशुगैः । 

विव्याध समरे तूणेमाञ्निं परवीरहा ॥ १७॥ 
अत्यन्त पराक्रमी, शत्रुओंके नाश करनेवाले, देववर्ता भौष्मने समरभूमिमें शीघ्र ही अभिमन्युके 
संमुख होकर अत्यन्त बेगसे युक्त नो बाण अभिमन्युके शरीरमें मारे ॥ १७॥ 
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धवजं चास्य जिभिभेद्चेश्चिच्छेद परमौजसः । 

सारथिं च त्रिभिबोणेराजघान यतब्रतः ॥ १८॥ 
और तीन बाणोंसे परम तेजस्वी बीर अभिमन्युकी ध्वजा काटकर गिरा दी; फिर नियमपूर्वेक 
ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करनेवाले भीष्मने तीन बाणोंसे उनके सारथीको भी मारा ॥ १८॥ 


तथैव कूतवभी च कुपः शल्यश्च मारिष । 

विध्ट्रा नाकम्पयत्कार्रिण मैनाकामिव पर्वतम्‌ ॥ १९॥ 
आर्य ! इसी प्रकारसे कृतवमी, शल्य और कृपाचाये भी अभिमन्युके उपर बार्णोका प्रहार 
करके भी अकम्पित मैनाक पर्वतकी भांति उसे कम्पित न कर सके ॥ १९ ॥ 
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स तैः परिवृतः शारो धातराष्ट्रेमेहारयैः । 
ववष शारवषीणि कार्षिणः पञ्चरथान्प्राति ॥ २० ॥ 
~ Q ~ वीरों ५, 

पराक्रमसे युक्त अजुन-पुत्र अभिमन्यु श्ृतराष्ट्रपक्षीय महारथी से विरकर भी उन पांच 
रथियोंके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ २० ॥ 

ततस्तेषां महास््राणि संवार्थ शरव्राष्टिभिः । 

ननाद बलवान्कार्डिण भीष्माय विसुजञ्दारान्‌ ॥२१॥ 
अनन्तर वह अपने बाणोकी वपीसे उन सबके महान्‌ अख्नोका निवारण करके बलवान्‌ 
अर्जुनकुमार अभिमन्युने भीष्मके ऊपर अपने बार्णोको चलाते हुए बडे जोरका सिंहनाद 
किया ॥ २१ ॥ 


तत्नास्य खुम हद्राजन्वाह्वोबेलमहृह्यत । 

यतमानस्य समरे भीष्ममदेयतः झारैः ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय रणभूमिमें वह अपने बार्णोसे यत्नके सहित भीष्मको पीडित कर रहा 
था, उस समय उसकी दोनों थुजाओका खूब ही बल प्रकाशित हुआ था ॥ २२ ॥ 


पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स तांश्चिच्छेद समरे आष्मचापच्युताञ्शारान्‌ ॥ २३॥ 
ऐसे पराक्रमी वीरके ऊपर भीष्म भी अच्छी प्रकार अपने बाणोंकी बर्षा करने लगे; और वह 
भी भीष्मके धनुपसे छूटे हुए उन सब बाणोको काटने लगा ॥ २३ ॥ 
३७ (म. भा. भीष्म. ) 


के 


२७४ महाभारते [ भीष्परवघपर्व 


ततो ध्वजमसोघेषुर्भीष्मस्थ नवभिः शरैः । 

चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुकुशुजेनाः ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर उस पराक्रमी अभिमन्पुने समरथूमिमें भीष्मकी ध्वजाको अपने अमोघ नौ 
बाणोसे काटकर गिरा दिया; उसे देखकर सब लोग अभिमन्युको उच्च स्वरसे धन्य धन्य 
कहने लगे ॥ २४ ॥ 

स राजतो महास्कन्धर्तालो हेमविभूषितः । 

सौ भद्रविरिैशिछिन्नः पपात सुवि भारत ॥ २५ ॥ 
हे भारत ! रजत निर्मित, सुबणेसे भूषित हुई हुत ऊंची वह भीष्मकी तालध्वजा सुभद्रानन्दन 
अभिमन्युके वाणोसे कटकर प्रथ्वीमें गिर पडी । | 


दि 
वि 


ध्वजं सौभद्रविशिखैः पलितं भरतषभ । 
दृष्टा भीमोष्नदद्धष्टः सौभद्रमामिहषेयन ॥ २६॥ 
भरत श्रेष्ठ ! भीष्मकी ध्वजाकी अभिमन्युके बाणोसे कटती हुई देखकर भरतत्रेष्ठ भीम 
प्रसन्न होकर सुभद्रानन्दन अभिमन्युको हर्षित करनेके निमित्त सिंहनाद करने लगे ॥ २६॥ 
अथ भीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि च बहाने च । 
प्रादुश्वक्रे महारौद्रः क्षणे तस्मिन्महाबलः ॥ २७॥ 
अनन्तर महाबली महा भयङ्कर भीष्मने उस समय रणभूमिभें बहुतसे दिव्य महान्‌ अश्लोको 
प्रकट किया ॥ २७॥ 


ततः शतसहस्त्रेण सौभद्रं प्रपितामहः । 

अवाकिरदमेयात्मा शाराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर पंखसे युक्त हजारों बाण अमेय आत्मबलसे संपन्न प्रपितामह महात्मा भीष्मने 
अभिमन्युके ऊपर चलाये । यह बाणोंकी वर्षाका कार्य बडा आश्वर्थका हुआ ॥ २८॥ 


लतो दर महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 


रक्षाथमभ्यधावन्त सौभद्रं त्वारिता रथैः ॥ २९॥ 
क ४ 

विराटः सह एुत्रण भ्रष्टययुस्नश्च पाषतः । 

सीमश्च केकयाञ्जैव सात्याकिश्व विशां पते ॥ ३०॥ 


है राजन्‌ ! इसके अनन्तर पाण्डवोंकी ओरसे महा धनुर्धारी महारथ पुत्रोंके सहित विराट 
दुपदकुमार ध्रृष्टचुस्न, भीम, केकयराज पांचों भाई और सात्यकि आदि दस महारथी शीघ्रतासे 
रथपर चढके वहांपर अभिमन्युकी रक्षा करनेके निमित्त आ पहुंचे ॥ २९-३० ॥ 
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अध्याय ४५ | भौष्मपर्व २७५ 
ळे oe hd ¢ ha कर. 
जवेनापलतां तेषां भीष्मः शांतनवो रणे । 
A ९ क Pe > 
पाञ्चाल्य त्रिभिरानछत्क्ात्याक्ि निशितेः शरेः ॥ ३१॥ 
उन लोगोंने शीघ्र आनेफे समयमें ही रणभूमिमें शान्तनुपुत्र भीष्मने श्रष्टयुस्को तीन ओर 
सात्यकिको प्रखर बाणोंसे प्रहार किया ॥ ३१ / 
पूणोयतविसृष्टेन क्लुरेण निशितेन च । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणा ॥ ३२॥ 
और धनुष खींचकर एकमात्र क्षुराखसे भीमसेनकी ध्वजा काटकर प्रथ्वीमे शिरा दी ॥ ३२॥ 
जाम्बूनदसथः केलुः केसरी नरसत्तम । 


पपाल भीमसेनस्य भीष्मेण मथितो रथात्‌ ॥ ३३॥ 
भीमसेनस्त्रिभिर्विध्द्वा भीष्मं शान्तनवं रणे । 
कूपभेकेन विव्याध कूलचाणम्रष्टभिः ॥ ३४॥ 


हे राजेन्द्र ! भीमसेनकी सुवर्ण-भूपित सुंदर सिंहचिन्हकी ध्वजा भीष्मके अख्रसे रथपरसे 
कटकर जघ प्रथ्वीमें गिरी तब भीमसेनने उस रणभूमिमें झान्तनुनन्दन भीष्मको तीन, 
कृपाचार्यको एक और कृतवमीको आठ बाण मारे ॥ ३३-३४ ॥ 

प्रणृहीलाग्रहस्तेन चैराटिरापि दन्तिना । 

अभ्यद्रवत राजानं सद्राधिपातिसुत्तरः ॥ ३५॥ 
बिराट पुत्र उत्तर मद्रराज शल्यके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कुण्डलीकृत सूंडबाले एक द्वाथीपर 
चढ़के शल्यके निकट जाने लगे ॥ ३८ ॥ 

तस्थ वारणराजस्थ जवेनापततो रथी । 

छाल्यो निवारयाधाख वेगमप्रलिमं रणे ॥ ३६॥ 
जब वह हस्तिराज वेगपूर्वक शल्यके रथक्री ओर जाने लगा, तब शाल्यने उनके अनोखे वेगको 
समरांगणमें बाणोंसि निवारण करनेका यत्न करना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 

तस्य कुद्धः स नागेग्द्रो बृहतः साधुवाहिनः । 

पदा युगमधिष्ठाथ जघान चलुरो हयान ॥ ३७॥ 
परंतु इससे उस हस्तिराजने शल्यपर अत्यंत क्रुद्ध होकर, शर्यके रथके जूएपर अपना पैर रखकर 

रथको अच्छी तरह वहन करनेवाले चारा उत्तम घोडोको अपने पांबसे मार डाला ॥ ३७॥ 

स हताश्वे रथे तिछन्मद्राधिपतिरायश्लीम्‌। 

उत्तरान्तकरीं शक्ति चिक्षेप सुजगोपभाम्‌ ॥ ३८॥ 
राजा शल्यने घोडोंके मारे जानेपर रथमें बैठकर सर्पके समान भयंकर लोहमयी एक शक्ति 
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उत्तरका नाश करनेके निमित्त चलाई ॥ ३८॥ 


x 
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तथा भिन्नतनुत्नाणः प्रविश्य विपुलं तम! । 

स पपात गजस्कन्धात्प्रसुक्तांकुरातोसरः ॥ ३९॥ 
वह शक्ति उत्तरके कवचको काटकर शरीरमें पेठ गई ओर इनके हाथसे अंकुश और तोमर भी 
छूरकर गिर गया; अनन्तर बह शक्तिके लगनेसे अत्यन्त ही मोहित होकर हाथीसे प्रथ्वीपर 
गिर पडे ॥ ३९ ॥ 

समादाय च आाल्योऽसिसवप्लुत्य रथोत्तमात्‌! 

वारणेन्द्रस्य विक्रम्य चिच्छेदाथ महाकरस्‌ ॥ ४० ॥ 
तब शल्यने हाथमें तलवार ग्रहण करके पराक्रमके सहित श्रेष्ठ रथपरसे कूदकर उस गजराजके 
बडे सूडको काट डाला ॥ ४०॥ 

भिन्नममी शरत्रातैश्छिन्नहस्तः स वारणः । 

भीममातेस्वरं कृत्वा पपात च ममार च ॥ ४१ ॥ 
बह हाथी पहिलेसे ही सेकडों बाणोंके लगनेसे अत्यन्त पीडित हो रहा था; फिर संडके 
कटनेसे भयानक आतंशब्द करता हुआ भूमिपर गिर पडा और मर गया ॥ ४१ ॥ 

एतदीरदाकं कृत्वा मद्रराजो महारथ! 

आरुरोह रथं तूणे भास्वरं कृतवर्सणः ॥ ४२॥ 
महारथी राजा शल्य ऐसे कठिन कभंको करके शीघ्रताके सा वमोके प्रकाशमान रथपर 
जा चढे ॥ ४२॥ 

उत्तर निहतं दृष्टा वैराटिश्रातरं शुभम । 

कूतवमंणा च सहित दृष्ट्रा शल्य वास्थितम्‌ । 

शङ्खः कोधात्प्रजञ्बाल हविषा हव्यवाडिव ॥ ४३ ॥ 
इसके अनन्तर अपने भाई उत्तरको मारा गया हुआ और शब्यकों कृतवमीके सहित रथपर 
घेठा हुआ देख बिराटका दूसरा पुत्र श्वेत क्रोधर्मं भरकर अग्निमें घीको आहुति डालनेके 
समान जलने लगा ॥ ७४३ ॥ 

स विस्फार्य महचापं कातेस्वरविभूषितम्‌ । 

अभ्यधावज्ञिघांसन्वै राल्यं सद्राधिपं बली ॥ ४४ ॥ 
वह बर्शाली वीर इन्द्र्धनुषके समान सोनेसे मढा हुआ बडा धनुष कानोंतक खींच करके 

द्रगजको युद्धमें मारनेकी इच्छासे उनकी ओर वेगसे दोडा ॥ ४४ ॥ 

महता रथवंरेन समन्तात्पारिवारितः । 

स्रजन्बाणसं वर्षे प्राथाच्छल्यरथं प्रति । ॥ ४७ ॥ 
चारों ओरसे अनेक रथोंके समूहमें घिरकर भी वह अपने घाणोंको बरसाता हुआ शल्यके 
रथे समीपमें जाने लगा ॥ ४५ ॥ 


अध्याय ४५ | भौष्मपचं 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य सत्तवारणविक्रमम्‌। 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्पर्थवारयन्‌। 
मद्रराजं परीप्सन्तो शत्यो ष्ट्रान्तरं गतम्‌ ॥ ४६॥ 
उस मतवाले हाथीफे समान पराक्रमी श्वेतो धावा करता हुआ देखकर आपके सात रथियोंने 
मानो मृत्युके करार दांतोंके भीतरसे मद्रराज शल्यकी रक्षा करनेके निमित्त उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया ॥ ४६॥ 
ततो भीष्मो महाबाहुर्विनद्य जलदो यथा । 
तालमान्रं धनुगेद्य शङ्क मभ्यद्रवद्रणे ॥ ४७॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु भीष्म बादलके समान गर्जते हुए ताल प्रमाण धुपको धारण करके 
रणभूमिमें शङ्ककी ओर दोंडे ॥ ४७॥ 
तसुद्यतसुदीक्ष्याथ महेष्वासं महाबलम्‌ । 
सन्त्रस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥ ४८ ॥ 
तब महाधनुर्धारी अत्यन्त बली भीष्मको युद्धके लिए आता हुआ देखकर पांडवॉकी सेना 
भयभीत होकर इस प्रकारसे तितर वितर हो गई, जैसे वायुके वेगसे नौका इधरकी उधर हो 
जाती है ॥ ४८ ॥ 
तत्नाजुनः संत्वरितः शङ्कस्यासीत्पुरःसरः । 
भीष्माद्र्योऽयमय्ति ततो युद्धमवतेत ॥ ४९॥ 
उस समय शाङ्ककी आज रक्षा करना कर्तव्य कमे समझकर अर्जुन शीघ्रताके सहित शङ्के 
आगे हो गये; तब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ४९ ॥ 


हाहाकारो महानासीद्योधानां युधि युध्यताम्‌ । 
तेजस्तेजसि संए्क्तामित्येवं विस्मथं ययुः ॥ ७५० ॥ 
उस समय रणक्षेत्रमें युद्ध करनेवाले वीर योद्धाओंका बहुत बडा हाहाकार शब्द सब ओर होने 
लगा; एक तेज दूसरे तेजसे मिलने लगा, इसे देखकर सब आश्चर्यं करने लगे ॥ ५० ॥ 
अथ दाल्यो गदापाणिरवतीये महारथात्‌ । 
दाळुस्थ चतुरो वाहानहनळहूरतर्षेभ ॥ ५१ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उधर राजा शल्यने हाथमें गदा लेकर कृतवरमोके रथसे उतर कर शहके रथमें 
जुते हुए चारों घोडोको मार डाला ॥ ५१ ॥ 


२७८ भहाभारते 


~ . 


स हताश्वाद्रथात्तृणे खड्गमादाय विद्र्लः । 

बीभत्सोः स्यन्दनं प्राप्य लतः झान्तिसविन्दत ॥५२॥ 
घोडोंके मारे जानेपर शङ्क तलवार ग्रहण कर रथे शीघ्र ही उतरे और अजुनके रथपर चढे 
उसने पुनः शान्ति अवलम्बन की ॥ ५२ | 


ततो भीष्मरधात्तूर्णछुत्पलन्ति पतत्रिणः । 

थेरन्तरिक्षं ्ूमिश्च सर्वतः ससवस्तृतम्‌ ॥५३॥ 
इसके अनन्तर भीष्मके रथसे शीप्रतापूर्वक पंखयुक्त अनेक बाण पक्षीके समान उनके धनुषसे 
हटकर आकाश और पृथ्वी पर दीख पड़ने लगे ॥ ५३ ॥ 


पाञ्चालानथ मत्स्यांश्च केकयांश्व घ भद्रकान्‌ । 

भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः पातयामास मागणे: ॥ ५४॥ 
हे भारत ! योद्धाओे श्रेष्ठ भीष्म उन्हीं वागोंसे पाञ्चाल, मत्स्य, केकय और प्रभद्रक वीरोंका 
संहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 


उत्सुञ्य समरे तूणे पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ । 

अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया इतस्‌ । 

प्रियं सस्बन्धिनं राजञ्ञारानवकिरन्बङून्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ भीष्मने समरभूभिमे सव्यसाची अर्जुनको छोडकर बहुतसे 
बाणोंको चलाते हुए सेनासे घिरे हुए पाश्वालराज दुपदपर धावा किया तथा प्रिय संबंधीपर 
बाणोंकी वर्षा की ॥ ५५ ॥ 


अभिनेव प्रदग्धानि वनानि शिशिरात्यये । 

शरदरग्धान्यहहयन्त सैन्यानि द्रुपदस्य ह । 

अतिष्ठत रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ५६ ॥ 
राजा द्रुपद और उनकी सेनाको मानो शिशिर ऋतुके अनन्तर अग्निसे भस्म होते हुए वनकी 
भांति अपने बाणोंसे जलाने लगे । भीष्म पितामह धूएंसे रहित अग्निके समान उस समय 
रणभूमिमे खडे थे ॥ ५६ ॥ 


मध्यंदिने यथादित्यं तपन्ताभिव तेजसा । 

न शेक्कुः पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुर्‌ ॥ ५७॥ 
जिस प्रकारसे दोपहर दिनके समय अत्यन्त तपते हुए पर्येके तेजको कोई नहीं सह सकता 
उसी भांतिसे पाण्डवोंके पक्षके वीर लोग भीष्मकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हुए ॥५७॥ 
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वीक्षाञ्चक्रुः समन्तात्ते पाण्डवा भयपीडिताः । 

चातारं नाध्यगच्छन्त गावः शीतादिता इव ॥ ९८ ॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे विकल होके सब ओर देखने लगे, परंतु शीतसे दुःखित गौवोंके 
समूहकी भांति उस समयमे उन लोगोंने चारों ओर किसीको अपना परित्राण करनेवाला 
नहीं देखा ॥ ९८ ॥ 

हतविप्रदरते सैन्ये निरुत्साहे विमर्दिते । 

हाहाकारो अहानासीत्पाण्डुसेन्येघु भारत ॥ ५९ ॥ 
भारत ! पाण्डबोंकी सेनाके वीर लोग बहुतसे मारे जाने लगे, बहुतेरे भाग गए ओर विकल 
होके उत्साहसे रहित हो आत्तेनाद करते हुए तितर बितर हो गये; उस समय पाण्डवोंकी 
सेनाके बीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ५९॥ 

ततो भीष्मः शांतनचो नित्य सण्डलकासेकः । 

मुभाच बाणान्दीप्ताग्रानहीनाशीविषानिव ॥६०॥ 
उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म अपने धनुपको खींचकर गोल बना देते और लगातार विषधारी 
सपेके समान भयंकर प्रज्वलित अग्र भागवाले अपने बाणोको पाण्डवोँकी सेनापर चलाने 
लगे ॥ ६० ॥ 

इरैरेकायनीकुवोन्दिशः सवो यतत्रतः । 

जघान पाण्डवरथानादिद्थादिद्वय भारत ॥ ६१ ॥ 
भारत ! वह नियमपूर्वक ब्रह्मचय त्रत करनेवाले भीष्म बाणोंसे सब दिशाओंमिं एक मात्र मार्ग 
करते हुए पाण्डवोंकी ओरके रथियोंका नाम ले लेकर चुन चुनकर उनका वध करने लगे ॥६१॥ 

ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः । 

प्राप्ते चास्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ६२॥ 
उससे सब सेना भीष्मके बाणोंसे मथित होकर भाग गई, व्यूह भंग हुआ, अनन्तर बर्यके 
अस्त हो जानेपर अंधेरेमे फिर कुछ भी झझ नहीं पडता था ॥ ६२ ॥ 

भीष्मं च ससुदीयेन्तं दृष्ट्रा पार्था महाहवे । ` 

अवहारमकुवेन्त सैन्यानां भरतर्षभ ॥ ६३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पंचचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १७८७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) उस समय पाण्डवोने भीष्मको इस महा संग्राममे इस प्रकार प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित 
देखकर सन्ध्याके समय युद्धसे अपनी सेना लौटा ली ॥ ६३ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमं पैतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १७८७॥ 
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सजय उवाच 

कृलेऽवहारे सैन्यानों प्रथमे भरतर्षेभ | 

भीष्मे च युधि संरब्धे हृष्टे दु्थोधने तथा ॥ १॥ 

घर्मराजस्ततस्तृणमभिगरुष जनादेनम्‌ । 

लूभिः सहितः सवैः सर्वेश्वेष जनेश्वरे! ॥२॥ 

शुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः पराजयम्‌ । 

वाषर्णेयमन्रवीद्राजन्हष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
संजय बोले- हे भारत ! पहिले दिनके युद्भमें जब पाण्डव सेना युद्धसे पीछे छोटा दी गई, 
तब धर्मराज युधिष्टिर भीष्मका युद्धमे प्रभाव और पराक्रम तथा दुर्योधनके हर्षको देखकर, 
अत्यन्त ही शोकित हुए ओर अपना पराजय होता हुआ समझ कर अपने सभी भाइयों तथा 
संपूर्ण मित्र राजाओंके सहित शीघ्र ही यदुकुलभूषण भगवान्‌ श्री कृष्णके निकट जाकर यह 
वचन बोले ॥ १-३ ॥ 

कृष्ण पद्य सहेष्यासं भीष्म भीमपराक्रमस्‌ । 

कारेदेहन्त सैन्य से ग्रीष्मे कक्षमिवानलम्‌ ॥ ४॥ 
हे कृष्ण ! देखो भीष्म कैसे अत्यन्त पराक्रमी और महाधनुधारी हैं ? वह जैसी ग्रीष्मकालकी 
अग्नि सखे तृगको जाती है उसी तरह मेरी सेनाको अपने बाणों द्वारा भस्म कर रहे हैं ॥४॥ 

कथमेनं महात्मान हाध्ष्यासः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

लेलिह्ममान सैन्यं मे हविष्मन्तमिवानलम्‌ ॥५॥ 
जैसे घृतसे युक्त अभिदेव प्रज्वलित होकर आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मेरी सेनाको 
जला रहे हैं । इस महाबली अत्यन्त पराक्रमी पुरुषको हम रणभूमिमें किस प्रकार देखनेमें 
समर्थ हो सकेंगे ? किस प्रकार इनका सामना कर सकेंगे १॥ ५ ॥ 

एतं हि पुरुषव्याघं धनुष्सन्तं महाबलम्‌ । 

ह्वा विघट्रतं सैन्यं मदीयं सागेणाहतम्‌ ॥ ६॥ 
महाबलवान्‌ इस पुरुपसिंहको धनुष हाथमें लिये हुए देखकर तथा उनके बाणोंसे पीडित 
होकर भेरी सेना भागने लगी है ॥ ६॥ 

चाक्स्यो जेतुं यमः क्रुद्धो वञ्रपाणिञ्च संयुगे । 

वरूणः पारञ्च्चापि कुबेरो वा गदाधरः ॥७॥ 
क्रुद्ध हुए यमराज, वजधारण करनेवाले इन्द्र, पाशधारौ वरुण और गदाधारण करनेवाले 
कुबेरको भी युद्धमें जीतना सम्भब हो सकता है ॥ ७॥ 
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न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महाबलः । 

सोऽहमेवं गते मग्नो भीष्मागाधजले5छुवः ॥८॥ 
परन्तु महाबली, महातेजस्वी अत्यन्त पराक्रमी भीष्मको किसी प्रकारसे भी कोई पराजित नहीं 
कर सकता है। ऐसी अवश्थारम में भीष्म रूपी नौका रहित अथाह जलमें पड कर डूब रहा हू ॥८॥ 

आत्मनो वुद्धिदौबेल्याद्वीष्ममासाद्य केशव । 

वन यास्यामि गोविन्द श्रयो से तत्र जीवितुम्‌ ॥९॥ 
केशव ! अपने बुद्धिकी दुर्बळताके कारण में रणभूमिमे भीष्मके संमुख हुआ हूं; हे वार्ष्णेय ! 
वनमें ही मेरे लिये जीवित रहना उत्तम श्रेयस्कर है; इससे अब में वनको जानेकी इच्छा 
करता हूं ॥ ९॥ 

न ल्विभान्एूथिवीपालान्दालुं भीषसाय सूत्यवे । 

क्षपथिष्यति सेना से कृष्ण भीष्मो महास्त्रवित्‌ ॥१०॥ 
इन राजाओंको व्यर्थ ही भीष्मरूपी यमराजके हाथमें समपेण करना उचित नहीं है। श्रीकृष्ण | 
महाअस्नोके जाननेवाले भीष्म मेरी सेनाका अवश्य ही नाश कर देंगे ॥ १०॥ 

यथानलं प्रज्वलितं पतङ्गाः समभिद्रताः 

विनाशायैव गच्छन्ति तथा मे सैनिको जनः ॥११॥ 
जैसे पतङ्ग अपने शरीरके नाशके निमित्त ही दौडकर प्रज्वलित अग्निम प्रवेश करते हैं; बैसे 
ही मेरे सैनिक पुरुष भी भीष्मके समीपर्मे गमन कर रहे हैं ॥ ११॥ 

क्षयं नीतोऽस्मि वाष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 

आतरझव मे वीराः करिता? शरपीडिताः ॥ १२॥ 
हे कृष्ण ! मैं राज्यके निमित्त पराक्रमी होकर अपना नाश कर रहा हूं; मेरे वीर भाई भी 
बाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त कृश होते जा रहे हैं ॥ १२॥ 

मत्कृते भ्रातसौहादाद्राज्याद्ष्टास्तथा खुखात्‌। 

जीवितं बह मन्येऽहं जीवितं ह्यद्य दुलभम्‌ ॥ १३॥ 
ये भ्रातस्नेहसे युक्त होके भेरे ही निमित्त राज्य और सुखसे रहित होकर दुःखंस विकल हो 
रहे हैं । इस समयमें जीवन ही दुर्लभ है; जीते रहना ही में बहुत श्रेष्ठ समझता हूं ॥१३॥ 

जीवितस्य हि शेषेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ । 

न घातयिष्यामि रणे मित्राणीमानि केशव ॥ १४॥ 
केशव ! में अपने इस वाकी जीवनके समयमें कठिन तपस्या करूंगा; इन मित्र राजाओंको 


रणभूमिमे नष्ट न कराऊंगा ॥ १४॥ 
३६ ( म. मा. सीष्म. ) 
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रथान्मे बहुसाहस्रान्दिव्यैरस्तरैमहावलः । 

घालधत्यनिङां भीष्म! प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
महाबली भीष्म अपने दिव्य अख्नोद्वारा हमारे मुख्य मुख्य और प्रहार करनेमें कुशल सहस्रो 
रथियोका निरंतर वध कर रहे हैं ॥ १७ ॥ 


कि जु क्रत्वा क्रतं से स्थादत्नाहि माधव माचिरम्‌ । 

सध्यस्थाभेव पद्रयाथि सरे सव्यल्लाचिनस ॥ १६॥ 
हे माधव ! इस समयमे कोनसा काय करनेसे मेरा कल्याण होगा; उसे तुम शीघ्र ही कहो। 
सव्यसाची अजुनको तो इस युद्धमें मध्यस्थ ( उदासीन ) की भांति में देख रहा हूं ॥१६॥ 

एको भीमः परं शक्त्या युध्यत्येष महारुजः । 

केवलं बाहुवीर्थण क्षत्रधममलुस्मरन्‌ ॥ १७॥ 
यह एक ही महाबाहु भीम क्षत्रियधमैको समरण करते हुए केबल अपने बाहुबलसे शक्तिके 
अनुसार शत्रुओंके सङ्गमें युद्ध कर रहे हैं ॥ १७॥ 

गदया चीरघालिन्या यथोत्साहं सहामनाः । 

करोत्यसुकरं कमे गजाम्वरथपत्तिषु ॥ १८॥ 
यह महात्मा भीम अपने उत्साहके अनुसार वीरोंका नाश करनेवाली गदासे रथी, घुडसवार, 
गजपति और पेदल चलनेवाले बीरोंके विषयमें अत्यन्त कठिन कार्य कर रहे हें ॥ १८॥ 

नालमेष क्षयं कतु परसैन्यस्य सारिष। 

आजवेनेव युद्धेन चीर बषेशतैरपि ॥ १९॥ 
माननीय वीर कृष्ण ! परन्तु वह अकेले किसी प्रकारसे भी दूसरेकी सेनाका नाश करनेमें 
समर्थं न हो सकेंगे और बिनीतभावसे युद्ध करनेपर सौ बर्षमें भी कुरुसेना कभी नष्ट न हो 
सकेगी ॥ १९ ॥ 

एकोऽस्ञ्रवित्सखा लेऽयं सोऽप्यस्मान्सञ्ञुपेक्षले । 

निदेह्यसानान्भीष्सेण द्रोणन च सहात्मना ॥२०॥ 
आपका सखा अर्जुन ही एक हम लोगांके बीचमें दिव्य अत्न युद्धमें निपुण हैं । परन्तु वह 
भी महात्मा भीष्म और द्रोणाचार्यके अख्नोसे हम लोगॉको जरते हुए देखकर भी उपेक्षा 
करते हैं ॥ २० ॥ 

दिव्यान्यस्त्राणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 

चक्ष्यन्ति क्षात्रियान्सवोन्प्रयुक्तानि पुनः पुनः ॥ २१॥ 


उन दोनों महात्मा भीष्म और द्रोणके दिव्य अस्र बार बार छूटकर सब क्षृत्रियोंकी भस्म 
करेंगे ॥ २१ ॥ 
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निधन जनक आन ये अर भला 


कृष्ण भीष्मः खुसंरव्धः सहितः सर्वपार्थिवेः । 
क्षपथिष्यति नो नूनं थाहशोऽस्य पराक्रमः ॥ २२॥ 
कृष्ण ! भीष्म ही क्रद्ध होके अपने पक्षके सब राजाओंके सज्ञ मिलकर निश्चयही अपने 

पराक्रमके अनुसार क्षत्रियां तथा हम लोगोका नाश कर देंगे ॥ ₹२॥ 

स्थ त्वं प्य महेष्वाखं योगीश्वर महारथम्‌ । 

मे भीष्म शामसेत्संख्ये दावाजि जलदो यथा ॥२३॥ 
हे महाभाग ! हे योगेश्वर ! जिस प्रकारसे बरसाते हुए बादलोंके समूह जलती हुई अग्निको 
बुझा देता है, बैसे ही युद्धे भीष्मको निवारण कर सके ऐसे किसी महारथी पुरुषको तुम मेरी 
सेनामेसे ढूंढ निकाली ॥ २३ ॥ 

तब प्रसादाद्गोविन्द पाण्डचा निहतद्विषः । 

स्वराज्यमनुसम्पराप्ता सोदिष्यन्ति सघान्धवाः ॥ २४ ॥ 
हे गोविन्द ! ऐसा होनेहीसे पाण्डव लोग तुम्हारी कृपासे शत्रुहीन होकर अपने राज्यको 
पाकर सुखी हो सकेंगे ॥ २४ ॥ 

एवसुक्त्वा तलः पार्थो ध्यायन्नास्ते महामनाः । 

चिरमन्तर्मना भूत्या शोकोपहतचेतनः ॥ २५॥ 
महात्मा युधिष्ठिर ऐसा कहकर शोक और दुःखसे चेतनारहित होकर और मनको अन्तर्मुख 
करके ध्यानमग्न बैठे रहे और अत्यन्त चिन्ता करने लगे ॥ २५ ॥ 

छोकाते पाण्डवं ज्ञात्वा दुःखेन हृतचेतसम्‌ । 

अब्रवीत्तत्र गोविन्दो हणेयन्सबेपाण्डवान ॥ २६ ॥ 
कृष्णने युधिष्ठिरको दुःख तथा शोकसे आत्तंचिच देखकर उन्हें सम्बोधन करके सम्पूर्ण पाण्डब 
पक्षीय वीरोको आनन्दित करते हुए यह बचन कहा ॥ २६॥ 

मा झुचो भरतश्रेष्ठ न त्वं शोचितुमहेसि । 

यस्य ते आतरः शराः सवेलोकस्य धन्विनः ॥ २७॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक मत करो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है; 

तुम्हारे ये सब भाई, लोकके बीचमें शूरवीर और धनुधांरी कहके विख्यात हैं ॥ २७॥ 


हं च प्रियक्रद्राजन्सात्याकिश्च महारथः 
बिराटद्रपदौ व्रद्धौ श्रष्टद्य्नश्च पातः ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌ ! में तुम्हारा प्रिय करनेवाला ही हूं । महायशस्त्री सात्याकि, वृद्ध विराट, श्रेष्ट 
द्रुपद आदि सब लोग तुम्हारे प्रिय कायको करनेमें रत है ॥ २८ ॥ 


x 
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तथैव सबलाः सर्वे राजानो राजसत्तम । 
त्वत्पादं प्रतीक्षन्ते त्वद्धक्ताश्व विशां पते ॥ २९॥ 
हे राजसत्तम ! अपनी अपनी सेनाके सहित ये सत्र राजा लोग तुम्हारी आज्ञाकी कृपा प्रसादकी 


प्रतीक्षा कर रहे हैं; विशेष करके ये सब लोग तुम्हारे भक्त हैं ॥ २९ ॥ 

एष ते पार्षतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः । 

सेनापत्यमजुप्राप्तों धृष्टयुम्नो महाबलः । 

शिखण्डी च महाबाहो भीष्सस्थ निधर्न किल ॥ ३०॥ 
है महाबाहो ! यह प्रपतनन्दन महारथ, धृष्टयुम्न सदासे आपका हित चाहते हैं और तुम्हारे 
प्रियकार्य करमेमें रत होकर ही इन्होंने सेनापतिका काथ भार ग्रहण किया हैं। भीष्मके 
सृत्युस्वरूप शिखण्डी भी तुम्हारे हितेपी और प्रिय कार्य करनेमें रत हैं ॥ ३० ॥ 

एतच्छृत्वा ततो राजा घृष्टयुन्न महारथम्‌ । 

अन्नचीत्समितो तस्यां वासुदेवस्थ शृण्वतः ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर यह बात सुनकर राजा युधिष्टिर श्री कृष्णके सुनते ही उस सभाके बीच 
महारथी धष्ट्युम्नसे यह वचन बोले ॥ ३१ ॥ 

शष्टदयुञ्च निबोधेदं यत्त्वा वक्ष्यामि मारिष । 

नातिकम्यं भवेत्तच्च वचने अम भाषितम्‌ ॥ ३२॥ 
है आदरणीय बीर धृष्धुम्न ! में जो कुछ तुमसे कहता हूं उसे तुम ध्यान देकर सुनो; मेरे 
कहे हुए वचनोका तुम्हे उल्लंघन नहीं करना चाहिए ॥ ३२॥ 

भवान्सेनापलिर्मह्यं वासुदेवेन सम्मतः । 

कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानाम भवत्पुरा । 

तथा त्वस्ञापि पाण्डूनां सेनानीः पुरुषषेभ ॥ ३३॥ § 
श्रौक्ृष्णकी संमातिके अनुसार तुमने हमारे सेनापतिके पदको ग्रहण किया है । जिस प्रकारसे 
पूवे समयमें स्वाभि कार्तिकेय सदा ही देवताओके सेनापति हुए थे । हे पुरुषषभ ! उसी 
्रकारसे तुम भी पाण्डवोंके सेनापति हुए हो ॥ ३३॥ 

स त्वं पुरुषच्ादूल विक्कस्य जाहि कौरवान्‌ । 


अह च त्वानुयास्सामि भीमः कृष्णञ्च मारिष ॥ ३४॥ 
माद्रीपुत्रौ च सहितौ द्रौपदेयाश्च द॑शिलाः 
थे चान्ये एथिवीपालाः प्रधानाः पुरुषषेभ ॥ ३५ ॥ 


हे पुरुषासिंह ! इससे अब तुम अपने पराक्रमको प्रकाशित करके कौरवोंका नाश करो । 
मारिष ! में भीमसेन, कुष्ण, माद्रीकुमार नकुल-सहंदेव, ट्रौपदीके पुत्र तथा दूसरे प्रधान 
प्रधान राजा रोग कवच धारण करके जो युद्धके निमित्त हप्वक इकड हुए हैं, ये सब तथा 
हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे ॥ ३४-३५ ॥ ै 
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तत उद्धरषयन्सवान्धृष्टयुज्ञोडभ्यमाषत । 

अहं द्रोणान्तकः पाथं विदितः शारूसुना पुरा ३६ ॥ 
तब शृष्टय्म्न वहांपर सबको हर्षित करते हुए यह बचन कहने लगे । हे पार्थ ! भगवान्‌ 
शङ्करने पहिलेहीसि मुझको द्रोणाचायका वध करनेहीके लिये उत्पन्न किया है ॥ ३६॥ 

रणे भीष्मं तथा द्रोणं कूपं शल्यं जयद्रथम्‌ । 

सर्वानद्य रणे इप्ञान्प्रतियोत्स्यामि पार्थिव ॥ ३७॥ 
हे प्रथ्वीपते ! आज में युद्धमें सबके सङ्ग मिलकर व्यूह बांधकर अभिमानी भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य, शल्य और जयद्रथ आदि वीरोंके साथ युद्ध करूंगा ॥ ३७॥ 

अधोत्कुष्ट महेष्वासैः पाण्डवेयुद्धदुमदैः 

सखुद्यते पार्थिवेन्द्र पाषेते शञ्चुलूदने ॥ ३८॥ 
शत्रुनाशन लृपश्रेष्ठ दुपदपुत्र शृष्टयुञ्जके उद्यम आर उत्साहे सहित इस वचनको सुनकर 
युद्धके लिये उन्मत्त रहनेवाले पाण्डव पक्षे सम्पूण वीर योद्धा लोग हपेके सहित सिदनाद 
करने लगे ॥ ३८ ॥ 

तमन्रवीत्ततः पार्थः पार्षतं एतनापलिम्‌। 

व्यूह्‌? औज्चारुणो नाम सर्वेशचुनिवहेणः ॥ ३९ 

सं वृहस्पतिरिन्द्राय तदा देवासुरुब्त्रबीत्‌ । 

ने यथावत्प्रतिव्यूह परानीकविनाशानस््‌ । 

अदृष्टपूवे राजानः पञ्यन्तु छुराभिः सह ॥ ४० ॥ 
इसके अनन्तर धर्मराज युविष्ठिर सेनापति शृश्युम्नने फिर यह बचन बोले- हे धृष्टयुम्न ! 
क्रौद्वारुण नामका संब शत्रओका नाश करनेवाला एक व्यूद है, जिसको देवअसुरोंके युद्धके 
समयमे बहस्पतिने इन्द्रसे कहा था । शत्रुओकी सेनाका नाश करनेके निमित्त विधि पूर्वक 
तुम उसी क्रोश्वारुण व्यूहकी रचना करो; कौरव तथा दूसरे राजा लोगोंने जिसको पहिले 
कभी नहीं देखा था, उस व्यूदको इस समयर्भ देखें ॥ ३९-४० ॥ 

तथोक्तः स ददेवेन विष्णुवञ्रशञ्चला इव । 

भाते सर्वसैन्यानाअग्रे चक्रे धनञ्जयम्‌ ॥४१॥ 

जैसे वज्रधारी इन्द्र भगवान्‌ विष्णुसे बचन कहते हैं, बैसे ही नरदेव धर्मराज युधिष्टिरने 
धृष्टथम्नस इस तरह कहा । अनन्तर सबेरा होते ही द्रष्ट्युम्नने अजुंनको सब सेनाके आगे 
किया ॥ ४१॥ 

आदित्यपथगः केलुस्तस्यादू खुतमनारमः । 

शासनात्पुरुहतस्य निमिंतो विश्वकमंणा ॥ ४२॥ 
अजुनके रथकी ध्वजा जिसको इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार साक्षात्‌ विश्वकमोने बनाया था, वह 
पताका सर्थके मार्गसे गमन करनेबाली होकर अद्भुत रूपसे शोभित होने लगी ॥ ४२ ॥ 


श्टद्‌ 


`` महाभारते [ भीष्मवधपर्व 
sm oN. 
इन्द्रायुधसवणाोभिः पत्ताकाभिरलंकृतः । 
आकाराग इवाकाशे गन्धवेनगरोपमः 
न॒त्यमान इवाभाति रथचयारु आरिष ॥४३॥ 
इन्द्र घलुषक समान वणवाली वह ध्वजा सब्र भांतिसे अलंकृत होकर आकाशे पक्षीकी भांति 
बिना आधारके चलती थी और गन्थवे नगरकी भांति रथ चलमेफे ऋमसे आकाशमण्डलमें 
मानो नृत्य करती हुई प्रकाशित होने लगी ॥ ४३ ॥ 
तेन रत्नवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना । 
बभूव परसापतः स्वयंभूरिव भालुना ॥ ४४॥ 
वह रत्नेसि युक्त ध्वजा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुनसे और अर्जुन रत्नो भूषित 
उस ध्वजासे परस्पर ऐसे शोभायमान हुए जैसे सर्थके समीपमें सुभेरु शोभित होते हैं ॥४४॥ 
शिरोऽभूद्द्रपदो राजा महत्या सेनया बृतः 
कुन्तिभोजश्च चैद्यश्च चक्षुष्थास्तां जनेश्वर ॥ ४८॥ 
हे जनेश्वर ! अपनी बडी सेनाके सहित राजा दुपद उस क्ौश्ारुण व्यूहके मस्तक रूप हुए। 
कुन्तिभोज और चेदिपति दोनों राजा उस व्यूहे नेत्र हुए ॥ ४५ ॥ 
दाशाणकाः प्रयागाञ्च दाशेरकगणैः सह । 
अनूपगाः किराताश्च ग्रीवायां भरतषभ ॥ ४६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दाशाणंक, दाश्चरक वीरोंके सहित प्रयाग, अनूपक और किरात देशीय राजा लोग 
उसकी ग्रावा बने ॥ ४६ ॥ 
पटच्चरेश्च हुण्डै्च राजत्पौरवकेस्तथा । 
निषादैः सहितश्चापि पृष्ठणासीयधिष्ठिरः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! पटच्चर, हुण्ड, पोरवक और निषाद आदि विदेशीय वीरोंके सहित स्वयं राजा 
युधिष्ठिर उस व्यूहे पीठ हुए ॥ ४७॥ 
पक्षौ तु भीमसेनश्च धष्टद्यञ्ञश्च पार्षतः । 
द्रीपदेयाभिसन्युश्च सात्यःक्केश्च महारथः ॥ ४८ ॥ 


भीमसेन, शष्टययुम्न, दौपदीके पांचों पुत्र, अभिमन्यु और महारथी सात्याके ये लोग उसके 
दोनों पंखोंके मध्यस्थानमें नियुत हुए ॥ ४८ ॥ 


पिशाचा दरदाश्चैव पुण्डाः कुण्डीविषैः सह । 


मडका लडकाशओैव तक्ूणाः परतङ्गणाः ॥ ४९॥ 
बाल्हिकास्तित्तिराख्रेव चोलाः पाण्डयाश्व भारत । 
एते जनपदा राजन्दक्षिणं पक्षमाश्रिताः ॥ ५० ॥ 

हे भारत ! कुण्डीविषके साथ पिशाच, दरद, पुण्डू, मडक, लडक, तङ्गण, परतद्भण, बाहिक 


तित्तिर, चोल और पाण्डय इन देशोके बीर दक्षिणपक्षके स्थानमें नियुक्त हुए ॥४९-५०॥ 
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अभ्निवेद्या जगक्षुण्डा पलदाशाश्र भारत । 
शाबरास्तुस्बुपाश्चैव वत्साश्च सह नाकुलैः 
नकुलः सहदेवश्च वाभं पाश्वे समाश्रिताः ॥ ५१ ॥ 
तथा अग्निविश, जगत्तुण्ड, पलदाश, शबर, तुम्बुप, वत्स, नाकुल इन देशोकि वीरोंके सहित 
नकु और सहदेव इस व्यूहके वाम पक्षके स्थानमें स्थित हुए ॥ ५१ ॥ 
रथानामयुत पक्षी शिरश्च नियुतं तथा । 
पृष्ठमबुदभवासीत्सहस्माणि च विंदाति! ! 
ग्रीवायां नियुतं चारि सहस्राणि च सप्ततिः ॥ ५२॥ 
उस क्रौंच पक्षीके पक्ष स्थानमें अघुत, सिरके भागमें नियुत, पीठ स्थानमें एक अर्बुद बीस 
हजार, गर्दनमें एक नियुत सत्तर हजार रथ रक्खे गये ॥ ५२ ॥ 
पक्षकोटिप्रपक्षेषु पक्षान्तेषु च वारणाः । 
जम्मुः परिवृता राज॑ञ्चळन्त इव पर्वेताः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! पक्ष, कोटि, प्रपक्ष और दोनों पंखोंके अन्तमें चलते हुए पर्वतके समान हाथियाँका 


व क) हे. 


समूह चलने लगा । वे सब सेनाओंसे घिरे हुए थे ॥ ५३ ॥ 

जघमं पालयामास विराटः सह केकयैः । 

काशिराजश्च शैब्यश्च रथानामयुतैस्त्रिमिः ॥ ५४ ॥ 
केकय वीरोंके सहित राजा विराट और तीन अयुत रथौके सहित काशिराज तथा शैब्य उसके 
जघन स्थानकी रक्षा करने लगे ॥ ५४॥ 

एवमेतं महाव्यूहं व्यूछा भारत पाण्डवाः । 

सूर्योदयनामिच्छन्तः स्थिता युद्वाय दंशिताः ॥ ५७ ॥ 
हे भरतसत्तम ! पाण्डबोने इसी प्रकारसे ्रश्चारुणनामक महाव्यूहको सजाकर सब कोई मिल 
कर र्य उदय होनेकी अपेक्षा करते हुए युद्धके लिए कवच आदिसे सुसज्जित हो स्थित 
हुए ॥ ५ ॥ 

तेषामादित्यव्णानि विमलानि महान्ति च। 

श्वेतच्छञ्ञाण्यशो मन्त वारणेषु रथेषु च ॥ ५६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४६॥ १८४३ ॥ 

उस समय उन लोगॉके रथ और हाथियोंपर बडे बडे श्वेतछत्र निमेठ और आदित्यके समान 


बर्णवाले शोभायमान दीख पडने लगे ॥ ९६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १८४३ ॥ 


= 


सज्जे उवाच हे ३ 
क्रोञ्चं ततो महाच्यूहमभेव्यं तनयस्त 
व्यूढं इष्टया महाघोरं पार्थनाभिततेजस 
आचार्यसुपसडस्य करपं झाः 
सौमदात्ति विकणे च अश्वत्यार ॥२॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अत्यन्त तेजस्पी पाण्डुपुत्र ुर्थिष्ठिरका बनाया हुआ अच्छे प्रकारसे 
~ DN ba ~ >> SN 
रचित उस क्रोश्च नामके महाघोर अभेद व्यूहको देखकर तुम्हारे पुत्र दुर्योधने, आचार्य 
९ sa "कत्रा | { ~ श्व्त्थ्‌ व्य ~ हा 
द्रोण, कृपाचाये, शल्य, सोमदत्त, विकणे, अश्वत्थामा ॥ १-९ ॥ 
दु।शासनादीन्‍्आतृथ्व स सवोनेष भारत । 


॥१॥ 


अन्यांश्च सुबहज्शूरान्युद्धाथ ससुपागलान्‌ ॥ ३॥ 
° ° >> ७५ 
प्राहेदं वचनं काले हषेयस्तनथस्तव । 
>> ७ nS 
नानाशास्ञ्रप्रदरणाः सवे शस्तरास्त्रवादिनः ॥४॥ 


और दुःशासन आदि सब भाइयों तथा युद्धफे निमित्त आये इए सब वीर राजाओंको 
आवाहन करके उन्हें हर्षित करनेके निश्चित समयके अनुसार यह वचन कहा । तुम सब 
लोग महारथ, शाख्रके जाननेवारे और नाना प्रकारके शखोके चलानेमें समर्थ हो ॥ ३-४ ॥ 
एकैकः समर्था हि यूयं सर्वे महारथाः । 
पाण्डुपु्ान्रणे हन्तु ससेन्यान्किछु संहताः ॥७५॥ 
तुम सब कोई अकेले ही रणक्षेत्रमें पाण्डपुत्रोका वध करनेमें समर्थ हो; तब सब मिलकर तथा 
सेनाके सहित इकट्टे होकर जो पाण्डबोंको मारोंगे, इसमें कहना ही क्‍या हे? ॥५॥ 
अपयोध्त तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोघ्त तदभतेषा बल पाथवसत्तसाः ॥६॥ 
और हमारी सेना अधिक अजेय तथा भीष्मपितामहसे रक्षित है । परंतु श्रेष्ठ राजाओको इन 
पाण्डबोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है ॥६॥ 


संस्थाना! शूरसेनाश्च वेणिकाः कुकुरास्तथा। 


आरेवकासिगतोश्व सद्रका यवनास्तथा ॥७॥ 

शाञ्चुञ्चयेन सहितास्तथा डुःशासनेन च। 

विकर्णेन च चीरेण तथा नन्दापनन्दकेः ॥८॥ 
असेनेन > >>. 

चि सहिताः सहितः पाणि भद्रकः । 

भीष्ममेवाभिरक्षन्लु सह सेन्यपुरस्क्वताः ॥९॥ 


इसलिये भेरा कहना है कि संस्थान, शरसेन, वेणिक, कुकुर, आरेवक, प्रगते, मद्रक और 
यबनदेशीय वीरलोग शत्रुञ्जय, दुःशासन, बीर विक, नन्द्‌, उपनन्द, चित्रसेन और पाणि भद्रक 
दीरोके सहित जाकर सेनाके सहित भीष्मके अनुगामी होकर उनकी रक्षा करें ॥ ७-९ ॥ 
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ततो द्रोणश्च भीषमश्च तव पुश्च सारिष । 
अव्यूहन्त महाव्यूह पाण्डुना प्रातिबाधन ॥ १०॥ 
हे महाराज ! उस समय द्रोण, भीष्म और तुम्हारे पत्रने मिलकर अपनी सेनाका पाण्डवोंके 
व्यूहके विरुद्ध उनके सैनिकोंको बाधा पहुंचानेवाला एक महा व्यूह सज्जित किया ॥१०॥ 
भीष्मः सैन्येन महता समन्तात्परिवारितः । 
ययौ प्रकषन्महतीं वाहिनीं खुरराडिव १॥ 
बडी सेनासे चारों ओरसे विरकर भीष्म उस महा सेनाके दलको आकषेण करते हुए इन्द्रके 
समान सबके आगे चलने लगे ॥ ११ ॥ 
लसन्वयान्महेष्वासो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ । 


कुन्तलैश्च दकाणैश्च मागपैश्व विशां पते ॥ १२॥ 
विदभैमेंकलैञ्चैव कर्णप्रावरणैरपि । 

सहिताः सर्वसैन्येन भीष्ममाहवशोभिनम्‌ ॥१३॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीराः शिबयोऽथ वसातयः । 

शाळुनिश्च स्वसैन्येन भारद्वाजमपालयत्‌ ॥ १४॥ 


महाराज ! प्रतापवान्‌ महा धनुपधारी द्रोणाचायेने युद्धके लिये प्रस्थान किया । और उस 
समय कुन्तल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल और कर्णप्राबरण वीरोंके सहित भीष्मके अनुगामी 
हुए; और सत्र सेनाके सहित गान्धार, सिन्धु, सौवीर, शिव और बसातिदेशीय बीर योद्धा 
युद्धमें शोभायमान भीष्मके पीछे पीछे चले । शकुनि अपनी सेनाके सहित भरद्वाजपुत्र 
द्रोणाचार्यकी रक्षा करगेमें प्रवृत्त हुए ॥ १२-१४ ॥ 


> 


ततो दुर्योधनो राजा सहितः सवंसोदरेः 


अश्वालकैर्विक्णे्च तथा शामिलकोसलैः ॥ १५॥ 
दरदैञ्चूचुपैञ्चैव तथा क्षुद्रकमालवैः 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सौबलेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अपने सब भाइयोके सहित राजा दुर्योधन हर्षित होकर अश्वातक, विकणे, शर्मिल 
कोसल, दरद, चूचुप, क्षुद्रक ओर मालव वीरोंके सहित आनंदसे सुबल पुत्र शकुनिकी 
सेनाकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १५-१६ ॥ 

भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 

विन्दा्ुविन्दावाचन्त्यी वार्म पाश्वमपालथन्‌ ॥ १७॥ 
भूरिश्रबा, शल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त, अबन्तिदेशीय राजकुमार बिन्द और 
अचुविन्द्‌, उस सारी सेनाके वामपार्शवकी रक्षा करने रगे ॥ १७॥ 

३७ ( म. मा. भीष्म. ) 


न, 


महाभारते [ भाष्मवघपदे 
>> ~ ७ र जया 
सौमदत्तिः सुदामा च काम्बोजश्व रुदक्षिणः । 
शतायुश्च श्रुतायुश्च दक्षिणं पाश्वेमास्थिताः ॥ १८॥ 


सौमदात्ति, सुशमी, काम्योजराज सुदक्षिण, श्रुतायु और शतायु दाहिने पाश्चेकी रक्षामे प्रवृत्त 
हुए ॥ १८॥ 


अश्वत्थामा कृपश्रेव कृतवमा च सात्वतः । 

महत्या सेनया साधे सेनाएछे व्यवास्थिताः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सास्वत कृतवर्मा अपनी विशाल सेनाके साथ कौरव सेनाके पृष्ठ 
भागमें खडे इए ॥ १९ ॥ 

पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्नानादेइया जनेश्वराः । 

केतुमान्वसुदानश्च पुत्रः काइयस्य चाभिभूः ॥ २० ॥ 
नाना देशके राजा लोग, केतुमान्‌ , वसुदान और काशिराजके पुत्र अभिभू बडी सेनाके 
सहित सेनाके पीठ स्थानपर स्थित हुए ॥ २० ॥ 


ततस्ते तावकाः सर्वे हृष्टा युद्धाय भारत । 

दध्छु) शङ्कान्सुदा युक्ताः सिंहनादांश्च नादयन्‌ ॥२९॥ 
हे भारत ! इसके अनन्तर तुम्हारे पक्षके सब वीर प्रसन्न होकर युद्धके निमित्त उत्साहपूर्वक 
गह बजाने और सिंहनाद करने लगे ॥ २१॥ 


तेषां शुत्वा तु हृष्टानां कुरुष्वद्धः पिलासहः । 

सिंहनादं विनद्योचैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
उन लोगोंके हर्पसचक सिंहनाद और शङ्कध्वानिको सुनकर कौरवोंके बृद्ध पितामह भीष्मने भी 
जोरजोरसे सिंहनाद करके अपना शङ्क बजाया ॥ २२ ॥ 


ततः शाङ्काञ्च भेथेश्च पेश्यश्च विविधाः परैः । 

आनकाश्चाभ्यहन्यन्त स झाव्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर दूसरे सब लोग शङ्क, भेरी, नाना प्रकारके पेश्य और आनक आदि बाजाको 
बजाने लगे, उससे महा घार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २३॥ 

ततः श्वेतैह्चैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 

प्रदध्मतुः झाङ्कवरौ हेमरत्नपरिष्कृतौ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर सफेद घोडोसे युक्त विशाल रथपर बैंठे हुए हृषीकेश कृष्ण और अर्जुन सुवणे-रत्न 
भूषित अपने अपने श्रेष्ठ शङ्ख बजाने लगे ॥ २४ ॥ 
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पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 

पौण्डं दध्मौ महाशाङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ २५॥ 
श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य और अर्जुनने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करनेवाले भीमसेनने पौण्डू 
नामक महाशङ्क बजाया ॥ २८ ॥ 

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीके पुत्र राजा युधिष्टिरने अनन्त बिजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेवने 
क्रमशः सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए ॥ २६ ॥ 


काशिराजश्च शैब्यश्च शिखण्डी च महारथ! । 


धृष्टययय़ो विराटश्च सात्यकिश्च महायशाः ॥ २७॥ 
पांचाल्यञ्च महेष्वासो द्रौपद्याः पंच चात्मजाः । 
सर्वे दध्सु्मेहाशखान्सिहनादांश्च नेदिरे ॥ २८॥ 


इसी तरह काशीराज, शैब्य, महारथी शिखण्डी, शर्टयुम्न, विराट और महान्‌ यशवाला 
सात्यकि, महान्‌ धनुधर पांचालराज तथा द्रोपदीके पांचों पुत्र इन सभीने अपने-अपने शंख 
बजाए और सिंहके समान आवाज करने लगे ॥ २७-९८ ॥ 

स घोषः सुमहांस्तत्र वीरैस्तैः समुदीरितः । 

नभश्च एथिवी चैव लुछुलो व्यनुनादयत्‌ ॥ २९॥ 
उन सभी वीरोंने वहां रणभूमिमें बहुत बडी आवाज की और उस बडी आवाजने आकाश 
और प्रथ्वीको शुजा दिया ॥ २९ ॥ 

एवमेते महाराज प्रहृष्टाः कुरुपाण्डवाः । 

पुनर्युद्धाय संजग्सुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥ १८७३ ॥ 
इस प्रकार हे महाराज ध्वतराष्ट्र ! कौरव और पांडव दोनों प्रसन्न होकर एक दूसरे पर क्रोध 
प्रकट करते हुए फिर युद्ध करनेके लिए एकत्रित हो गए ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं संतालिश्ववां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १८७३ ॥ 
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भ्रतराष्ट्र उवाच 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च! 
कर्थ प्रहरतां श्रेष्ठाः संप्रहारं प्रचाक्रिरे ॥ १॥ 


धृतराष्ट्र बोले- इस प्रकार मेरे ( कौरवों ) और शत्रुओं ( पाण्डवों ) की सेनाओंको व्यूहे 
खडे हो जानेपर प्रहार करनेवालॉमें श्रेष्ठ उन वीरोंने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार 
किया ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच 
समं व्यूढेष्वनीकेषु सन्नद्धा रुचिरष्वजाः । 
अपारभिच संरदय सागरप्रलिमं घलम््‌ ॥ २॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अन्नवीत्तावकान्सवोन्युघ्यध्वमिति दंशिताः ॥३॥ 
संजय बोले- इस प्रकार सेनाओंकी व्यूह रचना हो जानेपर तथा सुन्द्र-सुन्द्र पताकाओंके 
तय्यार हो जानेपर उस सागरके समान विशाल सेनाको देखकर सेनाके बीचमें खंडे हुए 
आपके पुत्र राजा दुर्योधनने आपके सब पुत्रं और सेनाओंको आज्ञा दी कि- “ तुम सब 
तैस्यार होकर युद्ध करो ”” ॥ २-३ ॥ 
ते मनः क्रमास्थाथ समभित्यक्तजीविताः 
पाण्डवानभ्यचतेन्त सवे एवोच्छितध्वजाः ॥४॥ 
घे सभी कौरबवीर हाथोंमें पताका उठाये हुए, अपने प्राणोंको हथेली पर रखकर तथा 
अपने मनोंको कठोर बनाकर पाण्डवों पर चढ दौडे ॥ ४ ॥ 
ततो युद्धं समभवत्तुसुलं लोमहघेणम्‌। 


तावकानां परेषां च उयतिषक्तरथहिपस्‌ , ॥&॥ 
| तब तुम्हारे पुत्रों और शत्रुओंके बीच रथी और हाथियोंका रोंगटे खडे कर देनेवाला महान्‌ 
| युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 
; सुक्तास्तु रथिभिबाणा रुक्मपुंखाः सुतेजनाः । 
सन्निपेलुरकुण्ठाग्रा नागेषु च हथेषु च ॥६॥ 


रथियोंके द्वारा छोंडे गए सुनहरे पंखोंबारे अच्छी तरहसे तीक्ष्ण, तेज नोकोंबाळे बाण हाथी 
और घोड़ों पर जाकर गिरने लगे ॥ ६॥ 
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तथा प्रवृत्ते संग्रामे घ्ुरुव्यम्थ दशितः । 

अभिपत्य महावाइुभीषमो भीमपराक्रमः ॥७॥ 
इस प्रकार युद्धके शुरु हो जानेपर भर्यकर पराक्रमी महाबाहु भीष्म धनुष हाथमें उठाकर 
तेय्यार होकर पाण्डबोंकी तरफ दौडे ॥ ७ ॥ 

सौभद्रे भीमसेने च दौनेथे च महारथे । 


केकये च विराटे च श्वष्टयुप्रे च पाषेते ॥८॥ 
एतेषु नरवीरेषु चेदिमत्स्थेचु चाभितः 
ववषे शरवर्षाणि वृद्धः कुरुपितामहः ॥ ९॥ 


कौरबॉको पितामह बृद्ध भीष्मेन सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, भीभसेन, महारथी शिनिके पुत्र केकेय 
बिराट, शृषटयुम्न, चेदिराज और मत्स्पराज इन सभी नरवीरोंपर चारों ओरसे बार्णोकी 
बरसात करनी शुरु कर दी ॥ ८-९ ॥ 

प्राकरपत मदाव्यूहस्तस्मिन्वीरसमागमे । 

सर्वेषामेव सैन्यानामासीश्चलिकरो महान्‌ ॥ १०॥ 
उन वीर भीष्मके इस प्रकार आक्रमण करने पर सारी सेनाका व्यूह कांपने लग गया और 
पाण्डवॉकी सारी सेनाभे महान्‌ संकट आ गया ॥ १० ॥ 

सादितध्वजनागात्ध हतप्ररववाजिन! । 

विप्रयातरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११॥ 
पाण्डवोंके घुडसवार, पताका, हाथी और श्रेष्ठ घोडे मारे जाने लगे । तब पाण्डवोंकी रथ 
सेनायें पीछे की तरफ हटने लगीं ॥ ११॥ 

अजुनस्तु नरव्याघो दष्ट्वा भीष्मं महारथम्‌ । 

वाष्णेयमध्रवीत्क्रद्धो याहि प्रच पितामहः ॥ १२॥ 
महारथी भीष्मको देखकर नरव्याघ्र अ्जुनने क्रोधित होकर वृष्णिकुलम उत्पन्न श्रीकृष्णसे कहा 
कि जहां पितामह भीष्म हैं, वहीं चलिए ॥ १२॥ 

एष भीष्मः खुसंकुद्धो वाष्णेय मम वाहिनीम्‌ । 

नाशयिष्यति सुव्यक्तं ढुयोधनहिते रतः ॥१३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! यह स्पष्ट है कि दुर्योधनके दवितमें रत रहनेवाले ये पितामह भीष्म क्रोधित 
होकर मेरी सेनाका नाश कर देंगे ॥ १३॥ 
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एष द्रोणः कूपः शल्यो विकर्णश्च जनादन । 


भातेराष्ट्राश्च सहिता दुर्योधनपुरोगमाः ॥ १४॥ 
पाञ्चालान्निहनिष्यन्ति रक्षिता हढधन्वना । 

+ 4 oS (>> ~ 0 १ 
सोऽहं भीष्मं गामिष्यामि सैन्यहेतोजेनादन ॥ १५॥ 


दुर्योधन जिनके आगे चल रहा है, ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, विकणे तथा अन्य 
कौरवोंके साथ संगठित होकर दृदधनुपकी धारण करनेवाले भीष्मसे रक्षित होकर पांचाल- 
बीरोंको मार डार्लेगे, अतः हे जनादन ! इन सेनाओंकी रक्षा करनेके लिए में भीष्मसे लडने 
जाऊंगा ॥ १४-१५ ॥ 
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तमन्रवीद्वासुदेवो यत्त भव धनंजय । 
एष त्वा प्रापये वीर पित्तामहरथं प्रति ॥ १६॥ 


~ 


तब उससे बासुदेव बोले- हे धनंजय अजुन ! तुम तैयार हो जाओ 
तुम्हें पितामहके रथके प्रति पहुंचाता हूँ ॥ १६॥ 


हे बीर ! यह लो, भें 
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एवसुक्त्या ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 

प्रापयामास भीष्माय रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७॥ 
हे जनेश्वर धतराष्ट ! शौरी अर्थात्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कहकर उस संसार प्रसिद्ध रथको 
भीष्मके रथके प्रति ले गए ॥ १७॥ 


चञ्चहुपताकने बलाकावणेवाजिना । 
सम्ुुच्छितमहा भीमनदद्वानरकेतुना । 


महता मेघनादेन रथेनादित्यवचेसा ॥ १८॥ 
विनिघ्नन्कौरवानीक झ्रसेनांश्व पाण्डवः । 
आयाच्छरान्बुदञ्शीघं सुहूच्छाषविनाशनः ॥ १९॥ 


अपने मित्रॉके शोकका नाश करनेवाला कौरवोंकी सेनाको मारता हुआ तथा शूरसेनोंको 
मारता हुआ, पाण्डुपुत्र अर्जुन जिसके ऊपर बहुतसी पताकायें उड रही हैं, जिसमें बगलेके 
समान सफेद घोडे जुडे हुए हैं, जिसके ऊपर गजनेवाले बहुत भयङ्कर बन्दरकी आकृतिसे 
चिए्हित ध्वजा उड रही है, जो सर्यके समान तेजस्वी है, जो मेघके समान गजेना करता है, 
ऐसे विशाल रथ पर बेठकर शीघ्र ही आया ॥ १८-१९ ॥ 
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तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिच वारणम्‌ । 


त्रासयानं रणे शरान्पातयन्तं च सायकैः । ॥ २०॥ 
सैन्धचप्रसुखैर्गुसः प्राच्यसौवीरकेक येः । 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवो$जुनम्‌ ॥२१॥ 


फूटे हुए मस्तकवाले हाथीके समान मस्त, रणभूमिमें शूरवीरोंको डराते हुए और उन्हे 
बाणोंसे गिरते हुए, वेगसे चढ़कर आते हुए अजुनके सामने सिन्धुदेशके प्रमुख-प्रमुख वीर 
प्राच्य, सुवीर और केकय देशके वीरोंसे सुरक्षित हुए शान्तनुपुत्र भीष्म गए ॥ २०-२१ ॥ 


को हि गाण्डीवधन्वानमन्यः कुरुपिताभहाल्‌। 

द्रोणवैकतेनाभ्यां वा रथः संथातुमहेति ॥ २२॥ 
क्योंकि कौरवोंके पितामह भीष्म, द्रोण और कणीको छोडकर ऐसा और कौन है जो गाण्डीव 
धनुधोरी अ्जुनका सामना कर सके और उसके रथको रोक सके ॥ २२॥ 


ततो भीष्मो महाराज कौरवाणां पितामहः । 

अजुन सप्चसप्तत्या नाराचानां समाब्रणोत्‌ ॥ २३॥ 
तब इसके बाद, हे महाराज ध्रतराटर ! कौरवॉके पितामह भीष्मने अर्जुनको सतहत्तर बाणोंसे 
ढक दिया ॥ २३ ॥ 


द्रोणञ्च पंचर्विशत्या कृप! पंचादाता दारे । 

दुयोधनश्चतुःषष्टया शल्यश्च नवभिः दारैः ॥ २४॥ 
्रोणाचार्यने अर्जुनको पच्चीस और क्रपाचार्यने पचास, दुर्योधनको चाँसठ और शल्यने नौ 
बाणोसे ढक दिया ॥ २४॥ 

सैन्धचो नवभिश्चापि शकुनिश्चापि पंचभिः । 

विकर्णो दशाभिर्भल्लै राजन्विव्याध पांडवम्‌ ॥ २५॥ 
सिन्धुराज जयद्र्थने नौ, शङ्कानिने भी पांच, विकर्णने, दस वार्णोसे, हे राजन्‌ ! पाण्डपुत्र 
अर्जुनको बंध डाला ॥ २५ ॥ 

स तैर्विद्धो महेष्वासः समन्तान्निशितैः शरैः । 

न विव्यथे महाबाहुमिद्यमान इवाचलः ॥ २६ ॥ 
महाधनुर्धारी महाबाहु अर्जुन चारों ओरसे तीखे बाणोंसे विद्ध होकर भी भिद्यमान पवैतके 
समान तनिक भी विकल नहीं हुए ॥ २६ ॥ 


Sr rer की या 00 ~~~ ~~ 


२९६ महाभारते [ भीष्मवधपर्च 


स भीष्मं पञ्चविंशत्या करूपं च नवभिः शरेः । 


द्रोणं षष्ट्या नरव्याघो विकणे च त्रिमिः दारैः ॥ २७॥ 
आर्तायनिं न्रिभिवाणे राजानं चापि पञ्चभिः । 

~ टश किरी "हे भरल र Re } 
प्रत्यविध्यदसेयात्सा किरीटी भरतषभ ॥ २८॥ 


EN TN 


भरतश्रेष्ठ ! उस अमेय, किरीटधारी महातेजस्वी पुरुषसिंह अजुनने भीष्मको पर्चास, कृपाचार्यको 


~ 
१५ चज 


नौ, ट्रोणाचार्यको साठ, विकर्णको तीन, आर्तायनिको तीन और राजा दुर्योधनको पांच 
बाणेसि विद्ध किया ॥ २७-२८ ॥ 


ते सात्यकिर्विराटय धष्ट्युञचश्च पाषेतः । 

द्रौपदेयाभिमन्युश्च परिवघ्ुधैनञ्ञयस्‌ ॥ २९ ॥ 
तब सात्याकि, बिराट, भरष्टयुम्न, ट्रौपदीके पांचों पुत्र और अभिमन्यु ये सब लोग अजुनके 
निकट आ पहुँचे ॥ २९ ॥ 

ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयस्य प्रिथ रतम्‌ । 

अभ्यवर्षत पाञ्चाल्यः संयुक्तः सह सोमकैः ॥ ३०॥ 
अनन्तर ्ष्टययुम्न सोमकवॉशियोके सहित शङ्गापत्र भीष्मके प्रियमे रत महाधलु धारी द्रोणाचार्ये 
निकट उपस्थित हुए ॥ ३०॥ 

भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठस्तूणे विव्याध पाण्डचम्‌। 

अशीत्पा निशिलेबाणैस्ततो5क्रोशन्त तावकाः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! परन्तु रथियोंम श्रेष्ठ भीष्मने शीघ्रताके सहित तीक्ष्ण चोखे अस्सी बाण पांडनंदन 
अजुनके उपर चलाये, यह देखकर तुम्हारे पक्षके सब बीर हपेके सहित कोलाहल करने 
रगे ॥ ३१ ॥ 


तेषां तु निनदं शुत्वा प्रहृष्टानां प्रहृष्टवत्‌ । 

प्रविवेश ततो मध्यं रथस्िंहः प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रतापवान्‌ अजुनने हर्षसे युक्त प्रझाछ्लित उन योद्धाओंके सिंहनादको 
सुनकर उन लोगोंके बीच प्रसन्न चित्तसे उनकी सेनामें प्रवेश किया ॥ ३२॥ 

तेषां तु रथासिहानां मध्य प्राप्य धनञ्जयः । 

चिक्रीड धनुषा राजछुछसं कूत्वा महारथान्‌ ॥ ३३॥ 


राजन्‌ ! उन महारथियोंके भीतर पहुंच कर अजुन उन महारथोंको लक्ष्य करके धनुषसे 
क्रीडा करने रुगे ॥ ३३ ॥ 
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ततो दुर्धोधनों राजा भीष्ममाह जनेश्वरः । 

पीडयमानं स्वकं सैन्यं दृष्टा पार्थन संयुगे ॥ ३४॥ 
हे महाराज ! उस समय प्रजापालक राजा दुर्योधन युद्धम अपनी सेनाको अर्जुनके बाणोसे 
पीडित देखकर भीष्मसे बोले ॥ ३४ ॥ 

एष पाण्डुसुतस्तात कृष्णेन साहितो बली । 


यततां सबवेसेन्यानां सूलं नः परिक्रान्तति । 

त्वाये जीवति गाङ्गेय द्रोण च राथिनां वरे ॥ ३५ ॥ 
हे पितामह ! रथियोर्मे मुख्य तुम्हारे और द्रोणाचार्ये जीवित रहते ही यह पाण्डुके बलवान्‌ 
पुत्र अजुन क्ृष्णके सहित आकर हमारी सेनाका प्रयत्नशील होनेपर भी नाश करता हुआ 
हम लोगोंकी जडको नष्ट कर रहा है ॥ ३७ ॥ 

त्वत्कूते हष कर्णोऽपि न्यस्तशस्त्रो महारथः । 

न युध्यति रणे पार्थे हितकामः सदा अम ॥ ३६॥ 
महारथी कर्ण आपके ही कारणसे अख्नशस्न त्याग कर युद्धे अलग हुए हैं और बह रणभूमिमें 
अजुनसे युद्ध नहीं करते हैं । कणे हमारे सदाके हितैषी है ॥ ३६ ॥ 

स तथा कुरु गाङ्गेय यथा हन्येत फल्शुनः । 

एवबसुक्तस्ततो राजन्पिता देवव्रतस्तव । 

धिकक्षत्रधर्ममित्युक्त्वा ययौ पार्थरथं प्रति ॥ ३७॥ 
गांगेय ! इससे जिस प्रकारसे अर्जुन मारा जावे, आप उस ही उपायका बिधान करो । 
महाराज ! आपके पिता देवव्रती भीप्मने दुर्योधनकी बात सुनकर * क्षत्रिय धर्मको धिक्कार 
है ? ऐसा कहकर अजुनके रथके समीपर्मे गमन किया ॥ ३७ ॥ 

उभौ श्वेतहयौ राजन्संसक्तौ हदय पार्थिवाः । 

सिंहनादान्भ्ररां चक्कु; दाङ्कशव्दांश्च भारत ॥ ३८॥ 
महाराज ! दोनों श्वेतवाहन पुरुपसिहोंको युद्रमें मिलता हुआ देखकर राजा लोग अत्यन्त ही 
जोर जोरसे सिंहनाद करके शंख बजाने लगे ॥ ३८ ॥ 

द्रौणिदुयोधनअ्जैव विकर्णश्च तवात्मजः । 

परिवार्य रणे भीष्मं स्थिता युद्धाय मारिष ॥ ३९॥ . 
आर्य ! ट्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन और तुम्हारे पुत्र विकणे भीष्मको घेरकर युद्धके 
निमित्त स्थित हुए ॥ ३९ ॥ 
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तथैच पाण्डवाः सर्वे परिवार्यं धनञ्ञ यस्‌ । 
स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धमवतेत ॥ ४०॥ 


अनन्तर उनमें भारी युद्ध होने गा ॥| ४० ॥ 
गाङ्गेयस्तु रणे पार्थमानछेन्नचाभिः शरेः । 


तमर्जुनः प्रत्यविध्यदृशभिमेमेवेधिभिः ॥ ४१॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने उस रणमें नो बाण अजुनको मारे । अर्जुनने भी दसमर्मभेदी बाण 
भीष्मके उपर चलाये ॥ ४१ ॥ 

तः शरसहस्रेण खुप्रयुक्तेन पाण्डबः 

अजेन! सभरःछाघी भीष्मस्थावारयददिशाः ॥ ४२॥ 
इसके अनन्तर युद्धमें बडाइके योग्य पाण्डनम्दन अजुनने अच्छी तरह छोडे हुए एक सहस्र 
बाण चलाकर भीष्मको चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ४२ ॥ 


शरजालं ततस्तत्तु शरजालेन कौरव । 

वारयामास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तथा ॥ ७३ ॥ 
हे कोरब श्रेष्ठ ! शान्तनुनन्दन भीष्मने भी उस समय अपने बाणोंके जालसे अजुनके चलाये 
हुए बार्णोको निवारण किया ॥ ४३ ॥ 


उभो परमसंहष्ठातु मो सुद्धाभिनन्दिनौ । 

निविशेषमयुध्येतां कृलप्रतिकृतेजिणों ॥ ४४ ॥ 
वह दोनों ही वीर अत्यंत हषेसे युद्धमें प्रशसनीय थे, दोनों परम हषेफे साहित एक दूसरेके 
शस्नोंकी निवारण करते हुए समानरूपसे युद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 


भीष्मचापविसुक्तानि शरजालानि सङ्घशः । 

शीथेसाणान्यहदयन्त भिन्नान्यजुनसायथकैः ॥ ४५॥ 
जो सब बाण भीष्मके धनुषसे छटते थे, वे अजुनके बाणोंसे कटकर इधर उधर गिरते दीख 
पडते थे ॥ ४५ ॥ 


तयैवाजेनसुक्तानि शरजालानि भागशः। 

गाह्ेयशरलुत्ञानि न्यपलन्त महीतले ॥ ४६॥ 
उसी प्रकारसे जो सब बाण अजुनके गाण्डीव धलुषसे छूटते थे, वे गंगानंदन भीष्मके 
बाणोसे डुकडे होकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 
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अजनः पञ्चविंशत्या भीष्ममाळीच्छितैः दारे! ! 

सीष्सोऽपि समरे पार्थे विऽ्याध जिशता शरेः ॥ ४७॥ 
अर्जुनने पचीस तीक्ष्ण बार्णोसे भीष्मको प्रहार क्रिया और फिर भीष्मने भी समरभूमिमें 
अजुनकी तीनसो तीक्ष्ण बाण मारे ॥ ४७ ॥ 


अन्योन्यस्य हथान्विष्द्वा ध्वजौ च सुमहावली। 


रथेषां रथचक्रे च चिक्रोडलुररिन्दमौ ॥ ४८ ॥ 
बह दोनों शत्रुनाशन तथा बलवान वीर लीलाके क्रमके अनुसार एक दूसरेके घोडे, रथ, ध्वजा 
और रथकी धुरी तथा रथके चक्रको अपने बार्णासे वेधते हुए क्रीडा करने लगे ॥ ४८ ॥ 


ततः कुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः । 

याखुदेवं नरिभिर्घाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ४९॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर योद्धाओंमें मुख्य भीष्मने क्रुद्ध होकर अर्जुनके सारथी श्रीक्रष्णकी 
छातीम तीन बाण मारे ॥ ४९ ॥ 

भीड्सचापच्युतैबीणेनिविद्धा मधुसूदनः । 

विरराज रणे राजन्सपुष्प इच किंशुकः ॥ “० ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ मधुखदन कृष्ण भीष्मके धनुपसे छूटे हुए उन बाणोंसे विद्र होकर रणभूमिमें 
रक्तरंजित हो फूळे हुए पलाश बृक्षके समान शोभित हुए ॥ ५० ॥ 


4 


ततो5जुनों भशं कुद्ों निविद्धं प्रक्ष्य माधवम्‌ । 


गाङ्ेयसारथिं संख्ये निर्विभेद न्रिभिः कारे! ॥ ५१ ॥ 
अजुनने कृष्णको भीष्मके बार्णोसे विद्ध हुआ देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होते हुए उन्होंने युद्धम 


भीष्मके सारथीको तीन बाणोसे विद्ध किया ॥ ५१ ॥ 

यतभानौ तु तौ वीरावन्थोन्यस्थ वधं प्रति । 

नाठाकलुतां तदान्योन्यमभिसन्यातुमाहवे ॥ ७२ ॥ 
उस समयमें वे दोनों वीर एक दूसरेके वधके लिये यत्नवान्‌ होकर भी युद्धमें एक दूसरेको 
लक्षित करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ९२॥ 

मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 

अदर्शायेतां बहुधा सूतसामरथ्येलाघवात्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्योंकि दोनों ही सारथियोंके रथ चलानेकी निपुणतासे रथकी मण्डलाकार विचित्र गति आगे 
बढने और पीछे हटने आदिको देखने लगे ॥ ९३ ॥ 
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अन्तरं च प्रहारेषु तर्कयन्तौ महारथौ । 

राजन्नन्तरमागस्थी स्थितावास्तां सुहु ॥५४॥ 
राजन्‌ ! दोनों ही एक दूसरेके प्रहार करनेमें आकाश हूंढनेके लिए समर्थ थे । बे बार बार 
मागमे स्थित हो छिद्र देखनेमं मग्न थे ॥ ५४ ॥ 
उभौ सिंहरवोन्मिश्रं शङ्क शब्दं प्रचक्रतुः । 
तयैव चापनिघोंषं चक्ततुस्ता महारथी ॥ ५५ | 
वे दोनों महारथी बाणोका अनुसन्धान करते हुए फिर इधर उधर घूमने लगे और सिंहनादके 
सहित शंख बजाने लगे; फिर धनुपापर टङ्कार देने लगे ॥ ५५ ॥ 

तयोः शङ्खप्रणादेन रथनेमिस्वनेन च । 

दारिता सहसा भूमिञ्चकस्प च ननाद च ॥ ५७ ॥ 
उन ठोगोके शंखके शब्द ओर रथोंके निर्धोपसे पृथ्वी सहसा विदारित होकर कम्पित होने 
लगा तथा प्रथ्वीसे प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगी ॥ ५६ ॥ 

न तयोरन्तरं कश्चिदृदशोें भरतर्षभ । 

बलिनौ समरे शरावन्योन्यसहृरानुभौ ॥ ६७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे दोनों ही समान शूरवीर और बलवान्‌ थे; तथा एक दूसरेके अनुरूप थे । 
दोनोमें थोडा भी भेद नहीं दीख पडता था ॥ ७७ ॥ 

चिहमात्रेण भीष्मं तु प्रजज्ञुस्तच कौरवाः । 

तथा पाण्डुरुताः पार्थे चिह्नमात्रेण जज्ञिरे ॥ ५८ ॥ 
उस समय कोरवोने केवल ताल ध्वजके चिन्हसे ही भीष्मको पहचान लिया, तथा पाण्डवोने 
ही केबल, कपिध्वज चिहसे ही अजुनको जान लिया ॥ ७८ ॥ 

तयोनेवरयों राजन्हहय ताइक्पराकऋमम्‌ । 

विस्मयं सवभूतानि जग्सुभारत संयुगे ॥५९॥ 
है महाराज ! युद्धभ उन दोनों पुरुष सिहोके ऐसे पराक्रमको देखकर सम्पूर्ण प्राणी विस्मित 
हुए ॥ ५९॥ 

न तथोविंचर कश्चिद्रणे पश्यति भारत । 

चमे स्थितस्य हि यथा न कञ्चिद्‌द्रजिनं क्वाचित्‌ ॥६०॥ 
भारत ! जिस प्रकारसे धर्मात्मा पुरुषका कभी कुछ पापकर्म नहीं दीख पडता, वैसे ही कोई 
भी रणभूमिमे उन लोगोंके छिद्रको देखनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ ६० ॥ 

उभो हि शरजालेन तावइृइ्यो बभूवतुः । 

प्रकाशो च पुनस्तूणे बभूवतुरुभो रणे ॥६१॥ 
बह दोनों दीर संग्राममे कभी एक दूसरेंके बाणोंके जालसे छिप जाते थे और कभी उन्हें छिन्न 
भिन्न करके शीघ्र ही प्रकट हो जाते थे ॥ ६१ ॥ 
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तत्र देवाः सगन्धर्वाश्चारणाश्च सहर्षिभिः । 


अन्योन्धं प्रत्यभाषन्त तयोहेष्ठा पराक्रमम्‌, ॥ द२॥ 
न राक्यौ युथि संरऽ्धौ जेतुमेतौ महारथो । 
सदेवारुरगन्धवैलोकेरपि कथञ्चन ॥ ६३॥ 


दोनोंके पराक्रमको देखक्रर वहांपर युद्ध देखनेवाले देवता, गन्धम, चारण और महर्षि लोग 
आपसमें कहने लगे; इन दोनों पराक्रमी महारथ वीरोंको सम्पूर्ण लोक देवता, असुर और 
गन्धवोके सङ्ग मिलकर भी युद्धमें किसी प्रकारसे पराजित करनेमें समर्थं नहीं हो 
सकेंगे ॥ ६२-६३ ॥ 


[ 


आश्रयमूत लोकेषु सुद्धभेतन्महादूसुतम्‌ । 

नेताइशानि युद्धाने भविष्यन्ति कथश्चन ॥ ६४॥ 
लोकके बीच यह युद्ध आश्चर्थरूप अद्भुत प्रकारसे हो रहा है; भविष्यमें ऐसा युद्ध कभी भी 
होनेकी किसी प्रकार भी संभावना नहीं है ॥ ६४ ॥ 


नापि दाक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थेन धीमता । 

सधनुश्च रथस्थश्च प्रवपन्सायकान्रणे ॥ ९७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अजुन युद्धम भीष्मको किसी प्रकारसे भी नहीं जीत सकेंगे। क्योकि भीष्म घोर्डोसे 
युक्त रथपर बैठके हाथमें धनुष लेकर बाणोंको वीजके भांति छोडते रहें हैं ॥ ६७ ॥ 

तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि दुरासदम्‌ । 

न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धलुधेरम्‌ ॥ दद ॥ 
उसी प्रकारसे भीष्म भी देवताओसे भी न जीतने योग्य धनुर्धारी पाण्डुपुत्र अजुनको युद्धमें 
नहीं जीत सकेंगे ॥ ६६ ॥ 

इति स्म वाचः श्रूयन्ते प्रोचरन्त्यस्ततस्ततः । 

गाङ्गेयाळुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशां पते ॥ ३७॥ 
हे परथ्वीपति ! इस प्रकार रणभूमिमे भीष्म और अजुनके स्तुति वचनयुक्त बाते इधर उधरसे 
सुनाई देने लगीं ॥ ६७ ॥ 


त्वदीयास्तु ततो योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । 
न्योन्यं समरे जघ्नुस्तयोस्तत्र पराक्रमे ॥ ६८ ॥ 
है महाराज ! उन दोनोंके पराक्रम प्रकाश करनेपर युद्धमें तुम्हारे ओर पाण्डवोकी ओरके 
योद्धा लोग एक दूसरेको अख्नशख्रेसे मारने लगे ॥ ६८॥ 
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शितधारैस्तथा खड़गैर्विमलैश परश्वधैः । 

चारैरन्यैश्च बहुभिः दाखैनानाविधेयुधि । 

उभयोः सेनयोवीरा न्यकुन्तन्त परस्परम्‌ ॥ ६९॥ 
दोनों ओरके शूरवीर योद्धा लोग युद्धमें उत्तम बाढवाले खड्ग चमचमाते हुए परशु, अनेक 
प्रकारके बाण तथा दूसरे शख्रेसे आपसमें एक दूसरेको काटकर एथ्वीमें गिराने लगे ॥ ६९ ॥ 

वर्तमाने तथा घोरे तस्मिन्युद्धे छुदारुणे । 

द्रोणपाश्चाल्ययो राजन्महानासीत्समागसः ॥ ७०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ १९,४३ ॥ 

राजन्‌ ! एक ओर इस प्रकार महाभयहूर थोर संग्राम चल रहा था; और दूसरी और 
द्रोणाचार्य और धृष्युम्नका भी मद्दाधोर युद्ध होने गा ॥ ७० ॥ 

॥ महाभारतके भीप्मपरवमे अडतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १९,५३ ॥ 


क 


श्रृतराष्ट्र उवाच 
कथं द्रोणो महेष्वासः पाश्चाल्यश्चापि पार्षतः । 
रणे समीयतुर्यत्तौ तन्ममाचध्व सञ्जय ॥ १॥ 
ृतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! महात्मा द्रोणाचाय ओर पाश्चार धृश्युम्न किस प्रकारसे यत्नवान्‌ | 
होकर आपसमें युद्ध करनेके निमित्त प्रवृत्त .हुए थे; बह तुम मेरे निकट वर्णन करो ॥ १॥ | 
दिष्टमेव परं अन्धे पौरुषादपि संजय । 
यत्न शांतनचो भीष्मो नातरद्युधि पाण्डवम्‌ ॥२॥ 
है सञ्जय ! जब शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धमें पाण्इपुत्र अजुनसे छुटकारा न पा सके, तब 
पुरुषार्थकी अपेक्षा प्रारब्धको ही में सुख्य मानता हूं और इसीपर विश्वास करता हूं ॥ २॥ 
भीष्मो हि समरे कुद्धो हन्याछोकांखराचरान्‌। 
स॒ कथं पाण्डवं युद्धे नातरत्सञ्जयौजञसा ॥३॥ 
संजय ! नहीं तो भीष्म क्रुद्ध रणक्षेत्रमें होकर सम्पूर्ण छोकके प्राणीमात्रका संहार कर सकते 
हैं; वे फिर युद्धमें पाण्डकुमार अजुन अपने पराक्रमसे समुद्र पार क्यों नहीं हो सके ? ॥ ३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
शणु राजन्स्थिरो भूत्वा युद्धमेतत्खुदारुणम्‌ । 
न शक्यः पाण्डवो जेलुं देवैरपि सवासवैः ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! इन्द्रके सहित देवता लोग भी पाण्डपुत्रको युद्धम नहीं जीत 
सकते; इससे आप इस महा भयङ्कर युद्धके इततान्तको चित्त लगाकर सुनो ॥ ४॥ 
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द्रोणस्तु निशितैबाणेश्चष्ठ्यु्ञमयोधयत्‌। 

सारथि चार्थ सछेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रोगाचायने अनेक भांतिके तीखे बा्णोसे भ्रृश्युम्नकों विद्ध किया और भछेसे उनके सारथीको 
मारकर रथसे प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ ५ ॥ 

तस्थाथ चतुरो वाहांश्चतुभिः सायकोत्तमैः । 

पीडयामास संकुद्धो शष्टद्युन्नस्थ मारिष ॥ ६॥ 
आर्य ! फिर क्रुद्ध होकर उन्होंने चार उत्तम बाणोसे श्रष्टयुप्रके चार घोडोंक्रो पीडित 
किया ॥ ६॥ 

भृष्ट्युञ्जस्ततो द्रोणं नवत्या निशितैः दारे! । 

विव्याध प्रहसन्वीरस्तिछ तिति चात्रवीत्‌ ॥७॥ 
अनन्तर वीर धृश्युम्नने हसकर “ खडा रह ! खडा रह !” कहकर नब्मे बाणोसे 
द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ ७॥ 

ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाज? प्रतापवान्‌ । 

शारैः प्रच्छादयामास ध्रृष्टझुम्नममषेणम्‌ ॥८॥ 
तब अत्यन्त तेजस्वी महा प्रतापी भरद्वाजनन्दन ट्रोणाचार्यने क्रोधी शश्युम्रकोी अपने बार्णोसे 
छिपा दिया ॥ ८ ॥ 

आददे च शारं घोरं पार्षतस्य वर्ध प्रति । 

चाकादानिसमस्पर्शे शृत्युदण्डमिवापरस्‌ ॥९॥ 
और ध्रष्टयुम्रका अन्त कर डालनेकी इच्छासे इन्द्रके बज्र समान स्पश करनेवाला तथा दूसरे 
यमराजके दण्डके समान एक महाघोर बाण ग्रहण किया ॥ ९॥ 


हाहाकारो भहानासीत्सवेसैन्यस्य भारत । 

तमिषुं संधितं दृष्टा भारद्वाजेन संयुगे ॥ १०॥ 
हे भारत ! युद्धे ट्रोणाचार्यके उस बाणको धलुषपर रखते ही संपूर्ण सेनाके बीचमें अत्यन्त 
हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १० ॥ 

तत्रादूखुतमपद्याम शृष्टुञ्नस्य पौरुषम्‌ । 

यदेकः समरे वीरस्तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ ११॥ 
हे महाराज ! उस सममे मैंने श्ष्टयु्जक्ा बहुत पराक्रम देखा, कि वह बीर समरांगणमें 
अकेला ही पर्वतके समान अचल होकर खडा था ॥ ११ ॥ 
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तं च दीप्तं शारं घोरमाथान्तं सृत्युमात्मनः । 
चिच्छेद दारवृष्टि च भारद्वाजे सुसोच ह ॥ १२॥ 

और अपने मृत्युस्वरूप आये हुए उस भयङ्कर तेजस्वी बाणको काटकर गिरा दिया; अनन्तर 
वह द्रोणाचार्यके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १२॥ 

तत उच्चुकुशुः सर्वे पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 

धृष्टयुम्नेन तत्के कृतं ष्ट्रा सुलुष्करम्‌ ॥१३॥ 
धृष्टयुप्रके इस भांतिके अति कठिन पराक्रमको देखकर पाण्डव सहित सर्व पाञ्चाल लोग 
सिंहनाद करने लगे ॥ १३॥ 

ततः शक्तिं महावेगां स्वणवेड्ये भूषिताम्‌ । 

द्रोणस्य निधानाकांक्षी चिक्षेप ख पराक्रमी ॥ १४॥ 
तदनन्तर पराक्रमशील महावीर ध्रष्टयुप्रने द्रोणाचायके बघ करनेकी इच्छासे उनके ऊपर सुवर्ण 
और बैडूयसे भूषित अत्यन्त वेगशील एक शक्ति चलायी ॥ १४॥ 


तामापतन्तीं सहसा शक्ति कनक भूषणाम्‌ । 

त्रिधा चिक्षेप समरे भारद्वाजों हसानिव ॥ १७ ॥ 
द्रोणाचार्यने हंसते हंसते समरभूमिमें उस सुबर्णभूषित प्रकाशमान शक्तिको सहसा आती 
देखकर अपने बाणोंसे तीन खण्ड करके प्ृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १५ ॥ 


शक्ति विनिहतां दृष्टा धृष्टयुज्ञ! प्रतापवान्‌ । 

ववषे दारवषाणि द्रोणं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
जनेश्वर ! प्रतापी धृष्चुम्नने अपनी शक्तिको खण्डित हुई देखकर ट्रोणाचार्यके ऊपर बाणोंकी वषी 
करनी आरम्भ की ॥ १६॥ 


शारवषे ततस्तं तु संनिवाये महायशाः । 

द्रोणो ट्रुपदपुचस्य मध्ये चिच्छेद कार्सुकम्‌ ॥ १७॥ 
महा यशस्वी ट्रोणाचार्यने शष्टयुञ्नके बाणोंको निवारण करके दुपदपुत्रके धनुपका मध्यभाग 
अपने बाणोंसे काट दिया ॥ १७॥ 

स च्छिन्नधन्वा समरे गदां णवी महायशाः । 

द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारमयीं बली ॥ १८॥ 
महा यशस्वी बलवान्‌ वीर ष्टयुम्नने रणांगणमें धनुषको कटा हुआ देखकर पर्वतके समान 
एक बहुत बडी और भारी गदा ट्रोणाचार्यके ऊपर चलाई ॥ १८॥ 


अध्याय ४९ ] भीष्मपच 
सा गदा वेगवन्सुक्ता प्रायादद्रोणाजियां सया । 
तत्रादसुतसपड्याम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
वह गदा उनके हाथसे वेगपूवक छूटकर द्रोणाचायेको नाश करनेके निमित्त जोरसे चली; 
परन्तु उस ही समय द्रोगाचार्यका अद्भुत पराक्रम देखा गया ॥ १९॥ 


लाघवा्य॑सयामास गदां हेमविभूषिताम्‌ । 


व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेषयामास पाषेते ॥ २०॥ 
'अल्लान्खुनिशितान्पीतान्स्वर्णपुङ्काञ्चिलादितान्‌। 
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ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ २१ ॥ 


उन्होंने बाण चलानेकी शीघ्रता और निपुणताके कारण उस सुवर्ण-भूपित गदाक विफल कर 
दिया । इस प्रकार गदाको विफल करके शिलापर विसे और उत्तम पानी बुझाये हुए सोनेके 
पंखयुक्त कितने ही भल ध्रष्टयुम्नक्रे ऊपर चलाये। वह सब भछ ध्ृष्टधुम्बका कवच काटकर 
रणक्षेत्रमं उनके रुधिरको पीने लगे ॥ २०-२१ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय घृष्टद्युम्नो महामनाः । 

द्रोणं युधि पराक्रम्य शरैर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २२॥ 
अनन्तर महात्मा धृष्टयुम्नने उस युद्धर्मे और एक दूसरा धनुष लेकर पराक्रमपूवेक पांच 
बाणोसे ट्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ २२ ॥ 

राथिरात्त्तौ ततस्तौ तु शुशुभाते नरषेभौ । 

वसन्तसमये राजन्पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब वे दोनों ही पुरुपसिंह रुधिरसे भागकर वसन्त ऋतुके फूले हुए पलाश वृक्षके 
समान शोभित होने लगे ॥ २३ ॥ 

अमर्षितस्ततो राजन्पराक्रम्थ चसूसुखे । 

द्रोणो द्रपदपुत्नस्थ पुनश्चिच्छेद काकम्‌ ॥ २४॥ 
हे महाराज ! अनन्तर द्रोणाचार्यने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सेनाके बीच टुपदपुत्र धृष्टयुम्नके 
धनुषको फिर पराक्रमके सहित अपने बाणसे काटकर गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं शरैः संनतपर्वभिः । 

अवाकिरदमेयात्मा वृष्टया मेघ इवाचलम्‌ ॥ २५॥ 
तब धृष्टयुम्नका धनुष काटकर अमेय आत्मबलसे संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य पर्वतके ऊपर मेघकी 
जल वषीके समान उनके ऊपर पंखसे युक्त बाणोंकों वर्षाने लगे ॥ २५ ॥ 

३९ ( म. आ. भीष्म. ) 
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सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ । 
~ ¢ ~ RN = 
अथास्य चतुरो वाहांश्चतुभिनिशितैः शरेः ॥ २६ ॥ 
ओर एक भल्लेसे उनके रथके सारथीको मारके प्रथ्वीर्भे गिरा दिया । उसके अनन्तर चार 
शोणित बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंका संहार किया ॥ २६॥ 


पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च । 

लतोऽपरेण भलेन हस्ताचापसथाच्छिनत्‌ ॥ २७॥ 
फिर वे रणभूमिमें जोरसे सिंहनाद करने लगे । अनन्तर और एक बाणसे उनके हातमें स्थित 
दूसरे धनुषको भी काट दिया ॥ २७॥ 

स डिछन्नधन्चा विरथो हताश्वो हतसाराथिः । 

गदापाणिरवारोहदत्ख्यापयन्पौरुषं महत्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार धृष्टयुम्न भनुपके कटने और सारथी तथा घोडोंके मारे जानेपर रथहीन हुए वे 
अत्यन्त पराक्रमके सहित गदा लेकर उतरने लगे ॥ २८ ॥ 

तामस्य विशिखैस्तूणे पातयामास भारत । 

रथादनवरूढस्य तदद्‌सुतामिचा सवत्‌ ॥ २९॥ 
परन्तु रथसे उतरते ही उतरते द्रोणाचायने तुरंत ही कई एक बाणासे उनकी गदाको टुकडे 
ठुकडे करके गिरा दिया, वह कर्म अद्भुत रूपसे प्रकाशित हुआ ॥ २९ ॥ 


ततः स विपुलं चमे शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 


खड्गं च विपुलं दिव्यं प्रणद्य खुश॒जो बली ॥ ३०॥ 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य बधकांक्षया । 
आमिषार्थी यथा सिंहो चने सत्तमिव द्विपस्‌ ॥ ३१ ॥ 


इसके अनन्तर बलवान्‌ महाबाहु शवष्टयुम्न सो चन्द्रयुक्त एक मनोहर सुन्दर तेजस्वी ढाल 
और दिव्य विशाल खड्गको लेकर मतवाले हाथीकी ओर भांसकी इच्छा करनेवाले सिंहके 
समान द्रोणाचायेके वध करनेके निमित्त वेगसे दोंडे ॥ ३०-३१ ॥ 


तञादूश्ुतमपञ्याम भारद्वाजस्थ पौरुषम्‌ । 

लाघवं चास्त्रयोगं च बलं बाहोत्य आरत ॥ ३२॥ 
भारत ! उस समयमें मैने भरदाजपुत्र द्रोणके दोनों भुजाओंका बल, शख्रोंकी शीघ्रता और 
पराक्रम अद्भुत रूपसे अबलोकन किया ॥ ३२॥ 


अध्याय ४९ | 


यदेनं शरवर्षेण वारयामास पार्षतम्‌ । 

न शशाक ततो गन्तुं बलवानपि संयुगे ॥ ३३॥ 
उन्होने अकेले ही अपने बाणोंकी वर्षासे ध्वष्टयुम्रको मार्गमें ही रोक रक्खा, शश्युम्न ऐसे 
बलवान्‌ होकर भी युद्धमें द्रोणाचार्यफे समीपे न जा सके ॥ ३३॥ 

तच स्थितमपश्यास धृष्टयुज्न महारथम्‌ । 

वारयाणं शारौघां्च चर्मणा कृतहस्तवत्‌ ॥ ३४॥ 
मैने देखा, कि उस समय वह महारथ मार्गमें ही खडे होकर अपने हाथकी शीघ्रताके सद्दित 
ढालसे उन बाणोंको निवारण करने लगे ॥ ३४ ॥ 

तलो भीमो महाबाहुः सहस्ताभ्यपतट्टली । 

साहाय्यकारी समरे पार्षतस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ वीर महाबाहु भीमसेन सहसा युद्धमें महात्मा द्रुपदपुत्र श्रृश्युम्नकी 
सहायताके निभित्त बहांपर आ पहुँचे ॥ ३५ ॥ 

स द्रोणं निरितैर्वाणे राजन्विव्याध सप्तभिः । 

पाषेत॑ च तदा तूणेभन्यमारोपयद्रथम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! उन्होने भली भांतिसे सात शागित बाणोंसे द्रोणाचार्यको बिद्ध किया, फिर शीघ्रता- 
के सहित ध्ृश्युम्नकों दूसरे रथपर चढाया ॥ ३६ ॥ [ 

लतो दुयोधनो राजा कलिङ्ग सभचोदयत्‌। 

सैन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे ॥ ३७॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने एक बडी सेनाके सहित कलिङ्गगराज भानुमानको 
द्रोणाचार्यकी सहायताके निमित्त भेजा ॥ ३७॥ 

ततः सा महती सेना कलिङ्गानां जनेश्वर । 

अीममभ्युद्ययौ तूणे तब पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ३८॥ 
जनेश्वर ! कलिङ्गराजकी वीरोंकी बडी सेना आपके पुत्रकी आज्ञाके अनुसार तुरत ही 
भीमसेनकी ओर दौडी ॥ ३८ ॥ 

पाश्चाल्यमभिसन्त्यज्य द्रोणोऽपि रथिनां वरः । 

विराटद्रपदौ वृद्धौ योधयामास संगतौ । 

शृष्टदयु्रोऽपि समरे धर्मराजं समभ्ययात्‌ ॥ ३९॥ 
तब रथियोंमें मुख्य द्रोणाचार्य भी ध्रष्टयुप्रको छोडकर युद्धस्थलमे बिराट और द्रुपद इन 
दोनों बृद्ध नरेशोंके सङ्ग युद्ध करने लगे। इधर शृश्युम्न भी युद्धमें धर्मराजके समीप 
गये ॥ ३९ ॥ 
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ततः प्रचषृते युद्धं तुसुलं रोभहषेणस्‌। 
कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च महात्मनः । 
जगतः प्रक्षयकरं घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोनपंचाशोऽभ्यायः ॥ ४९॥ १९८३ ॥ 
अनन्तर युद्धभूमिमें महात्मा भीमके सङ्ग कलिङ्ग देशीय सेनाका महाघोर रोएंको खडा 
करनेवाला, भयङ्कर और जगत्‌ नाश करनेवाला अत्यन्त कठिन संग्राम होने लगा ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवेमं उनपचासवां अध्याय समाप्त ॥ ४९॥ १९८३ ॥ 
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श्रृतराष्ट्र उवाच 
तथा प्रतिसमादिष्टः कलिझो वाहिनीपतिः । 
कथमद्सुतकर्ाणं भीमसेनं महाचलम्‌ ॥१॥ 
चरन्तं गदया वीरं दण्डपाणिमिवान्तकम्‌ । 
योधयामास समरे कलिङ्गः सह सेनया ॥२॥ 


राजा श्रतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सेनापति कसलिङ्गराजने दुर्योधनक्री आज्ञाके अनुसार 
सेनाको सङ्ग लेकर वीर भीमसेन दण्डधारी यमराजफे समान गदा धारण करके सेनाके 
बीच भ्रमण करते हुए अद्भूत कमे करनेवाले महा बलवान्‌ भीमसेनके सङ्ग समरांगणमें 
किस प्रकारके युद्ध किया ॥ १-२ ॥ 
सञ्जय उवाच 

पुरेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो महाबल! । 

महत्या सेनया गुप्त! प्रायाङ्गीमरथं प्रति ॥३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! महाबली कलिङ्गराजने आपके पुत्रके समीप ऐसी आज्ञा पाकर 
अपनी बड़ी सेनासे सुराक्षित हो भीमके रथके निकट गमन किया ॥ ३॥ 

तामापतन्तीं सहसा कलिङ्गानां महाचसूस्‌ । 


रथनागाश्वकलिलां प्रणहीतमहायुधाम्‌ ॥४॥ 
भीमसेनः कलिङ्ञानामाछङ्वारत वाहिनीम्‌ । 
केतुमन्तं च नैषादिमायान्तं सह चेदिभिः ॥॥ 


भारत ! भीमसेनने चेदिदेशीय वीरोंके सहित रथ, घोडे, हाथीसे युक्त महा अस्र शस्र 
ग्रहण करनेवाले कलिङ्गदेशीय बहुत बडे सेनाके दर ओर निषादतनय केतुमान्‌को आया हुआ 
देखकर उनको बाणोसे पीडित करने रंगे ॥ ४-५ ॥ 
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ततः श्रुतायुः संकुद्धों राज्ञा केतुमता सह । 

आससाद रणे भीमं व्यूढानीकेषु चेदिषु ॥ ६ ॥ 
तब राजा केतुमानके साथ श्रुतायु भी क्रुद्ध होकर रणक्षेत्रम निज सेनाका व्यूह बनाके 
भीमके निकटमें गये । उस समय चेदिदेशीय सेनाएं व्यूहबद्ध थीं ॥ ९ ॥ 

रपेरनेकसाहसे! कलिङ्गानां जनाधिपः । 

अयुतेन गजानां च निषादैः सह केतुमान्‌ । 

भीमसेन रणे राजन्समन्तात्पर्यवारयल्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! केतुमान्‌ राजा कछिंगोंके कई हजार रथियों और निषाद योद्धाओं तथा दश हजार 
हाथीयोंके सहित भीमसेनको उस रणस्थरमें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७॥ 

चेदिमत्स्यकरूषाश्च भीमसेनपुरोगमाः । 

अभ्यबलेन्त सहसा निषादान्सह राजभिः ॥८॥ 
चेदि, मत्स्य, करूप, और दूसरे राजाओं जो भीमसेनको अलुसरते थे, उनके साथ भीमसेन 
उस रणभूमिमें सहसा निषाद राजा वीरोंकी ओर दोडे ॥ ८ ॥ 

ततः प्रवबूले युद्ध घोररूपं भयानक । 

प्रजामन्न च योधान्खान्परस्परजिधांसया ॥९॥ 
उस समय महाधोर और भयङ्कर युद्ध होने लगा । इसके अनन्तर वीर योद्धा लोग स्वकीय 
योद्धाओंकी न पहचान सके, एक दूसरेको मारनेकी इच्छासे थोर संग्राम करने लगे ॥ ९॥ 

घोरमासीत्ततो युद्धं भीमस्य सहसा परैः । 

यथेन्द्र्ह्य महाराज महत्या दैत्यसेनया ॥१०॥ 
महाराज ! जैसे दैत्यांकी बिशाल सेनाके साथ देवराज इन्द्रका युद्ध होता है, वैसे ही कलिंग 
सेनाके सङ्ग भीमसेनका महाघोर संग्राम होने लगा ॥ १० ॥ 

तस्य सैन्यस्य संग्रामे युद्धमानस्य भारत । 

बभूव सुमहाञ्दाव्दः सागरस्येव गजेतः ॥ ११॥ 
भारत ! उस बडी युद्ध करती हुई सेनाके संग्राममे समुद्रकी लहरके समान बडा घोर शब्द 
होने लगा ॥ ११॥ 

अन्योन्यस्य तदा योधा निकून्तन्तो विशां पते । 

महीं चक्कुश्चितां सर्वा शाशशोणितसनिभास्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! उस समय सेनाके बीरोंने एक दूसरेको खींचकर काटते हुए अपने मांस और 
रुधिरसे प्रथ्वीको पूरित कर दिया । बह भूमि खरगोशके रक्तकी भाँति लाल दिखाई 
देने लगी ॥ १२॥ 
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योधांश्च स्वान्परान्वापि नाभ्यजानञ्ञिघांसया । 

स्वानप्याददते स्वाश्च शुराः समरदुजेयाः ॥ १३॥ 
क्रोधके वशमें होकर परम दुजेय शूर योद्धा विपक्षीको मार डालनेकी अभिलाषासे अपने और 
शत्रुपक्षके वीरोंकी भी जीत नहीं सकते थे। वह अपने पक्षवाठे वीरोंके ही ऊपर प्रहार 
करने रगे ॥ १३ ॥ 

विमदः सुमहानासीदल्पानां बहुभिः सह। 

कलिक्षः सह चेदीनां नियादेश्य विज्ञां पते ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! इस प्रकार बहुतसे निषाद और कलिङ्ग वीरोंके संग्राममें थोडेसे चेदिदेशिय 
योद्धाओंका अत्यन्त ही नाश होने लगा ॥ १४॥ 

कृत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति सहाबलाः । 

भीमसेनं परित्यज्य संन्यबतन्त चेदयः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ चेदिदेशीय योद्धा लोग शक्तिके अछुसार पराक्रम प्रकाशित करनेफे अनन्तर 
भीमसेनको अकेला छोडकर युद्धसे हट भये ॥ १८ ॥ 

सेः कलिङ्गैरासन्नः संनिश्त्तेषु चेदिषु । 

स्वबाहुबलमास्थाय न न्यवतेत पाण्डवः ॥ १६॥ 
परन्तु चेदिदेशीय बीरोंके भाग जानेपर महाबली भीमसेन सम्पूर्ण कलिङ्ग-देशीय योद्धाओंसे 
धिरकर तथा उनसे आक्रान्त होकर भी युद्धसे नित्त नहीं हुए, बह अपने बाहुबलके 
आसरेसे ही रणभूमिमें उटे रहे ॥ १६॥ 

न चचाल रथोपस्थाङ्गीमसेनो महाबलः । 

'शितेरवाकिरन्याणैः कलिङ्गानां वरूथिनीम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! महाबाहु भीमसेन अपने रथके उपरसे तनिक भी बिचलित नहीं हुए और अपने 
चोखे बाणोंसे करिंग सेनाको बिकल करने लगे ॥ १७॥ 

कलिङ्गस्तु महेष्वासः पुत्रश्चास्य महारथः 

शक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं शारै ॥ १८॥ 
फिर महाधनुद्धर करिंगराज और उनके महारथी पुत्र शक्रदेव, ये दोनों पाण्डुनन्दन भीमके 
ऊपर अपने बाणोंको चराने लगे ॥ १८ ॥ 

ततो भीमो महावाइुर्विधुन्वज्ञचिरं घनु: । 

योधयामास ऋलिङ्ञान्स्वबाइुबलमाश्रितः ॥ १ 
इसके अनन्तर महाबाहु भीमसेन अपने बाइुबल्के आसरेसे मनोहर धनुषको कंपाते हुए 
कलिंगोंके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १९ ॥ 
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शऋदेचस्तु समरे विरजन्सायकान्बहून । 
अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य सायकैः ॥ 
र Pa ~ 

ववषे झारवषीणि तपान्ते जलदो यथा ॥ २०॥ 
शक्रदेवने भी युद्धम बहुतसे बाण चलाकर भीमसेने चारों घोडोंकों मार डाला । जैसे ग्रीष्म 
ऋतुके अन्तमें बादल आकाशसे जलकी वपी करते हें, बैसे ही महाबली शक्रदेव भीममेनके 
ऊपर बाण बरसाने लगे ॥ २० ॥ 

हताश्वे तु रथे लिष्ठन्भीमसेनो महाबलः । 

शकदेवाय चिक्षेप सर्वदौक्यायसी गदाम्‌ ॥ २१॥ 
बहाली भीमसेनने घोडोंसे रहित रथपर स्थित होके संपूर्ण लोहेकी बनी हुई महा भयङ्करी 
गदा शक्रदेबके ऊदर चलाई ॥ २१ ॥ 


स तया निहतो राजन्कलिङ्स्य सुतो रथात्‌ । 

सध्वजः सह सूतेन जगाम घरणीत्तलम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! उस गदासे करिंगराजके पुत्र ध्वजा और सारथीके सहित मरकर रथसे नीचे 
पृथ्वीमें शिर पडे ॥ २२ ॥ 

हतसात्मसुतं दृष्ट्वा कालिङ्ञानां जनाधिपः । 

रथैरनेकसाहसै भीमस्यावारयददिशाः ॥२३॥ 
हे राजन्‌ ! कलिंगराजने अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर कई सहस्रो रथियोंको लेकर 
भीमसेनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २३॥ 

ततो भीमो अहाबाइ्ुवी त्यकत्वा महागदाम्‌। 

AEN + चिकी Q 

उडबहाथ निस्त्रिदां चिकीर्षुः कमं दारणम्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर महाबली अस्यन्तपराक्रमी महाबाहु भीमने कठिन कर्म करनेकी इच्छासे भारी और 
बिशाल गदा त्यागकर ॥ २४ ॥ 

चमे चाप्रतिमं राजन्नार्ष भं पुरुषर्षभ । | 

क्षत्रेरधचन्दे र र 
नक्षजत्रेरधचन्द्रेश शालङुर भमयेश्चितस्‌ ॥ २५ ॥ 


हे राजन्‌! नरश्रेष्ठ ! ऋषभके चमडेकी बनी हुई अनुपम और सुवर्णमयी अद्धचंद्र और 
बहुतसे नक्षत्रोंके चिन्होंसे भूषित उत्तम ढाल और तरवार ग्रहण किया ॥ २५ ॥ 
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कलिङ्गस्तु ततः कुरो धनुज्यांमवखूज्य ह्‌ । 

प्रणृद्य च दारं घोरमेक सपेविषोपसम्‌ । 

प्राहिणोङ्गीमसेनाय वधाकांक्षी जनेश्वरः ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर करिंगराजने क्रोधके बशमें होकर भीमसेनका बघ करनेकी इच्छासे धनुषपर 
रङ्कार देते हुए विषधारी सर्पके समान एक भयङ्कर बाण धलुपपर चढाकर भीमकी ओर 
चलाया ॥ २६ ॥ 

लसापतन्तं वेगेन प्रेरित निशितं शरस्‌ । 

भीमसेनो द्विधा राजंश्चिच्छेद विपुलासिना । 

उदक्रोशच संहष्टसत्रासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उस धनुषसे छूटे इए बाणको वेगसे आता हुआ देखकर भीमसेनने अपने उस बडे 
खड्गसे काटके दो टुकडे करके प्रथ्वीमें गिरा दिया और कलिङ्गोकी सेनाको भयभीत करते 
हुए सिंहनाद करने लभे ॥ २७ ॥ 

कलिङ्गस्तु ततः कुद्धो भीमसेनाय संयुगे । 

तोमरान्प्राहिणोच्छीघं चतुर्दश शिलाशितान्‌ ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर कलिंग राजने रणक्षेत्रमें अत्यन्त कुपित हो तुरंत ही शिलापर शाणित चौदह 
तोमर भीमफे ऊपर चलाये ॥ २८॥ 


तानप्राप्तान्महाबाहुः खगतानेव पाण्डवः । 
चिच्छेद सहसा राजन्न संभ्रान्तो वरासिना ॥ २९॥ 
महाबाहु पाण्डकुमार भीमने बिना किसी घबराहटसे उन बाणोंको आता हुआ देखकर शरीरमें 
न लगते ही लगते अपनी अच्छी तलूवारसे सहसा उन्हें बीचहीमै आकाशमें काटा ॥२९॥ 


निकृत्य तु रणे भीमस्तोमरान्वै चतुदेश । 

भानुमन्तमभिप्रेक्ष्य प्राद्रवत्पुरुषषेभः ॥ ३०॥ 
युद्धमें उन चौदह तोमरोंको काटकर कलिंगराजके पुत्र भालुमानको लक्ष्य करके पुरुषश्रेष्ठ 
भीमसेन उसकी ओर दोंडे ॥ ३० ॥ 


भाज्ुमांस्तु ततो भीम झारवर्षेण छादयन्‌ । 

ननाद बलवन्नादं नादयानो नभस्तलम्‌ ॥ ३१॥ 
भानुमान्‌ भी अपने बाणोंकी वपीसे भीमसेनको ढांपते हुए आकाशको अपने शब्दसे पूरित 
करते हुए बलपूवेक सिंहनाद करने लगे ॥ ३१ ॥ 
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न तं स मसषे भीमः सिंहनादं महारणे । 

ततः स्वरेण सहता विननाद सहास्वनस्‌ ॥ ३२॥ 
परन्तु उस महायुद्भमें भीमसेन भानुमानके सिंहनादको न सहकर बडे उंचे स्त्ररसे महा घोर 
शब्द करने लगे ॥ ३२ || 

लेन शब्देन वित्रस्ता कलिङ्गानां वरूधिनी । 

न भीमं समरे मेने मानुष भरतर्षभ ॥ ३३ ॥ 
हे भरतत्रेष्ठ ! उनके उस शब्दसे कलिंग देशीय सेना भयभीत हो गई और युद्धमें भीमको 

मनुष्य नहीं समझती थी ॥ ३३॥ 


ततो भीमो महाराज नदित्वा विपुलं स्वनम्‌ । 


सासिवेंगादवप्छुत्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आरुरोह ततो मध्य नागराजस्य मारिष । 
खड्गेन एूथुना मध्ये भा्ुमन्तमथाचिछिनत्‌ ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! अनन्तर तलवार लिये हुए भीमसेन महा घोर शब्द करके बेगके सहित कूदकर 
भानुमानूके हस्तिराजके दोनों दांत पकडकर उसकी पीठपर जा चढे, तब कालिंगने उसपर 
शक्ति चलायी । परंतु भीमसेने उसे काट दिया और उस ही समय अपने उस महा 
खड्गसे भानुमान्‌के सहित शरीरको बीचों बीचसे काटकर गिराया ॥ ३४-३५ ॥ 

सोऽन्गरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिंदमः 

शुरुभारखहदस्कन्धे नागस्यासिमपातयत्‌ ॥ ३६॥ 
इस तरह भानुमानको बीचमें काटकर अनन्तर शत्रुदमन भीमसेने भार सहनेमें समथ उस 
बडे खडगको अपने समीप वाले उसके हाथीके कंधेपर चलाया ॥ ३६॥ 

छिन्नस्कन्धः स विनदन्पपात गजयूथपः 

आरुग्णः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पवतः ॥ ३७॥ 
हाथियॉका यूथपतिं गईनके कटमेसे विकर होकर चिंघाड मारता हुआ समुद्रके बेगसे भग्न 
होकर गिरनेवाले सानुमान पर्वेतके समान प्रृथ्वींम गिरा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्मादवप्लुत्य गजाद्भारत भारतः । 
खड्गपाणिरदीनात्मा अतिष्ठद्‌ छवि दंशितः ॥ ३८॥ 
भारत ! हाथीके एथ्वीमें गिरनेके पहिले ही खड्गपाणि, उदारचित्त पराक्रमी भरतनन्दन 
भीम तलवार हाथमें लिये हुए हाथीपरसे कूदकर एश्वीपर आ गये ॥ ३८ ॥ 
३० (म. सा. भीष्म. ) 
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स चचार बङ्रन्मार्गानभीतः पातयन्गजान । 

अग्निचक्रमिवाविद्धं सवेत! प्रत्यरश्यत ॥ ३९॥ 
और निर्भय होकर सब हाथियोंको मारते हुए रणभूमिमें बहुतसा मार्ग करके चारों ओर 
घूमने लगे । उस समय वह घूमते हुए अग्निचक्रके समान सब ओर दिखाई देने लगे ॥३९॥ 


अश्ववृन्देषु नागेषु रथानीकेषु चामिभू! । 
पदातीनां च सङ्केषु विनिप्नज्शोणितोक्षितः । 


झ्येनवझ्यचरःङ्गीसो रणे रिपुबलोत्कट! || ४० ॥ 
छिन्द॑स्तेषां शरीराणि शिरांसि च महाजवः । 
खड्गेन शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


कभी घोडे, कभी हाथी और कभी रथ सेना तथा पैदल सेनाके समूहेमिं घुसकर मारते हुए 
रुधिरसे भांगे हुए शरीरसे सब स्थानों भ्रमण करने लगे । युद्धके समयमे भयङ्कर और 
महावेगवान्‌ होकर वह घोडे, पेदल, रथी और हाथीयोंके शरीर और शिरको अपनी बडी 
तलवारसे काटते हुए मानो बाज पक्षीके समान रणभूभिमें घूमने लगे । उस समय हाथीपर 
आरूढ होकर युद्ध करनेवाले योद्भाओंके मरतकोंको अपनी तीक्ष्ण धारवाली तलबारसे 
काटने रुगे ॥ ४०-४१ ॥ 


पदातिरेकः संक्रुद्धः शाच्ूणां भयवर्धनः । 

मोहयामास च तदा कालान्तकयमोपभः ॥ ४२॥ 
वह सहायहीन अकेले और पेदल होकर भी क्रोधसे भरकर प्राणियोंका नाश करनेवाले यम- 
राजके समान होकर शत्रुओंको भयभीत करते हुए सब शूरवीरोंको मोहित करने लगे ॥४२॥ 


सूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ । 

सासिसुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे ॥ ४३ ॥ 
जब वह महायुद्धर्मे अत्यन्त वेगके सहित हाथमे तलवार लेकर भ्रमण कर रहे थे उस समयमें 
मूढ लोग ही गजे गजेकर उनके सन्मुख युद्धके निमित्त दोडते थे ॥ ४३ ॥ 


निकृत्य रथिनामाजौ रथेषाश्च युगानि च । 

जघान रथिनश्चापि बलवानरिमदेनः ॥ ४४॥ 
शत्रुनाशन महावीर भीम रथ, रथकी धुरी और रथके चक्रको तोडने तथा रथपर चढे 
योद्धओंको तरुवारसे काटने लगे ॥ ४४ ॥ 
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मीससेनअ्वरमार्गान्सुबहून्पत्यहदयत । 

भ्रान्तसुद्रान्तसाविद्वसाप्लुतं प्रसत॑ सतम्‌ । 

सपात सझुदा्ध च ददयामास पाण्डवः ॥ ४५ ॥ 
उनको संग्रामम बहुत स्थानांम भ्रमण करते हुए मैंने देखा । वह खन्नयुद्धके घूमना, फिरना 
लोटना, दोडना, उछलना, कूदना, वीरॉको मारना आदि गतिबिशेष रणभूमिमें दिखाने 
लगे ॥ ४७ ॥ 

केचिदग्रासिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना । 

विनेढुभिन्नममाणो निपेतुश्च गतासवः ॥ ४६ ॥ 
महात्मा पाण्डुनन्दन भीमसेनकी तलवारसे कटकर कितने ही हाथी आत्तेनाद करने लगे । 
कोइ कोई हाथी मम स्थानोंके कटनेसे मरकर प्रथ्वीर्म गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 

छेन्नदन्ताग्रहस्ताथ भिन्नकुरुभास्तथापरे । 

वियोधाः स्वान्यनीकानि जघ्डुभीरत वारणाः । 

निपेलुरुव्यो च तथा विनदन्तो महारवान्‌ ॥ ४७॥ 
कितने ही हाथीयोंके दांत गंडस्थळ फट गये; ओर सवार मारे गये । बे सवारसे रहित 
होकर अपने पक्षके योद्धाऑंको ही मारने लगे और महाधोर शब्दसे चिठ्ठाड मारते हुए 
पृथ्वीम शिर पडे ॥ ४७ ॥ 

छिन्नाश्च तोभरांश्चापान्महाभाचशिरांसि च । 


परिस्तोमानि चित्राणि कक्ष्या्च कनकोज्ज्वलाः ॥ ४८॥ 
ग्रैवेयाण्यथ दाक्तीस्व पताकाः कणपांस्तथा । 
तूणीराण्यथ यन्त्राणि विचित्राणि धनूंषि च ॥ ४९॥ 


अग्निकुण्डानि शुआणि तोत्राश्चैवांकुरीः सह । 

चण्डाश्च विविधा राजन्हेमग भौस्त्सरूनापे । 

पततः पतिताखिव पदयामः सह सादिभिः ॥ ‰०॥ 
हे महाराज ! हस्तिपकॉके मस्तक, तोमर, चाप, विचित्र 'परिस्तोम, सुवण भूषित हाथियोंके 
हदे हाथियोंके गलेके भूषण, शक्ति, पताका, कणप, मुहर, तूणीर, यन्त्र, विचित्ररूपके 
धनुष, शुभ्र, अग्निकण्ड, चाबुक, अंकुश, कई प्रकारके घंटे, सुवर्णभूषित तलवारें ये सब 
चिजें हाथीसवारों सहित गिरी हुई हैं और गिरती जा रही हैं, ऐसा देखा ॥ ४८-५० ॥ 

छिन्नगात्रावरकरैनिहतैश्ापि वारणैः । 

आसीत्तस्मिन्समास्तीणा पतितै भूनगैरिव ॥५१॥ 
मरे हुए हाथी, हाथीयोंके कटे शरीर और छण्डोंका समूह मानों मार्ममें पडे हुए पर्वतके 
समान उस रणभूमिमें व्याप्त हो गया ॥ ५१ ॥ 


३१६ बहाभारते [ भीष्मवघपई 


विस्रदैवं महानागान्मसदश्चान्नरषे भः । 

अश्वारोहवरांश्चापि पातयामास भारत । 

तद्धोरम भवद्युद्धं तस्य तेषां च भारत ॥ ५२॥ 
महाराज ! पुरुपसिंह भीमसेन इसी प्रकारसे सब हाथियोंका संहार करके फिर घोडे और 
मुख्य मुख्य घुडसवारोंको मारने गे । इस प्रकार भीमसेन ओर कलिंग सैनिकोंका यह युद्ध 
दोनों ओरसे अत्यन्त भयङ्कर हुआ ॥ ५२॥ 

खलीनान्यथ योक्त्राणि कराश्च कनकोज्ञ्वलाः । 


परिस्तोमाञ्च प्रासा्च ऋष्टयञ्च महाधन।ः ॥ ५३ ॥ 
कवचान्यथ चर्माणि चित्राण्यास्तरणानि च । 
तत्र तत्जापविद्धानि व्यहङ्यन्त सहाहवे ॥ ५४ ॥ 


उस भहायुद्धमें विचित्र बला, जोत, सुवणेसे युक्त रस्सियाँ, परिस्तोम, प्रास, महामूल्यवान्‌ 
ष्टि, कवच, ढाल और विचित्र आस्तरण करते और प्रथ्वीमें शिरते हुए दीख पडने 
रुगे ॥ ५३-५४ ॥ 

प्रोथयन्त्रैचिचि त्रैश्च रास्त्रेश्व चिमलैस्तथा । 

स चक्रे वखुधां कीणां शबलैः कुसुमैरिव ॥ ५७ ॥ 
उस परिने बिचित्र प्रास यन्त्र ओर बिमल श्रोसे प्रथ्वीतलको पूर्ण कर दिया। उससे एथ्वी- 
तल मानो चित्रविचित्र पुष्पांसे आच्छादित हुआसा दीखने लगा ॥ ५५ ॥ 

आप्लुत्य रथिनः कांध्वित्परासदय महाबल; । 

पातयामास खड्गेन सध्वजानपि पाण्डवः ॥ ५६ | 
महाबली पांडनंदन भीमसेन कूदकर अपने तलवारसे कितने ही रथियोंको ध्वजाके सहित 
काटकर पृथ्बीम गिराने लगे ॥५६॥ 

सुहुरुत्पततो दिक्षु धावतश्च यदास्विनः । 

मागोश्व चरतश्चिचान्व्यस्मयन्त रणे जनाः ॥ ५७॥ 
यशस्वी भीमसेन रणभूमिमें बार बार उछलते, इधर उधर दौडकर विचित्र मार्गी बनाकर 
भ्रमण करते हुए सब सेनिक पुरुषोंकों विस्मित करने लगे ॥ ५७॥ 

निजघान पदा कांश्चिदाक्षिप्यान्यानपोथयत्‌। 

खड्गेनान्यांश्च चिच्छेद नादेनान्यांश्च भीषयन्‌। ॥८८॥ 
कितने ही योद्धाओंको पार्बोके आघातसे मारने लगे, कितनोंको पकडके दूर फेंक दिया, 
कितनोंको तलवाश्से काटा, कितने ही वीरोंको गते हुए अपने भयङ्कर शब्द्से भयभीत 
कर दिया ॥ ५८ ॥ 


धार क 
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ऊरूवेगेन चाप्यन्यान्पातयामास भूतले । 

अपरे चैनमालोक्य भयात्पश्रत्वप्तागताः ॥ ५९ ॥ 
और कितनोंकी छातीके जोरके धकेसे परथ्वीमें गिरा दिया । दूसरे कितने ही पुरुप ्भामको 
देखकर ही भयसे मरने लगे ॥ ५९॥ 

एवं सा बहुला सेना कलिङ्गानां तरस्विनाम्‌ । 

परिवार्य रणे भीष्प॑ भीभसेनसुपाद्रवत्‌ ॥ ६० ॥ 
तब इस प्रकार भारा जानपर भी बहुतसी बलवान्‌ वेगशाली कलिङ्गदेशकी सेना रणक्षेत्रमें 
भीष्मको चारों ओरसे घेरकर भयानक मूत्तिवाले भीमसेनकी ओर दौडी ॥ ६० ॥ 

लतः कलिङ्गसैन्यानां प्रसुखे भरतषभ । 

श्रुतायुषमभिप्रेक्ष्य भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भीमसेन श्रृतायुको कलिज्नस्रेनाके अगाडी देखकर उसकी ओर दोडे ॥ ६१ ॥ 

तमायान्तमभिप्रेष्ष्य कलिङ्गो नवभिः शरेः । 

भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥६२॥ 
अमेयात्मा कलिङ्गराजने भीमसेनको अपनी ओर वेगसे आता हुआ देखकर नौ बाण उनकी 
छातीमें मारे ॥ ६२॥ 

कलिङ्गबाण/भिहतस्तोचार्दित इव द्विपः । 

भीमसेनः प्रजज्वाल कोधेनाश्निरिवेन्धनेः ॥ ६३ ॥ 
भीमसेन कलिंगराज श्रृतायुके बाणोसे बिद्ध होकर अंकुशसे पीडित हाथीके समान क्रोधसे 
जल उठे, मानो घीकी आहुति पाकर अभि प्रज्वलित हो गयी ॥ ६३ ॥ 

अथाशोकः समादाय र्थ हेमपरिष्कृतस्‌ | 

अीमं संपादयामास रथेन रथसारथिः ॥ ६४॥ 
इसी अवसरमें भीमसेनके सारथि अशोक एक सुवर्णभूषित रथको लाकर रथियोंमें प्रधान 
भीमसेनके समीप उपस्थित हुआ और उनको रथसम्पन्न किया ॥ ६४ ॥ 

तमारुद्य रथ तूणे कौन्तेयः शजसूदनः । 

कलिङ्गमभिदुद्राव तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ९५॥ 
शत्रुनाशन कुन्तीपुत्र भीम शीघ्र ही रथपर चढके “ खडा रद्द ! खडा रह ! ” कहते हुए 
कलिड्वराज श्रुतायुके सन्मुख दौडे ॥ ६५ ॥ 

ततः श्रुतायुबेलघान्भीमाय निशिताञ्शरान्‌ । 

प्रेषयामास संक्रुद्धो दशेयन्पागिलाघवम्‌ 9 ॥ ६६ ॥ 


इसके अनन्तर बलवान्‌ श्रुतायुने करुद्ध होकर अपने हाथाॉकी शीघ्रता दिखाते हुए बहुतसे 
शाणित बाणोंको भीमके ऊपर चलाया ॥ ६६ ॥ 


२९८ महाभारते [ भौष्सवधपवं 


स कार्सुकवरोत्सुष्टैनेवभिर्निशितैः शरेः । 

समाहतो सूचा राजन्कलिङ्गेन महायशाः । 

संचुकुधे रां भीमो दण्डाहत इवोरगः ॥ ६७॥ 

~ ०. जे क. ७७ 

महाराज ! महाबली भीमसेन कहिङ्गराजके श्रेष्ठ धनुपसे छुटे हुए नो चोखे बार्णासे अत्यन्त 
विद्ध होकर दण्डसे मारे गये सर्पके समान अत्यन्त कुपित हो गये ॥ ६७॥ 

कद्ध चापमायस्य बलवहलिनां वरः । 

कलिझुमवधीत्पार्था भीमः सप्तभिरायसेः ॥ ६८ ॥ 
बलवानोंमें मुख्य भीमसेनने क्रुद्ध होकर एक बडा तथा दृढ धलुप ग्रहण करके लोहमय सात 
बाण कहिङ्कराजको मारे ॥ ६८ ॥ 

छुराभ्यां चक्ररक्षौ च कलिङ्गस्य महाबली । 

सत्यदेव च सत्यं च प्राहिणोद्यमसादनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
और उनके सत्यदेव और सत्यनाम दोनों बलवान्‌ चक्ररक्षकोंको एक एक क्षुरा्रसे यमपुरीमे 
भेज दिया ॥ ६९॥ 

ततः पुनरमेयात्मा नाराचैनिशितेस्त्राभिः । 

केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्यमस्ादनम्‌ ॥ ७०॥ 
इसके अनन्तर महापराक्रमी अमेय भीमसेनने तीन शाणित नाराच बाणोंसे रणभूमिमे केतु- 
मानूको यमरोकमे पहुंचाया ॥ ७० ॥ 

ततः कलिङ्गाः संकुद्धा भीमसनममषेणम्‌ । 

अनीकैबेहुसाहसैः क्षत्रियाः समवारयन्‌ ॥ ७१॥ 
उस कमेको देखकर कलिङ्गदेशीय क्षत्रिय बीर क्रोधमें भरकर कई हजार सेना लेकर क्रोधी 
भीमसेनके सङ्ग संग्राम करके आगे बढनेसे रोकने लगे ॥ ७१ ॥ 


ततः शक्तिगदाखड्गतोमरशष्टिपरश्वघैः । 

कलिङ्गाश्च ततो राजन्भीमसेनमवाकिरन्‌ ॥७२॥ 
सेंकड कलिंगदेशीय योद्धा लोग शाक्ते, गदा, तलवार, तोमर, ऋष्टि और परशु धारण करके 
भीमसेनके ऊपर प्रहार करके उन्हें शस्त्रासे तोपने लगे ॥ ७२ ॥ 

संनिवार्य स तां घोरां शरत्राष्टि ससुत्थितास्‌ । 

गदामादाय तरसा परिप्त््त्य महाबल; । 

भीमः सपतरातान्वीराननयद्यससादनम्‌ ॥ ७३॥ 
महाबली भीमसेन उन सब वौरोंकी वहाँ होती हुई उस भयंकर शरबृष्टिकों निवारण करके 
वेगके सहित कूदकर गदा ग्रहण करके सात सो वीरोंको यमपुरीमें भेज दिया ॥ ७३॥ 
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पुनञ्चैव द्विसाहस्रानकलिज्ञानरिमदेनः । 
प्राहिणोन्खृत्युलोकाथ तदद्सुतामिवाभवत्‌ ॥७४॥ 
और फिर थोडे ही समयमें दो हजार वीरोंको मारकर प्रथ्वीमं गिरा दिया। भीमका पराक्रम 
अद्‌भुत रूपसे दीख पडा ॥ ७४ ॥ 

एवं स तान्यनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः । 

बिभेद समरे वीरः प्रेष्य भीष्मं महात्रतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भीम पराक्रमी वीर भीमसेन महाव्रत भीष्मको देखकर इसी प्रकारसे बार बार कछिंगसेनाफे 
बहुतसे वीरोंका समरभूमिमे नाश करने लगे ॥ ७५ ॥ 

हतारोहाश्च मातङ्गाः पाण्डवेन सहात्मना । 

विप्रजण्छुरनीकेषु मेघा वातहता इव । 

मृद्गन्तः स्वान्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः ॥ ७६ ॥ 
सब हाथी पाण्डुनन्दन महात्मा भीमके अ्रस्रोसे पीडित तथा सब वीरोंसे रहित होनेपर वायुसे 
छिन्न भिन्न हुए बादलकी भांति सेनाके बीच चिंघाड मारते हुए, निज सेनाको अपने पार्वोसे 
पीसते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ७६ ॥ 

ततो आमो सहावाहुः शाङ्कं प्राथ्मापयडली । 

सर्वकालिङ्गसैन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ ॥ ७७॥ 
तब बलवान्‌ महाबाहु भीमसेनने अपना शङ्क बजाया । उससे सब कछिंगदेशीय वीर योद्धा- 
ऑका चित्त कम्पित कर दिया ॥ ७७॥ 

सोहश्चापि कलिङ्गानामाविवेदा परंतप । 

प्राकम्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च सर्वशः ॥ ७८ ॥ 
है शत्रुओंकी तपानेवाले ! और उन सव कलिंगदेशियोंपर मोह छा गया। सब ओर भीमसेनके 
भयसे सब सेना और सब वाहन कांपने लगे ॥ ७८ ॥ 

भीमेन समरे राजन्गजेन्द्रेणव सवेतः । 

मागीन्बह्रान्चिचरता धावता च ततस्ततः । 

सुहुरुत्पतता चैव संमोहः समजायत ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! वह रणप्रूमिमें गजराजके समान बहुतसे स्थानोंमें इधर उधर घूमते और दौड़ते हुए 
और बार बार उछलकर शत्रुओंकों मोहित करने लगे ॥ ७९ ॥ 

भीमसेन भयतरस्तं सैन्यं च समकम्पत । 

क्षोभ्यमाणमसंवाधं ग्राहेणेव महत्सरः ॥८०॥ 
जिस प्रकारसे बडा तालाब घडियालके दोडनेसे मथित हो जाता है, वैसे ही कलिंगदेशकी 
सेना भीमसेनसे भयभीत और पीडित होकर तितर बितर होकर कॉपने लगी ॥ ८० ॥ 
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चासितेषु च वीरेषु भीमेनादसुतकमेणा । 


पुनरावतेमानेषु विद्रवत्छु च संघशः ॥ ८१॥ 
सर्चकालिङ्योधेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः । 

[a [a NE त 
अन्नवीत्स्वान्यनीकानि युध्यध्वामिति पाषतः ॥८२॥ 


सम्पूण कलिंगदेशीय योद्धा लोग अद्‌भुत कर्म करनेवाले भीमसेनसे भयभीत होके दल 
बनाकर इधर उधर दोडके फिर उनसे युद्ध करनेके निमित्त लोटे तब पाण्डवोंके सेनापति 
धृष्टयुम्रने अपनी सेनाको उन लोगोंफे संग युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८१-८२॥ 

सेनापतिवचः श्रुत्वा हिखंडिप्रसुखा गणाः । 

सीममेवाभ्यवतेन्त रथानीकैः प्रहारिभिः ॥८३॥ 
शिखण्डी आदि वीर लोग सेनापतिकी बात सुनकर प्रहार करनेमें निपुण रथ-सेनाके सहित 
भीमसेनके समीपम आ पहुंचे ॥ ८३॥ 

धर्मराजश्च तान्सर्वानुपजय्राह पाण्डवः । 

महता मेघवर्णेन नागानीकेन एतः ॥८४॥ 
पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्टिर भी बादलके समान हाथियोंकी महासेना लेकर उनके पश्चात्‌ 
ही वहांपर उपस्थित हुए ॥ ८४॥ 

एवं संचोद्य सर्वाणि स्वान्यनीकानि पार्षतः । 

भीमसेनस्य जग्राह पार्षिण सत्पुरुषोचिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार दुपदकुमार धृष्टयुम्न अपनी ओरकी सब सेनाको युद्धके लिये आज्ञा देके तथा 
वीर पुरुषासे युक्त होके स्वयं भीमसेनके पाश्च-भागकी रक्षा करने लगे ॥ ८७ ॥ 

न हि पाश्वालराज्य लोके कश्चन विद्यते । 

भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेश्यः प्रियकृत्तमः ॥ ८६॥ 
पाञ्चारराजके पुत्र ष्टयुप्नको भीम और सात्यकि प्राणसे भी अधिक प्रिय थे; उनसे बढकर 
दूसरा और कोई भी जगत्में उनका प्यारा नहीं था ॥ ८६॥ 

सोऽपञ्यत्तं कलिङ्गेषु चरन्तमारिसूदनम्‌ । 

भीमसेनं महाबाहुं पाषेतः परवीरहा ॥ ८७॥ 
शत्रुओंका नाश करनेवाले वीर घृश्युस्न कलिंगदेशीय सेनामें महाबाहु भीमको इस प्रकारसे 
भ्रमण करता हुआ देखा ॥ ८७॥ 

ननदे बहुधा राजन्हष्टश्चासीत्परंतपः । 

शङ्कं दध्मौ च समरे सिंहनादं ननाद च ॥८८॥ 
राजन्‌ ! उन्हें देखते ही परंतप शष्टयु्न हके सहित गर्जते हुए युद्धमे शङ्क बजाकर सिंहनाद 
करने लगे ॥ ८८ ॥ 
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सख च पारावताश्वस्य रथे हेशपरिष्कूले । 
कोबिदारध्वजं दृष्ट्रा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥८९॥ 
भीमणेन धश्युज्के बहुत बडे पारावते समान बर्णबारे घोडोंति युक्त स॒वर्णभूषित रथकी 
कोविदार वृक्षकी लालबर्णवाली स्वणेध्वजा देखकर आश्वासित होकर आनन्दित हुए ॥८९॥ 
घुष्टचुम्नस्तु ते दृष्ट्रा कलिङ्गैः समामिद्रतम्‌ । 
सीमसेनममेयात्या ज्ञाणाथाजी समम्ययात्‌ ॥ ९० ॥ 
महात्मा धृष्टयुय् भी भीमसेनको कलिंगदेशीय वीरोसे विरे हुए देखकर उनकी रक्षाके 
निमित्त युद्धस्थलर्भे उनके पास जा पहुंचे ॥ ९० ॥ 


तौ दूरासात्यकिदेष्टया धष्टयुप्रच्वकादरी । 


कलिङ्गान्समरे वीरौ योधन्यती मनस्विनौ ॥९१॥ 
स Da र्‌ ~ N Da >> ~ उ ण मनम ` 
महामनवाले रीर भीम और धृष्टयुप्रको दूसरे सात्यकिने देखा कि उस रणभू कर्लिग- 
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वीरोंपे बे जोरसे युद्ध करते हैं ॥ ९१॥ 


> 


स ततन्न गत्वा दौनेयों जवेन जयतां वर! । 
चार्शपार्पतयोः पार्षिण जग्राह पुरुषषेभः ॥ ९२॥ 
शत्रुनाशन शिनिपौत्र एरुपसिंह सात्याकि दूरसे ही भीम और ध्रष्टयुप्रको किंगसेनाके संग 
युद्ध करता देखकर बहांपर गमन करके दोनोंकी पाइन रक्षाके निमित्त युद्धम प्रवृत्त हुए ॥९२॥ 
स कुत्वा कदनं तत्र प्रशहीतशरासनः । 
आस्थितो रैद्रमात्मानं जघान समरे परान्‌ ॥९३॥ 
वृह धनुष ग्रहण करके वहाँ दारुण नाश कर और भयङ्कर स्वरूप प्रकटकर समराँगणमें 
शत्रुओंका नाश करने लगे ॥ ९३ ॥ 
कालिझपभर्वा चैव मांसशोणितकर्दमाम्‌ । 
झधिरस्थान्दिनी तत्र भीमः प्रावतेयन्नदीम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तब भीमने भी कलिंगबीरोंके मांस रुधिरसे उद्भूत मानों पङ्कसे युक्त नदी प्रगट कर दी; 
जो रक्तकी धारा बहा रही थी ॥ ९४॥ 
अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवानां च वाहिनीम्‌ । 
संततार खुढुस्तारां भीमसेनो महाबलः ॥ ९५॥ 
पाण्डवम महाबळी भीम उचित अवसर पाकर किंग और पाण्डव सेनाके बीचम बहनेवाली 
क्त्री न तरने योग्य नदीको पार होने लगे ॥ ९५ ॥ 
४१ (म. आ. भीष्म. ) 
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भीमसेन तथा दृष्टा पाक्तोशंस्तावका नप । 

कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते ॥ ९६॥ 
महाराज ! भीमसेनको इस भंतिसे कलिंगवीरोंको मारता हुआ देखकर तुम्हारी ओरसे सत्र 
योद्धा लोग ऊँचे स्वरसे ऐसा वचन कहने लगे “ भीमसेन साक्षात्‌ कालरूप होकर कलिंग- 
बीरोंका संहार कर रहे हैं ! ” ॥ ९६॥ 


ततः शांतनचो भीष्म! श्रुत्वा तं निनदं रणे । 

अभ्ययात्त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः ॥ ९७ ॥ 
इसके अनन्तर संग्रामके बीच शान्तनुपुत्र भीष्म उस शब्दको सुनकर चारों ओरसे व्यूहबद्ध 
सेनासे घिरके शीघ्र ही भीमके रथके समीप उपस्थित हुए ॥ ९७॥ 


तं सात्यकि भीमसेनो धरष्टयुस़्स्व पाषेतः । 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तब सात्याके, भीमसेन और दुपदकुमार धृष्टयुझ्र सुवर्णभूषित भष्मके रथकी ओर दौडे ॥९८॥ 
परिवार्य च ते सर्वे गाड़ेय रभसं रणे । 
त्रिभिस्त्रिभिः शरैधोरेमीष्समानछेरञ्ञसा ॥ ९९॥ 
उन सब ठोगोने रणक्षेत्रमें सहसा बलवान्‌ गंगानन्दन भीष्मको चारों ओरसे शीघ्र ही घेर 
कर तीन तीन भयंकर बाणेसे उनको मारा ॥ ९९ ॥ 


प्रत्यविध्यत तान्सवाोन्पिता देवव्रतस्तव । 

यतमानान्महेष्वासां स्त्रिभिस्न्िभिरजिष्मगैः ॥ १००॥ 
उस समय तुम्हारे पितृतुल्य देवव्रत भीष्मने भी वहां युद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले उन महा- 
धनुद्धेर वीरोंके ऊपर सीधे जानेबाले तीन तीन बाण चलाये ॥ १०० ॥ 


तत; शरसहस्रेण संनिवा्े महारथान्‌। 

हयान्काश्चनसंनाहान्भीसस्य न्यहनच्छरैः ॥ १०१॥ 
अनन्तर भीष्मने एक सहस्र बाणोंसे महारथ वीरोको निवारित करके सुवणभूषित भीमसेनके 
घोडाको अपने बाणोसे मार डाला ॥ १०१ ॥ 


हताश्वे लु रथे तिष्ठरभीमसेनः प्रतापचान्‌। 

शाक्त चिक्षेप तरसा गाङ्गयस्य रथं प्रति ॥ १०२॥ 
प्रतापी भीमसेनने घोडाको मारे जानेपर भी उसी रथपर ही बैठकर गङ्गानन्दन भौष्मिके 
रथकी ओर बडे वेगसे एक शक्ति चलाई ॥ १०२ ॥ 
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अप्राप्तामेव तां शक्ति पिता देवव्रतस्तव । 

जिधा चिच्छेद समरे सा एथिव्यामशीयेत ॥ १०३॥ 
वह शक्ति अभी पास पहुंची ही नहीं कि आपके पितृतुर्य पिता भीष्मने समरभूमिमें उस 
शक्तिको अपने बाणोंसे मागमें ही तीन खण्ड करके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ १०३॥ 

ततः शैक्यायसीं युवी प्रशृह्य बलवद्गदाम्‌ । 

भीमसेनो रथात्तूण पुप्लुवे भडुजषेभ ॥ १०४॥ 
नर्रेष्ठ ! तत्र पुरुषांतेह भीमसेन लोहमयी बडी गदा ग्रहण करके शीघ्र ही रथसे 
कूदे ॥ १०४ ॥ 

सात्यकोऽपि ततस्त्तृणे भीमस्य प्रियकाम्यया । 

सारथि कुरुवृद्धस्य पातयासास सायकैः ॥ १०७ ॥ 
इधर सात्यकिने भी उस समयमें भीमंके प्यारे कार्यको करनेकी अभिलापासे अपना वाण 
चलाकर कौरवोंमें वृद्ध भीष्मके सारथीको मारके गिरा दिया ॥ १०५ ॥ 

भीष्मस्तु निहते तस्मिन्सारथौ रथिनां वरः। 

वाताथमानैस्तैरश्वेरपनीतो रणाजिरात्‌ ॥ १०द॥ 
सारथीके मारे जानेपर रथियांम श्रेष्ठ भीप्मके रथके घोडे वायुके समान उस रथको लेकर 
रणभूमिमें दूसरी ओर चले गये ॥ १०६॥ 

भीमसेनस्ततो राजन्नपनीते महात्रते। 

प्रजज्चाल यथा चहिदहन्कक्षमिवैधितः ॥ १०७॥ 
महाराज ! महान्‌ त्रतधारी भीष्मके रणभूमिसे एथकू होनेपर भीमसेन तृणको भस्म करनेवाली 
अग्निके समान अपने तेजसे प्रज्वलित हो गये ॥ १०७॥ 

स हत्वा सर्वकलिज्ञान्सेनामध्ये व्यतिष्ठत । 

नैनमभ्युस्सहन्केचित्तावका भरतषभ ॥ १०८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सत्र कलिंगदेशीय योद्राओंका बध करके भीमसेन सेनाके वीच स्थित हो गये । 
तुम्हारी ओरका कोई पराक्रमी वीर योद्धा भीमसेनके सङ्ग युद्ध करने उत्साही न 
हुआ ॥ १०८॥ 

शृष्टयुन्नस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां वरः । 

पदयतां सर्व सैन्धानामपोवाह यशस्विनम्‌ ॥ १०९॥ 
तत्पश्वात्‌ रथियोंमें मुख्य श्ष्टयञ्नने उसी समय यशस्तरी भीमको अपने रथर्मे चढाकर सब 
सेनाके सम्मुख ही उस रथको लीटाया ॥ १०९ ॥ 
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सम्पूज्यमानः पाञ्चाल्यैमत्स्यै्च भरतर्षभ । 
शृष्टयञ्नं परिष्वञ्य समेयादथ सात्यकिम्‌ ॥ ११० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह पाञ्चाल और मत्त्म देशीय वीरोंमें पूजित होकर ध्रश्युश्लको आलिंगन करके 
सात्यकिके समीप उपस्थित हुए ॥ ११० || 
अथाब्रवीङ्गीमसेनं सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
प्रहषेयन्यढुव्याधो शृष्टययुञ्गस्थ पश्यतः ॥१११॥ 
यदुवंशियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी सत्यकि धृश्युम्नको हर्षित करते हुए उनके संघुखमें ही भीमसेनसे 
यह वचन बोले ॥ १११ ॥ 
दिष्टया कलिङ्गराजश्च राजपुत्रश्च केतुमान्‌ 
शाक्रदेवश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च झथे हृताः ॥ ११२॥ 
किङ्ग राज भानुमान्‌ , उसके राजपुत्र केतुमान और कलिङवीर शक्रदेव तथा दूसरे बहुतसे 
कलिङ्गवीरको तुमने आरब्धहीसे युद्भमें मारा है || ११२ ॥ 
स्ववाइंचलवीर्येण नागाश्वरथसंकुलः । 


महाव्यूहः कलिङ्गानामेकेन सदितस्त्वथा ॥११३॥ 
काङ्ग सेनाका हाथी, घोडे और रथोंसे युक्त व्यूह केले ही अपने बाइबल और 


पराक्रमसे मदन किया ॥ ११३ ॥ 


एवसुकत्वा शिनेनप्ता दीघेबाहुररिद्मः । 
रथाद्रथमभिद्रत्य पर्थेष्वजत पाण्डवम्‌ ॥११४॥ 
शत्रुनाशन महाबाहु सात्याकेन ऐसा कहकर निज रथ परसे कूदकर भीमके रथपर जाकर 
उन्हे आलिड्न किया ॥ ११४॥ 
ततः स्वरथमारुद्य पुनरेव सहारथः । 
तावकानवधीत्कुद्धो भीमस्थ बलभादधत्‌ ॥ ११७ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते भीष्मपवेणि पश्चाशोऽध्यायः ॥ ५०॥ २०९.८ ॥ 
और क्रोधमें भरे हुए सात्यकि फिर अपने रथपर आकर भीमसेनको उत्साहित करनेके 
निमित्त और बरू बढ़ाते हुए तुम्हारी ओरके वीर योद्धाओको मारने लभे ॥ ११५ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पचाझृवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ २०९८ ॥ 
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सञ्जय उवाचं 

गतापराहु भूयिछे तस्मिन्नहनि भारत । 

रथनागाश्वपतत्तीनां सादिनां च महाक्षये ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस दिन दोपहरके बीतनेतक रथ, घोडे, हाथी पदाति और 
सवारोंका बहुत ही नाश हुआ ॥ १॥ 

द्रोणपुत्रेण शल्थेन ळुपेण च महात्मना । 

समसज्जत पाश्चाल्यस्न्रिभिरेतैमे हारयैः ॥ २॥ 
उस समय दुपदकुमार धृष्टयु्ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शर्य और महात्मा क्रपाचार्य इन 
तीनों महारथियोंके सङ्ग युद्ध करना आरम्भ किया ॥ २॥ 

स्त लोकविदितानश्वान्निजचान महाबल! । 

ब्रौणः पाश्चालदायादः शितैदशमभिराशुगः ॥ ३॥ 
पाश्वालराजके पुत्र महाबलवान्‌ धृश्युम्नने अश्वत्यामाके जगत्विख्यात्‌ घो्डोको अपने शीघ्र- 
गामी उत्तम पानीघे बुझे हुए बार्णोसे मार डाला ॥ ३ ॥ 

लतः शाल्यर्थं लूणेमास्थाय हतवाहनः । 

द्रौणिः पाञ्चाल्दायादमभ्यवर्षदयेषुभिः ॥ ४॥ 
घोडके मरनेपर अश्वत्थामा तुरंत ही शल्यके रथपर चढके वहींसे श्ृषटयुञ्नके ऊपर अपने 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 

धृष्टयुन्न तु संसक्तं द्रौणिना हदय भारत। 

सौ भद्रोऽभ्यपतत्तूणे विक्षिरन्निशिताञ्शरान्‌ ॥ &॥ 
दे भारत ! सुभद्रपुत्र अभिमन्यु शृष्टयुम्नको अश्वत्थामाके सहित युद्ध ग्रबत्त हुआ देखकर 
अपने पैंने बाणाँको चछाते हुए तुरंत बहांपर उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 

स शल्य पञ्चविंशत्या क्ृर्प च नवभिः झांरैः । 

अश्वत्यामानमष्टाभिर्विव्याध पुरुषर्षभ ॥ ६॥ 
और हे पुरुपरत्न ! उन्होंने शख्यके उपर पचीस, कृपाचायपर नौं और अश्वत्थामाके ऊपर 
आठ बाण चलाए ॥ ६॥ 

आनि तु ततस्तूण द्रौणिर्विव्याध पत्रिणा । 

शाल्यो द्वादशमिश्रैव ळृपश्थ निशितैस्छ्रिभिः ॥७॥ 
तब अश्वत्थामाने शॉध्रिताके सहित अभिमन्युकी निज वाणोसे विद्ध किया और शल्यने बारह 
तथा कृपाचार्यने तीन बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध किया ॥ ७॥ 
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लक्ष्मणस्तव पौचस्लु तव पौञ्रमचस्थितम्‌ । 

अभ्यवतेत संहृष्टस्ततो युद्धभवतेत ॥८॥ 
महाराज ! तुम्हारा पोत्र लक्ष्मण अभिमन्युको प्रवृत्त हुआ देखकर हर्ष और उत्साहके सहित 
उसकी ओर दोडा । अनन्तर उन दोनोंका युद्ध होने लगा ॥ ८ ॥ 

दौयोधनिस्तु संक्रुद्धः सौ भद्रे नवभिः चारैः । 

विव्याध समरे राजंस्तदद्‌ सुतासिवा भवल्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! लक्ष्मणने अत्यन्त क्रुद्ध होकर समरभूमिर्मे अपने शाणित नौ बाणोसे अभिमन्युको विद्ध 
किया, वह अदूअुत प्रकारसे दीख पडा ॥ ९॥ 

अभिमन्युस्तु संकुद्धो ्रातरं भरतर्षभ । 

शारैः पञ्चाशता राजन्क्षि्रहरतोऽश्यविध्यत ॥ १०॥ 
महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! अभिमन्युके क्रुद्ध होकर झीघ्रतापूर्वक हाथ चलाकर पचास बाणोंसे 
अपने भाई लक्ष्मणको बिद्ध किया || १० ॥ 

लक्ष्मणोऽपि ततस्तस्य धलुश्थिच्छेदे पत्रिणा 

सुष्टिदेश महाराज तत उच्चुक्ुशुजैनाः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! तब लक्ष्मणने भी अपने दृढ बाणोंसे आभिमन्युके धनुषकी सुष्टि काट दी; उसे 
देखकर सब कोई जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ११ ॥ 

तह्विहाय धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा । 

अन्यदाद्त्तवांश्चित्रं काछुक वेगवत्तरम्‌ ॥ १२॥ 

शत्रुनाशन वीर सुभद्राकुमार अभिमन्युने उस कटे हुए धनुषको त्यागकर और दूसरा एक 
वेगवान्‌ विचित्र धनुष ग्रहण किया ॥ १२ ॥ 

तौ तत्र समरे हृष्टौ कृतप्रतिकृतेषिणो । 

अन्योन्यं विशि खैस्तीक्ष्णैजेघ्नतुः पुरुषर्षभौ ॥ १३॥ 
अनन्तर वह दोनों पुरुषसिंह एक दूसरेके शस्त्रोंके प्रतिकार करते इए युद्धमें अपने चोखे 
बाणोंसे आपसमें प्रहार करने लगे ॥ १३॥ 

ततो दुर्योधनो राजा दृष्ठा पुत्र॑ महारथाम्‌ । 

पीडितं तव पौत्रेण प्राथात्तत्र जनेश्वरः ॥ १४॥ 


अनन्तर प्रजाजनोंके राजा दुर्योधने आपके पौत्र अभिमन्थुके शस्रोंसे अपने महारथी पुत्रको 
पीडित देखकर उसके समीपमें गमन किया ॥ १४॥ 


संनिबुत्ते तव सुते सवं एव जनाधिपाः । 
आज्धेनिं रथवंरोन समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 


आपके पुत्र दुयोंधनके वहांपर गमन करते ही सब राजाओंने अर्जुनपुत्र अभिमन्युको अपने 
रथोंके समूहके सहित चारों ओरसे घेर लिया ॥ १५॥ न 
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स ते! परिवृतः शरैः शूरो युधि सुदुर्जयैः 

न स्स विव्यथते राजन्क्रष्णतुल्यपराक्मः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! कृष्णके समान पराक्रमी महावीर अभिमन्यु उन सब दुर्जन और झूरवीरॉसे घिरकर 
भी भयभीत न हुआ ॥ १६ ॥ 

सौभद्रसथ संसक्त तत्र दृष्टवा धनञ्जयः 

आंभदुद्राव सकुठ्स्त्रालुकामः स्वमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
अजुन अपने पुत्र अभिमन्युको इस प्रकारसे रथियोफे बीच घिरा हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर उसके परित्राणके निमित्त शीघ्रतापूवेक उस ही ओर चले ॥ १७॥ 

ततः सरथनागाश्वा भीष्सद्रोणपुरोगमाः 

अभ्णवलेन्त राजानः सहिताः सव्यसाचिनम्‌ ॥ १८॥ 
यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्यं आदि सभी राजा रथ, घोडे और हाथियोंकी सेना तथा 
पदातियांके सहित अजुंनकी ओर दोडे ॥ १८॥ 

अद्धूतं सहसा भौमं नागाश्वरथसादिभिः । 

दिचाकरपर्थ प्राप्य रजस्तीत्रमहृर्यत ॥ १९॥ 
उस सयय हाथी, घोडे, रथ और पदातियोके पांवकी भूलि सर्यके पथतक उडनेसे वह छिप 
गया ॥ १९॥ 

तानि नागसहस्राणि भूमिपालरातानि च । 

लस्य धाणपर्थ प्राप्य नाभ्यवतेन्त सवशः ॥ २०॥ 
सहस्रों गजपति और सैकडां राजा किसी प्रकारसे भी अजुनके बाणोंके पथर्मे आकर उसका 
निवारण करके उनके समीप नहीं जा सके ॥ २० ॥ 

प्रणेढुः सव भूतानि वभ्रूचुस्तिमिरा दिशाः । 

कुरूणामनयस्तीत्रः समहइ्घत दारुणः ॥ २१॥ 
सब प्राणी ही विकर होकर चिल्लाने लगे; सब दिशा अन्धकारसे पूरित हो गई। हे भरतत्रेष्ठ ! 
उस समय कौरवोंकी घोर अनीति प्रत्यक्ष प्रकाशित होने लगी ॥ २१ ॥ 

नाप्यन्तरिक्षं न दिशो न भूमिर्न च भास्करः 

प्रजज्ञे भरतक्षे्ठ चारखङ्घैः किरीटिनः ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! किरीटधारी अर्जुनके शख्समुह और बागोंस आकाश, दिशा ऐथ्वीतल तथा स्यं 
भी नहीं दीख पडता था ॥ २२॥ 

सादितध्वजनागास्तु हताश्वा रथिनो श्र॒शम्‌। 

विप्रद्रतरथाः केचिद्हञ्यन्ते रथयूथपाः ॥ २३॥ 
अनेक हाथियोपरसे ध्वजा कट गई; अनेक राथियोके रथके घोडे मारे गये और अनेक रथ 
यूथपतियोंके रथ अत्यन्त वेगसे दौडते इए दीख पडते थे ॥ २३ ॥ 


pa 


` 
विरथा रथिनश्चान्ये धावमानाः सभ्चन्ततः ! 
तत्र तचैव हङ्यन्ते सायुधाः साङ्गदै शुः ॥ २३॥ 
कितने ही रथियोसो रथहीन होनेपर उनको अंगद युक्त हाथमें श्न लिये हुए मैंने ह्धर 
उधर दोडते देखा ॥ २४॥ 
हयारोहा हथांस्त्यकत्वा गजारोहाएथ दन्तिनः । | 
अजनस्य भयाद्राजन्ससन्ताद्विपङु्रबु ॥ २७॥ | 
| 
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अजुनके भयसे बहुतसे घुडसवार अपने धोडॉंको छोडकर और हाथीपर आरोहण करनेवाले 
वीर अपने अपने हाथीसे कूदकर चारों ओर दौडने लगे ॥ २५ ॥ 
रथेभ्यश्च गजेभ्यञ्च हथेष्यञ्च नराधिपाः । | 
पतिताः पात्यम्रानाश्र इङ्यन्तेऽजुनलाडिताः ॥ २६॥ | 
अजुनके बाणोंसे मैंने राजाओंको रथ, हाथी और घोडोके ऊपरसे गिरते और कितनोंबो | 
भिराते हुए देखा ॥ २६ ॥ 
सगदाजुद्यतान्बाटुन्सखड्गांश्च बिशां पले। | 
| 


सप्रासांश्च सतूणीरान्सकरान्सरारासनान्‌ ॥ २७॥ 
साङ्कुशान्सपताकांश्च तच तञाजुनो नणाम्‌ । 
निचकत शरेरुग्र रौद्रं बिश्रहपुस्तदा ॥ २८ ॥ 


अपने उग्र बाणां द्वारा याद्भाआकी ऊपर उठी हुईं श्रुज़ाको गदा, खड्ग, प्रास, तूणीर 
धनुष, बाण, अकुश, आर ध्वजा पताकाके सहित काटकर गिराने लगे ॥ २७-२८ ॥ 
परिघाणां प्रवृद्धानां सुङ्गराणां च सारिष । 


| 
| 
शथ्भापति ! असुन मानो रुद्रमूत्ति धारण करके शोभित होकर उस रणभूमिमें इधर उधर | 


प्रासानां भिण्डिपालानां निस्त्रिशानां च संयुगे ॥२९॥ 

परश्वधाना तोष्णानां तोघराणां च भारत । | 
वर्मणां चापविद्धानां कवचानां च भूतले ॥ ३० ॥ | 
ध्वजानां चमेणां चेच व्यजनानां च स्वेशः 

छ्ञाणा हेसदण्डाना चाराणां च भारत ॥ ३१॥ 
प्रतोदानां कशानां च योक्त्राणां चेव सारिष । | 
राशयश्चात्र इञ्यन्ते विनिकीर्णा रणक्षितौ ॥ ३२॥ | 


आर्य ! उस रण्षेत्रमे प्रबद्ध खड्ग परिघ, सद्र, प्रास, भिन्दिपाल, तीक्ष्ण फरशे. तीक्षण | 
तोमर, ढाळ, तलवार, कवच, ध्वजा और दूसरे सब शस्र, छत्र, व्यजन, सुवर्णके दण्ड 


अंकुश, चाबुक, जोते, घोडे आदि सब वस्तु छिन्न भिन्न होकर इधर उधर पृथ्बीमें गिरे हुए 
दिखाई देते थे ॥ २९-३२॥ 
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नासीत्तत्र पुमान्कश्चित्तव सैन्यस्य भारत । 
योड्जुन समरे शरं प्रत्युधायात्कथंचन ॥ ३३॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके बीच ऐसा कोई भी पुरुष नहीं था, जो उस समय युद्धमें प्रवृत्त 
हुए अञुनके संसुख किसी प्रकारसे ठहर सकता ॥ ३३ ॥ 
यो यो हि समरे पाथै प्रत्युद्याति विशां पते । 
सस चे विशिसेस्तीक्ष्णैः परलोकाय नीयते ॥ ३४॥ 
प्रजानाथ ! उस युद्धभूमिमे जो पुरुप युद्धमें अजुनके संमुख जाते थे, बे उनके कठोर बाणोंसे 
मरकर यमलोकमं पहुंचते थे ॥ ३४ ॥ 
तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सर्वशः । 
अजुनो वासुदेवश्च दध्मतुर्वारिजोत्तमौ ॥ ३५॥ 
तुम्हारी सेनाके सब वीरोंके सब ओर भाग जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन अपने 
अपने महाशङ्कको बजाने लगे ॥ ३ ॥ 


तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्रा पिता देवव्रतस्तव । 

अन्रवीत्समरे शरं भारद्वाजं स्मयन्निव ॥ ३६॥ 
तब तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म सेनाको भागती हुई देखकर संग्रामके बीच बीखर द्रोणाचायैसे 
हंसते हुए यह वचन बोले ॥ ३६॥ 

एष पाण्डुखुलो वीरः कृष्णेन सहितो बली । 

तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद्धनञ्जयः ॥ ३७॥ 
कृष्णके संग मिलकर यह बीर पाण्डपुत्र बलवान्‌ अजुन सैनिक पुरुषोंके संग जैसा कर्म 
करनेमें समर्थ है, वैसा ही कर रहा है ॥ ३७॥ 

न झोष समरे दाक्यो जेतुमव्य कथश्चन । 

यथास्य हदथते रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ३८॥ 
इसकी मानो प्रलयकाले यमराजके समान मूर्ति दिखाई रही है, उसको आज किसी 
प्रकारसे भी इस युद्धमें जीता जा नहीं सकता ॥ ३८ ॥ 

न निवतेयितुं चापि शक्येयं महती चस्ूः । 

अन्योन्यप्रेक्षया पञ्य द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३९॥ 
देखो, यह बड़ी सेना विकल होकर इधर उधर भाग रही है; इस समय उसे लौटाकर फिर 
युद्धम नियुक्त करना भी असाध्य है ॥ ३९ ॥ 

४२ ( म. आ. भीष्म, ) 


३३० महाभारते [ भीष्मवघपर्व 


एष चास्तं गिरिश्रेष्ठ आाइुमान्प्रतिपद्यले । 
वपूंषि सवैलोकस्य संहराज्षिव सर्वथा ॥ ४०॥ 
र भगवान्‌ सूर्यं भी अब इस समय सब लोगोंके शरीरसे रहित होकर गिरिश्रे्ठ अस्ताचल 

पर गमन कर रहे हैं || ४०॥ 

तचावहारं संप्राप्तं मन्येऽहं पुरुषषेभ । 

आनता भीताश्च नो योधा न थोत्स्थन्ति कथश्चन ॥ ४१॥ 
हे पुरुषषंभ ! योद्धा लोग भयभीत हुए तथा थक गये हैं, अब यह लोग किसी प्रकारसे युद्ध 
नहीं कर सकेंगे; इससे सेनाको युद्धसे निवृत्त करना ही में उत्तम समझता हूं ॥ ४१ ॥ 

एवमुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणसाचार्यसन्तमस्‌ । 

अवहारमथो चक्रे तावकानां महारथः ॥ ४२॥ 
महारथी भीष्मने श्रेष्ठ ट्रोणाचार्यसे ऐसा कहकर अपनी समस्त सेनाको युद्धमे निवृत्त 
किया ॥ ४२ ॥ 

ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । 

अस्तं गच्छति सूर्येऽभूत्संध्याकाले च वर्तति ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ २१४१॥ 


भारत ! इसके अनन्तर सर्यके अस्त होनेपर सन्ध्याके समय आपकी और पॉडवोंकी ऐसी 
दोनों ओरकी सेनाएं युद्धसे निवृत्त हुई ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके भाष्मपवसे इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ २ १४१॥ 


: ७२ : 

सञ्जय उवाच 

प्रभातायां तु झावेयो भीष्मः शांतनवस्ततः । 

अनीकान्यचुसंयाने ञ्यादिदेशाथ भारत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! जब रात्रिके बीतनेपर सबेरा हुआ, तब शान्तनुनन्दन भीष्मने 
सेनाके पुरुषांको युद्धके निमित्त सञ्जित होनेकी आजा दी ॥ १ ॥ 

गारुडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा । 

पुत्राणां ले जयाकांक्षी भीष्मः कुरुपितामहः ॥२॥ 
कौरवोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मने तुम्हारे पुत्रोंकी विजयकी अभिलापा करके उस दिन 
गरुड नामके महाव्यूहकी रचना की ॥ २॥ 
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गरुडस्य स्वथं लुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 

चक्षुषी च भरद्वाजः कृतवर्मो च सात्वतः ॥ ३॥ 
उस गरुड व्यूहके तुण्डस्थलमें स्वयं पिता देवव्रत भीष्म खडे हुए, दोनों नेत्रोंके स्थानम 
द्रोणाचार्य और सात्वत कृतवर्मा नियत इए ॥ ३॥ 

अश्वत्थामा कूपश्चैच शीषेभास्तां यशस्विनौ । 

त्रिगतैबेत्स्यकैके यैवाटधामैश्च संयुतौ ॥४॥ 
सम्पूर्ण त्रिगे, मत्स्य, केकय और वाटधान देशीय वीरोंके सहित यशस्वी वीर अश्वत्थामा 
और कृपाचार्य उनके सिरस्थलमें स्थित हुए ॥ ४॥ 


भूरिश्रवा! शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 


मद्रकाः सिन्धुसौवीरास्तथा पञ्चनदाश्च ये ॥५॥ 
जयद्रथेन सहिता ग्रीवायां संनिवेशिताः । 

ha MR ९ ०) ७ RO 
पृष्ठे दुयोधनो राजा सोदरे: सालुगैद्यतः ॥ ६॥ 


आर्य ! भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ, ये लोग मद्रक, सिन्धु, सौबीर और 
पञ्चनद दे शीय वीरोंके सहित उसकी गहदनके स्थानमें स्थापित [किये । राजा दुर्योधन 
अनुयायी और भाइयाँके सहित पीठ स्थानम स्थित हुए ॥ ५-६ ॥ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ कास्बोजश्च शाकैः सह । 

पुच्छमासन्महाराज शूरसेनाश्च सवशः ॥ ७॥ 
अवन्ति देशीय राजकुमार विन्द और अलुविन्द तथा शकाके सहित काम्योज राज और 
शूरसेन देशके योद्धा उसके एंछके स्थानमें रक्‍खे गये ॥ ७॥ 

मागधाश्च कलिङ्गाश्च दाशेरकगणैः सह। 

दक्षिण पक्षनासात्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥ ८ ॥ 
मागध और कलिंग देशका योद्धा दाशेरक वीर योद्धाओंके साथ कवच धारण करके उस 
व्यूहके दाहिने पंखका स्थानमें रहे ॥ ८ ॥ 

काननाश्र विकुञ्जाश्च छुक्ताः एण्डाविषस्तथा । 

बृहहलेन सहिता वामं पक्षखुपाश्रिताः ॥ ९॥ 
और कानन, बिकुज्ज मुक्त और पुण्डीविष देशीय सब योद्धा राजा इहद्धलके सहित उनके 
बांये पक्षके स्थानमें स्थित इए ॥ ९ ॥ 
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व्यूढं दष्ट्वा तु तत्सैन्यं सव्यसाची परन्तपः । 

धृष्टयुख्रेन सहितः प्रत्यव्यूहत संयुगे । 

अधेचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमतिदारुणम्‌ ॥१०॥ 
महाराज | शत्रुओको संताप देनेवाले सव्यसाची महात्मा अर्जुनने शत्रुओंके व्यूहको इस प्रकारसे 
सज्जित हुआ देखकर समरभूमिमें धरष्टयुझके सहित मिलकर अपनी सेनाका व्यूह रचित 
किया । पाण्डव लोगोंने तुम्हारी ओरके गरुड व्यूहके विरुद्धमें अचन्द्र नामक अत्यन्त 
कठिन व्यूहकी रचना की ॥ १०॥ 

दक्षिणं शृङ्गमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत । 

नानाशस्ल्रोघसंपन्नैनानादेइ मै न पैदे तः ॥११॥ 
उसके दाहिने नोकपर अनेक शख्स युक्त नाना देशीय राजाओंफे सहित भीमसेन विराजमान 
हुए ॥ ११॥ 

तदन्वेव विराटश्च द्रपदश्च सहारथः । 

तदनन्तरमेवासीन्नीलो नीलायुधैः सह ॥ १२॥ 
उसके पीछे राजा विराट्‌ और महारथी दुपद स्थित हुए, उसके अनन्तर नीलायुधसे युक्त 
नीलराजा ॥ १२॥ 

नीलादनन्तरं चैव धृष्टकेतुमहारथः । 

चेदिकाशिकरूषैश्च पौरवेश्वाभिसंवृतः ॥ १३॥ 
नीरके अनन्तर चेदी, काशी, करुष और पौरव वीरोंके सहित महारथ शरष्टकेतु स्थित हुए ॥१३॥ 

शृष्टयुञ्ञः शिखण्डी च पाञ्चालाश्च प्रभद्रकाः । 

सध्ये सैन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत ॥ १४॥ 
भारत ! धृष्युश्न, शिखण्डी, पाश्चार और प्रभद्रक योद्धा लोग बहुत बड़े सेनादलके सहित 
उसके मध्यस्थलमें स्थित होके युद्धे निमित्त प्रतीक्षा करने लगे ॥ १३॥ 

तथैव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संवृतः । 

ततस्तु सात्यकी राजन्त्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर भी हाथियोंकी सेनाके सहित उस ही स्थानपर विराजमान हुए । 
उनके बाद सात्याके और द्रौपदीके पांचों पुत्र खडे हुए ॥ १५ ॥ 

अभिमन्युस्ततस्तूणेमिरावांश्च ततः परम्‌ । 

भैमसेनिस्ततो राजन्केकयाश्व सहारथाः ॥ १६ ॥ 
और इनके बाद ही शूरवीर अभिमन्यु खडे हुए । उन लोगोंके अनन्तर इरावान्‌ , उसके 
बाद भीमसेनपुत्र घटोत्कच और उसके अनन्तर केकय देशीय योद्धा लोग युद्धके निमित्त 
शीघ्रताके सहित सजके खडे हो गये ॥ १६॥ 
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तत्रोऽभूद्विपदां श्रेष्ठो वामं पाम्बेछुपाशितः 
सरवेस्थ जगतो गोप्ता गोप्ता यस्य जनार्दनः ॥ १७॥ 
yp >> [8 > 
उन लोगोंके अनन्तर बायें डुनभेपर जगतूकी रक्षा करनेवाले जनादन क्रृष्णके सहित मनु- 
ध्येन्द्र अजुन स्थित हुए ॥ १७॥ 

एवमेतन्महाव्यूहं प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 

वधाथे तव पुत्राणां तत्पक्ष से च सङ्गताः ॥ १८॥ 
इसी प्रकारसे पाण्डव तथा उनके अनुयायी राजाओंने तुम्हारे पुत्रोके वथ करनेके निमित्त 
इस महाव्यूहकी रचना की ॥ १८॥ 

ततः प्रववृते युद्ध वयतिषक्तरथाद्विपम्‌ । 

तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज ! तिसके अनन्तर एक दूसरेपर प्रहार करते हुए आपके और शत्रुपक्षके ऐसे दोनों 
ओरके रथी और गजारोही पुरुपोंका आपसमें युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 

हयौघाश्च रथौघाश्च तत्र तत्र विद्यां पते । 

सम्पतन्तः स्म इझ्यन्ते नित्रमानाः परस्परम्‌ ॥ २०॥ 
प्रजापते ! जगह जगहमें रथी और शजपतियोंने. युद्धम प्रवृत्त होकर एक दूसरेको मारना 
आरम्भ किया ॥ २० ॥ 

धावतां च रथौघानां निघता च एथक्णथव्ू । 


बभूव तुछुलः शाब्दो विमिश्रो दुन्दुभिस्वनः ॥२१॥ 
दिवस्ए॒डः नरवीराणां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
सम्प्रहारे खुतुछुले तव तेषां च भारत ॥ २२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विपश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५२॥ २१६३ ॥ 
भारत ! उस महाधोर संग्राममे तुम्हारे और पाण्डबोके पक्षके वीर छोगोंका युद्धे प्रवृत्त 


होना, दूसरेकी ओर दौडना, एकका दूसरेको मारना, तथा सिंहनादका महाधोर शब्द 
नगाडा आदि जुझाऊ बाजोंके सङ्ग मिलकर आकाशमण्डलको पूरित करने लगा॥२१-२२॥ 


॥ महाभारतक भीष्मपर्वमं वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ २१६३ ॥ 
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ततो व्यूढेष्वनीकेषु तावकेष्वितरेषु च । 

धनञ्जयो रथानीकमयधीत्तव भारत । 

शरेरतिरथो युद्धे पातयन्रथसूथपान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! आपकी और पाण्डवोंकी दोनों ओरकी व्यूहबद्ध सेना हो जानेपर 
अतिरथी अजुनने आपके रथियोंकी सेनाका संहार शुरू किया। आतिरथी अजुनने युद्धस्थलमे 
अपने बाणोसे रथ यूथप पुरुषाँक्रो पीडित करते हुए रथ सेनाका बध करने लगे ॥ १ ॥ 

ते वध्यमाना; पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

घातराष्ट्रा रणे यत्ता पाण्डवान्प्रत्थयोधयन्‌। 

प्राथेयाना यशो दीस झत्युं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥२॥ 
घृतराष्टर-दलूका प्रलयकालके भर्यकर बिनाश समान अञ्चुनके बाणेसे उस युद्धमें हो रहा 
था। तो भी बे अत्यन्त यरनके सहित पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करते थे । वह लोग पवित्र यश 
पानेके अभिलापी होकर युद्धमें मरना ही उत्तम निवृत्ति समझ कर ॥ २॥ 

एकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 

बभव्जुबेहुशो राजंस्ते चाभज्यन्त संयुगे ॥३॥ 
चित्तको एकाग्र करके युद्धमें डरे रहे हे राजन्‌ ! सब भांतिसे पाण्डबॉकी सेनाको युद्धमें 
भग्न करने लगे ॥ ३॥ 

द्रवद्भिरथ भभ्नैश्च परिवतेद्भिरिव च । 

पाण्डवैः कौरतेअ्ैव न प्रज्ञायत किञ्चन ॥४॥ 
उस समय पाण्डव और कौरव पक्षीय सम्पूर्ण सेना ही इधर उधर भागने और फिर युद्धके 
निमित्त लौटने गी; तब कुछ भी बोध नहीं होता था ॥ ४॥ 


उदलिष्ठद्रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌ । 

दिशाः प्रतिदिशो वापि तन्न जज्ञुः कथंचन ॥ &॥ 
बौरोंके पांवके धकेसे ऐसी धूरि उडी, कि उससे खरय छिप गया, किसी प्रकारसे किसी 
पुरुषको दिशा और प्रतिदिशाका ज्ञान न रहा ॥ ५ ॥ 

अनुमानेन संज्ञाभिनोमगोजैश्व संयुगे । 

यतेते स्म तदा युद्धं तत्र तत्र विशां पते ॥ ६॥ 
प्रजानाथ ! उस समय दूसरोंको मारना अशक्य हुआ । रणभूमिमें इधर उधर संज्ञा, नाम 
तथा गोत्रके उच्चारण और अचुमानहदीसे उस समयमें युद्ध होता था ॥ ६॥ 
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न व्यूहो भिद्यते तत्न कौरवाणां कथञ्चन । 

रक्षितः सत्यसन्धेन भरद्वाजेन धीमता ॥७॥ 
कौरवोका व्यूह सत्यपराक्रमी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यसे रक्षित रहनेके कारण पाण्डव लोग 
उसे नहीं तोड सके ॥ ७॥ 

तयैव पाण्डवेयानां रक्षितः सव्यसाचिना । 

नाभिद्यत महाव्यूहो भीमेन च सुरक्षितः ॥८॥ 
उसी भांति पाण्डवोंका व्यूह सव्यसाची अर्जुन और भीमसे रक्षित रहनेसे कौरव लोग भी 
उसे नहीं तोड सके ॥ ८ ॥ 

सेनाग्रादाभिनिष्पत्य प्रायुध्यंस्तन्न मानवाः । 

उभयोः सेनयो राजन्व्यतिषक्तरथद्विपाः ॥९॥ 
राजन्‌ ! व्यूहके अग्रभागसे निकलकर सैनिक दौड दौड कर युद्ध करने लगे । दोनों सेनासे 
रथ और हाथीपर चढे हुए पुरुष परस्पर भिड गये ॥९॥ 

हथारोहैहयारोहाः पात्यन्ते स्थ महाहवे । 

ऋष्टिभिर्विमलाग्राभिः प्रासैरपि च संयुगे ॥१०॥ 
उस युद्धमें घुडसवार विमल ऋष्टि और प्रास आदि शस्रॉसे शत्रुओंके घुडसवारोको मारने 
लगे ॥ १० ॥ 

रथी रथिनमासाद्य दारैः कनक भूषणैः । 

पातयामास समरे तस्मिन्नतिभयङ्करे ॥११॥ 
उस अति भयङ्कर युद्धमें एक रथी दूसरे रथीसे मिलकर उसको सुवर्णभूषित बाणोंसे गिराता 
था ॥ ११ ॥ 

गजारोहा गजारोहाजन्नाराचशरतोमरैः । 

संसक्ताः पातयामास्तुच तेषां च संघरा; ॥१२॥ 
दोनों सैन्योके गजारोही बीर लोग अपनेसे लडनेवाले दूसरे गजारोहीको शर नाराच और 
तोमरसे गिराने लगे ॥ १९॥ 

पत्तिसङ्घा रणे पत्तीरिभण्डिपालपरश्वचैः । 

न्यपातयन्त सहष्टाः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
झुण्डके झुण्ड पैदल चनेवाले बीर योद्धा आपसमें करुद्ध होकर उत्साहपू्ेक भिन्डिपार और 
फरशेसे बहुतसे पैदर वीरोंका वध करने लगे ॥ १३ ॥ 


३३६ महाभारते [ भीष्मबघपदे 


PN ST TD YT PPR AAS 


पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदालिनस्‌। 

न्यपातयक्छितेः राख! सेनयोरुभयोरपि ॥ १४॥ 
दोनों सेनाके पेदल चलनेवाले बीर रथियांको और रथी लोग पैदल वौरोंको अपने उत्तम 
तीरे अखशखोंसे रणभूमिमें मारने लगे ॥ १४॥ 

गजारोहा हथारोहान्पातथांचक्रिरे तदा । 

हयारोहा गजस्थांश्च तदद्‌ खुलमिचाभवत्‌ ॥ १५॥ 
गजपति योद्धा घुडसवारोंको और घुडसवार गजपतियोंको मारकर प्रथ्वीमे गिराने लगे; बह 
युद्ध अदूभुतरूपसे दीख पडा ॥ १५ ॥ 

गजारोहवरैश्चापि तत्र तज पदालघः । 

पातिताः समहङ्घन्त तैशापि गजयोधिनः ॥ १६॥ 
जगह जगह गजपतियोंको पेद योद्धा और पैदल वीरोंको गजपति लोग शख्नोंसे मारकर प्रथ्वीमें 
गिराने लगे ॥ १६॥ 

पत्तिसङ्घा हयारोहैः सादिसङ्घाश्च पत्तिभिः । 

पात्यभान व्यहृश्थन्त शतशोऽथ सहस्राः ॥ १७॥ 
सैकडों तथा सहस्रो पैदल योद्धाओंके समूह घुडसवारोंसे और घुडसवारोंके समूह पदातियोंके 
शत्नोंसे मरते हुए दीख पडे ॥ १७॥ 


घ्वजैस्तत्रापविद्धेश्व कार्सकेस्तामरेस्तथा । 


प्रासैस्तथा गदाभिश्च परिघैः कम्पनैस्तथा ॥१८॥ 
शक्तिभिः कवचैश्चित्रैः कणपेरंकुदैरपि । 
निस्त्रिरोविमलेश्वापि स्वणपुङ्कैः शरैस्तथा ॥ १९॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिश्च कम्बलैश्च महाधनैः । 

भूभोति भरतश्रेष्ठ खङ्गासैरिव चित्रिता ॥ २० ॥ 


है महाराज ! ध्वजा, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिष, कम्पन, शक्ति, विचित्र कवच, 
कणप, अंकुश, चमकिले तलवार, सोनेके पह्कसे युक्त बाण, परिस्तोम शूल, गद्दी, महामूल्य 
कम्बर, आदि सब गिरी हुई वस्तुओंसे रणभूमि पुष्पमालाओंसे चित्रित होनेके समान 
दौखने लगी ॥ १८-२० ॥ 

नराश्वकायैः पतितैदेन्तिभिश्व महाहवे । 

अगम्यरूपा एथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥२१॥ 
उस रणभूमिमें मरे हुए हाथी, घोडे ओर मनुष्योकी लाशें पडी हुईं थी । मांस तथा रुधिरसे 
पूरित हो गई और बहांकी भूमिमें जाना अशक्य हुआ ॥ २१॥ 
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प्राशाम रजो भौमं व्युक्षितं रणश्ञोणितैः । 

दिशश्च विमलाः सर्वाः संव भूवुजेनेश्वर ॥ २२॥ 
जनेश्वर ! उस समयमें मनुष्योंके रुधिरसे प्रथ्वीके पूरित होनेपर धूलिका उडना बन्द हो गया 
इससे सब्र दिशाएं निर्मळ हो गई ॥ २२॥ 


उत्थितान्थगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 

चिहृूभूतानि जगतो विनाशार्थाय भारत ॥ २३ ॥ 
हे भरतर्षभ ! जगतूके नाश होनेके चिन्हस्परूप रणभूमिं चारों ओरसे अभणित कबन्ध 
दौडने लगे ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्युद्धे महारौद्रे वतेमाने सुदारुणे । 

प्रत्थहृङ्यन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ २४ ॥ 
महाराज ! उस महाघोर अत्यन्त भयङ्कर युद्धमें रथियोंकों मेंने चारों ओर दोडते हुए 
देखा ॥ २४॥ 

ततो द्रोणश्च भीष्मश्च सैन्धवश्च जयद्रथः । 


पुरुमिचो विकर्णश्च दाकुनिश्चापि सौबलः ॥ २९ ॥ 
एते समरदुधेर्षाः सिंहतुल्यपराक्रमाः । 
पाण्डवानामनीकानि बभञ्जुः स्म पुनः पुमः ॥ २६॥ 


तदनन्तर द्रोणाचार्य, भीष्म, सिन्ध्रुपति जयद्रथ, पुरुमित्र विकणे, सुब्रलपुत्र शकुनि;= ये 
सब सिंहक्रे समान पगक्रमी दुजैय वीरपुरुष युद्धमें आसक्त होकर पाण्डयॉकी सेनाको बार 
बार भगाने लगे ॥ २९-२६ ॥ 


तथैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च घटोत्कचः । 


सात्यकिश्चेकितानश्च द्रौ पदे याश्च भारत ॥ २७॥ 
तावकांस्तव पुचांश्च सहितान्सवराजभिः । 
द्रावयामारुराजौ ते त्रिदशा दानवानिव ॥ २८॥ 


भारत ! उधर सब्र राजाओंके सहित भीममेन, राक्षस, घटोत्कच, सात्याके, चेकितान और 
्रौपदीके पांचों पुत्र रणभूमिमें आपके समस्त राजाओं सहित पुत्रों तथा .कॉरव पक्षीय 
वीरोंको इस प्रकारसे तितर ब्रितर करने लगे, जेसे देवतालोग दानवॉको मारके छिन्न भिन्न 
करके भगा देते हैं ॥ २७-२८ ॥ 
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तथा ते समरेऽन्योन्यं निप्रन्तः क्षत्रियषेभाः । 

रक्तोक्षिता घोररूपा विरेजुदीनचा इच ॥ २९ ॥ 
बह सब क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुष युद्धम एक दूसरेको भारते हुए रुधिरसे पूरित होकर राक्षसोंके 
समान भयानक रूपसे दीख पड़ने लगे ॥ २९ ॥ 


विनिर्जित्य रिपून्बीराः सेनयोरुभयोरपि । 

व्यहङ्यन्त महामाज़ा ग्रहा इव नभस्तले ॥ ३०॥ 
दोनों ओरके मुख्य मुख्य वीर योद्धालोग बिपक्ष वीरोंको जीतकर मानों आकाशमण्डलमें 
स्थित हुए बडे ग्रहॉकी भांति दिखाई पडने लगे ॥ ३० ॥ 

ततो रथसहस्रेण पुत्रो दुर्घोधनस्तव । 

अभ्ययात्पाण्डचान्युद्धे राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने सहस्र रथियोंके संग मिलकर युद्धम पाण्डवगण तथा 
घटोत्कच राक्षसपर आक्रमण किया ॥ ३१ ॥ 

तथैव पाण्डवाः सर्वे महत्या सेनया सह । 

द्रोण भीष्मौ रणे शरौ प्रत्युद्ययुररिन्दसौ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पाण्डवोने भी बडी सेनाके सहित मिलकर युद्धके लिये तैयार खडे हुए 
वीर शत्रुनाशन भीष्म और द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ३२॥ 

किरीटी तु ययौ कुद्धः समथोन्‍्पार्थिवोत्तमान । 

आजनिः सात्यकिश्चैव ययतुः सौबलं बलम्‌ ॥ ३३॥ 
किरीटधारी अजुन भी क्रुद्ध होकर इधर उधर समर्थ मुख्य मुख्य राजाओंसे युद्ध करने लगे । 
अभिमन्यु और सात्यकिन सुबलराज शकुनिकी सेनाके संग युद्ध करनेके निमित्त आक्रमण 
किया ॥ ३३ ॥ 

ततः प्रवृते भूयः संग्रामो लोसहर्षंणः । 

तावकानां परेषां च समरे विजिगीषताम्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि िपश्चाशोऽभ्यायः ॥ ५३॥ २१९७॥ 
तिसके अनन्तर एक दूसरेको मारकर युद्धमें विजय चाहनेवाले तुम्हारे ओर पाण्डवोंकी 
ओरके वीरोंका फिर रोएको खडा करनेवाला महा भयंकर संग्राम होने लगा ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २१९७॥ 
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ततस्ते पार्थिवाः कुद्धाः फल्गुनं वीक्ष्य संयुगे । 

रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर उन सब राजाओंने रणभूमिरमे अर्जुनको देखकर क्रोधसे 
मरकर सह्या रथियोंके सहित उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ १॥ 

आयैनं रथव्रन्देन कोष्टकीकृत्य भारत । 

शरैः खुबहुसाहस्रैः समन्तादभ्यवारथन्‌ ॥२॥ 
भरतनन्दन ! उन राजाओंने अर्जुनको रथोंसे सब ओरसे घेरकर उनके उपर कई सहस्र 
बाणोसे वृष्टि करके उन्हें छिपा लिया ॥ २॥ 

दाक्तीश्व विमलास्तीक्षणा गदाश्च परिधैः सह । 

प्रासान्परश्चधांञ्चैच छुद्गरान्छु्ललानापि । 

चिक्षिपुः समरे कुट्राः फाल्गुनस्य रथं प्रति ॥ ३॥ 
वे क्रोधमे भरकर युद्धमें प्रकाशमान तीक्ष्ण शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, परशु, मुद्र और 
मूसल आदि शस्त्रॉको अजुनके रथपर वर्षाने लगे ॥ ३ ॥ 


शास्त्राणासथ ताँ शरष्टि शल भानामिवायतिम्‌ । 

रुरोध सर्वतः पार्थः शरैः कनक भूषणैः ॥४॥ 
अजुनने भी सब ओरके शलभ समूहकी भांति उन शख््रोंकी वर्षाको देखकर कनकभूपण 
बाणोको चलाकर निवारण किया ॥ ४ ॥ 

तत्र तछ़ाचवं दृष्टा वीसत्सोरतिमाडुषम्‌ । 

देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । 

साधु साध्विति राजेन्द्र फल्णुनं प्रत्यपूजथन्‌ ॥ &॥ 
राजेन्द्र ! उस स्थानमें अर्जुनकी अलौकिक हस्तलधुताको देखकर देवता, दानव, गन्ध, 
पिशाच, सर्प और राक्षसलोग “ धन्य, धन्य ? कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५ ॥ 

सात्यकिं चाभिसन्युं च महत्या सेनया सह । 

गान्धाराः समरे दारा रुरुधुः सहसौबलाः ॥ ६॥ 
बडी सेनासे युक्त होकर पराक्रमसे युक्त गांधार सुबलराजके पुत्रा सहित शूर सात्यकि 
ओर अभिमन्युक्रो निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ६॥ 
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तत्र सौबलकाः कुद्धा वाष्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तिलश श्विच्छिदुः कधाच्छस्तरैनीनाविमैयुधि ॥ ७॥ 
अनन्तर सौबल झूरवीरोंने क्रोधसे भरकर सत्याकिके श्रेष्ठ रथको रोपपूवक नानाविध शत्रोंसे 
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काटकर ठुकडे ठुकडे कर दिया ॥ ७॥ 


सात्यकिस्तु रथ त्यक्त्वा वर्तमाने महाभये । 

अभिमन्यो रथं तूर्णमारुरोह परंमपः ॥८॥ 
शत्रुनाशन सात्यकि उस समय छिडे हुए भयङ्कर रणभूमिमें अपने कटे हुए रथको त्यागकर 
शीघ्रताके सहित अभिमन्युके रथपर जा चढे ॥ ८ ॥ 

तावेकरधसंसुक्तौ सौबलयस्य वाहिनीम्‌ । 

व्यधमेतां शितेस्तूण शारैः सन्नतपर्वभिः ॥ ९॥ 
फिर वह दोनों एक ही रथपर चढके शीघ्रताके सहित अपने झुकी हुई गांठवाले चोखे 
बाणोसे सोबलसेनाके वीरोंकी मारने लगे ॥ ९ ॥ 

द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ धर्मराजस्य वाहिनीम्‌ । 

नाशयेतां शरैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्र परिच्छदैः ॥ १०॥ 
उस युद्धमें युद्धे लिये सदा सावधान रहनेवाले द्रोण और भीष्म धर्मराजकी सेनाको कंक 
प्रासे युक्त तीण बाणोंसे नष्ट करने लगे ॥ १० ॥ 


ततो धमेरुलो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
मिषतां सवसैन्धानां द्रोणानीकसुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर धमंपुत्र राजा युधिष्टिर तथा माद्रीकुभार पाण्डुनन्दन नकुल और सहदेव सब सेनि 
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संमुख ही द्रोणसेनाकी ओर दोडे ॥ ११॥ 


तचासीत्सुमहद्युद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

सथा देवःखुरं युद्धं पूवेघासीत्खुदारुणम्‌ ॥ १२॥ 
जिस भांतिसे पहिले देशता और असुरोंका महा घोर युद्ध हुआ था; उसी प्रकारसे इन सब 
बीरोका महा भयङ्कर रोएको खडा करनेवाला घोर संग्राम होने लगा ॥ १२॥ 


कुवाणौ तु महत्कमे भीमसेनघटोत्कचौ । 

दुर्योधनस्ततोऽभ्येत्य ताबुभावभ्यवारयत्‌ ॥ १३॥ 
राजा दुर्योधन भीमसेन और घटोत्कचको संग्राममें बहुत बडे कार्यको करते हुए देखकर उन 
दोनोंके संमुख गमन करके उन्हें रोकनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १३॥ 
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तच्राद्‌सुतमपञ्याम देडिम्घस्थ पराक्रमम्‌ | 

अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥ १४॥ 
महाराज | इस स्थानपर हिडिभ्ापृत्र वटोत्कचका मेने अद्भुत पराक्रम देखा, कि वह अपने 
पिता भीमसेनसे भी बढकर रणक्षेत्रम पराक्रम प्रकाशित करने लगा ॥ १४॥ 

भीमसेनस्तु संछुद्धो दुयोंधनमसबेणम्‌ । 

हृद्यविध्यत्पषत्केन प्रहसन्निव पाण्डवः ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन भीमसेनने भी क्रुद्ध दोकर हंसते हुएसे शब्रुनाशन दुर्योधनके हृदयर्मे एक बाण 
मारा ॥ १५॥ 

ततो दुयोधनो राजा प्रहारवरमोहितः । 

निषसाद रथोपस्थे कमल च जगाम ह ॥ १६॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन उस कठिन बाणके . आधातसे पीडित, मोहित और मूच्छित 
होकर रथपर बैठ शये ॥ १६ ॥ 

ते विसंज्ञमथो ज्ञात्व। त्वरमाणोऽस्य सारथिः । 

अपोवाह रणाद्राजंस्ततः सैन्यमभिद्यत ॥ १७॥ 
राजन्‌! उनको मूर्छित देखकर उनके सारथिमे रणभूमिसे रथको लौटा हिया, उसको देखकर 
दुर्योधनकी सब सेना भागने लगी ॥ १७॥ 

ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवमाणां समन्ततः । 

निघ्रन्भीमः शारैर्ती्णैरदुबत्राज एछतेः ` ॥१८॥ 
तब भीमसेन कौरवी सेनाको चारों ओर इधर उधर भागती हुई देखकर चोखे बार्णोसे उन 
सब वीरोंके ऊपर प्रहार करतेसे हुए उनको पीछे खदेडने लगे ॥ १८॥ 

पार्षतश्च रथश्रछो धर्मपुत्रश्च पाण्डवः । 

द्रोणस्य पइयतः सैन्य गाङ्गेयस्य च पश्यतः । Ea 

जन्नतुविशिखैस्तीद्णेः परानीकचिशातनः ॥१९॥ 
दूसरी ओरसे रथियोंमें श्रेष्ठ द्रपदकुमार धृश्युज्न और धमपुत्र राजा युधिष्ठर भीष्म द्रोणके 
संमुख ही उनकी सेनाको अपने तीक्ष्ण बाणसि नाश करने लगे ॥ १९॥ 

द्रवमाणं तु तत्सैन्यं तव पुत्रस्य संयुगे । 

नाराक्ुता वारायतु आष्मद्राणा महारथा ॥ २० ॥ 
महाराज ! महात्मा भीष्म और द्रोणाचायं आपके पुत्र दुर्योधनकी भागती हुई सेनाको उस 
युद्धम निवारण करनेमं समथ नहीं हुए ॥ ९० ॥ 
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वार्यमाणं हि भीष्मेण द्रोणेन च विशां पते। 
विद्रवत्येव तत्सैन्यं पदयतो द्रोणभीष्मयोः । ॥ २१॥ 


पृथ्वीपते ! वह सब सेना महात्मा भीष्म और ट्रोणाचाय॑से निवारित होनेपर भी उन दोनोंके 
संमुख ही भागने लगी ॥ २१ ॥ 

ततो रथसहस्रेषु विद्रवत्सु ततस्ततः । 

तावास्धितावेकरथं सौ भद्रशिनिपुङ्कवौ । 

सौबलीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥ २२॥ 
अनन्तर सह्नों रथोंके समूह शीघ्रताफे सहित इथर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक ही 
रथे बैठे इए शिनिपोत्र सात्यकि और सुभद्रानन्दन अभिमन्यु सौबली सेनाका संग्रामभूमिमें 
सब ओरसे संहार करने लगे ॥ २२ ॥ 

झुझुभाते तदा तौ ठु शैनेयङुरुपुङ्गवौ । 

अमावास्यां गतौ यह्कत्सोमसूयौ नभस्तले ॥ २३॥ 
उस समय वह दोनों सात्यकि और अभिमन्यु ऐसे शोभित हुए, जैसे अमावस्याके दिन सर्य 
और चन्द्रमा आकाशमण्डलमें एक ही स्थान पर शोभित हों ॥ २३ ॥ 

अज्घेनस्तु ततः कुद्धस्तच सैन्य बिशां पते । 

ववषे झारवर्षेण धाराभिरिव तोयदः ॥ २४॥ 
प्रजापते ! तदनन्तर अजुन क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनापर अपने बाणोंको इस प्रकारसे वषीने 
लगे, जैसे बादर आकाशसे जल बर्षाता हे ॥ २४ ॥ 

वध्यमानं ततस्तत्तु शारैः पार्थस्य संयुगे । 

दुद्राव कौरवं सैन्यं विषाद भयकाम्पितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तब कोरवी सेना अजुनके बाणोंसे पीडित होकर विषाद और भयसे कांपती हुई रणभूमिसे 
इधर उधर भागने लगी ॥ २७॥ 

द्रवतस्तान्समालोक्य भीष्मद्रोणौ महारथौ । 

न्यचारयता सरञ्धा दुयाधनांहताषणा ॥ २६ ॥ 
उस सेनाको भागती हुई देखकर दुर्योधनके हितेषी महाबली भीष्म ओर द्रोणाचार्य क्रोधपूवेक 
उसके निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २६ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशां पते । 

न्यवतेयत तत्सैन्यं द्रवमाणं समन्ततः ॥ २७॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर राजा दुर्योधने चारों ओर भागती हुई उस सेनाको धीरज देके फिर 
युद्धके निमित्त लौटायी ॥ २७॥ 
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सञ्ज यज्ञ सुतं तुभ्यं थो यः पश्यति भारत । 

तत्र तत्र न्यवतेन्त क्षत्रियाणां महारथाः ॥ २८॥ 
महारथी क्षत्रिय योद्धाओंने जहां जहांसे आपके पुत्र दुर्योधनको देखा, उस ही ओरसे वे 
युद्धके निमित्त फिर लौट आये ॥ २८ ॥ 

तानिवृत्तान्सभी ध्सैव ततोऽन्येऽपीतरे जनाः । 

अन्योन्यर्पधेया राज छँडज घान्येऽवतस्थिरे ॥ २९ ॥ 

उन सब वीरोको लोटता हुआ देखकर सब साधारण वीर लोग इच्छानुसार एक दूसरेकी 
स्पर्धा तथा कितने ही लज्जित होके फिर युद्धके निमित्त लोटे ॥ २९ ॥ 

पुनराचतेतां तेषां वेग आसीद्विशां पते । 

पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योदथनं प्राति ॥ ३० ॥ 
महाराज! उस सम्पूर्ण सेनाके फिर युद्धके निमित्त लौटनेपर ऐसा वेग हुआ, जैसे पूणमासीके 
दिन चन्द्रमाको देखकर समुद्रकी तरंग अत्यन्त वेगसे उठती है ॥ ३० ॥ 

संनिवृत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्ट्या राजा खुथोधनः । 

अन्रवीक्त्वरितो गत्वा भीष्मं शांतनवं वचः ॥ ३१॥ 
तब राजा दुर्योधन सेनाको लोटी हुई देखकर शीघ्रताके सहित शान्तनुनन्दन भीष्मके समीप 
जाकर यह वचन बोले ॥ ३१ ॥ 


पितामह निबोधेदं यर्वा वक्ष्यामि भारत । 


नानुरूपमह मन्थे त्वथि जीवति कौरव ॥ ३२॥ 
द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठे सपुत्रे ससुहज्जने । 
कृपे चैव महेष्वासे द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३३॥ 


हे पितामह ! में जो कुछ आपसे कहता हूं, उसको सुनो । भारत ! आपके शस्रधारियांमे 
श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके पुत्र और सुहृद पुरुषोंके सहित तुम्हारे तथा महाधनुर्धर कृपाचार्यके 
बिद्यमान रहते ही, जो यह सब सेना युद्धसे भागती है, मेरे विचारमें यह आप लोगोंके 
योग्य कार्य नहीं हो रहा है ॥ ३२-३३ ॥ 

न पाण्डवाः प्रतिबलास्तव राजन्कथश्चन। 

तथा द्रोणस्य संग्रामे द्रौणे्चैव क्रपस्य च ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें में तुम्हारे तथा द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा वा कृपाचार्यके समान बलवान्‌ 
पाण्डवोकों कभी नहीं समझता हं ॥ ३४ ॥ 
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अल्ुग्राद्याः पाण्डुसुता नूनं लव पितामह । 

यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥ ३५॥ 
हे पितामह ! जब सेनाके वीरॉकी मरता देखकर भी आप लोग क्षमा कर रहे हैं; तब 
निश्चय सुझे यही बोध हो रहा है, कि आपलोग पाण्डवोंके उपर कृपा कर रहे हैं ॥ ३५॥ 

सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजन्पूर्वभेव समागमे । 

न योत्स्ये पाण्डवान्छ॑ख्ये नापि पार्षतसात्यकी ॥ ३६॥ 
महाराज! इससे युद्ध आरम्भ होनेके पहिले ही आपको यह कहना उचित था, कि “में पाण्डव 
लोग, सात्यकि वा धृश्बुम्नके सङ्ग युद्ध नहीं करूंगा ” ॥ ३६ ॥ 

श्रुत्वा तु वचनं तुभ्यमाचार्थस्य कृपस्य च । 

कर्णेन सहितः कृत्य चिन्तयानस्तदैव हि ॥ ३७॥ 
ऐसा होनेपर भें आपके द्रोणाचार्यके और कृपाचार्गके वचनको सुनकर, उसी समय कर्णके 
साथ बिचार करके किसी प्रझारसे अपने कर्तव्य कार्यका निश्चय करता ॥ ३७॥ 

यदि नाहं परित्याउ्यो युवाभ्यामिह संयुगे । 

विक्रमेणासुरूपेण युध्येतां पुरुषषेभौ. ॥ ३८॥ 
जो हो अब इस उपस्थित युद्भमें यदि में आपके और आचाये द्रोणके परित्याग न किये 
जानेके योग्य होऊ, तो आप दोनों पुरुपसिंह अपने अपने पराक्रमके अनुसार युद्ध 
कीजिये ॥ ३८ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्वै सहुसेहु) । 

अब्रवीत्तनयं तुभ्यं कधाङुडूत्य चक्षुषी ॥ ३९॥ 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म वार बार हंसकर क्रोधसे नेत्र लाल करके उनसे 
बोले ॥ ३९ ॥ 


बहुशो हि मया राजंस्तथ्यसुक्तं हितं वचः। 

अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवासवैः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने बहुत बार तुमको हितकारी तथा पथ्य बचन कहा है, कि पाण्डवलोग 
युद्धमें इन्द्रके सहित देवताआंसे भी न जीतने योग्य हैं ॥ ४० ॥ 

यत्तु शाक््यं मथा कतु रद्धेनाच्य रुपोत्तम । 

करिष्यामि यथाशक्ति प्रक्षेदानी सबान्धवः ॥४३१॥ 
ज्पोत्तम ! जो हो, अब इस संग्रामभूमिमें मुझ वृद्धकी जहांतक शक्ति है, उसे में साम्थ्यके 
अनुसार प्रकाशित करता हूं, तुम बन्धुवान्धबोंके सहित मेरे पराक्रमको देखो ॥ ४१ ॥ 
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अद्य पाण्डुसुतान्सवीन्ससैन्यान्सह बन्धुभिः । 


भिषतो वाराधिष्यामि स्वेलोकस्थ पदयतः ॥ ४२॥ 
आज सब पुरुषोंके संपुख ही सेना और बन्धुआके सहित सवे वीर पाण्डवॉकों निवारण 
करूंगा ॥ ४२ ॥ 


एचखुक्ते तु भीष्सेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 

दध्छुः शह्भान्छुदा युक्ता भेरीश्च जघ्निरे श्रशम्‌. ॥४३॥ 
जनेश्वर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधन भीष्मके ऐसे वचन सुन हर्पके सहित अपना शंख 
जोरसे बजाने रुगे और भेरी, मरदङ्ग, नगाडे आदि बाजोंका शब्द होने लगा ॥ ४३॥ 

पाण्डवापि ततो राजञ्श्रुत्वा तं निनदं महत्‌ । 

दध्सुः शङ्खांश्च भेरीश्च सुरजां्च व्यनादयन्‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि चतुःपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५४॥ २२३१ ॥ 

राजन्‌ ! उन युद्धके बाजोंका महान्‌ शब्द सुनके पाण्डवलोग भी शंख, मेरी, मुरज आदि 
युद्धके बाजे बजाने लगे ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम चौचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ २२४१॥ 


2 ७: 
श्रतराष्ट्र उवाच 


! प्रतिज्ञाते तु भीष्मेण तस्मिन्युद्धे खुदारुणे । 


| ऋधितो सम पुत्रेण दुःखितेन विशेषतः ॥ १॥ 
| भीष्मः किमकरोत्तत्र पाण्डवेयेषु सञ्जय । 
पितामहे वा पाश्चालास्तन्ममाच&्व सञ्जय ॥ २॥ 


राजा प्रतराष्र बोले- हे सञ्जय ! उस महाभयङ्कर युद्धमे मेरे विशेष दुःखी हुए पुत्र दुर्योधनकी 
बातसे विशेष क्रद्ध होकर, भीष्मने प्रतिज्ञा करके पाण्डबॉसे किस प्रकार युद्ध किया ? ओर 
ृषट्युक् आदि पांचाल वीरोंने भी भीष्मके संग कैसा संग्राम किया ? वह सत्र वृतान्त तुम 
मुझसे वर्णन करो ॥ १-२ ॥ 
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गतपूर्वाहूयिष्ठे तस्मिन्नहनि भारत । 
जयं प्राप्तेषु दृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥ ३॥ 


सर्वधर्मविरोषज्ञः पिता देवत्रतस्तच । 

अभ्ययाज्जवनेरश्वैः पाण्डवानासनीकिनीम्‌ । 

महत्या सेनया युपस्तव पुच्नैश्च सवरा! ॥४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस दिन जन पूर्वाह्न कालका अधिक भाग व्यतीत हुआ तब 
महात्मा पाण्डवलोग दुर्योधनकी सेनाको हराकर विजयको प्राप्त होकर प्रसन्न हुए, उस 
समय बिशेष धर्मज्ञ तुम्हारे पिता देवत्रत भीष्म वेगशाली अश्रोंद्वारा तुम्हारे सब पुत्रों और 
उस बडी सेनासे राक्षित होकर वेगके सहित पाण्डबोंकी ओर दौंडे ॥ ३-४ ॥ 

प्रावतेत ततो युद्धं तुसुल लोमहर्षणम्‌ । 

अस्मार्क पाण्डवैः सार्धसनयातत्तव भारत ॥५॥ 
हे भारत ! अनन्तर पाण्डवोंके सङ्ग उनका महा भयडङूर तुमुल संग्राम होने लगा । यह सब 
घटना आपके अनीति दोषसे ही हुई ॥ ५ ॥ 

धनुषां कूजतां तत्र तलानां चाभिहन्यताम्‌ । 

महान्समभवच्छन्दो गिरीणामिव दीर्थताम्‌ ॥ ६॥ 
जो हो, तब उस समय पर्वतको भी भेद करनेवाली प्रचण्ड ध्वनि, धनुपटङ्कार और शख्रोंके 
घोर खटपट शब्द होने लगे ॥ ६ 

तिष्ठ स्थितोऽस्मि विद्ध्येनं निवतेस्व स्थिरो भव । 

स्थितोऽस्मि प्रहरस्वेति राव्दाः श्रूयन्त सवशः ॥७॥ 
ओर ' खडा रह, यहीं खड़ा हूं, इनको मारो, उनको निवृत्त करो, चुप रहो, स्थिर ही हँ, 
शस्त्र चलाओ  ; इसी प्रकारके सब ओर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ७॥ 

काञ्चनेषु तनुत्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च | 

शिलानामिव शेलेषु पतितानामश्ूत्स्वनः ॥८॥ 
सुबणके तनुत्राण, किरीट, ध्वजा आदि शस्रोके लगनेसे कटके गिरने लगे । तब पवेतोके 
ऊपरसे शिरनेबाली शिलाओके समान उनका शब्द होने लगा ॥ ८ ॥ 

पतितान्युत्तमाङ्ानि बाहवश्च विभूषिताः । 

ञ्यचेष्टन्त मही प्राप्य दातकोऽथ सहस्रदाः ॥९॥ 
सैकडो तथा सहस्रो सिर और भूषणोंसे युक्त वीरोंकी भुजाएं कटकर प्रथ्वीमें गिरकर हलचल 
करने लगीं ॥ ९॥ 
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हृतोत्तमाङ्गाः केचित्तु तघेवोद्यतकासुकाः । 
प्रणह्दीतायुधाश्चापि तस्थुः पुरुषसत्तमाः ॥ १०॥ 
कितने ही पुरुप शिरोमणी वीर हाथमें श्र वा धनुष लिये ही सिर कट जानेपर भी पूबेवत्‌ 
खडे ही रहे ॥ १०॥ 
प्रावतेत भहावेगा नदी रूधिरवाहिनी । 


सातङ्गाङ्रिलारौद्रा मांसशोणितकर्दमा ॥११॥ 
वराश्वनरनागानां शरीरप्रमवा तदा । 
परलोकार्णघसुखी शभ्रगोमायुमोदिनी ॥ १२॥ 


रणभूमिमें मरे हुए मनुष्य, घोडे और हाथियोंके शरीरके रुधिरसे गिद्ध, और सियारोके 
हर्पको बढानेवाली महाघोर तरङ्गसे युक्त रुधिरकी नदी बह चली; हाथियोंके शरीर इस नदीमें 
पर्वतकी शिला, मांस कीचड और रुधिर जलरूपी था, वह परलोकरूपी समुद्रकी ओर बहने 
लगी ॥ ११-१२ ॥ 

न दष्टं न श्रुतं चापि युद्धमेताहशां न्प । 

यथा तब सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १३॥ 
भारत ! महाराज ! मैंने तुम्हारे पुत्रॉके संग पाण्डवोंक्रा जैसा युद्ध देखा, वेसा पहिले न 
कभी देखनेमें आया और न मैंने सुना ही था ॥ १३॥ 

नासीद्रथपथस्तञ्र योजैयुथि निपातितैः । 

गजैश्च पतितैनी लैरगिरिशङ्गैरिवाब्ृतम्‌ ॥ १४॥ 
उस रणभूमिमें मरे हुए योद्धाओंके और हाथियोंके शरीर इधर उधर पडे रहनेके कारणसे 
रथोंके गमन करनेका मार्ग नहीं रहा । मरे हुए हाथियाके शरीरसे रणभूमि इस प्रकारसे भर 
गई, मानो नीलगिरिके शिखर पडे हुए हैं ॥ १४॥ 

विकीर्णेः कवचैश्रित्रेध्वेजे*छत्रैश्च मारिष । 

शुशुभे तद्रणस्थानं शारदीच नभस्तलम्‌ ॥ १५॥ 
माननीय राजन्‌ ! बहुतसे विचित्र कवच मुकुट वज और छत्रसे रणभूमि इस प्रकारसे 
शोभित हुई, जैसे शरदऋतुमें आकाश तारॉसे शोभायमान लगता हे ॥ १५॥ 

विनिर्भिन्नाः शरैः केचिद्‌ अन्तपीडाविक्र्षिणः । 

अभीताः समरे शचूनभ्यधावन्त दंशिताः ॥ १६॥ 
कितने ही भयरहित पुरुप शस्त्रोकी चोटसे जिनकी आंते बाहर निकलकर पीडासे अत्यन्त 
कष्ट पानेपर भी क्रोधपूर्वक दांत पीसते हुए शत्रुओंकी ओर दौडने लगे ॥ १६॥ 
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तात भ्रातः सखे बन्धो वयस्य सस मातुल । 

मा मां परित्यजेत्यन्ये चुक्रुशुः पतिता रणे ॥ १७॥ 
कितने ही योद्धा रणभूमिमें शख्रकी चोटसे गिरकर पिता, आता, सखा, बन्धु और माभाका 
नाम लेकर ' मुझे छोडके मत जाओ ' ऐसा कहकर रोदन करते हुए दीख पडे ॥ १७ ॥ 


आधावाभ्येहि मा गच्छ कि भीलोऽस्ति क थास्यस्ति। 

स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चान्ये विचुक्रुशुः ॥ १८॥ 
बहुतेरे योद्भालोग-चले आओ, मेरे निकट आओ, कया तुम डर गये हो ? कहां जाओगे ! 
मैं युद्धहीमें हूं, तुम कुछ भय मत करो; ऐसा कहकर पुकारते चिक्लाते थे ॥ १८॥ 

तत्र भीष्मः शांतनवो नित्यं मण्डलकासुकः । 

सुसोच बाणान्दीप्ाग्रानहीनाशीविषानिव ॥ १९॥ 
इस प्रकारकी संग्रामभूमिमें शान्तञुपुत्र भीष्म अपने मण्डलाकार धनुपको ग्रहण करके विपधर 
सर्पके समान सब भयङ्कर एवं प्रकाशमान बाणोको चला रहे थे ॥ १९ ॥ 


शारैरेकायनीकुचोन्दिशाः सची यत्रतः । 

जघान पाण्डवरथानादिदयादिद्य भारत ॥ २० ॥ 
महाराज ! महात्रत करनेवाले भीष्म अपने बाणोंसे सब दिशाओंका एक मागे बनाकर 
पाण्डवोंकी ओरके रथियोंका नाम ले लेकर उनका वध करते थे ॥ २० ॥ 


स न्त्यन्वे रथोपस्थे दशयन्पाणिलाघवम्‌ । 

अलातचक्कवद्राजंस्तत्र तत्र स्म हर्यते ॥ २१॥ 
हे राजन्‌! वह अपने हाथकी फुती दिखाते हुए रथकी बेठकपर नृत्यासा कर रहे थे । वे अलात 
चक्रको भांति सब ओर घुमते हुए दीख पडते थे ॥ २१॥ 


तमेकं समरे शारं पाण्डवाः सञ्जयास्तथा । 

अनेकशतसाहस्रं समपझ्यन्त लाघवात्‌ ॥ २२॥ 
उनके हाथकी फुर्ती और युद्धमें निपुणताके कारण पाण्डव तथा सृज्ञयोंने उन एक ही भीष्मकी 
सेकडो तथा सहस्रो मूर्ति देखी ॥ २२॥ 


मायाकतात्मानामिव भीष्मं तचर स्म मेनिरे । 

पूर्वस्यां दिशि तं दृष्ट्रा प्रतीच्यां दहशुजेनाः ॥ २३॥ 
बहांपर उनकी आत्माको उस समय सब पुरुष ऐन्द्रजालिक समझने लगे । उनको पूर्व दिशामें 
देखते थे और फिर क्षणभरमें पश्चिम ओर देखते थे ॥ २३ ॥ 
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उदीच्यां चैनमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो । 

एवं स समरे वीरो गाजञेय! प्रत्यरद्थत ॥ २४॥ 
प्रभो ! फिर घूमकर उत्तर ओर भी भीष्मको देखते और फिर उस ही समय दक्षिण दिशामें 
लौटकर उन्हें उस ओर भी देखते थे । इस प्रकार समरभूमिमें वे शूरवीर गङ्कानन्दन भीष्म 
सब और दिखाई दे रहे थे ॥ २४॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां कञ्चिच्छक्कोति वीक्षितुम्‌ । 

विशिखानेव पञ्यन्ति भीष्मचापच्युतान्बहून ॥ २८ ॥ 
पाण्डबोकी सेनामें कोई भी उनको देखनेमे समथ न हुआ, केवल उनके धनुपसे छूटे हुए 
असंख्य बार्णोको ही सब देखने लगे ॥ २५ ॥ 

कुर्वाणं समरे कसे सूदयानं च वाहिनीम्‌ । 

व्याक्रोशान्त रणे तच वीरा बहुविधं बहु। 

अमासुषेण रूपेण चरन्तं पितरं लच ॥ २६॥ 
उन पितामह भीष्मको उस समय रणस्ेत्रभे सब सेनाका नाश और अमानुष रूपमे विचरकर 
अत्यन्त कठिन कर्म करते हुए देखकर बहुतेरे पुरुष दुःखित होकर नाना प्रकारके आत्तनाद 
करने लगे ॥ २६ ॥ 

रालभा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः 

भीड्माभ्रिसामि संकुद्धं विनाशाय सहस्रदाः ॥ २७॥ 
सहस्रं क्षत्रिय बीर योद्धा अमानुपरूपसे रणभूमिमें घूमनेवाले क्रोधसे युक्त भीष्मरूपी अग्निम 
विधाते प्रेरित होकर पतङ्कोक़्ी भांति अपने विनाशके लिये स्वयं ही गिरते थे ॥ २७॥ 

न हि मोघः दारः कश्चिदासीद्गीषप्रस्य संयुगे । 

नरनागाश्वकायेषु बहुत्वाळघुवेधिनः ॥ २८॥ 
अत्यन्त शीघ्रताके सहित शख्नंको चलानेपर भी उनका एक भी बाण युद्धमें मनुष्य, हाथी बा 
घोडोंके शरीरम लगकर निष्फल नहीं होता था ॥ २८॥ 

भिनत्त्येकेन वाणेन खुझुक्तेन पतत्रिणा । 

गजकङ्कट्सनाहं वज्रेणेवाचलोत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
धनुपसे छूटे हुए एक ही पंखयुक्त सीघे बाणसे कवचसे युक्त हाथी मरकर इस भांतिसे 
पृथ्वीमें गिर पडते थे, जैसे इन्द्र्के वञ्रसे टुकडे ठुकडे होकर पबत गिर जाता है ॥ २९ ॥ 

द्वौ चीनपि गजारोहान्पिण्डितान्वामितानापि । 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन निजघान पिता तव ॥ ३०॥ 
उत्तम पानीसे बुझे हुए एक ही तीक्ष्ण नाराच बाणसे वह कबचसे युक्त एकत्रित हुए दो तीन 
गजारोही पुरुषाका संहार करते थे ॥ ३० ॥ 
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< 
या यो भीष्मं नरव्याधमभ्याति युधि कश्चन । 


सुहृतेरष्ठ।/ स मया पातितो श्चि इञ्यते ॥ ३१॥ 
घुद्धमें जो कोई मनुष्य उस पुरुषासहके संशुल जाता था, बह क्षण ही भरमें खडा दिखाई देकर 
उसा क्षण मरकर प्रथ्वीम गिर पडा दिखाई देता था॥ ३१ ॥ 


एवं सा धमराजस्य वध्यमाना महाचसू: । 

भीष्सेणातुलवीयेंण व्यशीयत सहस्रधा । ३२॥ 
चमराज युधिष्ठिरकी वह विशाल महासेना अत्यन्त पराक्रमी भीष्मके बाणोंसे विकल दोफे सहस्रां 
भागोमं बिखर गयी ॥ ३२ ॥ 


प्रकीथेत महासेना दारवर्षाभितापिता । 
पश्थतो वासुदेवस्य पाथस्प च महात्मन! ॥ ३३॥ 
महात्मा कृष्ण और अजुनके संमुख ही भीष्मके बाणोंसे पीडित ब पाण्डबोंकी महती सेना 
भयसे भागने लगी ॥ ३३॥ 
यतमानापि ते चीरा द्रवमाणान्महारथान । 
नाशक्डुवन्वारायितु भीष्सचाणप्रपीडिताः ॥ ३४॥ 
पाण्डबोके पक्षके बीर लोग महात्मा भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर रणभूमिसे भागने लगे। 
सेनापति बीर लोग यत्नवान्‌ होकर भी अपनी सेनाको निवारण न कर सके ॥ ३४॥ 
महेन्द्रसमवीर्थण वध्यमाना महाचमू; । 
अभज्यत महाराज न च ड्व सह धावतः ॥ ३८ ॥ 
महाराज | मुख्य सेना भी इन्ट्रफे समान पराक्रमी भीष्मके बाणोंसे पीडित होकर भागने 
लगी । उसके दो सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे ॥ ३८ ॥ 
आविद्धनरनागाश्वं पलितध्वज कूबरम्‌ । 
अनाक पणण्डुपुत्राणा हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ ३६॥ 
वीर लोग चेतरहित होने लगे और उनके हाथी, घोडे, रथ, ध्यजा सवारोंसे रहित होके 
एथ्वीर्म करकर गिरने लगे । इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनामें हाहाकार मच गया ॥ ३६॥ 
जधानाच पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा । 
प्रियं सखायं चाऋन्दे सखा दैवबलात्कृतः ॥ ३७॥ 
इस युद्धमें मानो देवकी ओरसे प्रेरित होकर पिता पुत्रका और पुत्र पिताका संहार करने 
लगा और सखा अपने प्यारे सखाको युद्धके निमित्त आवाहन करने लगा ॥ ३७॥ 
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विसुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिक्काः । 

प्रकीर्थ केशान्धावन्तः प्रत्यहदयन्त भारत ॥ ३८॥ 
सारत ! पाण्डवपक्षीय अनेक योद्धाको कवचरहित बालबिखेरे इए सिरसे मैंने इधर उधर 
भागते हुए देखा ॥ ३८ ॥ 

तङ्गोकुलमिवो द्धा न्तसुद्भान्तरथयूथपस्‌ । 

दहशे पाण्डुपु्स्य सैन्यमातेस्वरं लदा ॥ ३९॥ 
उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेना मागो सिंहके भयसे गोओंफे समूहकी भांति भयभीत 
और विकल होकर आत्तेनाद करती हुई देखी गयी । कितने ही रथयूथपति भी किंकर्तव्यमूढ 
होकर घूम रहे थे ॥ ३९ ॥ 

पभज्यमानं लह्सैन्यं दृष्ट्रा देवकिनन्दनः । 

उवाच पार्थे बीभत्सुं निग॒द्य रथसुत्तमस ॥ ४० ॥ 
यदुकुलभूषण देवकीनन्दन कृष्ण सेनामें इस प्रकार भगदड मची हुई देख, रथको रोककर 
अजुनसे कहने लगे ॥ ४० ॥ 

अथं स कालः सम्प्राप्तः पार्थ यः काड्क्षितस्त्वया । 

प्रहरास्मै नरव्याघ न चेन्मोहाद्विसुद्यसे ॥ ४१ ॥ 
हे पुरुपसिंह अजुन ! तुमने जिस समयकी इच्छा की थी, वह समय अब उपस्थित हुआ है। 
इसी अवसरमें भीष्मके उपर प्रहार करो, नहीं तो मोहको प्राप्त होओगे ॥ ४१ ॥ 

यत्त्वया कथितं वीर पुरा राज्ञां समागमे । 


भीष्मद्रोणखुखान्सर्वान्धातराष्ट्रस्य सैनिकान्‌ ॥ ४२॥ 
सालुबन्धान्हनिष्यामि थे मां योत्स्यन्ति संयुगे । 
इति तत्कुरु कौन्तेघ सत्य वाक्यमरिन्दम ॥ ४३॥ 


हे वीर ! तुमने पहिछे राजाऑके समागमके समय यह कहा था, कि भीष्म, द्रोणाचार्यं आदि 
धृतरा सेनामेंसे जो पुरुप मेरे सङ्ग युद्ध करेगा, में उसका सगोसंतराधि-सेबकोक्रे साहित युद्धम 
नाश करूंगा। शत्रुखदन कुन्तीनन्दन ! इस समय अब अपना वह वचन सत्य करो ॥४२-४३॥ 
बीभत्सो पहय सैन्यं स्वं भज्यमानं समन्ततः । 
द्रवतञ्च महीपालान्सवोन्यौधिष्टिरे बले ॥ ४४॥ 
अर्जुन ! यह देखो, तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है । यह देखो, युधिष्ठिरकी ओरके 
सब राजालोक रणभूमिसे भाग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
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हृष्टया दि सभरे भीष्मं व्यात्ताननसिवान्तकम्‌ । 

भाता! संप्रणदवन्ति सिहं क्षुद्रसगा इव ॥ ४७ ॥ 
वह लोग भीष्मको शस्त्रधारी यमराजके समान जानकर इस प्रकारसे युद्धभूमिसे भाग रहे हैं 
जेसे सिंहको देखकर साधारण मृग आदि पशु विकल होके भागते हैं ॥ ४५ ॥ 

एवमुक्तः प्रत्युवाच वासुदेवं धनञ्जयः । 

चोदयाश्यान्यतो भीष्मो बिगाह्येतहलाणेचम्‌ ॥ ४९॥ 
अजुनने वसुदेवनन्दन कृष्णकी बात सुनकर उनसे कहा, कि जहांपर भीष्म हैं उसी स्थानम 
इस सेनारूपी समुद्रको लांघकर तुम मेरे रथको रे चलो ॥ ४६ ॥ 


ततोऽश्वात्रजतप्रख्यांख्रोदयामास साधबः । 

यतो 'भीष्मरथो राजन्डुष्प्रेक्यो रहिसभानिव ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर जहापर रश्मिवान्‌ सयके समान प्रकाशमान्‌ महात्मा भीष्मका रथ जिसके 
ओर र्यी भांति आंख उठाकर देखना भी कठिन था, भगवान्‌ श्री कृष्णने बहांपर ही 
चांदीके समान सफेद अपने रथके घोडाको चलाया ॥ ४७॥ 

ततस्तत्पुनराब्वृत्त युधिष्ठिरबलं सहृत्‌। 

दृष्ट्या पाथ महाबाहु भीष्सायोद्यन्तसाहवे ॥ ४८॥ 
अनन्तर युधिष्टिरकी वह महासेना महाबाहु अर्जुनको भीष्मके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त 
आणे बढता हुआ देखकर फिर संग्रामके निमित्त लौटी ॥ ४८॥ 

ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिहवह्विनदन्छुट्टः 

धनञ्जयरथं लूणे शारवषैरवाकिरत्‌ ॥ ४९॥ 
कुरुअे्ठ ! तब पराक्रमी भीव्मने बार बार सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्षासे अर्जुनके' 
रथको व्याप्त कर दिया ॥ ४९ ॥ 

क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसाराथिः । 

शरवर्षेण सहता संछन्नो न प्रकाशते ॥ ५० ॥ 
वह रथ क्षणभरमें भीष्मके बहुतसे बाणोंकी वषीसे ध्वजा ओर सारथीके सहित ऐसा छिप 
गया, कि देख भी नहीं पडता था ॥ ७० ॥ 

वासुदेवस्त्वसंभ्रान्तो चैथेमास्थाथ सत्त्ववान्‌। 

चोदयामास तानश्वान्वितुन्नानभीष्मसायकैः ॥ ६१॥ 
परंतु, पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्थिर-चित्तसे धीरज धरके भीष्मके बाणांसे विकल हुए 
घोडाको चलाने रुगे ॥ ५१ ॥ 
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ततः पार्थो घनुशेह्य दिव्यं जलदानिस्वनम्‌ । 
पातयापास भीष्मस्थ धलुश्छित्वा निभिः दारः ॥५२॥ 
अनन्तर अर्जुनने बादलके गजनके समान शब्दसे युक्त दिव्य धनुष ग्रहण करके तीन बाणॉसे 
भष्मके धनुषकी काट कर गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 
स डिछन्नवन्वा कौरठयः पुनरन्यन्महद्धलुः । 
निसेषान्तरमाचेण सज्यं चक्रे पिता तव ॥५३॥ 
धनुष कटनेपर कुरुनन्दून भीष्मने निमेष भरमें दूसरे धनुपपर प्रत्यश्चा चढा दी ॥ ५३ ॥ 
विचक्षे ततो दोभ्यों धलुजेलदनिस्वनम्‌ । 
अथास्य लदपि क्ुदश्रिच्छेद धनुरजुनः ॥ ५४ ॥ 
तब अजुनने क्रुद्ध होकर उस मेघके समान अभीर शब्द करनेवाले महाधनुपको हाथोंसे 
खींच करके भीष्मके धनुपको फिर काट डाला ॥ ५४ ॥ 
लस्य तत्पूजयासास लाघवं शंतनों! रुतः । 


0 
साधु पार्थ महाबाहो साधु भो पाण्डुनन्दन ॥ ९९ ॥ 
EN क 
त्बय्थेवैत्युक्तरूपं महत्कम धनञ्जय । 
गरीतोऽस्मि खुहढं पुत्र कुरु युद्ध मया सह ॥ ९६ ॥ 


शान्तलुनन्दन भीष्मने अजुनके हाथकी फ़ुर्त्तीकी प्रशंसा की;- “' हे महाबाहों पाण्डनन्दन 
अजुन ! तुम धन्य हो! तुम धन्य हो ! ऐसा बडा कर्म करना तुम्हारे ही योग्य है । हे पुत्र ! 
धनंजय ! तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूं; अब तुम मेरे सङ्ग दढ युद्ध करो ”” ॥ ५५-५६ ॥ 

इलि पार्थ प्रशस्याथ प्रग्रह्यान्यन्महद्धनुः । 

सुमोच समरे वीरः शरान्पार्थरथं प्राति ॥ ५७॥ 
उन्होंने इस प्रकारसे अर्जुनकी प्रशंसा करके फिर एक महावलुप ग्रहण कर युद्धस्थलमें 
अजुनके रथंके ऊपर बाण चलाये ॥ ६७॥ 

अदर्शयद्वासुदेवो हययाने परं बलम्‌ । 

मोघान्कुर्वञ्शारांस्तस्य मण्डलान्यचरछुघु ॥ ५८ ॥ 
तब कृष्ण शीघ्रताके सहित मण्डलाकार रथको चलाकर, भीष्मके चलाये हुए सब बाणोंको 
विफलकर घोडोंके चलानेकी अत्यन्त निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ५८ ॥ 

तथापि भीष्मः खुहढं वारुदेवधनञ्जयौ । 

विव्याध निडितिबाणै! सवेगाचेषु मारिष ॥ ५९॥ 
भारत ! परन्तु भीव्मने फिर शीघ्र ही उत्तम पानीमें बुझे हुए बाणोंसे कृष्ण और अजुनके 


सम्पूण शरीरको विद्ध किया ॥ ५९ ॥ 
४५ ( म. सा. सरब्म. ) 
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शुश माते नरव्थाघौ तो भीष्मदारविक्षतो ! 
गोबृषाबिव नदैन्तौ विषाणोल्लिखिताझूतं ॥ ९० ॥ 
बह दोनों पुरुषसिंह भीष्मके बार्णोसे क्षत विक्षत होकर सींगक्की चोटके समान चिन्हित शरीर 
तथा हांक देनेवाले वृषभोंकी भांति शोभायमान होने लगे ॥ ६० || 
पुनश्चापि सुसंक्रुद्धः शरेः संनतपर्वभिः । 
कृष्णयोयुधि संरब्धो भीष्मो व्यावाराद्दिशः ॥ ६१॥ 
तत्पश्चात्‌ भीप्मने क्रुद्ध होकर बार बार सैकडों तथा सहस्रों बाणोसे युद्ध भूमिमें ष्ण और 
अजुनको संपूर्ण चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 
वाष्णेयं च शारेस्तीदणेः करुपयामास रोषितः । 
सुहुरभ्युत्स्मयन्भीषसः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ ६२ ॥ 
और धसे भरकर भीष्मने सिंहनादके सहित हंसी करके तथा बिस्मय उत्पन्न करके वृष्णि- 
कुलभूषण श्रीकृष्णको कंपाने रभे ॥ ६२ ॥ 


ततः कृष्णस्तु समरे दृष्ट्रा भीष्मपराक्रसम्‌ । 


सम्प्रेध्य च सहावाहुः पार्थस्य झतदुय॒द्धताम ॥ ६३॥ 
भीष्मं च शरवषाणि सुजन्तमानिशं युधि । 
प्रतपन्तमिबादित्यं मध्यमासाद्य सेमयोः ॥ ६४॥ 
वरान्वरान्विनिघ्न्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्‌। 
युगान्तास्षेव कुर्वाणं भीष्सं यौधिष्ठिरे बले ॥ ६६ ॥ 


इसके अनन्तर शत्रुनाशन वीर महाबाहु भगवान्‌ कृष्ण युद्धमें भीष्मका पराक्रम और अज्जैनका 
सरल संग्राम देखकर चिन्ता करने लगे, कि भीष्म जो दोनों सेनाके बीच प्रचण्ड तेजसे 
युक्त स्रयेके समान होकर लगातार अपने बाणोंकी वर्षाकर पाण्डवोकी सेनाके निमित्त प्रलय- 
कालका समय उपस्थित कर रहे हैं; इस महासेनाके बीचसे मुख्य मुख्य सैनिक पुरुषोंका 
बध कर रहे हैं; यह सब देखकर और सोचते हुए शत्रुवीरोका संहार करनेवाले 'अप्रमेय- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर सके । इस प्रकारे तो युधिष्ठिरकी सेना अब किसी 
भांति नहीं बच सकेगी ॥ ९३-६ ॥ 
अस्हृष्यमाणो भगवान्केरावः परवीरहा । 


अचिन्तयदभेयात्मा नास्ति यौधिछिरं बलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकाह्ना हि रणे भीष्मो नाशयेदेवदानवान्‌। 
किस पाण्डुरुतान्युद्धे सबलान्सपदाचुगान्‌ ॥ ६७ ॥ 


भीष्म एक ही दिलके युद्धमें संपूर्ण देवताओं और दैत्य दानवोंका नाश कर सकते हैं; तब 
जो सेनाके सहित युद्धमें अनुयायी राजाओंके समेत पाण्डवोंका नाश कर देंगे; उसमें कौनसा 
सन्देह है ? ॥ ६६-६७ ॥ 
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द्रवते च महत्सैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 

एते च कौरवास्तृणे प्रभञ्नान्हय सोमकान्‌ । 

आद्रवन्ति रणे हृष्टा हषेयन्तः पितामहम्‌ ॥ ६८॥ 
महात्मा पाण्डपुत्र युधिष्ठिरकी यह विशाल सेना भाग रही है । ये सब कौरबलोग सोमक- 
बंशियोंको रणभूमिसे भागता देखकर आनन्दपूर्वेक भीष्मको हर्षित करते हुए युद्ध करनेके 
निमित्त शीघ्रताके सहित आगे बढ़ रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

सोऽहं भीष्मं निहन्म्यद्य पाण्डवाथौय दंशितः । 

भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ६९॥ 


इससे आज भें महात्मा पाण्डवोंके निमित्त कवच धारण किया हुआ रणभूमिमें स्थित होके 
भीष्मका नाश करूं । में इस कार्यको करके पाण्डबोंका यह भारी दुःख दूर करूंगा ॥३९॥ 


॥ञुनोऽपि शरैस्तीक्ष्णेवध्यमानो हि संयुगे । 

कतेव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ ॥ ७०॥ 
क्योंकि अजुन युद्धमें तीक्ष्ण बागोंते पीडित होकर भी पितामहके गोरवसे बाध्य होके अपने 
कत्तव्य कार्यको नहीं समझ सकता है ॥ ७० ॥ 


तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः । 

प्रेषयामास संकुद्धः शरान्पार्थरथं प्रति ॥७१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारे मन ही मन विचार कर रहे थे और उधर पितामह भीष्म 
क्रुद्ध होकर अजुनके रथके ऊपर अपने अनेक बार्णोको चला रहे थे ॥ ७१॥ 


तेषां बहुत्वाद्धि श्रां शाराणां दिशोऽथ सवाः पाहता बभूवुः । 

न चान्तरिक्षं न दिशो न भूमिन भास्करोऽदद्धत राड्मिमाली । 

वचुञ्च वातास्तुलुलाः सधूमा दिशश्च सवा! क्षुभिता बभूवु ॥ ७२ ॥ 
भीष्मके धनुपसे छूटे हुए अनेक बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाएं पूरित हो गई। आकाश, दिशा 
पृथ्वीका तलमाग और किरणधारी भगवान्‌ खरय भी भीष्मके बाणोंवे ऐसे छिप गये, कि 
नेत्रसे दिखाई भी नहीं देते थे । उस समय प्रचण्ड वायु बहने लगी, सब दिक्षाएं धूएंसे 
युक्त होकर क्षुभित दीखने लगीं ॥ ७२॥ 
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द्रोणो चिकर्णोऽध जयद्रथश्च भूरिश्रवाः कृतचर्सा कूपर । 


शुतायुरस्बष्ठपतिश्च राजा विन्दानुविन्दौ च सुदक्षिणश्च ॥ ७३॥ 
भाच्याञ्च सौवीरगणाश्च सर्वे वसातयः क्षुद्रकमालवाश्च । 
किरीटिनं त्वरमाणाभिससुनिदेशगाः शान्तनवस्प राज्ञः ॥ ७४ ॥ 


द्रोणाचार्य, विकर्णे, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, राजा अम्बष्ठ पति, 
बिन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण, प्वेदेशीय वीर योद्धा, सौवीर देशीय योद्धा, सम्पूर्ण वसाति, 
छुद्रक और मालव देशके बीरलोग ये सभी शान्तनुनन्द्न भीष्मकी आज्ञाके अनुसार 
शीप्रताके सहित किरीटधारी अर्जुनके निकट युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुए ॥७३-७४॥ 


तं वाजिपादातरथौधजालैरनेकसाहस्रशातै ददी । 

किरीटिनं संपरिवार्यमाणं शिनेनश्षा वारणयूथपैः्च । ॥ ७८ ॥ 
शिनिपोत्र सात्यकिने किरीटधारी अर्जुनको सैकडों तथा सहसों हाथी, घोडे, पदाति और 
रथियो सहित रथोंके बाच चारों ओरसे घिरा हुआ देखा । गजराज यूथपतियोनें भी 
सब ओरसे घेर रक्‍्खा था ॥ ७५ ॥ 


ततस्तु द॒ृष्ठाज्ञनवाखुदेवौ पदातिनागाश्वरयैः समन्तात्‌ । 

अभिद्रुतो शस्त्रभृतां वरिष्ठौ शिनिप्रवीरोऽभिससार तूण्‌ ॥७६॥ 
शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यकि शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ ऋष्ण अर्जुनको रथ, घोडे, हाथी और 
पेदलोके बीचमें घिरा हुआ देखकर उनके निकट गये ॥ ७६ ॥ 


स तान्यनीकानि अहाधनुष्माञ्चिनिप्रचीरः सहसाभिपत्ध । 

चकार साहाय्यमथाजुनस्थ विष्णुर्यथा ब्र्निषूदनस्य ॥ ॥ ७७॥ 
बिस प्रकारसे भगवान्‌ बिष्णु बृत्रासुरका नाश करनेवाले इन्द्रकी सहायता करते हैं, बैसे ही 
महाधनुधेर शिनिवीर सात्यकि कौरवोंकी सेनाके बीचसे गमन करके अर्जुनी सहायता 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ७७॥ 


बिशीणेनागाश्वरथध्वजौघं भीष्मेण विज्ञासितसर्वयोधम । 

युधिष्ठिरानीकसभिद्रवन्तं प्रोवाच सहहय शिनिप्रवीरः ॥ ७८॥ 
शिनिवेशके प्रमुखवीर सात्यकि युधिष्टिरकी सेनाफे हाथी, घोडे, रथ, और ध्वजाओंके 
सहित समुह तितर बितर होते हुए तथा भीष्मके भयसे सेनाको डरकर भागती हुई देखकर 
कहने रुगे; ॥ ७८ ॥ 
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क क्षत्रिया यास्यथ नैष धर्मः सतां पुरस्तात्कथितः पुराणैः । 

मा स्वां प्रतिज्ञां जहत प्रवीराः स्वं वीरधभे परिपालयध्वम्‌ ॥ ७९॥ 
हे क्षत्रिय वारी | तुम लोग किधर जा रहे हो ? प्राचीन लोगोने कहा है कि रणभूमिसे 
भागला उत्तम क्षात्रेय पुरुषोका थम नहीं हे । हे वीरपुरुषो ! तुम अपनी अपनी प्रतिज्ञाको 
क्यों परित्याग करते हो ? तुम लोग अपने वीरधमेका पालन करो ॥ ७ 

तान्वासवानन्तरजो निशम्य नरेद्रसुख्यान्द्रबतः समन्तात्‌ । 


पाथर्य च्या स्टळुयुळ्ता च साष्ख च सख्य सझुदायभाणम्‌ ॥ ८०॥ 
अस्टूष्ययाणः सं लता महात्मा यशास्वन सवेदशाहभला । 
उवाच शनयमानप्रदासन्हद्ठा छुरूनापततः समन्ताल्‌ ॥ ८१ ॥ 


सम्पूरणं दशाणंगणके स्वामी महात्मा यशस्त्री इन्द्रके छोटे भाई कृष्ण अर्जुनको इस भांति सरल 
कोमलताके साथ युद्ध करते और चारों ओर पाण्डवॉकी ओरके सुझुय मुख्य क्षत्रियोको 
भागते, भाष्मके प्रज्वलित अग्निक्रे समान सबको तपाते और कोरवॉकी सेनाके योद्धाओंकों 
चारों ओरसे बढाते हुए चले आते देखकर क्रुद्ध होके सात्यक्रिक्की प्रशंसा करते हुए कहने 
लगे ॥ ८०-८१ ॥ 

ये यान्ति यान्त्वेव शिनिप्रवीर येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यान्लु । 

भीष्म रथात्पछ्य निपात्यमानं द्रोणं च संख्ये सगणं मथाद्य ॥८२॥ 
हे शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यकि ! हे सालतरत्न जो लोग जाते हैं, वे जावे और जो लोग 
युद्धम उपस्थित हैं, वे भी चले जावें, उन लोगोंके रहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है । 
देखो, आज में अभी रणभूमिमें भीष्म और द्रोणाचार्यको उनके अचुयायियोके सहित मारकर 
रथसे गिराता हूँ ॥ ८२॥ 

नासे रथः सात्वत कौरवाणां कुद्ठस्थ सुच्येत रणेऽद्य कश्चित्‌ । 

तस्मादहं गद्य रथाङ्कछुग्रं प्राणं हरिष्यामि महाब्रलस्य ॥८३॥ 
सात्वतवीर ! आज कोरवॉकी सेनाम कोई भी रथी पुरुष मेरे क्रोधके सम्मुख रणभूमिमें नहीं 
बच सकेगा । अब में अपना भयङ्कर चक्र ग्रहण करके महान्‌ त्रतधारी भीष्मका प्राण-संद्वार 
करूंगा ॥ ८३॥ 

निहत्य आष्मं सगणं तथाजौ द्रोणं च शैनेय रथप्रवीरम्‌ । 

पीतिं करिष्यामि धनंजयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथास्विनोग्य ॥ ८४ ॥ 
सात्यकि ! महारथ भीष्म और द्रोणाचायकों उनके रक्षक तथा अनुयायियोके सहित मार- 
कर राजा युधिषिर, अजुन, भीमसेन, नकुल और सहदेवकी प्रीतिका कार्य सम्पन्न 
करूगा ॥ ८४ || 
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निहत्य सवान्धतराष््रपुत्रांस्तत्पक्षिणो घे च नरेन्द्रसुख्याः 

राज्येन राजानमजातशाचचं संपादायिष्यार्चहमच्य हृष्टः ॥ ८५ ॥ 
सब धृतराष्ट्र पत्रोंकी तथा और जितने मुख्य राजालोग उनके पक्षमें हैं, उन सब लोगोंका 
भी में आज संहार करके अजातशत्रु राजा युधिष्टिरको इर्षके सहित सब राज्यका स्वामी 
बनाउँगा ॥ ८५ ॥ 

तलः सुनाभं वसुदेवपुत्रः सूर्यप्रभं चञ्रसमप्रभावम्‌ । 


क्षुरान्तसुद्यस्य सुजन चक्र रथादवप्छुत्य विरज्य वाहान्‌ ॥ ८६॥ 
सकम्पयरन्गा चरणेमहात्मा वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्सस्‌ । 
मदान्धमाजी सझुदीणदपः {सहो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८७॥ 


वसुदेव पुत्र महात्मा भगवान्‌ श्री कृष्ण ऐसा कह, घोडोंकी लगाम छोडकर सहस्र बज्रके 
समान क्षुरभारसे युक्त येकी भांति प्रकाशमान चक्रको हाथमें घूमाते और रथसे कूद्कर 
अपने पांबोसे पृथ्वीको कंपाते हुए युद्धस्थरमें भीष्मकी ओर जाने लगे । जैसे अत्यन्त 
अहंकारी मतबारे गजराजको भारनेकी अभिलापासे सिंह दोडता है, वेसे ही शत्रुनाशन कृष्ण 
भीष्मके वध करमेकी इच्छासे उनकी सेनाके बीचसे दोडकर जनि लगे ॥ ८६-८७॥ 

सोऽभ्यद्रवङ्गीषममनीकमध्ये कुद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी । 

ऽ्यालस्बिपीतान्तपटश्चकारो चनो यथा खेऽचिर भापिनः ॥ ८८॥ 
देवराज इन्द्रके छोटे भाई श्री कृष्ण सब शत्रुओंका नाश करनेके लिए समर्थ थे। वे उस 
सेनाके बीचमें क्रोधित होकर भीष्मकी ओर बढे तब जेसे आकाशमण्डलमें विजलीके तेजसे 
युक्त श्याम बादल शोभायमान लगता है, वैसे ही बह पीले वर्णके बख्नोंके उडनेसे शोभित 
होने लगे ॥ ८८ ॥ 

खुदशेन चास्य रराज शौरेस्तचऋपषओं खुशुजोरनालम्‌। 

यधादिपदं लरुणाकेवर्ण रराज नारपयणनाभिजातम्‌ ॥ ८९॥ 
जिस प्रकारसे प्रातःकालीन खयके समान वणेवाला प्रथम पद्मपुष्प विष्णुकी नाभीसे उत्पन्न 
होकर प्रकाशित हुआ था, उसी भांतिसे श्री कृष्णा सुदर्शनचक्ररूपी पद्म उनके मनोहर 
और बिशाल भुजमृगालपर शोभित होने लगा ॥ ८९॥ 

तत्कृष्णकोपोदयसूयबुद्ध क्षुरान्ततीक्ष्णाग्रसुजातपत्रम्‌ । 

तस्यैव देहोरुसरःप्ररूढं रराज नारायणबाहुनालम्‌ ॥ ९०॥ 
वह चक्र-पञ्च कृष्णके क्रोध रूपी सर्यके उदयसे प्रफुछित हुआ तथा उसके क्षुरान्तसदृश 
अग्रभाग पद्दलके रूपसे प्रकाशित हुए और भगवान्‌ कृष्णका विशाल शरीर मानो उस 
भुजमृणाल सहित सरोवर रूपसे विराजित होने लगा ॥ ९० ॥ 
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तमात्तचक्र प्रणदन्तसुचैः कुछ महेन्द्रावरजं समीक्ष्य । 

सर्वाणि भूतानि श्रूशं विनेदु! क्षयं कुरूणामिति चिन्तयित्वा ॥९१॥ 

महेन्द्रके छोटे भाई कृष्णको क्रुद्ध, चक्रधारी और ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करता हुआ देखकर 
सम्पूर्ण प्राणी, यही अब कोरवके झुरका नाश हुआ ऐसा समझकर अत्यन्त ही विस्मित 
होके हाद्माकार करने लगे ॥ ९१ ॥ 

स वासुदेवः प्रगृहीतचक्रः संवतेयिष्यन्निव जीवलोकम्त्‌ । 
अभ्युत्पतल्लोकगुरुषेभासे भूतानि धक्ष्यन्निव कालवह्िः ॥ ९२॥ 
जैसे प्रलयाग्नि स्थावर जङ्गम जीवोंको भस्म करनेके निमित्त प्रकट होता है, बैसे ही सब लोकोंके 
स्वामी बसुदेवपुत्र महात्मा कृष्ण हाथमे चक्र ले सब प्राणी तथा छोकोंको जलानेवाली प्रलय- 
कालकी अग्निके सामन प्रज्वलित होके भीष्मके संपुख गमन करके प्रकाशित होने लगे ॥९२॥ 

तमापतन्तं प्रणूहीतचक्रं समीक्ष्य देवं द्विपदां वरिष्ठम । 

असस्श्रात्कासुकबाणपाणी रथे स्थित! शांतनचोऽभ्युवाच ॥९३॥ 
धनुधोरियोंमें श्रेष्ठ शान्तसुनन्दन भीष्म पुरुषोत्तम कृष्णदेवको हाथमे चक्र ग्रहण किये हुए 
अपनी ओर आते देखकर निर्भय-चित्तसे अपने घनुषयाणको हाथमे लिए हुए रथमें स्थित यह 
बचन कहने लगे ॥ ९३ ॥ 

एखेहि देवेश जगन्निवास नोऽस्तु ते आङ्गरथाङ्गपाणे । 

प्रसद्य माँ पातथ लोकनाथ रथोत्तमादू भूतदारण्य संख्ये ॥ ९४॥ 
आओ ! आओ ! हे देवेश ! हे जगनिवास ! तुमको नमस्कार है; हे हाथमे थदुप चक्र 
धारण करनेवाले ! हे लोकोंके स्वामी ! हे प्राणीयांको शरण देनेवाले ! तुम युद्धम इस उत्तम 
रथसे बलपूर्वक मुझे मारकर पृथ्वीमें गिराओ ॥ ९४ ॥ 

त्वया हतस्येह मसाद्य कष्ण ओयः परस्मिन्निह चैव लोके । 

संभावितोस्म्यन्धकब्ृष्णिनाथ लोकैस्त्रिमिवीर तवाभिथानात्‌ ॥ ९७॥ 
हे कृष्ण ! आज यदि तुम मेरा वध करोगे, तो मेरी इस लोक और परलोकर्म कीर्ति होगी । 
हे अन्धक और वृष्णिबशियोके स्वामी ! में तुम्हारे हाथसे मरनेसे ही मङ्गलसे युक्त होऊंगा; 
भेरा प्रभाव तीनों लोकमें विख्यात होगा ॥ ९७ ॥ 

रथादवप्लुत्य ततस्त्वरावान्पार्थो$प्यनुद्रत्य यदुप्रवीरम । 

जग्राह पीनोत्तमलस्वबाहुं बाहोहेरिं व्यायतपीनयाहुः ॥ ९६ ॥ 
भीष्म ऐसा ही कह रहे थे और क्ष्ण बेगके सहित उनकी ओर चले जाते थे; यह देखकर 
विश्ञालबाहु अजुन शीप्रताके सहित रथसे उतरकर यदुबंशियोंमं श्रेष्ठ ऋष्णके पीछे अत्यन्त 
शीघ्रतासे दौडकर उनकी दोनों बिशाल तथा उत्तम थुजाओको पकड लिया ॥ ९६ ॥ 
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महाभारते [ भोष्सवघषह 
निशृह्ामाणश्च तदादिदेवो सुशं सरोषः किल नास योगी । 
आदाथ वेगेन जगास चिष्णु्जिष्णुं महावात इयैकच्रक्षम ॥ ९७॥ 


परन्तु आदिदेव योगी कृष्ण अत्यन्त ही क्रुद्ध थे, इस ही कारणसे वह अजुनसे पकडे जाने 
तथा निवारण किये जानेपर भी, जेसे प्रबल वायु एक वृक्षको आकर्षण करके उडा ले जाता 

वैसे ही बेगके सहित वे भगवान्‌ विष्णु अजुनको आकर्षित करके भीष्मकी ओर शीघ्रताके 
सहित नो पग गये ॥ ९७ ॥ 

पार्थस्तु विष्टभ्य बलेन पादौ भीष्मान्तिकं तूर्णमभिद्रवन्तस । 

बलान्निजग्राह किरीटमाली पदेऽथ राजन्दराने कथञ्चित्‌ ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! दशर्न पद्म महात्मा किरीटधारी अजुनने भीष्मके निकट बडे वेगसे जाते हुए उनके 
दोनों चरणोंको बलपूर्वक ग्रहण किया और धीरे धीरे बलसे किसी भांति उन्हें रोक 
रक्खा ॥ ९८॥ 

अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्ण प्रीलोष्जुनः काश्चनचिञ्ञमाली । 

उवाच कोपं प्रतिसंहरेति गतिभवान्केशाव पाण्डवानाम्‌ ॥ ९९॥ 
कृष्णके खडे होनेपर सुवर्णका विचित्र हार पहने हुए अजुनने उनको नमस्कार किया और 
प्रसन्न होकर उनसे विनयपूर्वक कहने रणे । हे केशव ! तुम पाण्डवोंकी गति हो, इससे 
क्रोध त्याग करो ॥ ९९ ॥ 

न हास्यते कमे यथाप्रतिज्ञं पुत्रैः शपि केशव सोदरैश्च । 

अन्त करिष्यामि यथा छुरूणां त्वघाहभिन्द्रा्ुज संप्रयुक्तः ॥ १००॥ 

हे पुरुषोत्तम कृष्ण ! भें अपने पुत्र और भाइयोंकी शपथ करके कहता हूं, कि अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुयायी कमको कभी परित्याग न करूंशा । उपेन्द्र ! तुम्हारी आज्ञाके अनुसार में सब 
कोरवांका नाश करूंगा ॥ १००॥ 

ततः प्रतिज्ञां समर्थ च तस्मै जनादेमः प्रीतमना निदास्य । 

स्थलः प्रय कारवशसत्तसस्थ रथ सचक्ः पुनरारुरोह ॥ १०१॥ 
इसके अनन्तर जनाइन कृष्ण अजुनकी प्रतिज्ञा और शपथको सुनकर हाथमें चक्र लिये इए 
प्रसन्न चित्त होकर कोरव श्रेष्ठ अजुनके प्रिय साधन करनेके लिये पुनः उसके रथम आरूढ 
हुए ॥ १०१ ॥ 

स तानभीषून्पुनराददानः प्रणृद्य शाङ्खं द्विषतां निहन्ता । 

विनादयामास ततो दिझाञ्च स पाञ्चजन्यस्य रवेण शौरिः ॥ १०२॥ 
और फिर शत्रुनाशन श्री ऋष्णने घोडोंकी लगाम ग्रहण करके पाञ्चजन्य शङ्खको बजाकर उसके 
शब्दसे सब दिशाआको पूरित कर दिया ॥ १०२ ॥ 
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व्याविद्वानिष्काझदळुण्डलं तं रजोविकीणाशितपध्मनेत्रम्‌ । 

विशुद्रवष्ट प्रगुहालवाङु विचुकुशुः प्रेय कुरुप्रवीरा! ॥ १०३ ॥ 
कोरवाके पक्षके सब वीरलोग चञ्चल निष्क अंगद और कुण्डलभूपित, धूलिसे पूरित शरीर 
कमलनयन आर शुद्ध दातासे शोभायमान कृष्णको फिर युद्धके निमित्त शल्नधारी देखकर 
ऊच स्वरसं आक्रोश करने रगे ॥ १०३॥ 

शदङ्कभेरीपटहमणादा नेसिस्वना दुन्कुभिनिस्चनाश्च। 

सासहनादाश्च बभूवुरमाः सर्वेष्यनीकेणु ततः कुरूणाम्‌ ॥ १०४॥ 
उन लोगोंकी सेनामें भी मृदंग, भेरी, पटह ओरनगाडे बजने लगे; तथा रथोकी पहियॉका 
शब्द होने लगा । उन सम्पूर्ण बाजोका शब्द कोरवोके वीरोंके सिंहनादके सङ्ग मिलकर 
महाधोर तुमुल शब्द हो गया ॥ १०४॥ 

गाण्डीवघोषः स्तनथित्डुकल्पो जगाम पार्थस्य नभो दिशाञ्च । 

जग्सुस्थ बाणा विमला! प्रसन्नाः सर्वा दिशः पाण्डवचापसुर्ताः ॥ १०८ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनके गाण्डीव धनुषका शब्द बादलके समान सत्र दिशा तथा आकाशमण्डलमें 
व्याप्त हो गया और उनके धनुपसे छूटे हुए तेजबाण सब दिशाओंमें गमन करते दिखाई 
देने लगे ॥ १०५ ॥ 

तं कौरवाणाभधिपो बलेन भीष्मेण भूरिश्रवसा च साधम्‌ । 

अभ्युद्ययावुद्यतवाणपाणिः कक्षं दिधक्षन्निव धूमकेतुः ॥ १०६॥ 
उस समय कौरवराज दुर्योधन हाथमें धनुष बाण ग्रहण कर बडे वेगसे तृणको दहन करने- 
बाले धूमकेतुके समान भीष्म और भूरिश्रवाके सहित अजुनके सम्मुख आये ॥ १०६॥ 

अथाजुनाय प्रजद्दार भछ्लान्भूरिश्रवाः सप्त सुवर्ण पुङ्ञान्‌। 

दुर्धोधनश्तो मरझुग्रवेग शाल्यो गदां शांतनवश्च शाक्तिम्‌ ॥ १०७॥ 
अनन्तर अजुनके उपर भूरिश्रवाने सुवण पह्युक्त सात भक्त बाण, दुर्योधनने प्रचण्ड वेगबान्‌ 
तोमर, शल्यने गदा और शान्तनुनन्द भीष्मने शक्ति चलाई ॥ १०७॥ 

स सप्तभिः सप्त शरप्रवेकान्संवाय भूरिश्रवसा विसृष्टान्‌ । 

शितेन दुर्योधनबाहुसुक्त क्षुरेण तत्तोमरछुन्ममाथ ॥ १०८॥ 
महाधनुद्धारी महात्मा वीर अजुनने भूरिश्रवाके चलाए हुए सात भल्ल सात बार्णासे और 
दुर्योधनकी भुजासे छूटे हुए तोमरको एक चोसे क्षुराख्रसे काट डाला ॥ १०८ ॥ 
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ततः शु भामापतता स शाक्त विद्युत्प्रभां शातनवेन सुक्तास्‌ | 

गदा च सद्राधिपबाहसुक्ता दान्या दाराच्या निचकते ची ॥१०९॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर अजुनने शान्तचुनन्दन भीष्मक! चलाई हुई वेगवान्‌ बिजलीके समान प्रकाशित 
आर शाभामया शाक्तको एक बाण आर मद्रराज शल्यकी थुजाआंसे सुक्त हुईं गदाकों एक 
बाणसे काटकर प्रथ्वीर्म गिरा दी ॥ १० 

ततो सुजाभ्यां वलवद्रिकृष्य चित्रं धलुगाज्डिवमप्रमेयम्‌ । 

माहन्द्रसस्त्र वाधवत्सुचोर प्रादश्चकारादशतमन्तरिक्षे ॥ ११०॥ 
इसके अनन्तर महाबलवान्‌ अर्जुनने अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र शाण्डीब धन्ुषको दोनों 
भुजाओंसे बपूवेक खींचकर अत्यन्त भयङ्कर माहेन्द्र अत्नको बिधिपूवेक आकाशे प्रकट 
किया । वह अदभुत अस्र अन्तारेक्ष्म चमक उठा ॥ ११०॥ 

तनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा सबाण्यनीकानि महाधनुष्मान्‌ । 

शराघजालार्चसलाग्रेबणानवारयामास किरीटल्ताली ॥ १११॥ 
फिर किरीटधारी महात्मा धनुधेन अर्जुन उस प्रबल असरको उत्पन्न करके झुण्डके झुण्ड निमेल 
एव अग्निबणवाले सुन्दर बाणाके जालसे कोरवोंकी सम्पूर्ण सेनाको निवारण करने लगे ॥ १ ११॥ 


शिलीसुखाः पा्थेघनुःप्रसुक्ता रथान्ध्वजाग्राणि धनुषि बाहून्‌। 

निकृत्य देहा!न्बाविशुः परेषां नर॑न्ह्रनागन्द्रलुरङ्गमाणास्‌ ॥ ११२॥ 
अजुनके धनुषसे छूटे हुए सब बाण शत्रुओंके रथ, ध्वजा, धनुष, वीरोंकी भुजाओको काटते 
इए राजाओं, गर्जो तथा घोडोंके शरीरमें प्रबेश करने लगे ॥ ११२ ॥ 


ततो दिदाश्वानुदिदाऱ्थ पाथः दारैः सुधारैनिंशिलैविंतत्य । 

गाण्डीवराव्देन मनांसि तेषां किरीटमाली व्यथयांचकार ॥ ११३॥ 
किरीटधारी अजुनने उत्तम पार्नीमे बुझे इए चोखे बाणोंसे युद्धस्थलमें सब दिशाओं और कोणोंको 
पूरित कर और अपने गाण्डीव धनुपके शब्दसे शत्रुओंके अन्तःकरणको पीडित किया ॥११३॥ 

तस्मिंस्तथा घोरतमे पत्ते शाङ्कस्वना ठुन्छुभिनिस्वनाश्च । 

अन्तर्हिता गाण्डिवनिस्वनेन बश्ूबुरुग्रा्च रणप्रणादाः ॥ ११४॥ 
उस महा घोर शस्त्रॉके युद्धम गाण्डीव धनुषके शब्दसे शंख, नगाडे, अश्च और रथोंके 
पहियोंके भयंकर शब्द दबा गये ॥ ११४॥ 

गाण्डीवझाव्दं तमथो विदित्वा विराटराजप्रसुखा रुवीराः । 

पाञ्चालराजो द्रपदश्च वीरस्तं देशामाजग्सुरदीनसक्त्वाः ॥ ११८॥ 
तब उस गाण्डीव घनुषका शब्द पहचानकर राजा विराट आदि पुरुपसिंह और पाश्चालराज 
ढुपद नि्भैयचित्तसे बहांपर युद्धके निमित्त आ पहुंचे ॥ ११८॥ 


शब 3 > 23 MN MNS 


अध्याय ५५ | भौष्मपव २६३ 


सर्वाणि सैन्यानि तु तावकानि यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । 

ततस्ततः संनतिमेच जग्खुने तं प्रतीपोऽभिससार कश्चित्‌ ॥ ९१६॥ 
तुम्हारे पक्ष्के सारे वीराने जहां जहांपर गाण्डीव घनुपके शब्दको सुना, वहां वहांपर ही 
शिथिल हो गये; उसके बिरुद्ध होकर कोई भी युद्धके निमित्त आगे न बढ़े ॥ ११६ ॥ 


तस्मिन्खुघारे नपसंप्रहारे हताः प्रवीराः सरथाः ससूताः। 


गजाश्च नाराचनिपाततप्षा महापताकाः शुभरुक्मकक्ष्याः ॥ ११७॥ 
~ (> अ “> 

परातसत्त्वाः सहसा निपेतुः किरीटिना मिन्नतलुत्नकाया! । 

हढाहता! पत्रिभिरुग्रवेगैः पार्थेन भद्धैर्निशिते! शिताग्रैः ।११ 


उस राजाओंके नाश करनेवाले महा घोर युद्भमें रथ, घोडे, सारथीके सहित वीरपुरुष और 
उत्तम सुवणेके होदे ओर पताकाओंसे युक्त हाथी अर्जुने नाराच बाणोंसे कवच भिन्न होनेके 
कारण पीडित होके सहसा मरकर प्रृथ्वीम गिरने लगे । कुन्तीकुमार अजुनके भयंकर बेगवाले 
तीक्ष्ण पंखयुक्त निमेल भु बाणॉसे पीडित होकर कवच और शरीर विर्दाणे होकर कौरबॉके 
सैनिक सहसा मरकर गिर जाते थे ॥ ११७-११८॥ 

निळुत्तथन्चा निहतेन्द्रकीला ध्वजा महान्तो धवजिनीछुखेषु । 


पदातिसंघात्च रथाश्च संख्ये हयाश्च नागाश्च धनंजयेन ॥ ११९॥ 
वाणाहतास्तूणेमपेतसत्त्वा विष्टभ्य गाञाणि निपेलुरुव्यांम्‌ । 
ऐन्द्रेण तेनास्त्रवरेण राजन्महाहवे भिन्नतबुत्रदेहाः ॥ १२०॥ 


सेनाम जिनके यंत्र कट गये और इन्द्रकील नष्ट हुए ऐसे सत्र राजाओंकी ध्वजा अजुनके 
महा वेगवान्‌ तद्षिण बाणॉसे कटकर गिरने लगी । हे राजन्‌ ! उस भयङ्कर युद्धे अजुनके प्रबल 
ऐनद्रास्रके प्रभावसे पेदल, रथ, घोडे और हाथीवाले सब वीर सचशन्य होकर कवचके सहित 
बाणोसे कट कटके शधि शात्र ही मरकर गात्रसंकोचकर पथ्वीमें छिन्नभिन्न होकर 
गिरने लगे ॥ ११९-१२० ॥ 

ततः झारौयैनिशितेः किरीटिना नदेहशस्त्रक्लललोहितोदा । 


bo 


नदा सुघोरा नरदहफना प्रचातता तत्र रणाजर च ॥ १२१ ॥ 


इसके अनन्तर उस रणभूमिमें किरीटधारी अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणसमूरहोद्वारा योद्धाओंके 
शरीरमें लगे हुए आधातसे निकलनेवाली महा घोर रुधिरकी नदी उत्पन्न होकर भयंकर रूपसे 
जिसमें मनुष्यके देह फेनके समान जान पतते थे । वेगके सहित बहने लगी ॥ १२१ ॥ 
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वेगेन सातीव एशथुप्रवाह्य प्रखुछुता भरवारावरूपा । 


परेतनागाश्वशरीररोधा नरान्त्रमज्ञाभ्रतमांसपक्का | ॥ १२२॥ 

प्रभूतरक्षोगणभूतसेविता शिरःकपालाकुलक्रेशशाहला ! बहर 

शरीरसंघातलहस्वाहिनी विशीणेनानाकवचानसंकुला ॥१९३॥ 

नराखनागास्थिनिकृततराकरा विनाशपातालवती भगावहा । 

तां कडुमालाबृतगरध्रकहैः ऋरव्यादसंपैश्च तरक्षुभिञ्च ॥ १२४॥ 
अ्ुनके बाणेसि कटे हुए पुरुषोंके शरीरका रुधिर ही उस नदीका जर, मजुण्यांका मेद फेन 


मरे हुए हाथी धोडोका शरीर उसके तीर, राजाओंके गञ्जा और मांस उस नदीके प्क, 
मनुध्योके केशपुक्त शिर उसके भंवर, नाना भांतिके बिचित्र कवच उसकी तरङ्ग, मनुष्य 
हाथी, घोडोंकी हाड़एं उसके बाळू तथा पत्थरफे किनके हुए ओर बह पातालको भी इबाने- 
बाली भयंकर नदी अनेक राक्षस तथा भूत प्रेतोसे सेबित तथा राक्षित होकर बहने लगी । 
सियार, भेडिये, णिद्ध बशुला आदि मांस भक्षण करनेवाले जीव उसके किनारे भ्रमण करने 
लगे ॥ १९९-१२४॥ 

उपेतकूलां दहशुः समन्तात्मूरां महावेतरणीप्रकाशाम्‌ । 

प्रवतितामजेनवाणसंधैमंदोवसासुक्परबहा सुभीमाम्‌ ॥ १२५॥ 
सब पुरुष अजुनके बाणोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई उस रुधिर, मांस ओर चर्बीयुक्त बहने 
महा भयंकर नदीको पेतरणीकी भांति देखने लभे ॥ १२८ ॥ 

ते चेदिपाश्वालकरूषमत्स्या; पार्थाश्च सर्वे सहिताः मरह; । 

विन्ञास्य सेनां धवजिनीपतीनां सिंहो शगाणामिव यूथसंघान्‌ ¦ 

विनेदतुस्तावतिहषेयुस्तौ गाण्डीवधन्वा च जनादनश्व ॥ १२६ ॥ 
महाराज ! चेदी, पाञ्याठ, करूप, मत्स्य और पाण्डव आदि सम्पूण वीरलोग सहसा 
सिंहनाद करने लगे । गाण्डीबधनुषको धारण करनेवाले अजुन और कृष्ण भी हर्षके सहित 
सिह जसे संगोके समूहको भयभीत करता है, वैसे हे कोरबोके सेनापतियोंकी सेनाको भयसे 
बिकल करते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ १२६ ॥ 


ततो रवि संहतराश्मिजालं दृष्टा शरां शस्त्रपरिक्षताङ्काः । 
तदन्द्रमसत्र विततं सुघोरभसह्यसुद्दी कष्य युगान्तक्र्पम्‌ 
अथापयानं झुरवः सभीष्माः सद्गरोणदुर्धोधनवाहिकाओ । 
चेकानशा सन्विगतां समीश्य विभावसोलॉहितराजियुक्ताम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इसके अनन्तर शुस्रेसे आयातके अत्यन्त ही क्षत विक्षत शरीरे भीष्म, 
और बाहिक आदि कौरवपद्षीय बोरोन दरको अस्त होता हुआ और अर्जुने कालदण्डके 
समान उस भयङूर ऐन्द्राखरको न सहने योग्य देखकर सर्थकी लाली 


नि दोरे र द से युक्त संध्या एवं 
निशाके आरंभकालका अवलोकन कर अपनी सेनाको युद्धसे निवृत किया ॥१२७-१२८॥ 


॥ १२७॥ 


द्रोणाचार्य, दुर्योधन 
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अवाप्य कीर्ति च थदास्य लोके बिः अञ्च धनञ्जयोऽपि । 

ययौ नरेन्द्रैः सह सोदरैश्च समाप्तकमों शिविर निशायाम्‌ । 

ततः प्रजज्ञे तुसुलः कुरूणां निशासखे घोरतरः प्रणादः ॥ १२९ 
अर्जुन भी युद्धमें शत्रुओंकी मदन करके सुयश्चयुक्त और सुक्ीवैंधुक्त होके सयको अस्त होता 
देखकर सब राजाओं तथा सहोदर भाइयाके सहित सन्ध्याके समय अपने शिविरमें गये । 
इसके अनन्तर उस रात्रिके समय कोरवबोंकी सेनामें महाधोर तुघुरू शब्द होने लगा ॥१२९॥ 

रणे रथानाभयुतं नि हता गजा! सप्तशताजुनेन । 

प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सर्वे निपातिताः क्षुद्रकमालवाश्च । 

सहत्कूत कभ धनञ्जथन कलु थथा नाददते कश्चिदन्यः ॥ १३०॥ 

आपसभ कहने लग आज अनन दृश हजार राथयाका मारकर सात सौ हाथियोंका 
संहार किया है ओर प्राच्य, साबीर, क्षुरक ओर मालवदेशीय सभी बीरॉका बध किया । 
अजुनने जो आज बहुत बडा पराक्रम किया है, बेसा कर्म दूसरे किसीको भी करनेका सामथ्यं 
नहीं है ॥ १३० ॥ 

श्रुतायुरम्बछ पतिश्व राजा तयैव ढुमंघणावित्रसेनी । 

द्रोणः छुपः सेन्धवजाहिको च सू।र्रवाः शाल्कायरू च राजन | 

स्ववाहुवीर्येण जिताः समीष्माः किरीटिना रोकमहारथेन ॥१३८॥ 
हे महाराज ! श्रुतायु, राजा अम्मष्ठपति, दुषण, चित्रसेन, द्रोणाचाय, कृपाचायं, जयद्रथ 
बाहिक, भूरिश्रवा, शल्य और झळ ये तथा दूसरे सेकडों वीर योद्धा भीष्मके सहित युद्धम 
इकहे होनेपर भी पाण्डवोंके एक ठोक महारथी, किरीटधारी कुन्तीकुमार अर्जुन ही ने उन 
सबको अपन बाहुत्रलसे परात किया ह ॥ ११ 

इति ब्रवन्तः शिविराणि जग्छुः सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः । 

उल्कासहस्रैश्च खुसम्प्रदीपैबिश्राजभानश्च तथां पदाचे; । 

किरीरिबित्रासितसर्वयोधा चक्रे निवेश ध्वजिनी कुरूणा ॥ १३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चपश्चाशोऽष्यायः ॥ ५५॥ २३७३॥ 
भारत ! ऐसे ही वचन कहते हुए तुम्हारी सेनाके सब योद्धालेग अपने अपने झिबिरोंमें 
विश्रामके लिए गये । कुरुसेनाके सम्पूर्ण बीर लोगोने अनके भयसे बिकल दोके सहस्रो 
RES 


लुक तथा दीपक जलाकर अपने ।शिबिराम प्रवेश किया ॥ १३२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ २३७३ ॥ 
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व्युष्टां निशां भारत भारतानामनकेने।ना प्रसुखे महात्मा । 
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ययौ सपत्नान्प्रति जातकोपो छृत्तः समग्रेण बलेन भीष्मः ॥१॥ 


सञ्जय बोठे- हे भारत ! महामना भीऽ्मने रात्रिक बीतनेपर सवेरे ही सब भरतवंशियांकी 
सेनाके अग्रमागमें स्थित होकर समग्र सेनाके सहित शन्रुओंके विरुद्ध युद्धके निमित्त यात्रा 
की । उस समय महात्मा भीष्म क्रोधसे युक्त थे ॥ १ ॥ 


तं द्रोणढुयोधनवाह्निकाञ्च तयैव दुभेषेणाचित्रसेनो । 

जयद्र्थश्चातिबलो बलौ चैद्चेपास्तथान्येऽनुययुः समन्तात्‌ ॥२॥ 
द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बाहिक, दुर्भपण, चित्रसेन, महाबरुवान्‌ जयद्रथ और दूसरे सब राजा- 
ओंने विशाल सैन्यफे साथ युद्ध करनेके निमित्त भीष्मके सङ्ग गमन किया ॥ २॥ 


CNet 


स तैमेहड्विश्व महारथेश्च तेजस्विभिवीयेवद्भिः्च राजन्‌ । 

रराज राजोत्तम राजसुख्येवृतः स देवैरिव वञ्जपाणिः ॥ ३॥ 
हे राजभ्रेष्ठ ! जैसे देवतोंके राजा बञ्रधारी इन्द्र देवताओंके बीच शोभायमान होते हैं; वैसे 
ही राजा दुयोधन भी पराक्रमी तेजस्वी बडे बडे तथा महारथी प्रधान राजाओंके बीच 
विराजमान हुए ॥ ३॥ 

तस्मिन्ननीकप्रसुख विषक्ता दोधूयभानाश्च महापताकाः । 

सुरक्तपीतासितपाण्डुराभा सहागजस्कन्धगला विरेजुः ॥ ४॥ 
उस महासेनाके प्रमुख भागमे बडे बडे हाथियोंके कन्धेपर लगी हुई, लाल, पीली, काली 
और पाण्डुरवर्णकी फहराती हुई विशाल पताकाएं शोभा पा रही थी ॥ ४ ॥ 

सा वाहिनी शान्तनवेन राज्ञा सहारयेवीरणवाजिभिश्च । 

बभौ सवियुत्स्तनयित्नुकल्पा जलागभे व्यौरिव जातमेघा ॥५॥ 
बह सब सेना महारथ शान्तनुनन्दून भीष्म और बडे बडे रथ, हाथी और घोडोसे युक्त 
होकर वषोकालमें भेघोंकी घटसे आच्छादित आकाश बिजलीके सहित बादलोंकी भांति 
शोभित होने लगी ॥ ५॥ 

ततो रणायाभिसुखी प्राता प्रत्यु शान्तनवाभिशप्ता । 

सेना महोग सहसा कुरूणां वेगो यथा भीम इवापगायाः ॥ ६॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मसे राक्षित वह कौरवोंकी वह अत्यन्त भयंकर सेना शीघ्र ही 

युद्ध करनेके निमित्त नदीके भयङ्कर बेगके समान गमन करने लगी ॥ ६॥ 
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ते व्यालनानाविधगूढ़ सारं गजाश्वपादातरथौघ पक्षस्‌। 

व्यूइं सहाभेघसमं सहात्मा दद दूरात्कपिराजकेतुः ॥७॥ 
व्याल अथात्‌ हाथी, घोडे, रथ और पदातियासे युक्त पक्षके सहित उस व्याल व्यूहको 
महामना कपिध्वज अजुनने दूरहीसे अवलोन किया। व्याल नामक व्यूहमें बद्ध होनेके कारण 
कौरवसेना अनेक प्रकारकी दिखाई देती थी । सेनाका वह व्यूह महान्‌ भेघघटाके समान जान 
पडता था ॥ ७ ॥ 

स निर्थथो केतुमता रथेन नरषेभः श्वेतहयेन वीरः । 

वरूथिना सैन्यसुखे महात्मा वभे ध्रतः सवेसपत्नयूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ महात्मा अजुनने अपनी सेनाके सहित सफेद घोडोसे जुते हुए ध्वज और 
आवरणसे युक्त रथपर चढके सेनाके आगे होकर शत्रुओंके सब युबा पुरुषोंके वधकी इच्छासे 
शत्रुओंकी ओर गमन किया ॥ ८ ॥ 

सूपस्करं सोत्तरबन्धुरेष यत्तं यदूनासषभेण संख्ये । 

कपिध्वजं पेक्ष्य विषेतुराजी सहेन पुत्रैस्तव कौरवेयाः ॥९॥ 
तुम्हारे पुत्रोंके सहित सब कौरवलोग अजुनके सर्व साहित्य सुंदरतासे सजाकर युक्त, जिसकी 
इषी अच्छी तरह बंधी होनेके कारण अत्यन्त मनोरम दिखती है । जिसकी ध्वजामें कपि है, 
ऐसे उत्तम रथ और उनके सारथी यहुकुलतिलक श्री कृष्णको युद्धमें उपस्थित देखकर 
उत्साह रहित हो गये ॥ ९॥ 

प्रकर्षता गपझुदायुधेन किरीटिना लोकमहारथेन । 

ते व्यूहराजं दहश्ञुस्स्वदी याश्चतुञ्चतुव्यीलस हस्रकीणेम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डबोंका जो व्यूइ बनाया गया, उसके प्रत्येक दिशाके स्थलमें चार चार हजार मतवाले 
हाथी थे । ऐसे व्याल व्यूहकी लोकमें विख्यात महारथी किरीटथारी अर्जुन श्र धारण करके 
रक्षा करते थे; तुम्हारी ओरके सब बीर उस व्यूहको देखने लगे ॥ १० ॥ 

यथा हि पूर्वेऽहनि घर्मराज्ञा व्यूहः कृतः कौरवनन्दनेन । 

तथा तथोदेदाझुपेत्य तस्थुः पाश्वालघुख्यैः सह चेदिसुख्याः ॥११॥ 
कौरवनन्दन धर्मराज युधिष्टिरने पहिले दिन जैसा व्यूह तैयार किया था उस भांतिका वह 
भी था । इसके अनन्तर सेनापतिकी आज्ञाके अनुसार श्रेष्ठ चेदिवीर मुख्प मुख्य पाश्चाल 
वीरोके सहित अपने अपने स्थानपर खडे इए ॥ ११॥ 

ततो महावेगसमाहतानि भेरीसहस्राणि विनेळुराजौ । 

रा्कस्वना दुन्डुभिनिस्वनाश्च सर्वेष्वनीकेषु ससिंहनादाः ॥ १२॥ 
और रणभूमिम सम्पूण सेनाके बीच सहतां रणभेरियां एक साथ जोरसे बज उठी । वैसे ही 
सभी सेनामें शंख, दुंदुभि आदि बाजोंके सङ्ग वीरोंके सिंहनादका शब्द होने लगा ॥ १२॥ 
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के द्वारा खींचे जानेवाले बाणसहित ४ 
तथा सङ्ककी भनिसे भेरी, प्रणव आदि बाजोका शब्द छिप गया ॥ १३ ॥ 

तच्छङ्कशब्दाब्रृतमन्तरिक्षछुदधूत भोमद्रतरेणुजालम्‌ । 

महावितानावततप्रक्राशमालोक्य वीराः सहसाभिपेतु ॥ १४॥ 
उस समय शंखके शब्दसे युक्त आकाश वीरोंके पाँवकी धूलिस पूरित होनेके कारण बडे छतसे 
छाये हुएके समान दीखने लगा । तब महान्‌ प्रभावशाली वीरठाग चिन्ह और सर्थदेवका 
प्रकाश देखकर आगे बढ़ने लगे ॥ १४॥ 

रथी रथेनाभिहतः ससूतः पपात साश्वः सरथः सकेतुः । 

गजो गजेनाभिहतः पपात पदालिना चाभिहतः पदातिः ॥ १५॥ 
अनन्तर सारथी, घोडे, रथ और ध्वजाके सहित रथी रथियोंसे, हाथी हाथीसे और पेदल 
चलनेवाले वीर पैदल योद्धाओंसे लडकर पृथ्यीमें गिरने लगे ॥ १७ ॥ 

आवतेमानान्घभिवतमानैघाणेः क्षतान्यद्सुतदशनानि । 

प्रासैश्च खड्भैश्च समाहतानि सदः्वव्न्दानि सदश्वदन्देः ॥ १६॥ 
युद्ध करनेवाले उत्तम उत्तम सवार लोण अच्छे घुडसवारोंके प्रास और तलवारकी चोटसे 
घायल होकर अद््ुतरूपसे भयङ्कर मूर्ति होकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ १६ ॥ 

सुवणेतारागण भूषितानि शरावराणि प्रहितानि वीरैः । 

विदार्यमाणानि परश्वपैश्च प्रासैश्व खड्गैश निपेलुरुव्यीम्‌ ॥ १७॥ 
ुर्णयक्त अनेक तारोसे भूपित सैके समान प्रकाशित ढाल, परशु, प्रास और तलवारोंकी 
चोटसे कटकर एध्यीमें गिरने लगे ॥ १७ ॥ 

गज्जैविषाणैवरहस्तरुरणाः केचित्ससूता रथिनः प्रपेतुः । 

गजषेभाश्वापि रधर्षभेण निपेतिरे बाणहताः एविव्याम्‌ ॥ १८॥ 
बहुतसे रथी सारथीके सहित द्तार हाथीयोंके दांत और झंडांसे पीडित हुए तथा बडे 
बडे हाथी भी रथियोमे श्रेष्ठ पुरुपोंके बाणोंसे भरकर पृथ्बीमें गिर गये ॥ १८॥ 

गजौघवेगोद्धतसादितारां भुत्या निषेतुवेसखुधा सलुष्याः । 

आतेस्वरं सादिपदातियूनां विषाणगाज्ञावरताडितानाम्‌ ॥ १९॥ 
कितने-ही घुडसवार और पैदल बीर युवक हाथीयोंके समूहके वेगके बीचमें पडकर उनके पांव 


और पडसे पीडित होके अनेक स्थानोमें आर्तनाद करने लगे) मनुष्य लोग उस आर्तनादको 
सुनकर दुःसित हो गये ॥ १९ ॥ 
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संभ्रान्तनागाश्वरथे प्रसूते महाभये सादिपदातियूनास्‌। 

महारथैः संपरिवार्थमाणं ददर्श भीष्मः कपिराजकेतुम्‌ ॥ २०॥ 
इसी प्रकारसे सब सवार और पैदल चलनेवाले वीरोंका अत्यन्त ही नाश हो रहा था और 
हाथी, घोडे तथा रथी भयसे आतुर हो रहे थे; उस ही समयमें महारथ वीरोंके त्रीचमें स्थित 
श्रेष्ठ महात्मा भीष्मने कपिराजकेतबाले अजुनको देखा ॥ २० ॥ 

तं पञ्चतालोच्छिततालकेतुः सदश्ववेगोद्धतवीयेयातः । 

महास्त्रबाणाशनिदी्चमागे किरीटिनं शांतनवोऽभ्यधावत्‌ ॥२१॥ 
जिस भीष्मका रथ पाँच तालवृक्षके समान ऊंची ताल ध्वजासे युक्त और उत्तम घोडोंके 
बेगसे अद््ुत पराक्रमसे युक्त हुआ है । ऐसे रथपर आरुढ हुए शान्तलुपुत्र भीष्मने देखा, 
कि क्रिरीटधारी अर्जुने महा अश्लॉका वेग वजे समान प्रकाशित हो रहा दै, यह देखकर 
भीष्म अजुनके संमुख इए ॥ २१॥ 

तथैव शाक्ऋप्रालिमानकल्पभिन्द्रात्मजं द्रोणसुखाभिसस्ुः । 

कृपश्र शल्यश्च विविंशतिश्च दुर्घोधन! सौमदत्तिश्च राजन्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार उस इन्द्रतुल्य प्रभावशाली इन्द्रपुत्र अजुनके संमुख कृपाचार्य, शल्य, 
विबिंशति, दुर्योधन और सोमदत्तके पुत्रने द्रोणाचार्यको आगे करके गमन किया ॥ २२॥ 

ततो रथानीकसुखादुपेत्य स्वोस्त्रवित्काञ्चनाचित्रवमा । 

जवेन झरोऽभिससार सवास्तथाजेनस्यात्र सुतोऽभिमन्युः ॥२३॥ 
इसके अनन्तर पराक्रमी, सब शेके जाननेवाले, सुवणीमय विचित्र वर्मको धारण करनेवाले, 
अर्जुनके पुत्र अभिमस्युका श्रेष्ठ रथ सेनासे निकलकर वेगके सहित उन सब कौरव लोगोँसे 
युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुआ ॥ २३ ॥ 

तेषां महास्त्राणि महारथानामसक्तकर्मा विनिहत्य कार्षिणः । 

बभौ महामन्तहुतार्चिंभाली सदोगतः सन्भगवानिवाश्िः ॥ २४ ॥ 
कठिन कर्म करनेवाला अभिमन्यु कृपाचार्य आदि उन महाबली वीरोंके महा अख्नाको विशेष- 
रूपसे निवारण करके यज्ञमण्डपे महामन्त्रसे हविष्यकी आहुति पाकर उत्पन्न हुई ज्वाला- 
मालाओंसे अलंकृत शिखासे युक्त वेदीकी अगनिके समान प्रकाशित होने लगा ॥ २४ ॥ 

तलः स तूर्णे रुधिरोदफेनां कृत्वा नदीं वैशसने रिपूणाम्‌ । 

जगाम सौ भद्रमतीत्य भीष्मो महारथं पार्थमदीन सत्त्वः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी भीष्मने शत्रओंकी सेनाके बीरोंको मार उनके रुथिररूपी जल एवं 
फेनसे नदी बहाकर शाघ्रतापूर्वक अभिमन्युको अतिक्रमकर महारथ ' अर्जुनके समीप जाकर 
उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने रगे ॥ २९ ॥ 
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ततः प्रहस्याद्‌सुतदशनेन गाण्डीवनिहांदमहास्वनेन i र 

विपाठजालेन महास्त्रजालं विनाशयासास किरीटमाली । । २६ ॥ 
अनन्तर कठिन कर्म करनेवाले किरीटधारी महात्मा अर्जुनने हंसते हुए अद्भुत रूपवाले गाण्डीव 
धनुपके महा घोर टङ्कारके सहित अपने विपाठ नामक बाणोंको चलाकर भाप्मफे चलाये हुए 
महा अख्नोंका संहार किया ॥ २६ ॥ 

तमुत्तमं सर्वधसुर्धराणाप्रसक्तकर्मा कपिराजकेतुः । ` 

भीष्पं महात्माभिवव्षं तूणे दारौघजालैविम लैश्च अह्णः ॥२७॥ 
और फिर अप्रतिहत पराक्रमबाले महामना कपिध्वज अजुन सब धनुधेराम श्रेष्ठ भाष्मक ऊपर 
तुरंत ही उत्तम भू बार्णोकी वषी करने लगे ॥ २७॥ 

एवंविधं कार्छुकभीमनादमदीनवत्सत्पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ । 

ददर लोकः कुरुसुञ्जयाश्च तद्द्वैरथं भीषमधनञ्ज याभ्याम्‌ ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ २४०१॥ 

कौरव, सञ्जय और दूसरे सब लोग सत्पुरुषो श्रेष्ठ भीष्म और अर्जुना इसी प्रकारसे धनु- 
पोंकी भयंकर टंकारसे युक्त, देन्यरहित, प्रबल शख्रों तथा भयंकर सिंहनादके सहित द्वेरथ 
युद्ध देखने लगे ॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम छप्पनबां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ २७०१ ॥ 


७७ : 


सञय उवाच 
द्रौणिभूरिश्रवाः शल्यश्चित्रसेनञ्च मारिष । 
पुत्रः सांयमनेअ्लैव सौभद्रं समयोधयन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शर्य, चित्रसेन और सांयमनिके 
पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने रुगे ॥ १ ॥ 
संस क्तमतितेजोभिस्तमेकं दहशुजेनाः । 
पञ्चभिमेनुजव्याभ्रैगेजेः सिहशिश्लु यथा ॥ २॥ 
सब पुरुप उस एक अत्यन्त तेजस्वी बालकको उन पांच पुरुषसिंहोंके बीच मानो पांच 
हाथियोंके संग एक सिंहका बच्चा भिडा हुआ हो, उसके समान देखने लगे ॥ २॥ 
नाभिलध्ष्यतया कश्चिन्न शोथ न पराक्रमे । 
बभूव सरदाः काष्णेनास्त्रे नापि च लाघवे ॥३॥ 


लक्ष्यबेध, वीरता, पराक्रम और अख चलानेकी फुत्ती आदि किसी युद्ध कर्ममें को$ अर्ज 
अभिमन्युके समान न हुआ ॥ ३॥ युद्ध कममें कोई अर्जुनपुत्र 


>. नमु 
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तथा तमात्मजं युद्धे विक्रमन्तमारिंदमम्‌। 

दृष्टा पार्थो रणे यत्तः सिंहनादम्नथोऽनदत्‌ ॥ ४॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन शत्रुनाशन निजपुत्र अभिमन्युको युद्धमें प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त पराक्रम प्रकाशित 
करते हुए देखकर सिंहनाद करने लगे ॥ ४॥ 

पीडयानं च तत्सैन्यं पौत्रं तव विशां पते । 

ष्ट्रा त्वदीया राजेन्द्र समन्तात्पर्यवार थन्‌ ॥८॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ओरके वीरोंने आपके पौत्र अभिमन्युको सेनाका नाश 
करता हुआ देखकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ५ ॥ 

ध्यजिनीं धातेराष्ट्राणां दीनशच्षुरदीनवत्‌। 

प्रत्युद्ययौ स सौभद्रस्तेजसा च बलेन च ॥६॥ 
जिसके शत्रु सदा दीनताको प्राप्त होते हैं वह सुभद्राकुमार अभिमन्यु निर्भय चित्तसे अपने 
तेज और बलको दिखाते हुए उन लोगांसे युद्ध करने लगा ॥ ६ ॥ 

लस्य लाघवमारगस्थमादित्यसहशप्र भम्‌ । 

व्यहद्यत महच्चापं समरे युध्यतः परैः ॥७॥ 
रणभूमिमें शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करनेके समय हाथकी फुर्तीके कारण उसका बिशाल धनुष 
सर्यके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ७ ॥ 

स द्रौणिमिषुणेकेन विद्ध्वा शल्य च पञ्चभिः । 

ध्वजं सांयमनेश्वापि सोऽष्टाभिरपवजेयत्‌ ॥८॥ 
उसने अश्वस्थामाको एक और शल्यको पांच बाणोंसे विद्ध करके सांयमनिके रथकी ध्वजा 
आठ बाणोंसे काटकर गिरा दी ॥ ८ ॥ 

रुक्मदण्डां महाशक्ति प्रेषितां सौमदत्तिना । 

शितेनोरगर्संकाशां पत्रिणा विजहार ताम्‌ ॥९॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाने सुवर्ण दण्डसे युक्त सर्पके समान एक शक्ति चलाई; अभिमन्पुने 
एक शागित बाणसे उसे काटकर गिरा दिया ॥ ९ ॥ 

छाल्यस्थ च महाघोरानस्यतः दातदाः शारान्‌ । 

निवार्यार्ञुनदायादो जघान समरे हयान ॥ १० ॥ 
शल्यने सैकडों महा घोर बाण अभिमन्युके ऊपर चलाये, अभिमन्युने अपने बाणोंसे शल्यके 
बाणोंको निवारण करके उनके घोडाको युद्धमें मार डाला ॥ १० ॥ 


> 
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भूरिश्रवाश्च राल्यश्च द्रौणिः सांचमानिः शलः 
एभ्यवतन्त संरब्धाः काष्णेबाहुबला्रयात्‌ ॥११॥ 
भूरिश्रवा, श्य, अश्वत्थामा, सांयमनि-पुत्र और शल्य, ये सब लोग अत्यन्त क्रोधे भरे 
होकर भी अभिमन्युके बाहुलको सहनेमें असमर्थ हो गये ॥ ११ ॥ 
ततस्त्रिगर्ता राजेन्द्र मद्राश्च सह केकयैः 


पञ्चत्रिंशतिसाहस्रास्तव पुचेण चोदिताः ॥१२॥ 
नुर्वेदवि ~ 2 0८ 

धनुर्वेदविदो सुख्या अजेयाः शज्ञभियुधि । 

सहपुत्र जिघांसन्तं परिवद्वः किदीटिनस्‌ ॥१३॥ 


हे राजेन्द्र ! तब धनुपविद्याके जाननेवाले, शत्रओंसे युद्भमें अजेय, सब अस्त्रोके जाननेबाले 
त्रिगत्त, मद्र और केकयदेशीय पेंतीस हजार योद्भाओने आपके पुत्र दुर्योधनकी आज्ञासे 
शत्रुओंको मारनेकी इच्छासे पुत्रके सहित किरीटधारी अजुनको चारों ओरसे घेर 
लिया ॥ १९-१३ ॥ 

a 


तौ तु तत्र पितापुत्रौ परिक्षिप्तौ रथषेसो । 


ददश राजन्पाश्चाल्यः सेनापतिरामित्रजित्‌ ॥ १४ 
स वारणरथौघानां सहसरैबेह्टभिङ्गेतः । 

वाजिभिः पत्तिभिश्चैब बूतः शतसहस्रशः ॥ १५॥ 
धन्र्विस्फायं संक्रुद्ञ्योदयित्वा वरूथिनीम्‌ । 

ययौ तन्मद्र्कानीकं केकयांश्च परंतपः ॥ १६॥ 


~ 


हे राजन्‌ ! पाश्चाल राजकुमार शत्रुनाशन पाण्डवोंके सेनापति शरष्टयुख्जने पितापुत्र महारथ 
अर्जुन और अभिमन्युको शत्रुसेनासे घिरे हुए देखकर कई हजार हाथी, रथोंके समूह, सौ 
सौ हजार पेदल वीर और घुडसवारोंकी बिशाल सेना लेकर क्रोधपूवेक धनुष खींचते हुए उन 
मद्र्देशीय तथा केकयदेशीय वीरोंसे युद्ध करनेके निमित्त यात्रा की || १४-१६ ॥ 

तेन कीर्तिमता शुघमनीकं हढधन्वना । 

प्रयुक्तरथनागाश्वं योत्स्यसानमशोभत ॥ १७॥ 
रथ, हाथी और घोडोंसे युक्त बह सेना कीतिमान्‌ दढधनुषधारी धृष्टयम्नसे रक्षित और युद्धे 
निभित्त गमन करती हुई अत्यन्त शोभायमान होने लगी ॥ १७॥ 

सोऽञ्चेनं प्रसुखे यान्तं पाञ्चाल्यः कुरूनन्दन । 

त्रिभिः शारङइतं बाणैजेच्रुदेशे समपयत्‌ , ॥ १८॥ 
हे कुरुनन्दन ! कुपाचायको अञचेनके समीप गमन करता हुआ देखकर धृश्यम्नने तीन बाण 
उनकी पसलीमें मारे ॥ १८ ॥ 
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ततः स मद्रकान्हत्वा दद्ाभिदेदासि! हाहैः । 
क SS से 

हृष्ट एको जघानाश्व भळून कृतवललेणः ॥ १९॥ 
कृतवमोके पृष्ठरक्षककी एक भुसे मार डाला ॥ १९॥ 

दमन चापि दायादं पौरवस्य महात्मनः । 

जघान विपुलाग्रेण नाराचेन परंतपः ॥ २० ॥ 

न्त्‌ >. ०] य्‌ ha ha ¢ “~ 

अनन्तर महात्मा पौखोंके दायाद दमनको शत्रुओंकी संताप देनेवाला पाण्डव सेनापतिने 
चोखे नाराच बाणोंसे मारा ॥ २०॥ 

ततः सांयमनेः पुत्रः पाश्चाल्यं युद्वुमेदम्‌ । 

आविध्यात्त्रिशता बाणेदशभिश्चास्य सारथिम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर सांयमनि-पुत्रने युद्धदुमंद धृश्युज्कों तीस वाणेसि विद्ध करके उनके सारथीको 
भी दस बाणाने विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः रक्षिणी परिसंलिहन्‌ । 

सछेन भ्रशती#णेन निचकर्तास्य काकम्‌ ॥ २२॥ 
महाधनुपधारी ्वष्टयुस्र सांयमनि पुत्रके बारसे अत्यन्त विद्ध होकर अपने मुंहके दोनों 
कोनोंको चाटते इए क्रोधसे युक्त हो एक तीक्ष्ण भछ॑से उनका धनुष काट डाला ॥ २९॥ 

अथैनं पञ्चविंशत्या क्षिप्रमेव समपेथत्‌ । 

अश्वाश्वास्थावधीद्राजन्लु मौ तौ पार्षिणसारथी ॥ २३ ॥ 
और राजन्‌ ! उन्होंने शीघ्रताके सहित शहपुत्रकें उपर पच्चीस बाण चलाये; अनन्तर धृष्ट- 
बुम्नने उसके थोडे, एष्ठरक्षक और सारथीको मार डाला ॥ २३ ॥ 

SN 0 

स हताश्वे रथे तिथन्ददश भरतर्षेभ । 

पुत्र: सांयमनेः पुत्रं पाञ्चाल्यस्य महात्मनः ॥ २४॥ 
हे भारत ! सांयमनिपुत्रने घोडसि रहित रथपर ही स्थित होके यशस्वी ठुपदपुत्र धष्टयुम्नकी 
ओर देखा ॥ २४ ॥ 

स संगृह्य महाघोरं निखिशवरमाथसम्‌ । 


पदातिस्तूर्णमभ्यछेद्रथर्थं द्रपादत्मजम्‌ ॥ २॥ 
और पुरुषश्रेष्ठ शलपुत्र शीघ्र ही महा भयानक ढूहितयां बड़ी तलवार हाथसे ग्रहण करके 


पैदल ही रथपर बैंठे हुए द्रुपद राजकुमार शृ्टधुश्चक आर दोंडे ॥ ९५ ॥ 
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ते महौघमिवायान्तं खात्पतन्तमिवोरगम्‌। 

श्रान्तावरणनिस््रिगं कालोत्छष्टमिवान्तकम्‌ ॥ २६॥ 

दीप्यन्तमिव शास्त्राच्या मत्तवारणविक्रमम्‌ । 

अपझ्यन्पाण्डवास्तच भ्रष्टद्यु्नश्च पाषेतः ॥ २७॥ 
पाण्डवगण और धृषश्थ्रम्न शलप॒त्रको मतबारे हाथीके समान पराक्रमशील, शस्त्रमे प्रकाशित 
काल-प्रेरित यमराज और आकाशसे उडते हुए महासपेके समान और खड्ग घुमाते तथा 
महावेगफे सहित आते हुए देखने लगे ॥ २६-९७ ॥ 

तस्य पाश्चालपुञ्रस्तु प्रलीपमभिधावतः । 


रितनिस्त्रिंशहस्तस्य दारावरणधारिणः ॥ २८॥ 
बाणवेगमतीतस्य रथाभ्याशझरुपेयुषः । 
त्वरन्सेनापतिः कुद्धो बिभेद गदया शिरः ॥ २९॥ 


उत्तम पानीमें बुझाई हुईं शाणित तलवार ओर ह्वाथमें ढाळ लिये विरुद्ध दिशासे दोडते हुए, 
शत्रुओंके बाणोंका बेग अतिक्रम करके रथके समीप पहुंचते ही सेनापति धृष्टधुम्नने करुद्ध 
होकर गदासे उसके शिरको ठुकडे ठुकडे कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 
तस्य राजन्सनिर्त्रिशं झुप्रभं च शरावरम्‌ । 
हतस्य पततो हस्ताद्वेगेन न्यपतदछुवि ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! उनके मरते ही वह प्रकाशित ढाळ और तलवार उनके हाथसे छूटकर वेगपूर्वक 
पृथ्वीमे गिरी ओर उनका शरीर भी प्रथ्वीपर शिर पडा ॥ ३० ॥ 
तं निहत्य गदाग्रेण लेभे स परमं यराः । 
पुत्रः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमविक्रमः ॥ ३१॥ 
महापराक्रमी पाश्चारराज-पुत्र महात्मा धृष्टधुम्नने गदाके अग्रमागसे उसका वध करके परम 
आनंद पाया ॥ ३१॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे राजपुञ्रे मदारथे । 
हाहाकारो महानासीत्तव सैन्धस्य मारिष ॥ ३२॥ 
! उस महाधनुद्ध्र महारथ राजपुत्रके मारे जानेपर तुम्हारी सेनामें महा हाहाकार शब्द 
हुआ ॥ ३२॥ 
ततः सांयमनिः कुद्धो दृष्टा निहतमात्मजम्‌। 
अभिदुद्राव वेगेन पाञ्चाल्यं युद्धदुमेदस ॥३३॥ 
अनन्तर सांयमनि अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर ्धपूर्वक युद्धदुर्मद पाञ्चाल राजकुमार 
धृष्टयुस्नकी ओर वेगसे दौडे ॥ ३३॥ 
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तौ तत्र समरे वीरौ समेतौ रथिनां बरौ । 


दहशुः सवेराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा ॥ ३४॥ 
और कौरव तथा पाण्डव दोनों पक्षोंके सबे भूपालके सम्मुख ही वे दोनों रथी वीर आपसमें 
युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 

ततः सांयमनिः कुद्धः पाषेत परवीरहा । 

आजघान च्रिभि्वाणैस्तोत्त्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३५॥ 


पहिले शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले सांयमनिने क्रुद्ध होकर महागजराजको अंकुशसे पीडित 
करनेके समान दुपदपुत्र धृश्युम्नकी तीन बाण मारे ॥ ३५ ॥ 
तयैव पार्षतं शारं शल्यः समितिशोभनः । 
आजघानोरसि कुद्वस्ततो युद्धमवतैत ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तपञ्चाशो-ऽध्यायः!॥ ५७॥ २४३७ ॥ 
और संग्राममे शोभायमान महारथ शल्यने भी क्रुद्ध होकर वीर शष्टयुस्रकी छातीमें बाणोंका 
प्रहार किया; फिर उन लोगोॉका महाघोर तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ३६९ ॥ 
॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ २४३७॥ 


धरतराष्ट्र उवाच 
दैवमेच परं मन्ये पौरुषादपि सञ्जय । 
यत्सैन्यं मम पुत्रस्य पाण्डुसैन्येन वध्यते ॥१॥ 
राजा ध्तराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पुरुपार्थसे देवहीको गे श्रेष्ठ समझता हूं; क्योकि पाण्डवोकी 
सेना ही मेरे पुत्रॉंकी सेनाका वध कर रही है ॥ १॥ 
नित्यं हि मामकास्तात हतानेव हि शंससि ! 


अव्यग्रांश्च प्रहृष्टाश्च नित्यं शंससि पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
े है तात ! तुम नित्य ही मेरे पक्षका नाश और पाण्डवॉके पक्षको बहुत प्रबल तथा प्रसन्न 
| वर्णन करते हो ॥ २॥ 
| हीनान्पुरुषकारेण मामकानद्य सझय | 
पतितान्पात्यमानांश्च हतानेव च शंससि ॥ ३॥ 


सञ्जय ! तुम इस समय मेरी ओरकी सेनाहीको पराक्रमसे रहित, गिरती, भागती और मरती 
हुई कहके वर्णन करते हो ॥ ३॥ 
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युध्यमानान्यथाशक्ति घटसानाञ्जयं प्रति । | 
पाण्डवा विजयन्त्येव जीयन्ते चैव सासकाः ॥ ४॥ 
बह जयकी इच्छासे यथाशक्ति युद्ध करती है, तो भी पाण्डव लोग उसे पराजित ही करते 
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हैं; और मेरी सेना पराक्रमहीन और पराजित होती है ॥ ४ ॥ 


# 


सोऽहं तीघत्राणि दुःखानि दुर्योधनळुतानि च । | 
अश्रौषं सततं तात दुःसहानि बहूनि च ॥ ६ ॥ 
हे सूत ! इससे दुर्योधनके कारण मुझे नित्य ही न सहने योग्य अनेक प्रकारसे दुःखके | 
विषय सुनने पडते है ॥ ५ ॥ | 
तसुपाथं न पझ्यामि जीथेरन्धेन पाण्डवाः 
मामका वा जयं युद्धे प्ाप्लुयुर्थेन सञ्जय ॥ ६॥ 
है सञ्जय ! किस उपायसे पाण्डवलोग पराक्रमहीन पराजित और मेरे पक्षवाले वीर जययुक्त 
हो सकते हैं; वह में कुछ भी नहीं देखता हूं ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
क्षयं मलुष्यदेहानां गजवाजिरथक्ष यस्‌ । 
शुणु राजन्स्थिरो भूत्वा तवैवापनयो महान ॥७॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! बडी भारी आपदा तुम्हारी ओरसे ही उत्पन्न हो रही है। जो हो 
अब इस समय तुम हाथी, घोडे, रथ और मनुष्योंके नाशका वृत्तान्त स्थिरचित्तसे सुनो ॥ ७॥ 
शष्टययुञ्नस्तु शाल्धेन पीडितो नवभिः इरेः । 
पीडयामास संकुद्धो मद्राधिपतिमायसैः ॥८॥ 
धश्युम्नने मद्रराज शल्यके वाणोंसे पीडित होकर क्रोधपूर्वक नो बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥८॥ 
तत्रादृसुतमपञ्याम पार्षतस्य पराक्रमम्‌ । 
न्यवारयत थत्तूणे शल्य साभितिछो भनम्‌ ॥९॥ 
उस समय शृष्टयुप्रका अद्‌भुत पराक्रम दिखाई देने लगा, वह शीघ्रताके सहित रणभूमिमें 
शोभा पानेवाले राजा शल्यको निवारण करने लगे ॥ ९ ॥ 
नान्तरं दहरे कञ्चित्तयोः संरब्धयो रणे । 
सुहूतेमिव तय्युद्ध तयोः सममिवाभवत्‌ ॥ १०॥ 
बे दोनों इस भांतिसे युद्ध करने लगे, कि किसीने उन्हें क्षणभर युद्धसे ठहरते न देखा । उन 
दोनोंके पराक्रममें कोई अंतर नहीं था । दोनोंमें समानसा युद्ध होता रहा ॥ १० ॥ 
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ततः दाल्यो महाराज धघृष्टयुम्नस्प संयुगे । 

धनुश्चिच्छेद भळेन पीतेन निशितेन च ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! राजा शल्यने युद्धम उत्तम पानीसे बुझे हुए एक पीले रंगके भल बाणसे 
धृष्टधुम्रका धनुप काट दिया ॥ ११ ॥ 

अथैनं शरवर्षण छादयामास भारत | 

गिरिं जलागमे यद्वज्जलदा जलधारिणः ॥ १२॥ 
भारत ! फिर वर्षाकालमे मेघ जैसे पर्वतपर जलकी वर्षा करते हैं, उस मेघके समान अपने 
बाणोंकी वर्षा कर उन्हें छिपा दिया ॥ १२॥ 

अभिमन्युस्तु संकुद्धो धृष्टयुम्ने निपीडिते । 

अभिदुद्राव वेगेन मद्रराजरथं प्राति ॥ १३॥ 
ृष्ट्यु् शल्यके बाणोंसे पीडित हुए, तब पराक्रमी अभिमन्युने क्रोधित होकर शर्यके रथके 
समीप शीघ्रतासे गमन किया ॥ १३॥ 

ततो मद्राधिपरथं काष्णिः प्राप्यातिकोपनः । 

आतायानिममेयात्मा विव्याध विशिखैस्त्रिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए अनन्त आत्मबलसे युक्त अभिमन्युने मद्रराज शल्यके रथके 
निकट जाकर तीन तीक्ष्ण बार्णोसे ऋतायन पुत्र राजा शल्यको विद्ध किया ॥ १४ ॥ 
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ततस्तु तावका राजन्परीप्सन्तोऽऽञ्ुनिं रणे । 

मद्रराजरथं तूर्ण परिवायावतस्थिरे ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! उसे देखकर तुम्हारी ओरके योद्धालोग चारों ओरसे मद्रराज शल्यके रथको घेरकर 
अभिमन्युको बन्दी करनेकी इच्छासे तुरंत वहां आकर खडे हुए ॥ १५ ॥ 

दुर्योधनो विकर्णश्च दुःशासनविविंशती । 


3 ०) 3 द्र 
दुर्मषेणो दुःसहश्च चित्रसेनेश्व दुसुखः ॥ १६॥ 
सत्यब्रतश्च भद्रं ते पुरुमित्रश्च भारत । 
एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थिता रणे ॥ १७॥ 


भारत ! आपका कल्याण हो । दुर्योधन, महारथ विकणे, दुःशासन, विविंशति, दुर्भपैण, 
दुःसह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पुरुमित्र; ये दस पुरुष मद्रराज शल्यके रथकी रक्षा 
करनेके लिये युद्ध भूमिम प्रवृत्त हुए ॥ १९-१७ ॥ 
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तान्भीमसेनः संकुद्धो धृष्टयु्नश्च पाषेतः। 

द्रौपदेयाभिमन्युश्च माद्रीपुत्रौ पाण्डवौ ॥ १८॥ 

नानारूपाणि शस्त्राणि विसृजन्तो विशां पते । 

अभ्पवतेन्त संहृष्टाः परस्परवधैषिणः । 

ते वै समीयुः संग्रामे राजन्दुसेन्त्रिते तव ॥ १९॥ 
हे महाराज ! क्रोधमें भरे इए भीमसेन, दुपदपुत्र शश्युम्न, ट्रोपदीके पांचों पुत्र, अभिमन्यु, 
माद्रीकुमार, पाण्डपुत्र नकुल और सहदेव; ये सब लोग नाना प्रकारके शस्र-अस्रोका प्रहार 
कर रहे थे । हे राजन्‌! तुम्हारी अनीतिसे ही ये सब वीर युद्धमें इकठ्े होकर एक दूसरेके 
मारनेकी इच्छासे हप और उत्साहके साथ संग्राम करने लगे ॥ १८-१९ ॥ 

तस्मिन्दाशारथे युद्धे वतेमाने भयावहे । 

तावकानां परेषां च प्रेक्षका रथिनोऽभवन्‌ ॥ २०॥ 
तुम्हारे और पाण्डवोकी ओरके रथीलोग क्रोधमें भरकर उन आपसमें एक दूसरेके वध 
करनेकी इच्छासे भयंकर युद्ध करते हुए दस महारथियोंके युद्धको देखने लगे ॥ २०॥ 

शस्त्राण्यनेकरूपाणि विसुजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यमभिनदेन्तः संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २१॥ 
आपके और पांडबोंके वे अनेक प्रकारके शत्बोंको एक दूसरेपर चलति हुए गर्जना करके युद्ध 
करने लगे ॥ २१ ॥ 

ते यत्ता जातसंरस्भाः सर्वेन्योन्यं जिघांसवः । 

महास्त्राणि विसुश्चन्तः समापेतुरमर्षणाः ॥ २२॥ 
है राजन्‌! बे सब परस्पर स्पधोसे संगत हुए ज्ञातिलोग क्रोधित होकर ईष्यापूर्वक एक दूसरेका 
वध करनेकी इच्छासे महा अस्र चलाने लगे ॥ २२॥ 

दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो भ्रष्ट्युप्नं महारणे । 

विव्याध निरितैबोणेः्चतुभिस्त्वरितो भराम्‌ ॥ २३॥ 
दुर्योधने क्रोधपूर्वक उस महायुद्धमें अपने चार तीखे बाण मारकर तुरंत ही ष्टयुञ्नको 
बहुत ही बींध दिया ॥ २३ ॥ 

दुमेषेणञ्च विंशत्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः। 

दुसुखो नवभिषोणैदुःसहश्चापि सप्तभिः । 

५७... विविशतिः पञ्चभिश्च जिभिदुःशासनस्तथा ॥ २४ ॥ 

दुमेषेणने बीस, चित्रसेनने पांच, दुर्खुखने नौ, दुःसहने सात, विविशतिने पांच और 
दुशशासनने तीन बाणोंसे धृष्टयुम्नको प्रहार किया ॥ २४ ॥ 
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तान्प्रत्यविध्यद्राजेन्द्र पाषतः दाचुतापनः 

एकैके पञ्चविंशत्या दशयन्पाणिलायबम्‌ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! शत्रुनाशन पृपत-कुमार ध्ृष्टयुम्नने अपने हाथकी फुत्तीके सहित उनमेंसे हरएक 
वीरको पच्चीस पच्चीस बाणोसे प्रहार किया ॥ २७ ॥ 

सत्यव्रतं तु समरे पुरुमित्र च भारत । 

अभिमन्युरविध्यत्तौ दशामिदेशाभिः शरेः ॥ २६ ॥ 
भारत ! अभिमन्युने युद्ध भूमिम सत्यव्रत और पुरुमित्रको दस दस बार्णोसे विद्ध किया ॥२६॥ 

माद्रीपुत्रौ तु समर मातुलं मातृनन्दनौ । 

छादयेतां शरत्रातैस्तदद्‌ सुतमिवा भवत्‌ ॥ २७॥ 
माताके आनन्दको बढ़ानेवाले माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने अपने मामा शल्यको तीक्षण 
बाणोंसे तोप दिया; बह संग्राम अद्भूतरूपका दीख पडा ॥ २७॥ 

ततः राल्पो महाराज स्वस्रीयौ रथिनां वरौ । 

रारे ब हुभिरानछेत्क्रूतप्रतिक्रृतेषिणौ 

छाद्यमानौ ततस्पौ तु माद्रीपुत्रौ न चेलतुः ॥ २८॥ 
महाराज ! अनन्तर शल्यने किए हुए प्रहारका बदला लेनेकी इच्छा करनेवाले रथियोंम श्रेष्ट 
अपने दोनों भान्जोंके ऊपर बहुतसे बाण चलाये; वे दोनों शल्यके बाणोंसे पीडित होकर भी 
उनके अस्रोंके प्रतिकारकी इच्छासे युद्धसे विचलित नहीं हुए ॥ २८ ॥ 

अथ दुर्योधनं दृष्ट्रा भीमसेनो महाबलः । 

विधित्खुः कलहस्यान्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ २९॥ 
महाराज ! तदनन्तर महाबली पाण्डपुत्र भीमसेनने दुर्योधनकों देखकर शत्रुताका अन्त करनेके 
निमित्त गदा ग्रहण की ॥ २९ ॥ 

तछुद्यतगदं दृष्टा कैलासमिव शुङ्गिणम्‌ । 

भीमसेनं महाबाहुं पुत्नास्ते प्राद्रवन्भयात्‌  ॥३०॥ 
हाथमें गदा लिये हुए महाबाहु भीमको शिखरे युक्त केलास पेतके समान देखकर तुम्हारे 
दूसरे सब पुत्र भयके मारे वहांसे भाग गये ॥ ३० ॥ 

दुर्योधनस्तु संकुद्धो मागधं समचोदयत्‌ | 

अनीकं दशसाहस्रं कु्जरार्णा तरास्वनाम्‌ । 

मागधं पुरतः कृत्वा भीमसेनं समभ्ययात्‌ _॥३१॥ क: 
परन्तु दु्ोधनने क्रुद्ध होके मगधदेशीय दस हजार हाथियोंकी वेगशाली सेनासहित मगधराजको 
नियुक्त किया और उसको आगे करके मीमसेनके सम्मुख इए ॥ २९ ॥ 
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आपतन्तं च तं दृष्ट्रवा गजानीकं वृकोदरः । 
गदापाणिरवारोहद्रथात्िह इवोन्नदन्‌ ॥ ३२॥ 
हाथमे गदा लिये हुए भीमसेन हाथियोंकी सेना आती हुई देखकर सिंहनाद करते हुए 
रथसे उतरे ॥ ३२॥ 
अद्रिसारमयीं युवी प्रणृह्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्गजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३३॥ 
बह मुंह पसरे कालके समान होकर अत्यन्त कठोर लोहमयी भारी गदा लेकर हाथियोंकी 
सेनापर दोडे ॥ ३३ ॥ 
स गजान्गदया निघन्व्यचरत्ससर बली । 
भीमसेनो महाबाहुः सवञ्र इव वासवः ॥ ३४॥ 
जैसे वृत्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र दानवोंकी सेनामें भ्रमण करते हैं, वैसे ही बलवान्‌ 
महाबाहु भीमसेन गदासे हाथियोंको मारते हुए रणधूमिमें चारों ओर घूमने लगे ॥ ३४॥ 
तस्य नादेन महता मनोहृदयकस्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य नर्दतः ॥ ३५ ॥ 
चित्त तथा हृदयको कंपानेवाले भीमसेनका तर्जन गर्जन सुनकर सब हाथी एक स्थानपर 
एकत्रित होकर भयके मारे अत्यन्त चेष्टा करने लगे ॥ ३५ ॥ 
ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौ भद्रश्च महारथः । 


नकुलः सहदेवश्च धष्टययुञ्नश्च पार्षतः ॥ ३६ ॥ 
पृष्ठ भीमस्य रक्षन्तः झारवर्षेण वारणान्‌ । 
अभ्यधावन्त वषेन्तो मेघा इव गिरीन्यथा ॥ ३७॥ 


इसके अनन्तर द्रौपदीके पांचों पुत्र, महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और द्रुपदकुमार 
धश्युन्न भीमसेनकी पृष्ठ रक्षाम प्रवृत्त होकर जैसे बादल पर्वतके ऊपर जल वर्षाता है, वैसे 
ही हाथियोंकी सेनाके ऊपर दौड दौडकर बाणोंको वर्षाने लगे ॥ ३६-३७ ॥ 

्षुरेः क्षुपैसलैश पीतैरज्ञलिकैरपि । 

पातयन्तोत्त वाडुणानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर शिलापर घिसे हुए चोखे क्षुर, क्षुरप्र, पीले रंगके भल्ल और अज्जलिकास्रसे हाथियों- 
पर चढ़े हुए योद्धाओंका सिर काटने लगे ॥ ३८ ॥ 

शिरोभिः प्रपतद्धिश्व बाहुभिश्च विभूषितेः । 

अस्म व्ष्टिरिवाभाति पाणिभिश्च सहाड्कुदोः ॥ ३९ | 
गजपतियोंके सिर, बाजूबन्द विभूषित जा और अंकुश सहित हाथ बाणोंसे कटकर ऐसे गिरने 
लगे, कि मानो आकाशसे ओले और पत्थरकी वर्षा हो रही है ॥ ३९ ॥ 


नी है; DN SSRN 


अध्याय ५८ | भौच्मपवे 


हतोत्तमाङ्काः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 

अहर्यन्ताचलाग्रेषु ट्रमा भग्नशिखा इव ॥ ४०॥ 
बहुतसे योद्धाओंका सिर कटकर हाथियोंहीकी पीठपर टिके हुए गजारोही योद्धाओंके घड 
इस प्रकारसे दीखने लगे, जैसे पर्वतके शिखरोंपर स्थित हुए शिखाद्दीन वृक्ष दीख पडते 
हें॥ ४०॥ 

धृष्ट्युप्रहतानन्यानपदयास महागजान्‌ । 

चपतितान्पात्यमानांश्च पार्षतेन महात्मना ॥ ४१॥ 
महात्मा धृष्टयुम्नको भी बडे बडे हाथियोंका वध करते हुए मैंने देखा । द्रुपदकुमारकी मार 
खाकर बहुतसे हाथी गिरे और गिराये जा रहे थे ॥ ४१ ॥ 

मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम्‌ । 

प्रषयामास समरे सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ४२॥ 
इसी समय मगध देशके राजाने समरांगणभ ऐरावतके समान एक मद्दागजराज अभिमन्युके 
रथके ओर चलाया ॥ ४२॥ 

तमापतन्तं संप्रेष्य मागधस्य गजोत्तमम्‌ । 

जघानैकेषुणा वीरः सौ भद्रः परवीरहा ॥ ४३॥ 
शत्रुनाशन बीर अभिमन्युने उस महागजराजकी आता हुआ देखकर एक ही बाणसे उसका 
प्राण संहार किया ॥ ४४ ॥ 

तस्यावर्जितनागस्य कार्षिणः परपुरंजयः । 

राज्ञो रजतपुङ्खेन भल्लेनापहरच्छिरः ॥ ४४ ॥ 
मगधराजके हाथीसे रहित होनेपर शत्रुनगरीपर विजय पानेवाला अजुनपुत्र अभिमन्युने 
रजतमय पंखसे युक्त एक भछू बाणसे उनका शिर काट डाला॥ ४४ ॥ 

विगाह्य तद्गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः । 

व्यचरत्समरे सूद्गन्गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥ ४५ ॥ 
उधर पाण्डुनन्दन भीमसेन भी गजसेनामे घुसकर प्वतोंको विदीण करनेवाले देवेन्ट्रके समान 
हाथियोंको मारते हुए युद्धक्षेत्रमें विचरने लगे ॥ ४५ ॥ 

एकप्रहाराभिहतान्भीमसेनेन कुञ्जरान्‌ । 

अपदइयाम रणे तस्मिन्गिरीन्वञ्रहृतानिव ॥ ४६ ॥ 
उस युद्धक्षेत्रमें हमने वजके मारे हुए पर्षतोंकी भांति भीमसेनके एक ही प्रहारसे दन्तार 
हाथियोको भी मरते देखा था ॥ ४६॥ ; 
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भग्नदन्तान्भग्रकटान्मग्रसक्थांश्व वारणान्‌ । 
भग्नपृष्ठान्भग्नकुरभान्निहतान्पवेतोपमान्‌ ॥ ४७॥ 
नदतः सीदतश्चान्यान्विछुखान्समरे गजान्‌ । 
विसूत्रान्भग्नसंविग्ांस्तथा विशकृतो5परान्‌ ॥ ४८॥ 


महाभारते [ भ्रीष्मदचपर्व 


किन्हीके दांत टूट गये, किन्हकी सूंड कट गयी, कितनोंकी जांघें टूट गयीं, किन्हीकी पीठ 
टूट गयी ओर कितने ही पर्वतोंफे समान विशालकाय गजराज मारे गये, कुछ चिंघाड रहे 
थे, कुछ कश्से कराह रहे थे, कुछ युद्धभूमिसे विमुख होकर भागने लगे थे और कुछ भयसे 
व्याकुळ होकर मल-मूत्र कर रहे थे । इन सबको मैंने अपनी आँखोंसे देखा था ॥४७-४८॥ 

भीमसेनस्य मार्गेषु गतासून्पवेतोपमान्‌। 

अपदरयाम हतान्नागान्निष्टनन्तस्तथापरे ॥ ४९॥ 
भीमसेनके मागोमें उनके द्वारा मारे गये पर्वतोपम हाथी मरे हुए दिखाई दिये । अन्य बहुतसे 
हाथियोंकों मेने मुंहसे फेन फॅकते देखा था ॥ ४९॥ 

वमन्तो रुधिरं चान्ये भिन्नकुरुभा महागजाः । 

विहुलन्लो गता भूमि शैला इव घरातले ॥ ५०॥ 
कितने ही विशालकाय हाथी खून उग रहे थे और उनके कुम्भस्थल फट गये थे ! बहुतसे 
व्याकुल होकर इस भूतलपर पवेतोंके समान पडे थे ॥ ५० ॥ 


मेदोरुघिरदिग्धाड़ो वसाभज्जाससुक्षितः । 
व्यचरत्समरे भीमो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥५१॥ 
भीमसेनका सारा शरीर भेदा तथा रक्तसे लिप्त हो रहा था। वे बसा और मज्जासे नहा गये 
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थे ओर हाथमें गदा लिये दण्डपाणि यमराजके समान उस रणभूमिमें विचर रहे थे ॥ ५१॥ 


गजानां रुधिराक्तां तां गदां बिश्रदृव्वकोदरः । 
घोरः प्रतिभयश्वासीत्पिनाकीव पिनाकध्क्‌ ॥५२॥ 
हाथियांके खूनसे भीगी हुई गदा धारण किये हुए भीमसेन पिनाकधारी भगवान्‌ रुट्रके 


~ ला 3 


समान घोर एवं भयंकर दिखाई देते थे ॥ ५२॥ 


निर्मथ्यमानाः कुद्धेन भीसेनेन दन्तिनः । 

सहसा प्राद्रवज्शिष्टा सून्दन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥५३॥ 
क्रोधमे भरे हुए भीमसेन हाथियोंको मथे डालते थे; और वे आपको शेष सेनाको कुचलते 
हुए सहसा युद्धस्थलसे वे भाग चले ॥ ५३ ॥ 
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तं हि चीरं महेष्वासाः सौभद्रप्रसुखा रथाः । 
पथरक्षन्त युध्यन्तं वज्रायुधसिवामराः ॥ ५४ ॥ 
जैसे देवता वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सुभद्राकुमार आदि पाण्डव योद्धा 
युद्धमें तत्पर हुए महाधनुधर वीर भीमसेनकी सब ओरसे रक्षा करते थे ॥ ५७ ॥ 


शोणिताक्तां गदां बिश्रदुक्षितों गजशोणितैः । 

कृतान्त इच रौद्रात्मा भीमसेनो व्यहृङ्यत ॥ ५८ ॥ 
खूनमें सनी तथा हाथियोंके रक्तसे भीगी हुई गदा लिये रौद्ररूपधारी भीमसेन यमराजके 
समान दिखाई देते थे ॥ ५८ ॥ 

व्यायच्छमानं गदया दिक्षु सवीखु भारत । 

हत्यमानमपञ्याम नृत्यन्तमिव शंकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत ! भीमसेन गदा लेकर संपूर्ण दिशाओंमें व्यायामसा कर रहे थे । समरभूमिमें भीमको 
हमने ताण्डवनृत्य करते हुए भगवान्‌ शंकरके समान देखा ॥ ५६ ॥ 

यमदण्डोपमां शुर्वीमिन्द्राानिसमस्वनाम्‌। 

अपञ्याम महाराज रौद्रां विशसनीं गदाम्‌ ॥ ५७॥ 
महाराज ! भीमसेनकी भारी और भयंकर गदा सबका संहार करनेवाली हे । हमें तो वह 
यमदण्डके समान दिखाई देती थी । प्रहार करनेपर उससे इन्द्रके वजको गडगडाहटके समान 
आवाज होती थी ॥ ५७॥ 

विमिश्रां केशमज्जामिः प्रदिग्धां रुधिरेण च । 

पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्याभिघ्रतः पशून्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्तसे भीगी तथा केश और मज्जासे मिली हुई उस गदाको हमने प्रलयकालमें क्रोधसे भरकर 
समस्त पशुआंका संहार करनेवाले रुद्रके पिनाकके समान समझा था ॥ ५८ ॥ 

यथा पशूनां संघातं यष्टया पालः प्रकालयेत्‌। 

तथा भीमो गजानीकं गदया पर्यकालयत्‌ ॥ ५९॥ 
जैसे चरवाहा पशुओंके इुंडको दंडेसे हांकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाथियोके समूहको 
अपनी गदासे हांक रहे थे ॥ ५९ ॥ 

गदया वध्यमानास्ते मा्गणेश्च समन्ततः । 

स्वान्यनीकानि मृद्गन्तः प्राद्रवन्कुझरास्तच ॥ ६० ॥ 
महाराज ! चारों ओरसे गदा और बाणोंकी मार पडनेपर आपकी सेनाके वे सब हाथी अपने 
दी सैनिकोंको कुचलते हुए भाग रहे थे ॥ ६० ॥ 


३८४ महाभारत [ भोष्मवघपधे 
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महावात इवाश्राणि विधामित्वा स वारणान्‌ । 
अतिष्ठत्तुसुले भीमः इसशान इच शूलभृत्‌ ॥ ६१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टपश्चाशोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ २४९८ ॥ 
जैसे आंधी बादलोंको छिन्न भिन्न करके उडा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्धम 


NY €:. 


हाथियोंकी सेनाको नष्ट करके स्मशानभूमिमे त्रिशूलधारी भगवान्‌ शंकरके समान खडे थे ॥६१॥ 


॥ महाभारतके भाष्मपर्वमे अट्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८॥ २४७९८ ॥ 


७५ 
सञ्जय उवाच 
[na b= has] 
तस्मिन्हते गजानीके पुत्रा दुर्योधनस्तव । 
भीमसेनं प्रतेत्येवं सवेसैन्यान्धचोदयत्‌ ॥१॥ 
> te i रॉकी से होने अ पुत्र 

सञ्जय बोले- हे भारत ! उस सम्पूर्ण हाथियोंकी सेनाका वध होनेपर आपके पत्र राजा 
दुर्योधनने भीमसेनका वध करनेके निमित्त सम्पूर्ण सेनाको आज्ञा दी ॥ १॥ 

ततः सवोण्यनीकानि तव पुत्रस्य शासनात्‌ । 

अभ्यद्रवन्भीमसेनं नदन्तं भैरवान्रवान्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे महाघोर शब्द करनेवाली वह सम्पूण सेना आपके पुत्र दुर्योधनकी 
आज्ञासे भीमसेनकी ओर दौडी ॥ २॥ 

तं बलौघमपयैन्तं देवैरपि दुरुत्सहम्‌ । 

आपतन्तं सुदुष्पारं ससुद्रमिव पर्वणि ॥ ३॥ 
सेनाका वह अनन्तबेग देवताओंके लिये भी दुःसह था । पूर्णिमाको बढे हुए समुद्रके समान 
अपार जान पडता था ॥ ३ ॥ 


रथनागाश्वकलिलं झाङ्कदुन्काभिनादितम्‌ । 


अथानन्तमपारं च नरेन्द्रस्तिमितहदम्‌ ॥ ४॥ 
ते भीमसेनः समरे महोदधिमिवापरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यं वेलेव समवारयत्‌ ॥५॥ 


बह सेन्य-समुद्र अनेक रथ, पैदल, हाथी, घोडोंके सहित भरा हुआ और शंख, ढोल और 


दुन्दुभीयोंकी घ्वनिसे कोलाहल युक्त, अनंत अपार नरेन्द्र युक्त समुद्रके समान, धूलिसे 


पूरित उस दूसरे महासागरके समान अक्षोभ्य महासेनाको भीमसेन युद्धमें ऐसे निवारण करने 
लगे, जैसे समुद्रके वेगको तट रोकता है ॥ ४-५ ॥ 


अध्याय ५९ ] भीष्मपर्व 


तदाश्रमपद्चयाम अद्धेयमपि चाद्भतम । 

भीमसेनस्य समरे राजन्कर्मातिमानुषम्‌ ॥ ६॥ 
क परतता po म पाण्डुपुत्र महात्मा भीभसेनका श्रद्धेय, अद्‌भुत और 

उदीणी एथिवीं सवौ साश्वां सरथकुजराम्‌ । 

असम्भ्रमं भीमसेनो गदया समताडयत्‌ ॥ ७॥ 
घोडे, हाथी तथा रथसे युक्त सम्पूर्ण उत्साहित परथ्वीको केवळ गदाङ्गी सहारवतासे भीमसेन 
बिना किसी घवराहटके निवारण करने लगे ॥ ७॥ 

स संवा बलौघांस्तान्गदया रथिनां वरः । 

अलिष्ठच्तुछुले भीमो गिरिमेंरुरिवाचलः ॥८॥ 
रथियोमिं श्रेष्ठ भीमसेन गदासे उस सम्पूर्ण सेनाको निवारण करके उस भर्थकर युद्धमें मेरु 
पवतकी भांति अविचल भावसे वहां पर स्थिर रहे ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्खुतुछुले घोरे काले परमदारुणे । 


भ्रातरश्चैव पुत्ञाश्च शृष्टद्युन्नश्च पार्षतः ॥९॥ 
द्रौपदेयाभिसन्युत्ध शिखण्डी च महारथः । 
न प्राजहन्भीमसेनं अये जाते महाबलम्‌ ॥ १०॥ 


उस महा भयङ्कर तुमुल भयप्रद युद्धमें भाई, पुत्र, दुपदकुमार ध्ृश्टयुम्न, द्रौपदीके पांचों पुत्र 
अभिमन्यु और महारथी शिखण्डी महात्रलान्‌ भीमसेनको भयसे त्यागकर रणभूमिसे एथकू 
नहीँ हुए ॥ ९-१०॥ 

ततः दोक्यायसी गुर्वी प्रणृह्य महती गदाम्‌ । 

अवधीत्ताचकान्योधान्दण्डपाणिरिवान्तकः । 

पोथयन्नथवृन्दानि वाजिवृन्दानि चाभिञ्चूः ॥ ११॥ 
शत्रुनाशन भीमसेन उन सब वीरोंसे रक्षित होकर लोहमयी विशाल एवं अत्यन्त भारी गदा 
हाथमें लेकर दण्डधारी यमराजके समान तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका वध करने लगे। रथियों 
और घोडोंके समूहको उठाके फॅकते हुए नष्ट करने लगे ॥ ११ ॥ 

व्यचरत्समरे भीमो युगान्ते पावको यथा । 

विनिप्नन्समरे सवान्युगान्ते कालवद्विझुः (त 
जगवृके अन्तके समय अग्नि जैसी सर्वत्र संचार करती है वैसे भीमसेन युद्ध भूमिमे संचार 
करते थे । युगान्तके समय काल प्रभु जैसे सब प्राणियोंका संहार करते हैं वैसे वे समर- 


भूमिमं नाश करते थे ॥ १२॥ 
३९ (म. भा. सीष्म. ) 
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३८६ प्रहाभारते [ भीष्मवधपर्व 


ऊरूवेगेन सङ्कषेत्रथजालानि पाणडवः । 

प्रमरदेयन्गजान्खवान्नड्ललानीव कुञ्जरः ॥ १३ 
पाण्डनन्दनन भीम अपने महान्‌ वेगसे र्थसमूहोको खींचकर नष्ट कर 
हाथियोंकों उसी प्रकार रोद डालते थे, जैसे हाथी नरकुलके पोंथोको ॥ १३ 

सूट्रत्रथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः । 

सादिनश्चाश्वएष्ठेभ्यो भूमौ चैव पदातिनः ॥ १४॥ 
महाबाहु भीमसेन रथोंसे रथियोंकी, हाथियोंसे हाथीसवारोंको, घोडाको पीठोसे घुडसबारोको 
और भूमिपर पैंदलॉको मसलते थे ॥ १४ ॥ 

तत्र तत्र हतैश्चापि सबुष्यगजवाजिभिः । 

रणाङ्गणं तदभवन्सत्योरावातसंनिभम्‌ ॥ १५॥ 
इधर उधर मरके पडे हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडोसे सारी रणभूमि यमराजके मृत्यु स्थानके 
समान हो गई ॥ १५ ॥ 

पिनाकमिव रुद्रस्थ कुद्धस्थाभिप्नतः पञान्‌। 

समदण्डोपमाुग्रामिन्द्रारानिसमस्वनाम्‌ । 

द्हङुभींमसेनस्य रौद्रां विशसनी गदाम्‌ ॥ १६ || 
शत्रुओंका नाश करनेवाली, भीमसेनकी भयंकर गदा यमदण्डके समान भयङ्कर और इन्द्रके 
बज्ञके समान प्रकाशमान हुई । उस गदाको सब लोग पशुओंका नाश करनेवाले क्रुद्ध 
महादेवफे पिनाकके समान देखने लगे ॥ १६ ॥ 

आविध्यतो गदां तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः । 

चभौ रूपं महाघोरं कालस्येव युगक्षये ॥ १७॥ 
जिस प्रकार प्रझयकालके समयमे यसराजका बिकराल रूप हो जाता है, उस महात्मा कुन्ती- 
नन्दन भीमकी भी गदा लेकर भ्रमण करनेके समयमे वैसी ही सूतिं दिखाई देने 
लगी ॥ १७॥ 

ते तथा सहती सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः । 

हृष्टवा स्रत्युमिवायान्तं सर्वे विसनसो5भवन्‌ ॥ १८ ॥ 
हाथमे गदा लिये हुए, उस महा सेनाको बार बार भगानेवाले भीमसेनको मृत्युके समान 
सामने आते देखकर सब कोई अत्यन्त ही अयसे व्याकुळ होने लगे ॥ १८ ॥ 

यतो यतः प्रेक्षते स्स गदासुव्यस्थ पाण्डवः । 

तेन तेन स्म दीयन्ते सवसैन्यानि भारत ॥ १९॥ 
है भारत ! उस समयमें भीमसेन गदा लेकर सेनामें जिस ओर देखते उधर ही सब सेना 
तितर बितर होने लगती थी ॥ १९॥ 


i या 


अध्याय ५९ | भीष्मपच २८७ 


भदारयन्त संन्याने बलाधनापराजितम । 


ग्रससानसनीकानि व्यादितास्याभिवान्तकम ॥ २० ॥ 
ते तथा आऔभकसाणं परशुद्दीतमहागदम्‌ । 
इटवा कादर भाष्य; सहलव समभ्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 


हाराज ! भयकर कम करके सेनाको जिदीणे करनेवाले भीमसेनको सम्पूण सेनाके समूहसे 
अपराजेत ऑर महा भयङ्कर गदा ग्रहण करके सब वीरोको तितर बितर करते और मानो 
पसारे हुए यमराजके समान सेनाके सब बीरोंक्रो ग्रास करते हुए देखकर भीष्म सहसा 
वहाँ पहुंचे ॥ २०-२१॥ 
अहता मेघघोषेण रथेनादित्यवचेसा | 
छादयज्छारवर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान, ॥ २२॥ 
सूर्यके समान प्रकाशमान बडे रथपर चढके बादलके समान जोरसे गजते और मेघकी भांति 
अपने वाणोंको वषाते हुए उन सेनाओंकी ओर दोडे ॥ २२॥ 
लसाथान्तं तथा इष्टा व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
भीष्म भाया महावाहुः प्रत्युदायादसषणः ॥२३॥ 
महावाइ भीमसेन मुंह फेलाये हुए क्रुद्ध यमराजके समान भीष्मको आते हुए देखकर क्रोध- 
पूवंक उसके सम्मुख इए ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्क्षणे सात्यकिः सत्यसंधः शिनिप्रबीरोऽभ्यपतत्पितामहृम्‌ । 
निघ्नन्नमितान्धनुचा रढेन स कम्पयंस्तव पुरस्य सोनाम्‌ ॥ २४॥ 
तब शिनिवंशके प्रमुखवीर सत्यपराक्रमी सात्यकि आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाको कम्पित 
करते और अपने दृढ थनुपसे शत्रुओका वथ करते हुए पितामह भीष्मके समीप जाने 
लगे ॥ २४ ॥ 
तं यान्तमः्प्रे रजतप्रक्रादौः दारान्धमन्तं धुषा हढेन । 
नादाक्नुवन्वारयितुं तदानीं सर्वे गणा भारत ये त्वदीयाः ॥ २७ ॥ 


hain a 


भारत ! उत्तम पानीसे बुझाये दुए बाणोफो दढ थलुषसे चलाते ओर सुवर्णभूषित घोर्डासे 
युक्त उत्तम रपर चढे हुए सात्याकिके गमन करमेके समयमे कोई भी तुम्हारी सेनाका 
वीर निवारण न कर सका ॥ २८ ॥ 
अविध्यदेनं निशितैः दाराग्रैरलम्बुसो राजवरादर्यञ्ङ्धिः । 
तं वै चतुशिः प्रतिविध्य वीरो नप्ता शिनरभ्यपतब्र्थन 
तब अलम्बुस राक्षसने अपने तीक्षण बाणोके अग्रॉसे सात्यकिको विद्र किया, परन्तु शिनिके पात्र 
लम्बुसको चार बाणोंसे विद्ध करके, रथके द्वारा भीष्मके पास गमन करने लगे ॥ २६॥ 


x 


। २६ ॥ 


श्ट्ट पंद्ठाभारते [ भोष्मबघपवे | 
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अन्वागत वाष्णवर नदास्य मध्ये रिप्रणा पारवतमानस | 


प्रावतेथन्तं कुरुपुङ्गवांश्च पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाजौ ॥ २७ | 
Pa Pa) ® १.40 मे ये ~ 

नाइाकलुवन्बारयितुं वरिष्ठं मध्यंदिने स्ूयामिचातपन्तम्‌। 

न तत्र कश्चिन्नाबिषण्ण आसीहते राजन्सोमदतत्तस्य पुत्रात्‌ ॥ २८ ॥ 


वृष्णिबंशके वीरश्रेष्ठ सात्याके आकर शत्रुओंके बीचमें विचर रहे हैं ओर युद्धम कौरब सेनाके 
प्रमुख बीरॉकी भगाकर बार बार गेना करते हैं, यह सुनकर, मध्याह्न कालके तपते हुए 
र्यके समान तेजस्वी उस महारथ सात्यकिकों निवारण करनेमें समर्थ न हुए । हे राजन्‌ ! 
उस सब सेनाके बीच सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाके अतिरिक्त ऑर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं 
था जो विषादग्रस्त न हुआ हो ॥ २७-१८ ॥ 
स ह्याददानो धलुरुग्रवेग॑ भूरिश्रवा भारत सौभदत्तिः। 
दृष्टा रथान्स्वान्व्यपनीयभानान्प्रत्युद्ययौ सात्यकिं योद्घुमिच्छन्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एक्कोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ २५२७॥ 
भारत ! सोमदत्तकुमार भूरिश्रवा अपनी ओरके रथियोंको सात्याकिके बाणोंसे तितर वितर 
होते भागते देखकर प्रचण्ड वेगयुक्त धनुष धारण करके सात्यकिसे युद्ध करनेके निमित्त 
आकर खडे हुए ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ २५७ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततो भूरिश्रवा राजन्सात्यकिं नवभिः चारैः । 
अविध्यद्‌ भूरा संकुद्स्तोत्त्रोरिव महाह्विपस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर भूरिश्रवाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर महामत्त हाथीको अंकुशसे 
प्रहार करनेको भांति सात्यकिको नो बाणांसे प्रहार किया ॥ १॥ 
कोरवं सात्यकिश्चैव शारेः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा सवेलोकस्थ पङ्यतः ॥ २॥ 
अत्यन्त पराक्रमी अमेयात्मा सात्यकि भी सब लोगोंके सम्मुख अपने अनेक चोखे बाणोंसे 
भूरिश्रवाको निवारण करने लगे ॥ २॥ 
ततो दुयोधनो राजा सोदयैः परिवारितः 
सौमदत्त रणे यत्तः समन्तात्पयेवारयत्‌ ॥ ३॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन भाइयोंके सहित भूरिश्रवाको चारों ओरसे घेरकर उसकी 
रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 
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तथैव पाण्डवाः सर्वे सात्याक्रि रभसं रण । 

पारेवाय स्थिताः संख्ये समन्तात्सुमहोज सः ॥४॥ 
और महाबलवान्‌ तेजस्वी पाण्डवोंके पक्षे योद्धा लोग भी मुद्धमें वेगपूवक आगे बढनेवाले 
सात्यकिको चारों ओरसे घेरकर उसकी रक्षानिभित्त खडे इए ॥ ४॥ 


भीमसेनस्लु संकुद्धो गदासुद्यम्य भारत। 

कुयाबनसुखान्सवान्पु्ांस्ते पयवार थत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत ! भीमसनन कुद्ध हो गदाधारण करके तुम्हारे दुर्योधन आदि सब पुत्रोंकी अकेले ही 
घेर लिया ॥ ५॥ 


रथैरनेकसाहस्रैः क्रोधामर्षसमन्वितः । 
न्दकस्तव पुचस्तु भीमसेनं भद्दाबलम्‌। 
विव्याध निशितैः पड्भिः कङ्कपत्रः शिलाशितैः ॥६॥ 
कई हजार रथियासे युक्त तुम्हारे पुत्र नन्दकने क्रुद्ध और अमपयुक्त होकर शिलापर घि 
हुए सुवण पंखसे युक्त तीक्षण छः बाणोसि महाबली भीमसेनको प्रहार किया ॥ ६ ॥ 
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दुयोधनस्तु समरे भीमसेनं महाबलम्‌ । 

आजघानोरसि कुद्धो मा्गणैनिशितैस्त्रिभिः ॥ ७॥ 
तब दुर्योधनने भी क्रोधपूवेक तीन बाणोसे महारथी भीमसेनका उस युद्धर्मे उनकी छातीको 
लक्ष्य करके प्रहार किया ॥ ७॥ 

ततो भीमो महाबाहुः स्वरथं सुमहाबलः । 

आरुरोह रथश्रेष्ठं विशोकं चेदमब्रवीत्‌ ॥८॥ 
अनन्तर अत्यन्त बलवान्‌ महाबाहु भीमसेन अपने उत्तम रथपर बेठकर निअ सारथीको 
विशोकसे यह बचन बोले ॥ ८ ॥ 

एते महारथाः झरा धातेराष्ट्रा महाबलाः । 

मामेव भ्रदासंकुद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि ॥९॥ 
है सारथी ! ये सब महारथी वलवान्‌ शूर शतराष्ट्रपुत्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धम मेरे वथके 
निमित्त उद्यत हुए हैं ॥ ९॥ 

एतानव्य हनिष्यामि पझ्यतस्ते न संशयः 

तस्मान्ममाम्वान्खंग्रासे यत्तः संयच्छ सारथ ॥ १०॥ 
आज में उन सबको तुम्हारे सम्मुख ही यमणुरीमे भेज दूंगा; इसमें संशय नहीं है। इसलिये 
सारथे । तुम इस संग्राममे मेरे घोडाको शीघ्रताके सहित सावधान होके चलाओ ॥ १०॥ 
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एवसुक्त्वा ततः पार्थः पुत दुर्योधनं तब। 
विव्याध दह्मभिस्ती4णेः हारे! कनकभूषणेः । 
न्दकं च च्रिभियाणैः प्रत्याविध्यत्स्तनान्तरे ॥११॥ 
महाराज ! कन्तीकमार भीमने सारथीसे ऐसा कहकर सुवणेभूषित दस तीक्ष्ण बाणोने 
आपके पत्र दुर्योधनको विद्ध किया । इसके अनन्तर नन्दकके दोनों स्तनोंके बीचमें-छातीमें 
तीन बाणांसे प्रहार किया ॥ ११ ॥ 


“> 


ते तु ढुयोधनः षष्टया विदृध्वा भीस महाबलम्‌ । 
निभिरन्यैः खुनिशितैविशाकं प्रत्याविध्यत ॥ १२॥ 
दुर्योधनने महाबलवान्‌ भीमको साठ त्राणोसे विद्ध करके फिर चोखे तीन बाणोंसे उनके 

सारथी बिशोकको बिद्ध किया ॥ १९ ॥ 

भीस्तस्य च रणे राजन्धलुश्रिच्छेद भास्वरम्‌ । 

सुष्टिदेशे शरेस्तीकषणैस्त्रिमी राजा हसन्निव ॥१३॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद दुर्योधने युद्धस्थलमे हंसते हंसते तीन तीक्ष्ण भक्त बार्णोसे भीमके 
तेजस्वी धनुषकी मुष्टि काट डाली ॥ १३॥ 

भीमस्तु प्रेष्य यन्तारं विशोकं संयुगे तदा । 


पीडितं विशिखैस्तीक्ष्णोस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १४॥ 
अम्ृष्यभाणः संकुद्धो धञ्ुुदिव्यं परामृशत्‌ । 

पुत्रस्य ते महाराज वधार्थे भरतषभ ॥ १७५ ॥ 
समादत्त च संरब्धः क्षुरप्रं लोमवाहिनम्‌ । 

तेन चिच्छेद नपतेभीसः कासुकसुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 


तब भीम निज सारथी बिशोकको आपके धनुद्धीरी एत्र दुर्योधनके चोखे बाणोंसे पीडित 
देखकर सह न सके और हे महाराज ! भरतश्रेष्ठ! अत्यन्त क्रुद्ध होके दुर्योधने वध करनेके 
निमित्त दिव्य धनुष और रोएको खडे करनेवाले क्षुरप्र अखन ग्रहण करके राजा दुर्योधनके 
उत्तम धनुषकी घुष्टि काट डाली ॥ १४-१६ ॥ 


सोऽपविध्य धनुदिछन्न कोघेन प्रज्वलन्निच । 

अन्यत्का्सुकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
दुयोंधनने क्रोधसे आप्निके समान प्रज्वलित होकर कटा धनुष त्यागकर शीघ्रतापूर्वक एक 
वेगवान्‌ दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ १७॥ 


अध्याय ६० ] भीष्मपत ३९१ 


fos >... 


संधत्त विशिखं घोरं कालसुत्युसन्ञग्र भम्‌ । 

तेनाजघान संकुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥१८॥ 
यमदुण्डके समान एक तेजस्वी भयंकर बाण धनुपपर चढाकर क्रोधित होकर भीमसेनके दोनों 
स्तर्नोक्का मध्यस्थर विद्ध किया ॥ १८॥ , 

स्तर गाढविद्धो व्यथित! स्थन्दनोपस्थ आविशत्‌ | 

स निषण्णो रथोपस्थे मूछोमभिजगास ह ॥ १९॥ 
भीमसेन उस बाणसे अत्यन्त ही विद्ध पीडित होकर रथकी बैकठमें बैठ गये और वहां बैठते 
ही बह सूच्छित हो गये ॥ १९॥ 

ते इष्ट्वा व्यथितं भीममाभिमन्युपुरोगमाः । 

नास्ष्धन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २० ॥ 
भीमसेनको प्रहारसे पीडित मूच्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवॉफे महावीर मद्दारथ 
वीरोंसे यह नहीं सहन हुआ ॥ २० ॥ 

लतस्तु तुझुलां वृष्टिं शस्त्राणां तिग्मतेजसाम्‌ । 

पातयामाखुरव्यय्राः पुत्रस्य तच सूधोनि ॥ २१ ॥ 
फिर वे सब आपके पुत्र दुर्योधनके मस्तकके ऊपर निर्भयतासे अपने प्रचण्ड बा्णोको वर्षाने 
लगे ॥ २१॥ 

प्रतिलभ्ध ततः संज्ञां भीमसेनो महावलः । 

दुर्योधनं त्रिभिर्विदृध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २२॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन भी क्षणभरमे सावधान हो गये; उन्होंने पहिले तीन बाणोसे दुर्योधनको 
विद्ध करके फिर पांच बाणोसे विद्ध किया ॥ २२॥ 

काल्यं च पञ्चविंदात्या शरैर्विव्याध पाण्डवः । 

रुक्मपुङ्केमेहेष्वासः स विद्वो व्यपयाद्रणात्‌ ॥२३॥ 
तब महाधनुर्थर पाण्डपुत्र भीमने शल्यको स्वर्ण पंखसे युक्त पच्चीस बाणोंसे विद्ध किया । 
शल्य बाणोंसे पीडित होके युद्धसे एथक्‌ हुए ॥ २३ ॥ 

प्रत्युद्ययुस्ततो भीमं तव घुतराश्चतुर्दश । 


सेनापतिः सुषेणश्च जलसंधः सुलोचनः ॥ २४ ॥ 
उग्रो भीमरथो भीमा भीमबाहुरलोलपः | 
दुरसुखो दुष्प्रधर्षश्च विवित्खुर्विकटः समः ॥ २८ ॥ 


महाराज ! इसके अनन्तर सेनापति, सुषेण, जलसन्ध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, 
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वरिबाहु, अलोठप, दुर्मुख, दुष्प्रधष, विवित्सु, विकट और सम ये तुम्हारे चोद पुत्र इ 
होकर ॥ २४-२५ ॥ 
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विसजन्तो बहुन्बाणान्क्रोधसंरक्तलोचनाः । 

भीससेनभभिद्रत्य विव्य्धुः साहिला सुराम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रोधसे लाल नेत्र कर भीमसेनके समीप जाकर उनके उपर अनेक बार्णोकी वर्षा करके 
उन्हें द रूपसे बिद्ध करने लगे ॥ २९॥ 

पुत्रास्तु तब सप्रद्य मामसंना महे बल! । 
णी विलिहन्चीरः पशुमध्ये बूको यथा 

सेनापतेः क्षुरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ २७॥ 

| चलाते देखकर उनकी 

ओर अपने पुंहके दोनों कोनॉको चाटते हुए ऐसे दोडे जैसे पशुओंकी ओर भेडिया दोडता 
है। उनके सम्पुख पहुंचके पाण्डकुमारने क्षुरत्र असरे सेनापतिका सिर काट डाला ॥२७॥ 

जलसंध॑ विनिभिद्य सो$नयद्यमसादनम्‌ । 

खुषेणं च ततो हत्वा प्रेषयासास मृत्यवे ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ जरसन्धकः संहार करके यमपुरीभें भेज दिया । और सुपेणका भी वथ करके 
मृत्युके हवाले किया ॥ २८ ॥ 

उग्रस्य सशिरस्त्राणं शिरश्रन्द्रोपमं झुवि। 

पातयाघास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभाषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
उग्रका शिरखाणके सहित दोनों कुण्डलोसे शोभायमान चन्द्रमाके समान मस्तककी एक भल्छसे 
काटकर पृथ्वीमें भिरा दिया ॥ २९ ॥ 

सीमबाह च सप्तत्या साम्वकेतुं ससारथिम्‌ । 

निनाय समरे भीमः परलोकाय मारिष ॥ ३० |: 
है आये ! भीमने भीमबाहुको घोडे, ध्वज और सारथीके सहित सत्तर बार्णोसे मारकर 
परलोक पहुंचा दिया ॥ ३० ॥ 


भीमं भीमरथं चोभौ भीमसेनो हसन्निव । 

आतरी रभसौ राजन्ननयद्यससादनम्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ भीमसेनने वेगशील उन्मत्त भीम और भीमरथ दोनों भाइयोंको मानो हंसते 
हंसते मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३१ ॥ 

लतः स्डुलोचनं भीमः क्षुरप्रेण महारूधे । 

भिषतां सवसैन्यानामनयव्यमसादनस्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर भीमसेनने तेरे एत्र सुलोचनको उस महा युद्भमें सवे सेनाके सम्मुख क्षुरप्रबाणसे 
यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३२॥ 
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पु्ास्तु तव त दृष्ट्रवा भीमसेनपराक्रसम । 

रघा येडन्येडभवंस्तत्र ते भीमस्य भयार्दिताः । 

वप्रद्रला देशो राजन्वध्यसाना महात्मना ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! इनसे भिन्न ओर जो सब तुम्हारे पुत्र वहांपर बाकी थे, वे सत्र उस समय भीमसेन 
का पराक्रम देख उनके भयसे पीडित हो उन महामना पाण्डुकुमारके बाणोसे अत्यन्त ही 
विद्ध होकर इधर उधर भाग गये ॥ ३३ ॥ 

ततोऽञ्रवोच्छातनवः सवोनेव भदारथान्‌ । 


एव 'भीसो रणे कुद्रो धातराष्ट्रान्प्रहारथान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथाप्राग्रयान्यथाज्येष्ठान्यथाशूरांख्च सङ्गतान्‌ । 
निपालयत्युग्रधन्वा तं प्रमथ्नीत पार्थिवाः ॥ ३५ ॥ 


अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने सब महारथियासे कहा; हे महारथी लोगो ! प्रचण्ड धनुषधारी 
यह भीमसेन रणक्षूमिमे क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और महाराथि ध्रतराष्ट्र पत्नोंकों चाहे कोई कैसे 
ही शूरवीर कयां न होवें, सबका वध कर रहा हे; इससे उसको तुम सब राजा लोग मिल- 
कर शापघ्र हा निवारण करो ॥ ३४-३५ ॥ 

एवसुस्तास्ततः सर्वे धातेराष्ट्रस्थ सैनिकाः । 

अभ्यद्रवन्त सकद्धा भामसन महावलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब कौरवॉकी सम्पूर्ण सेना भीष्मकी आज्ञाके अनुसार महाबली भीमसेनकी ओर क्रुद्ध होकर 
दौडी ॥ ३६ ॥ 

भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विशां पते । 

अपतत्सहसा तत्र यच्च भीमो व्यवस्थितः ॥ ३७॥ 
प्रजानाथ ! राजा भगदत्त मदचृते हए मतवारे गजराज पर चढे इए सहसा जहां भीमसेन 
खडे थे, उस स्थानपर आ पहुंचे ॥ ३७ ॥ 

आपलन्नेव च रणे भीमसेनं शिलाशितैः । 

अइर्यं समरे चक्रे जीसूत इव भास्करम्‌ । ३८॥ 
उन्होंने भीमके निकट पहंचकर उन्हें अपने बाणोंसे ऐसा छिपा दिया, जेसे मेघ खयंको छिपा 
देता है ॥ ३८ ॥ 

अभिस्न्युसुखास्तत्र नामृष्यन्त महारथाः 

भीश्ञस्याच्छादनं संख्ये स्ववाहुवलमाश्रिता! ॥ ३९ ॥ 
उस समय अभिमन्यु आदि महारथ थोद्भाओंने भीमका बाणोसे छिपना न सहकर, युद्धे 


अपने बाहुबलका आश्रय ले ॥ ३९ ॥ 
५० ( म. भा. भीष्म. ) 
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त एन शरवर्षेण समन्तात्पर्थेवारथन । 
गजं च शारवृष्टया तं बिभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४०॥ 
चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको रोकने लगे और उनके हाथीको अख्नोंसे छिपा 
दिया ॥ ४० ॥ 
स झास्त्रबृष्टयाभिहतः प्राद्रवद्द्विगुणं पदम्‌। 
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प्राग्ज्योतिषणजो राजन्नानालिङ्गैः सुलेज नेः ॥ ४१॥ 
संजातरुधिरोत्पीडः प्रेक्षणीयोऽभवद्रणे । 
गभस्तिभिरिवारकेस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ४२॥ 


राजन्‌ ! वह प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्तका गजराज उन जो नाना प्रकारे चिह्न धारण 
करनेवाले और अत्यंत तेजस्वी थे ऐसे सब महारथोंके अनेक चोखे शस्रोसे विद्ध होकर 
दुशुने पदसे दौडने लगा और मस्तकपर रक्तरंजित हो रणक्षेत्रमें एसा शोभित हुआ, जैसे 
र्यके किरणसे बादलके समूहमें अनेक रङ्गसे युक्त महामेघ दीख पडता है ! ४१-४२॥ 

स चोदितो मदस्रावी भगदत्तेन वारणः । 

अभ्यधावत तान्सर्वान्कालोत्सष्ट इवान्तकः । 

द्विणुणं जवमास्थाय कम्पथं्चरणैर्म हीम्‌ ॥ ४३॥ 
वह मदचूता हुआ मतबारा हाथी भगदत्तके चलानेपर द्वियुण वेशसे चलकर निज पांवसे 
पृथ्वीको कंपाता हुआ काल प्रेरित यमराजके समान उन सब योद्धाओंकी ओर दोडा ॥४३॥ 


तस्य तत्खुमहद्र्पं दृष्टा सर्वे महारथाः । 
असह्यं मन्यमानास्ते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४४॥ 

सम्पूण महारथ योद्धा उस महा गजराजका अत्यन्त भयानक रूप देखकर अपने लिये असह्य 
मानकर भयभीत हो गये ॥ ४४ ॥ 

ततस्लु नृपतिः कुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे । 

आजघान नरच्याध चारेण नतपर्वणा ॥ ४५ ॥ 
नरव्याप्र ! तदनंतर राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर नतपर्व बाणोंसे भीमसेनके दोनों स्तनाँके 
बीचर्मे प्रहार किया ॥ ४५॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राज्ञा महारथः । 

सूछ्याभिपरीताङ्गो ध्वजयशिसुपाश्रितः ॥ ४६ ॥ 
महा धनुधोरी महारथ भीमसेन राजा भगदत्तके बाणसे अत्यन्त विद्ध और मूछित होकर 
रथके ध्वजाके दण्डको पकडकर स्थित हुए ॥ ४६॥ 
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तास्तु भीतान्समालक्ष्य भीमसेनं च मूर्छितम्‌ । 

ननाद बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान ॥ ४७॥ 
प्रतापी भगदत्तने उन सब महारथ योद्धाओंको भयभीत और भीमसेनको मूर्च्छित देखकर 
बलपूर्वक सिंहनाद किया ॥ ४७॥ । 

ततो घटोत्कचो राजन्परेक्ष्य भीमं तथागतम्‌ । 

संकुद्धो राक्षसो घोरस्तचेचान्तरघीयत ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर महा भयानक राक्षस घटोत्कच भीमसेनको मूछित देखकर क्रुद्ध 
होके उस ही स्थानपर अन्तहित हुआ ॥ ४८ ॥ 

स कृत्वा दारुणां मायां भीरूणां मयवाधिनीम । 

अहङ्घत निमेषाधांद्धोररूपं समाश्रितः ॥ ४९ ॥ 
और थोडे ही समयके अनन्तर कायरोंके भयको बढानेवाली अत्यंत दारुण माया उत्पन्न 
करके वह आधे निभेपर्मे ही भयङ्कर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ ॥ ४९ ॥ 


ऐरावतं समारुह्य स्वं मायामयं क्तम्‌ । 


तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा बभूबुरनुयायिनः ॥ ५० ॥ 
अञ्जनो वामनश्चैव महापद्मश्च सुप्रभः । 

च्य एते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः ॥५१॥ 
महाकायास्त्रिधा राजन्प्रखवन्तो मदं बहु । 
नेजोवीयैबलोपेता महबलपराकभाः ५२॥ 


घटोत्कच अपनीही माया द्वारा बने हुए ऐरावतके उपर चढके भयंकर मूर्ति धारण करके 
सबके सम्मुख ही प्रकट हुआ । राजन्‌ ! वे सभी विशालकाय दिग्गज तीन स्थानर्सि बहुत मद 
बहा रहे थे और राक्षसोंके सहित अनेक मदचूते तेजस्वी और बड़े बडे चार दातसे युक्त 
अंजन, वामन और उत्तम कांतिसे युक्त महापद्म ये तीनां दिग्गज उसके अघुगामा हुए । 
वे तेज, बल. वीर्य. महावेग और पराक्रमसे युक्त थे ॥ ५०-७२ ॥ 

घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास त ततः । 

सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः ॥ ५३ ॥ 
शत्रुओको संताप देनेवाले घटोत्कचने हाथीके सहित भगदत्तका नाश करनेके निमित्त अपने 
हाथीको चलाया ॥ ५३ ॥ 
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ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैमेहाबलै 
परिपेतुः खुसंरब्धाश्रतुदेष्टाअतुर्दि शाम्‌ 
भगदत्तस्य तं नागं विषाणैस्तेऽभ्यपीडयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
और दूसरे हाथी भी जिनके चार-चार दांत थे महा बलवान राक्षसोंके चलानेसे कुड 
होकर भगदत्तके हाथीकी चारों ओरसे दांतोंसे पीडित करने लगे ॥ ५७ ॥ 
संपीडयमानस्तैनागैर्वेदनातेः शरातुरः 
सोऽनदत्सुसहानादनिन्द्रारानिसमभस्वनस्‌ । ॥ ५७ ॥ 
वह हाथी पहिलेहीसे अभिमन्यु आदि भहारथ वोरोंके बाणोंसे पीडित था; फिर दिग्हस्तियोके 
दांतोंके आधातसे बहुत ही पीडित होकर जोरजोरसे चीत्कार करने लगा । उसकी आवाज 
इन्द्रके बज़के गडगडाहटके समान जान पडती थी ॥ ५७ ॥ 
तस्य तं नदतो नादं छुघोर॑ भीमनिस्वनस्‌ 
शुत्वा भाष्माऽग्रवाद्द्रोण राजान च खुथोधनम्‌ ॥५६॥ 
हे भारत ! भीष्म उस भभदत्तके हाथीका भयंकर आवाजके साथ महा घोर शब्द सुनकर 
राजा दुर्योधन और द्रोणाचार्यसे बोरे ॥ ५६ ॥ 
एष युध्यति संग्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः कूच्छेण परिवतेते ॥ ५७॥ 
महा धनुद्धेर राजा भगदत्त घटोत्कच राक्षसके सङ्ग युद्ध कर रहे हैं; वह असाध्य का 
- प्रवृत्त हुए हं ॥ ५७७ ॥ 
राक्षसश्च महामायः स च राजातिकोपनः । 
तो समेतो महावीयों कालरूत्युसमावु भौ ॥ ५८ ॥ 
राक्षस घटोत्कच बडा भारी शरीरवाला है ओर भगदत्त भी महा क्रोधी है; ये दोनों ही महा 
बोर युद्धमें एक दूसरेके मत्यु स्वरूप हैं ॥ ५८ ॥ 
श्रूयते छोष हृष्टानां पाण्डवानां सहास्वनः । 
हस्तिनञ्दैच सुमहान्भीतस्थ रूबतो ध्वनिः ॥ ५९ ॥ 
यह देखो, पाण्डवोंको इर्षस्रचक महाध्वनि और भयसे विकल भगदत्तके हाथीका अत्यन्त ही 
आत्तनाद सुनाई दे रहा है ॥ ५९॥ 
तंत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं परिरक्षितुम्‌ । 
अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्रं प्राणान्विसो क्ष्यते ॥ ६० ॥ 
इससे तुम लोगोंका मूळ हो, चलो हम सब लोग राजा भगदत्तकी रक्षा करें; इस समयमे 
रक्षा न करनेसे बह शीघ्र ही युद्धम प्राण त्याग करेंगे ॥ ६० ॥ 
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ते त्वरध्वं महावीय!! कि चिरेण प्रथामह । 
महाान्ह वतते रोद्रः संग्रामो लोमहधेणः ॥ ९१ ॥ 
हे महाबली महारथगण ! तुम लोग शीघ्र चलो, बिलम्त्र मत करो: उन दोनोंका अत्यन्त 
दारुग रोबोंकी खडा करनेवाला संग्राम हो रहा है ॥ ६१ ॥ 


भक्तश्व कुलपुत्नश्च शरश्च एतनापतिः | 

युक्त तस्य परित्राणं कतुमस्माभिरच्युताः ॥ ६२ ॥ 
हे अक्षय पराक्रमी वीर लोग | राजा भगदत्त उत्तम कुलकी सन्तान, शूरवीर, हमारे भक्त 
आर संनापात ह; उनका परित्राण करना हम लोगॉका अत्यन्त ही कत्तव्य काय है ॥३२॥ 


।ब्मस्य तद्ूचः शरुत्वा भारद्वाजपुरोगमाः 

सहिताः सवराजानो भगदत्तपरीप्ल्यां 

उत्तमं जवमास्थाय प्रथयुरये्र सोऽभवत्‌ ॥६३॥ 
भीष्मका यह वचन सुनकर द्रोणाचायको आगे करके सम्पूण राजा लोग भगदत्तकी रक्षाके 
निमित्त शीघ्रताके सहित उनकी ओर गमन करने लगे, जहां भगदत्त थे ॥ ६३॥ 

तान्प्रधातान्समालोक्य युविछिरपुरोगमाः । 

पाञ्चालाः पाण्डवैः सांधे पृडतोऽड॒ययुः परान्‌ ॥ ६४ ॥ 
युविष्ठिरकी ओरके पाण्डब और पाश्चाल योद्धा उन सब मद्दारथियाको घटोत्कचकी ओर 
जाता हुआ देखकर उन शत्रुओंके पीछे दोडे ॥ ३४ ॥ 

तान्यनीकान्यथालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

ननाद खुमहानादं विस्फोटमशानेरिव ॥ ६६ ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र घटोत्कचने उस सब सेनाको आते देखकर बडे जोरसे भयानक शब्द करके 
आकाशमण्डलको पूरित कर दिया, मानो बज्र फट पडा हो ॥ ६५ ॥ 

तस्य तं निनद श्रत्वा दृष्ट्वा नागांश्च युध्यतः 

नीषसः शान्तनवो भूयों भारद्वाजमभाषत ॥ ६८६ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म उत्तका महानाद सुन और उन दिगद्याथियोंकी युद्ध करते हुए देखकर 
द्राणाचायंस फेर बोले; ॥ ६६ ॥ 

न रोचते मे संग्रामों हेडिम्बेन ढुरात्मना । 

बलवीर्यसमाविष्टः खसदह्दायश्च सांप्रतम्‌ ॥ ६७॥ 
इस दुष्टात्मा घटोत्कचके सङ्ग युद्ध करमेभें मेरी इच्छा नहीं होती है, यह दृष्टात्मा उत्तम 
प्रबल सहायता और बलवीर्य पराक्रमसे युक्त दै; ॥ ६७॥ 


३९८ महाभारत | भोष्मवचपदं 

नैष शक्यो युधा जेतुमपि वजभ्रूता स्वयम्‌ | 

लब्धलक्ष्यः प्रहारी च वयं च आन्तवाहनाः । 

पाञ्चालैः पाण्डवेयेश्च दिवसं क्षतविक्षताः ॥ ६८॥ 
इस समय उसे साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र भी युद्धभें जीतनेमें समर्थ न होंगे । स्वभावहीसे लक्ष्यके 
वेध और प्रहार करनेमें समर्थ हें। विषेश करके हम लोगोंके वाहन अब इस समय थक गये 
हैं, हम लोग भी आज पाञ्चाल और पाण्डमोंसे क्षत-विक्षत हो रहे हैं ॥ ६८ ॥ 

तन्न मे रोचते युद्ध पाण्डवेजितकाशिभिः । 

घुष्यतामवहारोऽद्य शवो योत्स्यामः परेः सह ॥ ३९ ॥ 
इस समय पाण्डबोंकी जीत हुई है, उन लोगोके संग युद्ध करनेमं अब भेरी इच्छा नहीं होती 
है, इससे अब सेनाको युद्धसे निवृत्त करो । कल शत्रुओके सङ्ग युद्ध किया जावेगा ॥ ६९ ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा तथा चक्नुः स्म कौरवाः । 

उपायेनापयानं ले घटोत्कच सघादिताः ॥ ७० ॥ 
घटोत्कचके भयसे पीडित कौरव लोग पितामह भीष्मकी बात सुनकर, रात्री उपस्थित हुईं 
देखके यही एक उपाय अबलम्मन करके हर्ष प्रकाश करते हुए सेनाके युद्धसे निवृत्त होनेंके 
निमित्त घोषणा करने लगे ॥ ७० ॥ 

कोरवेषु निवृत्तेषु पाण्डवा जितकाशिनः ! 

सिंहनादभकुवेन्त शङ्खवेणुस्वनेः सह ॥ ७१॥ 
कौरबोंके निवृत्त होनेपर जय पाये हुए पाण्डव लोग अपने शंख, वेणु आदि बाजोंके सहित 
सिंहनाद करने लगे ॥ ७१ ॥ 

एवं तदभवद्युद्धं दिवसं भरतषभ । 

पाण्डवानां कुरूणां च पुरस्कृत्य घटोत्कचम्‌ ॥ ७२॥ 
हे भारत ! उस दिन कौरवों और पाण्डवोंका घटोत्कचको आगे करके इसी प्रकारसे युद्ध 
हुआ था ॥ ७२॥ 

कौरवास्तु ततो राजन्प्रययुः शिबिरं स्वकम्‌ । 

ब्रीडमाना निशाकाले पाण्डवेयेः पराजिताः ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर निशाके प्रारंभ कालमें पाण्डव लोगोंसे पराजित और सजित होकर कौरव 
लोगोने अपने शिबिरोमे प्रवेश किया ॥ ७३ ॥ 

चारविक्षतगात्राश्च पाण्डुपुचा महारथाः । 

युद्धे सुमनसो भूत्वा शिबिरायैव जग्मिरे ॥ ७४ ॥ 


व्र अस््रोसे भताविक्षत शरीर महारथी पाण्डव लोग भी प्रसन्नाचित्त होकर अपने शिविरकों 
॥ ७४ ॥ 


हि काय की 


अध्याथ द्‌ श्‌ ] सीष्मपद 


३९९ 


पुरस्कृत्य महाराज भीससेनघटोत्कचो । 


पूजयन्तस्तदान्यान्य सुदा परमया युताः ॥ ७ ॥ 
नदन्ता वाचिधान्नादास्तूयेस्वनाविधिश्रिलान । 
॥सहनादाख्च कुवाणा विघिश्राज्शाळुनिस्वनेः ॥ ७३ ॥ 


महाराज | भामसन आर घटोत्कचको आगे करके परस्पर एक दूसरेकी प्रशंसा करते हुए 
पांडव सेनिक बडी प्रसन्नतापूवक नानाप्रकारके सिंहनाद करते हुए अपने अपने शिबिरोमिं जाने 
लगे। उनकी उस गजनाके साथ विविध वाद्योकी ध्वनि तथा शंखोंके शब्द भी मिले हुए 
थे ॥ ७५-७६ ॥ 

विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च भेदिनीम्‌ । 

घट्टयन्तञ्च ममाणि लव पुत्रस्य सारिष | 

प्रथाताः शिविराबैव निशाकाले परन्तपाः ॥७७॥ 
शन्रुआँको संताप देनेवाले उन पांडव लोगोंने अत्यन्त आनन्दित होकर आपके पुत्र दुर्योधनके 
ममभेदक शङ्क, नफीरी आदि विविध बाजोके सङ्ग सिंहनाद करके प्रथ्वीको कॅपाते हुए 

सन्ध्याके समय अपने शिबिरॉम प्रवेश क्रिया ॥ ७७ ॥ 

दुथोधनस्तु रुपतिदीनों आतलृवधेन च । 

सुदल चिन्तयासास वाष्पद्योकसमाकुलः ॥ ७८ ॥ 
राजा दर्योधनने अपने भाइयोंके वधसे दीन चित्तसे नेत्रोंसे आंख्र बहाते हुए शोकित होकर 
मुहूत्ते भर चिंता की ॥ ७८ ॥ 

ततः क्रत्वा विधि सव शिविरस्थ यथाविधि। 

प्रदध्यौ शोकसंतप्तो भ्रातुव्यसनकारातः ॥ ७९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपत्ताण घघ्दितमो$ध्यायः: ॥ ६० ॥ २६०६ ॥ 
अनन्तर शिबिरके सब कार्योका थथाविधिसे विधान करके फिर भाइयोंके मारेजानेके शोकसे 
दुःखित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ७९ ॥ 
महाभारतके भीष्मपवैमे खाठवॉ अध्याय समातत॥ ६० ॥ २९६०६ ॥ 
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चतराष्ट्‌ उवाच 
मथ सं खुन्नहृज्ञात विस्प्रयञ्चव सञ्जथ । 
शरुत्वा पाण्डुकुमाराणां कम देवैः खुदुष्करम्‌ ॥१॥ 
ृतराष्र बोळे. है सञ्जय ! पाण्डपुत्रोंको देवताओंसे भी दुस्साध्य पराक्रम करते हुए सुनकर 


मुझे अत्यन्त ही भय और विस्मय उत्पन्न होता दै ॥ ९ ॥ 


४०० प्रहममारले [ भाष्सवघपवे 


पुत्राणां च पराभवं श्रुत्वा सज्ञघ सर्वेशः । 

चिन्ता से महती सूत भविष्यति कथं त्विति ॥९॥ 
है सत सञ्जप ! अपने पुत्रोका सव भांतिपे पराजयवृत्त सुनकर, “ इसके अनन्तर क्या 
होगा ? ” यह बडी भारी चिन्ता भेरे चित्तको व्याकुल कर रही है ॥ २॥ 

धुव बिदुरवाक्धानि धक्ष्यन्ति हृद्य सभ । 

यथा हि इच्यते सवे दैवयोगेन सञ्जय ॥३॥ 
हे सञ्जय ! जो सब कार्य दैवके आधीन देख रहा इं, उससे निश्चय ही विदुरकी चात मेरे 
हृदयको जलाकर सन्तापित करेगी ॥ ३ ॥ 

यत्न भीषमसुखाञ्ञ्रानस्त्रज्ञान्योधसत्तमान्‌। 

पाण्डवानामनीकानि योधयन्ति प्रहारिणः ॥४॥ 
क्योंकि पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग योद्धाओंम श्रेष्ठ सब शख्राके जाननेवाले महावीर भीष्म 
आदिके संग युद्ध करके उन लोगोंके ऊपर शोका प्रहार कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

केनावच्या महात्मानः पाण्डुपुा महाबलाः 

फेन दत्तवारास्तात कि वा ज्ञान चिदन्ति ते 

येन क्षयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव ॥७५॥ 
हे सत ! महात्मा महाबलवान्‌ पाण्डव लोग किस कारणसे अवध्य हुए ? जब कि वह लोग 
आकाशमें रहनेवाले तारोंकी भांति नष्ट नहीं होते हैं, तब उन लोगोंको किसीने वर दिया 
होगा, अथवा वह लोग कुछ मन्त्र जानते होंगे ॥ ५ ॥ 

पुनः पुनने स्ष्यासे हतं सैन्यं स्म पाण्डवैः । 

मय्येव दण्डः पलति दैवात्परमदारुणः ॥ ६॥ 
पाण्डव लोण जो बार बार भेरी सेनाका नाश कर रहे हैं इसको में नहीं सह सकता हूँ। 
परम दारुण दण्ड देवकी ओरसे मेरे ही ऊपर पतित हुआ है ॥ ६ 

सथावध्याः पाण्डुसुता यथा वध्याश्च मे सुताः । 

एतन्मे सवेमाचक्ष्व घथालच्चेन सञ्जय ॥ ७॥ 
है सञ्जय ! पाण्डव लोग जिस कारणसे अवध्य और मेरे पुत्र जिस हेतुसे बध्य हुए हैं; उसे 
तुम यथार्थ रूपसे मेरे समीप वर्णन करो ॥ ७॥ 

न हि पारं प्रपञ्यामि दुःखस्यास्य कथञ्चन । 

ससुद्रस्येव महतो शुजाभ्यां प्रतरन्नरः ॥८॥ 
मैं मनुष्यके दोनों भुजाओंके आसरे महा समुद्र पार होनेके समान किसी प्रकारसे भी इस 
दुःख सागरसे पार होनेका उपाय नहीं देखता हूं ॥ ८ ॥ 


अध्याय ६१ | भीष्मपर्व 


पुञ्राणां व्यसनं सन्ये धुव प्राप्त सुदारुणम्‌ । 
घातायेष्याते म पुत्रान्सवान्भीमो न संशयः ॥ ९ ॥ 


में निश्चय ही अपने पत्रमे महा दारुण व्यसनको उपस्थित हुआ समझता हूं । भीम मेरे 
पुत्रांका संहार करेगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 


न हि पझ्यामे तं चीरं यो मे रक्षेत्खुतान्रणे। 
शव विनाश! समरे पुत्राणां मम सञ्जय ॥ १० ॥ 


है सञ्जय | में ऐसा वीर किसीको भी नहीं देखता हूं कि युद्धे मेरे एत्रॉकी रक्षा कर सके 
इससे मेरे पुत्रांका निस्सन्देह युद्धम विनाश होगा ॥ १० ॥ 


तस्मान्म कारण सूत युक्त चव विशषतः 


एच्छलाोऽव्य यथातत्त्व सवंसाख्यातुमहदसि ॥ १९ ॥ 
अतः, हे सञ्जय ! में तुमसे यह पूछता हूं, कि पाण्डबोके जय और मेरे पुत्रॉके पराजयके 


विषये युक्ति युक्त कारण क्या है? वह तुम मेरे निकट यथार्थरूपसे आज वर्णन करो ॥११॥ 


दुर्योधनोऽपि यच्चक्रे दृष्ट्रवा स्वान्विसुखात्रणे । 
[al 


भाष्सद्रोणो कृपश्चव सावलूयों जयद्रथः । 


द्रौणियांपि महेष्वासो विकर्णो वा मद्दाबलः ॥ १२॥ 
निश्चयो वापि कस्तेषां तदा द्यासीन्मद्दात्सनाम्‌ । 
विसुखेषु महाप्राज्ञ मम पुत्रेषु सञ्जय ॥१३॥ 


और दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाये, शकुनि, जयद्रथ, महाधञुरथर अश्वत्थामा और 
महाबली विकणे आदि सब महा बलवान्‌ बीर, महा धनुद्धर योद्धाओंने युद्धसे बिसुख होकर 
क्या किया ? हे महाप्राज्ञ ! मेरे पुत्रोंके युद्धसे पराजित होतेपर उस समयभ उन महामना 
महाराथियोने कया निश्चय किया ? ॥ १२-१३ ॥ 
सञ्जय उवाच 

अणु राजन्नवाहितः श्रुत्वा चैवावधारय । 

नैव मन्त्रकृत किशिन्नैव माथां तथाविधाम्‌ । 

न चे विभीषिकां काश्चिद्राजन्कुवॉन्त पाण्डवाः ॥ १४ ॥ 
सञ्जय बोठे- हे राजन्‌ ! चित्त लगाकर सुनिये और निश्चय कीजिये । पाण्डव लोगॉने न 
तो कुछ मन्त्र प्रयोग क्रिया, न कुछ मायाका कार्य ही बे जानते हैं ओर कुछ इन्द्रजाल बा 


बाजीगरी ही युद्धमें उत्पन्न करते हैं ॥ १४॥ 
५१ ( म भा. भीष्म. ) 
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४०२ महाभारते [ भौष्मबधपदे 


युध्यन्ति ते यथान्यायं शक्तिसन्तश्र संयुगे । 

घर्मेण सर्वकार्याणि कीतितानीलि भारत । 

आरभन्ते सदा पाथाः प्रार्थयाना महद्यशः ॥ १६ ॥ 
बह रोग पराक्रमी हैं, न्यायके अनुसार युद्ध यथा उचित ही करते हैं । हे भारत ! पाण्डब 
लोग सदा ही अत्यन्त यशकी इच्छासे धर्म कार्योहीसे जीविका आदि सम्पण कार्याका निवोह 
करते हैं ॥ १७ ॥ 

न ते युद्धान्षिवतेन्ते धर्मोपेता सहाबलाः। 

श्रिया परभया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः । 

तेनावध्या रणे पाथो जययुक्ताञ्च पार्थिव ॥ १६॥ 
वह महाबलवान्‌ पाण्डुपुत्र युद्धसे कभी पीछे नहीं हरते हैं । अपने धर्मे अनुयायी होकर ही 
युद्धम प्रवृत्त हुए हैं; इसलिये वे महाबली और उत्तम समद्धिसे युक्त हें। “ जहां धर्म है, 
वहां ही जय रहता है ” इस ही कारणसे वह कुन्तीके पुत्र सब युद्धमें अवध्य और जयी हो 
रहे इं ॥ १६॥ 


लव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा । 

निष्ठुरा हीनकर्माणस्तेन हीयन्ति संयुगे ॥ १७॥ 
ओर तुम्हारे पुत्र लोग दुष्ट, निष्ठुर, नीचकम करनेवाले और सदा पाप कार्य करनेहीमें 
रत रहते हे, इस ही कारणस वे लोग युद्धमें पराजित होते हैं ॥ १७ ॥ 


सुबहानि रशंसानि पुत्रैस्तव जनेश्वर । 

निकृतानीह पाण्डूनां नीचेरिव यथा नरैः ॥ १८ ॥ 
जनेश्वर ! आपके पुत्राने पाण्डवोंके विषयमें नीच पुरुषोंकी भांति अनेक पापकर्मोका आचरण 
तथा छल-कपट किया था ॥ १८ ॥ 


सवे च तदनाहत्य पुत्राणां तव किल्बिषम्‌ । 

सापहूवाः सदैवासन्पाण्डवाः पाण्ड्पूवज । 

न चैतान्बहु मन्यन्ते पुत्रास्तव विक्षां पते ॥ १९॥ 
पाण्डुके बडे भाई हे पृथ्वीपते ! परन्तु पाण्डव लोग तुम्हारे पुत्रोंके उन नीचकर्मोको क्षमा 
और उसे यरनपू्ेक गोपन करते थे । इतना होनेपर भी आपके पुत्र पाण्डबोको अधिक 
आदर नहीं देते हैं ॥ १९॥ 


अध्याय ६९ | भाष्मपच ४०३ 


तस्य पापस्य सततं क्रियमाणस्य कर्मणः 

सस्पाप्त झुंसहद्धार फल कपाकसंनिभम । 
र ख तढ्सुद्व महाराज सपुत्र! ससुहृज्जनः ॥ २०॥ 

राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्राने ओ उन लोगोंको सदैव अपमानित क्रिया था, इस समय उन्दी 

सब पापकमेकि महाकाल रूपी दारुण फल उदय हुआ है । महाराज ! उसे तुम सुहृद और 
पुत्रोंके सहित भोग करो ॥ २०॥ 

नावबुध्यसि यद्राजन्वार्थमाणः सुहृज्जनैः । 

विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥२१॥ 
सुहृदोंके तथा महात्मा बिदुर, भीष्म ओर द्रोणाचार्यके निवारण करने पर भी जबर तुमने 
युद्धका परिणाम नहीं समझा, उसपर ध्यान नहीँ दिया ॥ २१ ॥ 

तथा अथा चाप्थसकृद्वाथेमाणो न गहासि । 

वाक्य हितं च पथ्यं च मत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ । 

पुञ्नाणां मतमास्थाय जितान्मन्यसि पाण्डवान्‌ ॥२२॥ 
मैंने भी तुम्हें यथाथ हितके वचनोसे निवारण किया, परन्तु जैसे रोगी पुरुष पथ्य और 
औषधि नहीं ग्रहण करता है, वैसे ही तुमने भी मेरे कहे हुए उन हितके वचनोंकों नहीं 
ग्रहण किया: पत्रके मतमें सहमत होके ही पाण्डबॉको पराजित समझ लिया था ॥ २२॥ 

ऽणु भूयो यथातत्त्वं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 

कारणं भरतश्रेष्ठ पाण्डवानां जयं प्रति । 

तत्तेऽहं कथायिष्यामि यथाश्रुतमरिन्दस । ॥ २३॥ 
हे भरतत्रेष्ठ महाराज ! तुमने पाण्डवोंके जयके विषयमें मुख्य कारण जो मुझसे पूछा, उसे 
मैने जैसा सुन रक्‍खा है वह फिर तुमसे कहता हूं । तुम भली भांति श्रवण करो ॥ २३ ॥ 

दुर्योधनेन सस्एृष्ट एलमथ पितामहः । 

दृष्टा आातुन्रणे सवान्षिजितान्छुमहारथान ॥ २४ ॥ 
युद्धमें अपने सब महारथी भाईयोंकों पराजित हुआ देखकर, यही विषय दुर्याधनने पितामह 
भीष्मसे पूछा था ॥ २४ ॥ 

झशोकसम्सूदछदसों निशाकाले स्म कारवः 

पितामह महाप्राज्ञं विनयेनोपगस्थ ह्‌ । 

यदन्रवीत्छुतस्तेऽसौ तन्मे गणु जनवर ९ 
उन्होंने दर्यांधनसे जो कुछ कहा बह अं तुम्हार समीप वर्णन करता हू । ह प्रजानाथ ! 
ात्रिके समय राजा दुर्योधन अत्यन्त पराक्रमी भाइयोंको युद्धम पराजित देखकर शोकित- 
चित्तसे महा बुद्धिमान्‌ पितामह भीष्मके समीप जाकर विनथएवेक यह वचन बोठे ॥ २५ ॥ 
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उ [ भौष्मवधपर्व 
दुर्योधन उवाच 
त्वं च द्रोणश्च झाल्यश्च कृपो द्रौणिस्तथैब च । 
कृतवभा च हार्दिक्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ २६ ॥ 
भूरिश्रवा विकणश्च भगदत्तश्च वीर्थवान्‌। 
महारथाः समाख्याताः कुलपुत्नास्तनुत्यजः ॥ २७ ॥ 


है पितामह ! तुम, पराक्रमी द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हार्दिक्य, कृतवमी 
काम्बीजराज, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकणे और पराक्रमी भगदत्त आदि आप सब लोग 


महारथ आर उत्तम कुलम उत्पन्न हुए हैं, युदधर्मे उत्साह करके प्राण स्यागनेमें आप सब लोग 
लोके विख्यात हैं ॥ २६-२७ ॥ 


अयाणामपि लोकानां पर्याप्ता इति भे मातिः । 

पाण्डवानां समस्ताश्च न तिष्ठन्ति पराक्त ॥ २८॥ 
मेरी समझमे तीनों लोकके बीच आप लोगोंके समान कोई योद्धा नहीं है; सम्पूर्ण पाण्डबोंकी 
सेनाके योद्धा भी आपके पराक्रमको नहीं सह सकते हैं ॥ २८ ॥ 

तच भ संशायो जातस्तन्ममाचक्ष्व एच्छतः 

यं समाश्रित्य कौन्तेया जयन्त्यस्मान्पदे पदे ॥ २९ ॥ 
इससे मेरे मनभें यह सन्देह उत्पन्न हुआ है, कि पाण्डव लोग किसके आसरेसे पद पदे जयसे 
युक्त होते है ? जिसके आसरेसे बह लोग जयी होते हैं, बह तुम मुझसे बर्णन करो ॥ २९ 


५५ 


भाष्म उवाच 
शुणु राजन्वचो भह्यं यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव। 
बहुशश्च ममोक्तोष्सि न च मे तत्त्वया कृतम्‌ ॥ ३०॥ 
भीष्म बोले- हे कोरबराज ! भें जो तुमसे कहता हूं, उसे तुम सुनो; मैंने तुमसे बहुत बार 
हा था, परन्तु तुमने भेरी बात नहीं ग्रहण की ॥ ३० ॥ 
कियतां पाण्डवैः साधे शमो भरतसत्तम । 
एतत्क्षममहं अन्ये एथिव्यास्तव चाभिभो ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अब भी कहता हूँ, कि पाण्डबोंके सङ्ग सन्धि करो: मेरे विचारमें सन्धिका करना 
ही तुम्हारे ओर सम्पूण एथ्बीके निमित्त मंगलजनक है ॥ ३१ ॥ 
सुञ्जमां एधिवीं राजन्भ्रातृभिः सहितः सुखी । 
दुहूदस्तापयन्शवाच्नन्दयश्चापि वान्धवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! तुम पाण्डवाके सङ्ग सन्धि करके भाइयोंके सहित सुखी होके, सभी शत्रओको संताप 
देके, सब भित्र ओर बन्धु बान्धबोके साथ आनन्दित होके एथ्वीका भोग करो ॥ ३२॥ 


अध्याय: ९१ | स भीषापर्व 


न च से कोशतस्तात श्रुतवानस्ति चै पुरा । 

तदिदं समनुप्राप्तं थत्पाण्डूनवमन्यसे ॥ ३३॥ 
है पुत्र ! तुमने पहिले पाण्डबॉकी अपमानित किया था, भने उस समय मुक्त कण्ठसे निवारण 
किया था; तो भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी; उसहीका फल इस समय तुमको मिल 
रहा है ॥ ३३ ॥ 

यञ्च हेतुरवध्यत्वे तेषासक्तिएकमेणाम्‌ । 

ते शूणुष्व महाराज मम कीलेयतः प्रभो ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनायास ही कठिन कर्माके करनेवाले पाण्डवोके अवध्य होनेका कारण वर्णन करता 
हूँ, उसे तुम सुनो ॥ ३४॥ 

नास्ति लोकेषु तद्‌ भूतं भविता नो भविष्यति । 

यो जयेत्पाण्डवान्संख्ये पालिताञ्डाङ्गेधन्वना ॥ १५९ ॥ 
शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रक्षित पाण्डबोको कोई युद्धम पराजित करे, 
ऐसा पुरुष इस लोकके बीचमें कोई भी नहीं है, पहिले न हुआ और न भविष्यहीमे 
होगा ॥ १५ ॥ 

यत्तु भे कथितं तात छुनिभिभावितात्माभिः । 

पुराणगीत धर्मज्ञ तच्छृणुष्व यथातथम्‌ ॥ ३६॥ 
हे पुत्र ! धर्म जाननेवाले पवित्र अंतकरणवाले महात्मा मुनियोने इस पुरानी कथाको जिस 
भांति मेरे समीप वर्णन किया था, उसे में ज्यॉकी त्यां तुमसे कहता हूं ॥ ३६ ॥ 

पुरा किल खुराः सर्वे ऋषयश्च समागताः । 


पिताभहसुपासेदुः पवते गन्धमादने , ॥ ३७ ॥ 
पहिले समयमे सब देवता और ऋषि लोग गन्धमादन पवेतपर जाकर ब्रह्माके समीप विराज- 
मान हुए ॥ ३७ ॥ | 

मध्ये तेषां समासीनः प्रजापतिरपढ्यत । 

विमानं जाज्वलद्भासा स्थितं प्रवरमम्बरे ॥ ३८॥ 


उन सबके बीचमें बैंठे हुए प्रजापति ब्रह्माने आकाशम खडा हुआ, अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ 
एक उत्तम विमान देखा ॥ ३८ ॥ 

ध्यानेनाविद्य तं ब्रह्मा कृत्वा च नियतोऽञ्जलिम्‌ । 

नमश्चकार हृष्टात्मा परमं परमेश्वरम्‌ ॥ ३९॥ 
उन्होंने ध्यान करके यथार्थ बात जानकर उस बिमानमें विराजमान परम परमेश्वरको जानकर 
्रसन्नचित्त होकर स्थिर हो दोनों हाथ जोडके नमस्कार किया ॥ ३९ ॥ 
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ऋषयस्त्वथ देवाश्च दृष्टवा त्रह्मणछुत्थितस्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पछ्यन्तो महृददूसुतस्‌ ॥ ४०॥ 
ऋषि और सब देवता रोग इस महा अद्भुत तेअ और ब्रह्माको उठता हुआ देखकर स्वयं 
हाथ जोडके खडे होगये ॥ ४० ॥ 
यथावच्च तमभ्यच्ये ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
जगाद जगतः स्रष्टा परं परमधर्मवित्‌ ॥ ४१ ॥ 
संसारके रचनेवाले परम धर्मके म्भको जाननेबाले ब्रह्मवेत्ता प्रजापति ब्रह्मा उन परम देब 
परभेश्वरकी पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे ॥| ४१ ॥ 
विश्वावसुर्विश्वमूर्ति विश्वेशो विष्वक्सेनो विश्वकमा बक्षी च! 
विश्वेश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद्योगात्मानं दैवतं त्वासुपैमि ॥ ४२॥ 
हे देवेश ! तुम विश्वाबसु, विश्वको मूत्ति, जगतूके स्वामी, जगतूके पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, 
बशी, विश्वेश्वर, वासुदेव, योगात्मा और देवता हो, इसमें में तुम्हारी शरणमें हूं ॥ ४२॥ 
जय विश्व महादेव जय लोकहिते रत । 
जथ योगीश्वर विभो जय थोगपरावर ॥ ४३॥ 
हे अखिल भुवनके स्वामी ! तुम्हारी जय हो; तुम स्वाभाविक नित्य उत्करे सम्पन्न करो । 
हे लोकहितेषी ! तुम्हारी जय हो । हे विभु योगीश्वर ! तुम्हारी जय हो । हे योगपरावार ! 
तुम्हारी जय हो ॥ ४३॥ 
पद्मगर्भ विशालाक्ष जय लोकेश्वरेश्वर । 
सूतभव्यभवन्नाथ जय सोस्यात्मजात्मज ॥ ४४॥ 
हे पद्मनाभ ! तुम्हारी जय हो । हे बिशालाक्ष ! हे लोकेश्‍वरॉके इश्वर ! तुम्हारी जय हो । 
हे भूत भविष्य और वत्तेमानके प्रभु ! तुम्हारी जय हो। हे सौम्य ! हे आत्माओंके आत्मज ! 
तुम्हारी जय हो ॥ ३४ ॥ 
असंख्येयणुणाजेय जथ सवपराथण । 
नारायण खुदुष्पार जय झाङ्गेधनुधेर ॥ ३५ ॥ 
हे असंख्य शुणोंके आधार ! हे सर्वे परायण ! हे नारायण ! हे सुदुष्पार ! हे शाह धनुषे 
धारण करनेवाले ! तुम्हारी जय हो ॥ ४७ ॥ 
सबेयुह्ययुणोपेत विश्वसूते निरामय । 
विश्वेश्वर महावाहो जय लोकाथतत्पर | ॥ ४६॥ 
हे सब गुह्य शुणोंकी मूर्ति हे जमतकी मूर्ते ! हे निरामय! तुम्हारी जय हो! हे विश्वेश्वर ! 
हे महाबाहो ! हे लोकके हित करनेवाले ! तुम्हारी जय हो ॥ ४६ ॥ 


भीष्मपर्य 


अध्याय ९९ ] 
7000 SP ++- 


महोरग वराहाद्य हरिकेश विभो जय । 

हरिवास विशामीश विश्वावासासित्ताव्यय ॥ ४७ ॥ 
है महानाग ! हे वराह ! हे आदि कारण ! हे पिज्गलकेश ! हे विभो ! हे पीतवास ! हे 
दिशाओंके स्वामी ! हे विश्ववास ! हे अमित ! हे अव्यय ! तुम्हारी जय हो ॥ ४७ ॥ 

व्यक्ताव्यक्ताभिलस्थान नियतेन्द्रिय सेन्द्रिय । 

असखंख्येथात्मभावज्ञ जय गरूसमीर कामद ॥ ४८ 
हे व्यक्त ! हे अव्यक्त ! हे अमित आधार ! हे जितेन्द्रिय ! हे सान्द्रिय ! हे असब्डेय ! दे 
आत्मभावज्ञ ! हे गम्भीर ! हे कामद ! तुम्हारी जय हो ॥ ४८ ॥ 

अनन्त विदितप्रज्ञ नित्यं भूतविभावन । 


र > 
कृतकार्य कृतप्रज्ञ धर्मज्ञ विजयाजय ॥ ४९ ॥ 
युद्यात्मन्खवै भूतात्मन्स्फुटसं भूतसं भव । 
र ~ <~ “. 
भूताथेतत्त्व लोकेश जय भूतविभावन ॥ ५० ॥ 


हे अनन्त ! हे विदित ! हे ब्रह्मन्‌ ! दे नित्य ! हे भूतभावन ! हे कृतकार्य ! हे धर्मज्ञ ! दे 
बिजयाबह ! हे गुद्यात्मन्‌ ! हे सर्वभूतात्मन्‌ ! हे स्फुट सम्भूत ! हे संभव! हे भूतार्थं तस्व ! 
हे लोकेश ! हे भूतविभावन ! तुम्हारी जय हो ॥ ४९-९० ॥ 

आत्मयोने महाभाग कल्पसंक्षेपतत्पर । 

उद्धावन मनोःद्वाव जघ ब्रह्मजनप्रिय ॥ ७५१ ॥ 
हे आत्मयोने ! हे महाभाग ! हे करप-संक्षेप तत्पर ! हे उद्भावन ! हे मनोभाव ! हे ब्रह्म ! 
हे जनप्रिय ! तुम्हारी जय हो ॥ ६१ ॥ 

निसरगसर्गाभिरत कामेश परमेश्वर । 


अख्तोद्गव सद्भाव युगाग्ने षिजथप्रद ॥ ५२ ॥ 
प्रजापातिपते देव पद्मनाभ सहावल । 
आत्मभूत महाभूत कर्मात्मज्ञय कमेद ॥ ५३ ॥ 


हे नैसर्गिक-सृष्टि-अभिरत ! हे कामेश ! हे परमेश्वर ! हे असृतोत्पादक ! हे सद्भाव ! हे 
युगाम्रे ! हे विजय-प्रद ! हे प्रजापतिके स्वामी ! हे देव ! हे पद्मनाभ ! हे महाबल ! हे 
आत्मभूत ! हे महाभूत ! हे कर्मास्मन्‌ ! हे कमैद ! तुम्हारी सर्वदा जय हो ॥ ५२-५३ ॥ 
पादौ तव धरा देवी दिशो बाहुदिय शिरः । 
सूर्तिस्तेऽहं खुराः कायञ्चन्द्रादित्यौ च चक्कुषी ॥ ५४ ॥ 
थ्वी तुम्हारा चरण, सब दिशा तुम्हारी शुजा, अन्तारेक्ष तुम्हारा सिर, में तुम्हारी मूर्चि, 
सब देवता तुम्हारे शरीर, खर्य चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र हें ॥ ५४ ॥ 


७०८ महाभरते 
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बलं तपश्च सत्यं च धर्मः कासात्मजः प्रभो । 
तेजोऽञ्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसंभवाः ॥ ५७ ॥ 
हे प्रभो ! सत्य और तप तुम्हारा बल है; धर्मे और कर्म तुम्हारा स्वरूप हे । अग्नि तुम्हारा 


चड 


तेज, वायु तुम्हारा श्वास, जल तुम्हारे शरीरका पसीना हे ॥ ५७ ॥ 


अश्विनी श्रवणों नित्य देवी जिह्वा सरस्वती । 
वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाश्रितम्‌ ॥ «दे । 
दोनों अश्विनीकुमार तुम्हारे दोनों कान हैं; सरस्वती देवी तुम्हारी जिह्वा, वेद तुम्हारी संस्कार- 
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निष्ठा और यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारे ही आसरेसे बिराजमान्‌ है ॥ ५६ ॥ 

न संख्यां न परीसाणं न तेजो न पराक्रम । 

न बलं योगयोगीश जानीमस्ते न संभवम्‌ ॥ ६७७ ॥ 
हे योगेश ! हम सब तुम्हारी संख्या, परिमाण, तेज, पराक्रम, बल और उत्पत्ति कुछ भी 
नहीं जान सकते ॥ ६७ ॥ 

त्वद्धाक्तिनिरता देव नियमैस्त्वा ससाहिताः । 

७ 7 ५. & 

अचयासः सदा विष्णो परमेशं महेश्वरस्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे विष्णो ! हे देव ! तुम महादेव और तुमही परमेश्वर हो । हम सब तुम्हारीही भक्तिमें रत 
होकर तुम्हारे ही आसरेसे नियमपूर्वक सदा तुम्हारी पूजा तत्परतासे करते रहते हैं ॥ ५८॥ 
ऋषयो देवगन्धवा यक्षराक्षसपन्नगाः । 


पिशाचा सालुषाञ्चैव झूगपशक्षिसरीसुपाः ॥५९॥ 
एवमादि मथा सं एथिव्यां त्वत्प्रसादजम्‌ । 
पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण दुःस्वप्ननाशन ॥ ६०॥ 


हे पद्मनाभ! हे विशालाक्ष ! हे कृष्ण ! हे दु/स्वप्नोंके नाश करनेवाले ! ऋषि, देवता, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, सप, पिशाच, मनुष्य, सग, पक्षी और सम्पूर्णे जीव जन्तुओ आदि की सृष्टि 
तुम्हारे प्रसादसे मैंने उत्पन्न की हे ॥ ५९-६० ॥ 


त्वं गतिः सवभूतानां त्वं नेता स्वं जगन्छुखम्‌ । 

त्वत्प्रसादेन देवेश सुखिनोा विचुधाः सदा ॥ ६१ ॥ 
हे देवेश ! तुम सब प्राणियोंकी गति, सबके नेता और सवके आदि कारण हो । देवता 
रोग सदा तुम्हारे ही प्रसादसे सुखी रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
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एथिवी निया देव त्वत्प्रखादात्लदा भवत्‌ । 


तस्माङ्गव विशालाक्ष यदुवंशविवर्धनः ॥ ३२ ॥ 
घर्मससथापन्नाथोय देतंथाना वधाय च । 
जगतो धारणाथाय विज्ञाप्य कुरु मे प्रभो ॥ ६३ ॥ 


देव ! पृथ्वी तुम्हारे ही प्रसाद सदा निर्भेय रहती हे । हे विशालाक्ष ! इस ही निमित्त तुम 
पुन! प्रथ्वीपर यदुवंशमे उत्पन्न होके उस वंशकी कीति बढाके धर्म स्थापन, देत्योका वध 
और जगत्को धारण करनेके निमित्त, हे प्रभो ! हम लोगोंका यह निवेदन स्वीकार करके 
सब कार्य पूर्ण करो ॥ ६२-६३ ॥ 
यदेतत्परमं गुह्य त्वत्प्रत्तादभयं विभो । 
वासुदेव तदेतत्ते मयोद्गीलं यथातथम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे वासुदेव ! हे विभो ! तुम्हारे प्रसादसे मेने यह परमणुप्त विषय तुम्हारे समीप वर्णन 
किया है, ॥ ६४ ॥ 
सृष्ट्वा सङ्कषेणं देवं स्वयमात्मानमात्मना । 
कृष्ण त्वसात्मनास्राक्षीः प्रद्युन्नं चात्मसंभवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कि तुमने स्वयं आत्मासे निज आत्माको बलदेव रूपसे उत्पन्न करके फिर आत्माको कृष्ण 
रूपसे उत्पन्न किया है; फिर आत्मसे प्रद्युम्नको प्रकट किया है ॥ ९७ ॥ 
प्रयुम्नाचानिरुद्ध त्वं य॑ विदुर्विष्णुभव्ययम्‌। 
अनिरुद्धोंइ्सजन्मां वे ब्रत्माणं लोकधारिणम्‌ । ६६॥ 
जिसे सब ज्ञानीजन अव्यय विष्णु रूपसे जनते हैं, उस अनिरुद्धको तमने प्रधुम्नसे उत्पन्न 
किया है और अनिरुद्धने मुझे लोकधारी ब्रह्मा रूपसें उत्पन्न किया है ॥ ६६ ॥ 
वासुदेवमयः सोऽहं त्वयैवास्मि विनिर्मितः । 
विभज्य भागशोऽऽत्मानं ब्रज मानुषतां विभो ॥ ६७ ॥ 
इससे हे वासुदेव ! तुमसे में उत्पन्न हुआ हूं; आपसे अभिन्न होनेके कारण में भी वासुदेवमय 
हूँ ! अब तुम अपनेको अंशके क्रमसे विभाग करके मनुष्यत्वको प्राप्त होओ ॥ ६७ ॥ 
तत्नासुरवधं कृत्वा सवेलोकखुखाय चै । 
धे स्थाप्य सरा! प्राप्य योगं प्राप्स्यासि लत््वलः ॥ ४८ ॥ 
तुम मर्त्यै लोकमें सब लोगोंके सुखके निमित्त असुरोंका वध कर, धर्म स्थापित करते हुए 
यशयुक्त होकर तत्तके अनुसार योग लाभ करो || ६८ ॥ 
५२ ( म्र सा. औष्म. ) 
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त्वां हि ब्रह्मर्षयो लोके देवा्चामितविक्रम । 
तैस्तैश्च नामामि भक्ता गायान्ति परमात्मकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
है अमित पराक्रमी ! सब लोगोंके बीच ब्रह्मर्षि ऑर देवता लोग अपने अपने नामके अनुसार 
भक्त होकर तम्हें परमात्मा रूपसे गाया करते हे ॥ ६९ ॥ 
स्थिताश्च सर्वे त्वयि भूतसंघाः क्ृत्वाश्रयं त्वां वरद सुबाहा | 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेतु प्रवदान्त विद्या ॥ ७०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकपष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ २६७६॥ 
हे सबाहो ! ब्राह्मण लोग और सम्पूर्ण प्राणी तुमभें ही स्थित होकर तुम्हारा ही आसरा करते 
ए, तुमको वरप्रद, आदि मध्य और अन्त रहित अपार-योगसे युक्त ओर अखिल जगतका 
कारण कहके तुम्हारा यश गान काते रहते ह ॥ ७० ॥ 
॥ महाभारतके भाष्मपचमे इकसठवा अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ २६७६ ॥ 


६२ 

भीष्म उवाच 

तत! स भगवान्देवो लोकानां परमेश्वरः 

ब्रह्माणं प्रत्युवाचेदं स्निग्धगस्भीरया शिरा ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे पत्र दुर्योधन ! इसके अनन्तर सब लोगोंके परम इश्वर देवॉके देव भगवान्‌ 
स्नेहमधुर गम्भीर स्वरसे ब्रह्मासे यह वचन बोले ॥ १॥ 

विदितं तात योगान्मे सवेभेतत्तवेप्सितम्‌ । 

तथा तङ्कवितेत्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २॥ 
हे तात ! तुम्हारा यह अभिलषित बिषय में योगबलसे जान चुका हूं, बह पूणं होगा; एसा 
कहकर भगवान्‌ उस ही स्थानपर अन्तद्धोन हो गये ॥ २॥ 

ततो देवर्षिगन्धर्वा विस्मयं परमं गताः । 

कौतूहलपराः सर्वे पितामहमथान्ुवन्‌ ॥ ३॥ 
तब सब देवता, ऋषि और गन्धर्व आदि परम विस्मत हो गये और सब अत्यन्त उत्सुक 
होकर पितामह त्रासे पूछने लगे ॥ ३ ॥ 

को न्वयं यो भगवता प्रणस्थ विनयाहिभो । 

वार्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः अओतुमिच्छाम तं वयम्‌ ॥ ४॥ 
हे लोगोंके विधाता ! तुमने जिनको प्रणाम करके श्रेष्ठवचनों दवारा बिनयपूवेक स्तुति की 
बह कोन हे; हम सब रोग इस विषयको सुननेकी इच्छा करते हैं ॥ ४॥ 


A 
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एवसुक्तस्तु भगवान्प्रत्युवाच पितामहः । 
देवब्रह्मषिगन्धवोन्सवीन्मधुरथा गिरा ॥५॥ 
पितामह ब्रह्मा देवता, गन्धर्वे और देवर्षियोंके वचनोंकों सुनकर मीठे वचनसे बोले ॥ 


यत्तत्परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ । 

भूतात्मा यः प्रशुञ्चैव ब्रह्म यञ्च परं पदम्‌ ॥ 5 ॥ 
हे देवगण ! जो “तत्‌” पदसे ग्रहण किया जाता है, जो उत्कृष्ट है, जो भूत है, इस 
समयमें वर्तमान है और भविष्यमें भी रहेगा: जो सब प्राणियोंका आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु 


और जो परम पह ब्रह्मा हे ॥ ६ ॥ 
तेनास्मि कृतसंवादः प्रसन्नेन सुरषेभाः । 


जगतोऽनुग्रहाथीय याचितो मे जगत्पतिः ॥ ७॥ 
मानुषं लोकमातिष्ठ वासुदेव इलि श्रुतः । 
असुराणां वधार्थाय सम्भवस्व महीतले ॥ ८ ॥ 


वह परमात्मा प्रसन्न होकर मुझसे बातचीत करता था; मैंने भी उस जगतूके स्वामी 
लोकनाथके समीप सब प्राणियोंपर कृपा करनेके लिये इस प्रकारसे प्रार्थना की, कि ढे 
प्रभो ! तुम बसुदेवके पुत्र रूपसे मनुष्य लोकमें जन्म ग्रहण करो; असुरांका वध करनेक 
निमित्त प्ृथ्वीमें अवतार लो ॥ ७-८ ॥ 

संग्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्ष साः 

त इमे नषु संभूता घोररूपा महाबलाः ॥ ९॥ 
जो सब दैत्य, दानव और राक्षस लोग युद्धम मारे गये हैं; वह घोर रूपसे महाबलवान्‌ 
योद्धा मत्यं लोकमें उत्पन्न हुए हैं ॥ ९॥ 

तेषां वधाथे भगवान्नरेण सहितो वशी । 

मालुषीं योनिमास्थाय चरिष्याति मह्दीतले ॥ १० ॥ 
है भगवन्‌ ! उन सबका बध करनेंके निमित्त सबको वशर्म करनेवाले तुम बलवान्‌ नरऋषिक 
सहित मनुष्य जन्म ग्रहण करके प्रथ्वीर्म भ्रमण करो ॥ १० ॥ 

नरनारायणौ यौ तौ पुराणाद्वषिसत्तमौ । 

सहितो मानुषे लोके संभूतावमितदयता ॥११॥ 
ऋषियोंमें श्रेष्ठ जो पुरातन महर्षि अमित तेजस्वी नर आर नारायण ह, वे एक साथ मानव- 


लोकमें अवतीर्ण होंगे ॥ ११ ॥ 
x 
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अजेयौ समरे यत्तौ सह्दितावमरैरपि । 
सूढास्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणावृषी ॥ १२॥ 
je << व्य च्य त्न च ~ चर उर क्ट 
ऋषिसत्तम नर और नारायणको सम्पूर्ण देवता लोग यत्नवान्‌ होकर भी युद्धमें उन्हें नहीं 
जीत सकते । उन महातेजस्वी नर और नारायणके प्रथ्वीमे उत्पन्न होनेपर मूढ लोग उन्हे 
न जान सकेंगे ॥ १२॥ 
0 

तस्याहमात्मजो ब्रह्मा सवस्य जगतः पलि; । 
वासुदेवोष्चेनीयो वः सवेलोकमहेश्वरः ॥ १३॥ 


भें जिसका आत्मज होकर सब जगतूका प्रभु बना हूं; वह सब लोगोके नाथ बासुदेव तुम 
NN र ~ कू 
सब लोगोंसे पूजित होनेके योग्य हे ॥ १३ ॥ 


तथा मनुष्योष्यभिति कदाचित्छुरसत्तमाः । 

नावज्ञेयो महावीर्यः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ १४॥ 
हे देवगण ! उस महा पराक्रमी शङ्क, चक्र, गदाधारीकी कभी मनुष्य कहके अवज्ञा करनी 
उचित नहीं है ॥ १४॥ 

एतत्परमकं युह्यमत्पर मकं पदम्‌ । 


एतत्परमकं ब्रह्म एतत्परमकं यशाः ॥ १७॥ 
एतदक्षरमव्यक्तमेतत्तच्छाश्वत महत्‌ । 
एतह्पुरुषसंज्ञं वै गीयते ज्ञायते न च ॥ १६॥ 


वह परम शुह्य, परभ पद, परब्रह्म, परम यश, अव्यक्त और शाश्वत हैं; उनको ही पुरुष 
कहके उनहीका मान करते हें। तथापि उनको यथार्थ रूपसे कोई भी नहीं जान 
सकता ॥ १५-१६ / 
एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 
एतत्परभक सत्यं कीतितं विश्वकमेणा ॥ १७॥ 
बिश्वकमी उनको ही परम तेज, परम सुख और परम सत्य कहके वर्णन करते हैं ॥ १७॥ 
तस्मात्सवैः सुंरेः सेन्द्रेलकैशामितविक्रमः । 
नावज्ञेयो वासुदेवो माचुषोऽयसितलि प्रः ॥ १८ ॥ 
उस अमित पराक्रमी प्रश्च वासुदेवकी इन्द्र आदि सब देवता, असुर तथा कोई भी पुरुष 
मनुष्य कहकर उनकी अवज्ञा न करें ॥ १८ ॥ 
यश्च सानुषसात्रोष्यमिति ब्रूयात्छुसन्दधीः । 
हूषीकेशसवज्ञानात्तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १९॥ 
जो नीचबुद्धि पुरुष उन हुपीकेशको अवज्ञा करके मनुष्य समझता है वह मूर्ख है, उसको 
पण्डित रोग अधम पुरुष कहते हैं ॥ १९॥ 


[ भीष्मवधपबं 
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योगिनं तं महात्मानं परविष्टं भालुषीं ज्ञम्‌ । 

अबसन्येङ्वासुदेवं तमाइस्ताससं जनाः ॥ २०॥ 
जो उन महात्मा योगीश्वर बासुदेवको मनुष्य शरीर धारण करनेके कारण उनकी अवमानना 
करते हैं; लोकें वे तामस कहे जाते हें ॥ २० ॥ 

देवं चराचरात्मानं श्रीवत्साङ्कं खुवचैसम्‌ । 

पद्मनाभं न जानाति तमाहुस्तामस जनाः ॥ २१॥ 
उन सब प्राणियांकी आत्मा श्रीबत्साङ्क, उत्तम कान्तिसे युक्त भगवान्‌ पद्मनाभकों जो नहीं 
जान सकता है, वह लोकें पापी तमोगुणी कहा जाता है ॥ २१॥ 

किरीटकौस्तु धरं मित्राणाम भयंकरम्‌ । 

अवजानन्महात्मानं घोरे तभालि मञ्जलि ॥ २२॥ 
जो कोई उन किरीट कौस्तुभधारी, मित्रोंकी अभय देनेवाले महात्माकी अवज्ञा करता है, वह 
घोर पापमें फंसता है ॥ २२॥ 

एवं विदित्वा तक्षवाथ लोकानामीश्वरेश्वरः । 

वासुदेवो नमस्कार्थः सवेलोकेः सुरोत्तमाः ॥ २३॥ 
हे देवगण ! सब लोक इन तीनों लोकके स्वाभी वासुदेवको इसी प्रकारसे ताचिक दष्टिसे 
जानकर उन्हें नमस्कार करें ॥ २३ ॥ 

एवस्ुक्त्वा स भगवान्जवोन्देबगणान्पुरा । 

विरुज्य सवेलोकात्मा जयास भवन स्वकम्‌ ॥ २४ ॥ 
ूर्वकालमें सर्व भूतात्मा भगवान्‌ ब्रह्म देवता और ऋषियोंसि ऐसा कहकर उन लोकोंके 
सभीपसे उठकर विदा करके अपने स्थानपर गये ॥ २४ ॥ 

ततो देवाः सगन्थवी झुनथो5प्सरसोडपि च । 

कथां तां ब्रह्मणा गीतां शुत्वा प्रीता दिव ययुः ॥ २७ ॥ 
अनन्तर देवता, गन्धे, मुनिळोग और अप्सरा ब्रह्माके मुखसे इस कथाको सुनकर प्रसन्न 
होकर स्वर्गको गये ॥ २५ ॥ [ 


एलच्छुतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 

वाखुदेवं कथयतां समवाये पुरालनम्‌ ॥ २६ ॥ 
है पुत्र दुर्योधन ! शुद्ध अंतःकरणवाले महर्षियोंका एक समाज भिला हुआ था जिसमें 
वासुदेवकी यह पुरानी कथा मैंने उन पूजनीय महात्मा ऋषियोंके मुखसे सुनी है ॥ २६ ॥ 
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जामदर्न्यस्य रामस्य माकेण्डेयस्य धीमतः । 

व्यासनारदयोश्चापि श्रुतं श्रुताविशारद ॥ २७॥ 
हे भरत श्रेष्ठ श्रुत विशारद ! जामदग्न्य राम, बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेय, व्यास और नारदके निकटमें 
भी मैंने इस कथाको सुनी है ॥ २७ ॥ 

एतमथे च विज्ञाय श्रुत्वा च प्रसुमव्ययम्‌ । 


वासुदेवं महात्मानं लोकानाभीश्वरेश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
यस्यासावात्मजो ब्रह्मा सवस्य जगतः पिता । 
कथं न वासुदेवोऽयमच्यश्चेज्यश्च मानवैः ॥ २९॥ 


हे पुत्र दुर्योधन ! संपूर्ण जगतके पिता त्रह्मा जिसके आत्मज हैं; उस परमेश्वर, अव्यय, महात्मा 
रोकेश्वरेश्वर बासुदेवनन्दन भगवान्‌ श्री कृष्णके इस विषयको सुनकर और समझकर कौन 
मनुष्य उनकी आराधना एवं पूजा नहीं करेगा ? ॥ २८-२९ ॥ 

वारितोऽसि पुरा तात झुनिभिवेंदपारगैः । 

मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धीमता । 

मा पाण्डवैः सार्धमिति तच्च मोहान्न बुध्यसे ॥ ३०॥ 
पहिले तुमको बेदोके पारंगत विद्वान्‌ महात्मा ऋषियोंने तथा मेने निवारण किया था, कि 
तुम धनुद्धीरी धीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण और पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त मत गमन 
करो; परन्तु तुम मोहमें पडकर प्रकृत अर्थ नहीं समझ सकते हो ॥ ३०॥ 

मन्थे त्वां राक्षसं बूरं तथा चासि तमोवृतः । 

यस्माद्द्विषासि गोविन्दं पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 

हे नरनारायणौ देवौ नान्यो द्विष्याद्धि मानवः ॥ ३१॥ 

इससे भें तुमको निष्ठुर राक्षस समझता हूं । और तुम्हारा चित्त तमोशुणसे युक्त है, क्‍योंकि 
तुम भगवान्‌ गोविंद-क्ृष्ण, पाण्डव और अ्ुनसे द्वेष करते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन 
पुरुष उन दोनों नर-नारायण देवोंसे द्वेष कर सकता है? ॥ ३१ ॥ 

तस्माङ्गवीसे ते राजन्नेष वै शाश्वतोऽव्ययः । 

सवेलोकमयो नित्यः शास्ता धाता धरो धुवः ॥३२॥ 
राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ श्री कृष्णको शाश्वत, अव्यय, सबेलोकस्वरूप, नित्य, शास्ता, धाता, 
बिश्वाधार, धुव कहके निश्चय करो, यह में बता रहा हूं ॥ ३२॥ 

लोकान्धारयते यर्त्नीश्वराचरगुरुः प्रसुः । 

योद्धा जयश्च जेता च सर्वेप्रकृतिरीश्वरः ॥ ३३॥ 
ये चराचरशुरु भगवान्‌ श्री कृष्ण तीनों लोकको धारण करते हैं, वही सब प्राणियोंके शुरु, 
प्रशन, योद्धा, जय, जेता, सबकी प्रकृति तथा सबहीके ईश्वर हैं ॥ ३३॥ 
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राजन्सत्त्वमयो ह्येष तमोरागविवर्जितः । 
यतः कूष्णस्ततो धर्मों यतो धमेस्ततो जयः ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! वह सचगुणसे युक्त हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण नहीं है । जिस ओर कृष्ण 
हैं, वहां ही धर्म है; जहां धर्म है, वहां ही जय है ॥ ३४॥ 
तस्य माहात्म्थथोगेन थोगेनात्मन एव च | 
धृताः पाण्डुसुता राजञ्जयश्चैषां भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
उनके आत्ममय योगसे तथा योग माहात्म्यसे सब पाण्डव सुरक्षितता धारण किये हुए हैं, 
राजन्‌ ! इससे पाण्डबोही की जय होगी ३८ ॥ 
ओयोयुक्तां सदा बुद्धि पाण्डवानां दधाति यः । 
बलं चैव रण नित्य अघेभ्घश्चैव रक्षति ॥ ३६ ॥ 
वे पाण्डवोंको उत्तम बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, वह युद्धमें भी उन छोगोंको बल प्रदान 
करते तथा भयसे भी उनकी रक्षा किया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
स एष शाश्वतो देवः सथेगुह्यमयः शिवः । 
वासुदेव इति ज्ञेयो यन्मां एच्छसि भारत ॥ ३७॥ 
हे भारत ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा, उसका कारण मैंने तुमसे वर्णन किया । जो पाण्डवॉंके 
सहाय और बसुदेवके पुत्र कहके विख्यात हैं वह सब गुह्यमय, शाश्वत देव और कल्याणसे 
युक्त हैं ॥ ३७॥ 
ब्राह्मण! क्षञियैैक्यैः शाद्व कृतलक्षण: । 
सेव्यलेऽभ्यच्येते चैव नित्ययुक्तैः स्वकमभिः ॥ ३८॥ 
उत्तम लक्षणसे युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्ममें नित्य स्थित दोके 
उनकी सेवा पूजा किया करते हैं ॥ ३८॥ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन यः ॥ ३९ ॥ 
सङ्कपैण बलदेव द्वापर युगके शेष होनेपर कलियुगे पहिले शाश्वत विधि अबलम्बन करके 
जिनके चरित्रोंको गाया करते हैं ॥ ३९॥ 
स एष सर्वासरमत्येलोकं ससुद्रकक्ष्यान्तरिताः पुरीश्च । 
युगे युगे मालुषं चैव वास पुनः पुनः सजते वाखुदेवः ॥ ४० ॥ 
र ॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विर्षाष्टितमो5ध्यायः ॥ ६२॥ २७१६ ॥ 
वह जगतूके स्वामी वासुदेव युग युगमें देव-लोक और मत्ये-लोकके वासियोंका निवास 
स्थान और समुद्रके बीचकी द्वारिका पुरीको उत्पन्न करते हैं और ये ही बार बार मनुष्य- 


रोकमें अबतार लेते हैं ॥ ४० ॥ 
महाभारतके भीष्मपर्वमं बाखठ्ाँ अध्याय खसमा्त॥ ६२॥ २७१६ ॥ 
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दुयोधन उवाच 

वासुदेवो महद्‌ भूतं सवेलोकेछु कथयते । । 

तस्थागसं प्रतिष्ठां च ज्ञालुमिच्छे पितामह ॥१॥ 
दुर्योधन बोले- हे पितामह ! सब लोककि बीच जो श्रीकृष्ण महापुरुष कहके विख्यात हैं 
उनकी उत्पत्ति और स्थिति जाननेकी मशे अभिलापा हुई है ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

वासुदेवो महद्‌ भूतं संभूत सह दैवतैः । 

न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ हृह्घते भरतषभ । 

मार्कण्डेयश्च गोविन्दं कथयत्यद्सुतं महत्‌ ॥२॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! वसुदेवनन्दन श्री कृष्ण महा भूत और सब देवताओंके भी देवता 
हैं । उन पुण्डरीकाक्षसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है । महा सुनि माकेण्डेय भगवान्‌ गोबिंदकी 
अद्‌भुत महिमा वणन करते हैं ॥ २॥ 

सवेभूतानि भूतात्सा महात्मा पुरुषोत्तमः । 

आपो वायुश्च तेजश्च चयमेतदकल्पयत्‌ ॥ ३॥ 
सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मा बह महात्मा अव्यय पुरुषोत्तम जल, वायु, तेज और समस्त स्थावर 
जज्गमको उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

स सुष्ट्रा एथिवीं देवः सर्वलोकेम्वरः प्रसुः । 

अप्खु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः । 

सवेतोयोमयो देवो योगात्सुष्वाप तत्र ह ॥ ४ ॥ 
सब लोकोंके प्रश्च महात्मा पुरुषोत्तम देवने प्रथ्वीको उत्पन्न करके जलमें शयन किया । वह 
सब तेजोंसे युक्त देवोंके स्वामी योगवलसे जलके ऊपर शयन करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

सुखतः सो5भ्रिमसजत्पाणाद्वासुमथापि च | 

सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससुजेऽच्युतः ॥५॥ 
वह महात्मा अच्युत कृष्ण सुखसे असि और प्राणसे वायु, मनसे वाणी और बेदोंको उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

एष लोकान्ससजादौ देवांश्रर्षिगणैः सह। 

निधनं चैव मृत्यु च प्रजानां प्रभवोऽव्ययः ॥६॥ 
इसी भांतिसे वह आरम्भे संपूर्ण लोक, देवता, गणोंके साथ ऋषि और प्रजाओंकी उत्पत्ति, 
मृत्यु, सृत्युके उपाय और सृत्युके प्रयोजक यमराजको उत्पन्न करते हैं ॥ ६ ॥ 


A 
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एष घर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वेकामदः । 
ठू कती च कारये च पूर्वदेवः स्वयंप्रस॒ः ॥७॥ 

बही धर्म, थमीत्मा, वर देनेवाले और सर्व कामके दाता हैं; वही कत्ती और का हैं, वही 
स्वयं आदिदेव और सबके प्रथ हैं ॥ ७॥ 

भूतं भव्यं भविष्यच पूर्वमेतदकल्पयत्‌ । 

उभे संध्ये दिशाः खं च निथमं च जनादेनः ॥ ८ ॥ 
पूर्व कालमें वह जनादन भूत, भविष्य और वत्तेमान ये तीनों काल, दोनों सन्ध्या, दस 
दिशा, आकाश और नियर्मोको उत्पन्न करते हैं॥८॥ 

क्षी हि गोविन्दस्तपञ्चैवालु कल्पयत्‌ । 

स्रष्टारं जगतश्चापि महात्मा प्रसुरव्ययः ॥९॥ 
वह महातमा अविनाशी अव्यय वरप्रद गोविंद प्रु ऋषि, तपस्या, विधाता और प्रजापतिकी 
उत्पत्त करते ह ॥ ९ ॥ 

अग्रजं सर्वभूतानां संकषेणमकल्पयत्‌। 


शोषं चाकल्पयददेवमनन्तमिति यं विदुः ॥१०॥ 
यो घारयति भूतानि घरां चेमां सपवेताम्‌। 
ध्यानयोगेन विप्राश्च तं वदन्ति महौजसम्‌ ॥ ११॥ 


और सब प्राणियोंमें अपराजेय अग्रज बलदेवको उत्पन्न करते हैं; जिसको सम्पूर्ण लोक अनन्त 
समझता है, जो समस्त प्राणियों तथा प्वतांके सहित इस पृथ्वीको धारण करता है; उस शेष 
नागको भी वही उत्पन्न करते हैं । ब्राह्मण लोग उस महा तेजस्वी वासुदेवको *्यानयोगसे 
जान सकते हैं ॥ १०-११॥ 

कर्णस्नोतोह॒बं चापि मधु नाम महाखुरस। 

तसुग्रसुग्रकमाणसुग्रा वाड समास्थितम्‌ । 

ब्रह्मणाऽपचितिं कुर्वञ्जघान पुरुषोत्तमः ॥ १२॥ 
उन्हीं पुरुषोत्तम जनादैनने ब्रह्माजीका समाद्र करते हुए, निज कानसे उत्पन्न भये, महा प्रचण्ड, 
उग्र स्वभावका, अत्यन्त क्रूरकर्मा, भयंकर बुद्धिका आश्रय लेकर बर्माको मारनेके निमित्त 
उद्यत हुए, मधु नामक असुरका वध किया था ॥ १२ ॥ 

तस्य तात वधादेव देवदानवसानवाः । 

मधुसूदनमित्याहु्लेषयश्च जनादेनम्‌ । 

वराहओऔव सिंहश्च ्रिविक्रमगतिः प्रखुः ॥ १३ ॥ 
तात ! इससे देवता, दानव, मलुष्य और ऋषि लोग उनको मधुखदन कहते हैं। वही 
भगवान्‌ समय समयपर वाराह, नृसिंह, त्रिविक्रमगति बामनके स्पर्म प्रकट हुए हैं ॥ १३॥ 
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एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरि! । 

परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति ॥ १४॥ 
वही हरि सबके माता और पिता हैं । उस पुण्डरीकाक्षे श्रेष्ठ न कोई हुआ और न भविष्य- 
कालम होगा ॥ १४॥ 

सुखतोऽसृज्राह्मणान्वाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा । 

वैञ्यांश्राप्यूरुतो राजञ्छाद्रान्पङ्गथां तथैच च । 


तपसा नियतो देवो निधानं सवेदेहिनाम्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्मञ्रतममावास्यां पौणेमास्यां तयैव च । 
योगभूतं परिचरन्केशव सहदाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 


वह मुखसे ब्राह्मण, दोनों बाहुसे क्षत्रिय, उरुसे वैश्य और अपने चरणोंसे शूद्रोको उत्पन्न 
करते हैं । जो मनुष्य तपस्याभें तत्पर हो संयम-नियमका पालन करते हुए अमावास्या और 
पूर्णमासीके दिन सबके उत्पन्न करनेवाले आश्रय, ब्रह्म एबं योगात्मा भगवान्‌ केशवकी 
आराधना करता है वह परम पदको प्राप्त करता है ॥ १५-१६ ॥ 

केशवः परमं तेजः स्वेलोकापितामहः । 

एवमाहुह्नषीकेश सुनयो वै नराधिप ॥ १७॥ 
नरेश्वर ! वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम तेजस्वी और स्थावर जङ्गमात्मक सबके पितामह प्रभु 
हैं । मुनि लोग इन्हें हृषीकेश कहते हैं ॥ १७॥ 


एवमेनं विजानीहि आचार्ये पितरं शुरुम्‌ । 

क्षणो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षया जिताः ॥ १८॥ 
इसप्रकार उसको ही आचार्य, पिता और गुरु जानना चाहिये । वह कृष्ण जिस पर प्रसन्न 
होते हैं; उसे अक्षय लोक ग्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 


यश्ैवैन भयस्थाने केशवं शरणं ब्रजेत्‌ । 

सदा नरः पठंश्चेदे स्वस्तिमान्स सुखी भवेत्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य भयसे विकल होके यह पढते हुए उनकी शरणमें जाता है उनको मोह नहीं परास 
होता; वह कल्याणको प्राप्त होता है और सुखी होता है ॥ १९ ॥ 


ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते ते न सुक्यन्ति मानवाः । 

अचे सहाति ये सप्नाः पालि नित्यं जनादेनः ॥२०॥ 
जो मानव भगवान्‌ कृष्णकी शरण हेते हैं, वे कभी मोहमें नहीं पडते, वही जनाईन महा 
भयमे पडे इए मनुष्यांको परित्राण करते हे ॥ २० ॥ 
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एतद्युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत । 
सवीत्मना महात्मानं केशवं जगदीश्वरम्‌ । 
प्रपन्नः शरणं राजन्योगानामीश्वरं प्रसुम्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २७३७ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर उस महाभाग जगतके प्रभु योगेश्वर कृष्णको इसी प्रकारसे अच्छी 
तरह जानकर, सब भांति तथा सरे प्रयत्नसे उनके शरणागत हुए हैं ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे तिरखठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २७३७ ॥ 


SEO 

भीष्म उवाच 

ऽणु चेदं महाराज ब्रत्मभूतस्तवं मस। 

ग्रत्मर्षिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो खुवि ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! ब्रह्मपि और देवताओंने पहिले समय प्रथ्वीमे श्रीकृष्णको जिस 
प्रकारसे वर्णन किया था, उस वेद स्वरूप स्तुतिको तुम मुझसे सुनो ॥ १॥ 

साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रसुः । 

लोकभावन भावज्ञ इति त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च मार्केण्डेयोऽभ्युवाच ह ॥२॥ 
नारद्‌ ऋषिने कृप्णको लोकभावनभाबज्ञ, साध्य और सब देवताओंका प्रथु और देवताओंका 
ईश्वर कहके वर्णन किया है । मार्कण्डेय सुनिने आपको भूत, भविष्य और वर्तमान कहा 
है॥२॥ 

यज्ञानां चैव यज्ञं त्वां तपश्च तपसामपि । 

देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्श्रणुः । 

पुराणे भैरवं रूपं विषणो श्रूतपतेति चै ॥३॥ 
यक्षके यज्ञ, तपस्याकी भी तपस्या, भगवान्‌ भृगुने तुम्हें देवोंके देव और हे विष्णो ! उनके 
रूपहीको पुरातन मैरवरूप भूतपति परमरूप कहा है ॥ ३॥ 

वासुदेवो वसूनां त्वं शाक्रं स्थापायिता तथा । 

देवदेवोऽसि देवानामिति द्वैपाथनोऽत्रवीत्‌ ॥४॥ 
महर्षि दैपायनने उन्हें बसु ओंम वासुदेव, इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर स्थापन करनेवाले और देवोंके 
देव कहके वर्णन किया है ॥ ४॥ 

+ 
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पूर्व प्रजानिसर्गेषु दक्षमाहुः प्रजापतिम्‌ । 
स्रष्टारं सवेभूतानासङ्किरास्त्वां ततोऽब्रवीत्‌ ॥५॥ 
अङ्भरा धनिने पहिले प्रजापातिकी साश्कि समयमें उन्हें सब जगवके उत्पन्न करनेवाले दक्ष 
प्रजापति कहके वर्णन किया था ॥ ५॥ 
अव्यक्तं ते शरीरोत्थ व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवा वाक्संभवाञ्रोति देवलस्त्वासेतोऽग्रबीत्‌ ॥ दे ॥ 
असित ओर देवळ सुनिने कहा है, कि अव्यक्त तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न हुआ है और व्यक्त 
तुम्हारे मनमें स्थित हैं, सब देवोंक्री उत्पचिका स्थान बाकू हे ॥ ६॥ 
शिरसा ते दिवं व्याप्तं बाहुभ्यां एथिवी रता । 


जठरं ते अयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ७॥ 
एवं त्वासभिजानन्ति तपसा भाविता नरः । 
आत्मदचीनतृप्तानासूषीणां चापि सत्तमः ॥८॥ 
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तपस्यासे जिन पुरुषोंकी आत्मा शुद्ध है, वही तुमको जानते हैं, कि तुम्हारे मस्तकसे अन्त- 
शज 


रिक्ष व्याप्त है, तुम्हारी दोनों भुजाओसे प्रथ्वी धारण की हुई है और तुम्हारा जठर तीनों 
लोक हुआ है, तुम सनातन पुरुष हो। आत्मसाक्षात्कारसे तस हुए ज्ञानि महर्षि भी आप 
सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं ॥ ७-८ ॥ 
राजर्षीणासुदाराणामाहवेष्वनिवारतिनास्‌ । 
सवेधमेप्रधानानां स्वं गतिमेघुसूदन ॥ ९ ॥ 
हे म्रधुद्ददन ! आत्माके दशेनसे तृप्त जो सब ऋषि हैं, और युद्धमें अपराजित जो सब उदार 
स्वभावके राजि हैं; उन सब लोगों तथा सम्पूर्ण घमोत्मा प्रधान पुरुषोंकी तुम ही गति और 
तुम ही नित्य हो ॥ ९ ॥ 
एष ते विस्तरस्तात संक्षेपञ्च प्रकीतितः । 
केशवस्य यथातत्त्वं सुप्रीतो भव केशवे ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! तुमसे भेंने कृष्णकी कथा विस्तारके क्रमसे ओर संक्षेप रूप कही; इससे तुम प्रस 
होकर प्रीतिपूबेक कुष्णकी शरणमे जाओ ॥ १०॥ 
सञ्जय उवाच 
पुण्यं श्रुत्वैतदार्यानं महाराज सुतस्तव । 
केशवं बहु मेने स पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥११॥ 
सञ्जय बोले, महाराज ! आपके पुत्र दुयोधनने इस पुण्य उपाख्यानको भीष्मके मुखसे सुनकर 
कुष्ण और महारथ पाण्डवोंको बहुत श्रेष्ठ समझा ॥ ११॥ 
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लमज़वीन्महाराज भीष्म! शांतनवः पुन! । 

माहात्म्यं ते श्रुतं राजन्केशवस्थ मद्दात्मनः ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! शान्तजुनन्दन भीष्म दुयोंधनसे फिर बोले, हे पुत्र ! तुमने महात्मा कृष्णका 
महात्म्य सुना ॥ १९॥ 

नरस्थ च यथातत्त्वं थन्मां त्वं परिएच्छसि । 

यदथ नघु समूतो नरनारायणावुभा ॥ १३॥ 
और जिस नर पुरुषका विषय तुमने सुझसे अच्छी तरहसे पूछा था, जिस कारणसे नर और 
नारायण दोनों ऋषि मत्यै छोकम उत्पन्न हुए हैं ॥१३॥ 

अवध्यौ च यथा वीरौ संयुगेष्यपराजितौ । 

यथा च पाण्डवा राजन्नगस्था युधि कस्यचित्‌ ॥ १४ ॥ 
और जिस कारणसे वे दोनों वीर महात्मा युद्धं अपराजित और अवध्य हैं, और पाण्डव 
लोग किसीसे भी युद्धमें अगम्य हैं, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुमने सुना ॥ १४ ॥ 

प्रीतिमान्हि ढे कृष्णः पाण्डवेषु यशस्विषु । 

तस्माड्रबीमि राजेन्द्र दामो भवतु पाण्डवैः ॥ १५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! भगवान्‌ श्री कृष्ण उन यशस्वी पाण्डबॉसे बहुत ही श्रीतिसे युक्त हैं; इस ही 
निमित्त में कहता हूं, कि तुम पाण्डवोंके संगम सन्थि करो ॥ १५॥ 

पृथिवीं खुङ्दव सहितो ज्रातुभिर्वेलिभिवेशी 

नरनारायणौ देवाववज्ञाय नशिष्यांस ॥ १६॥ 
तुम उन बलवान्‌ भाइयोंफे सहित मनको बरे रखते हुए प्रजाका शासन करते हुए प्रथ्वीका 
भोग करो । भगवान्‌ नरनारायणकी अवज्ञा करनेसे भाइयोके सहित तुम्हारा नाश हो 
जावेगा ॥ १६ ॥ 

एवसुक्‌त्वा तव पिता तूऽणीमासीद्विशां पते। 

व्यसजेयच राजानं शथरनं च विवेश ह ॥ १७॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता भीष्म ऐसा वचन कहके चुप हो गये; फिर दुर्योधनके समीपसे 
जाकर शयन किया ॥ १७॥ 

राजापि शिविरं परायात्प्रणिपत्य महात्मने । 

शिदये च शयने शुश्रे तां रात्रि भरतषभ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ २७५५ ॥ 
भरत श्रेष्ठ ! राजा दुर्योधनने भी महात्माओंको प्रणाम कर अपने शिविरमें जाके शुभ्र दिव्य 
शस्यापर शयन करके रात्रि व्यतीत की ॥ १८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २७५५ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
व्युषितायां च शवेयासुदिते च दिवाकरे । 
उभे सेने महाराज युद्धायैच समीयतुः ॥१॥ 
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सञ्जय बोले- महाराज ! जब रात्रि बीत गई और खर्य उदय छुआ, तब दोनों ओरकी 
सेनाओंने युद्धके निमित्त यात्रा की ॥ १ ॥ 

अभ्यधावंश्च संक्ुद्धाः परस्परजिगीषवः । 

ते सर्वे सहिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ ॥२॥ 
बह सब रणभूमिमें एकत्रित होकर एक दूसरेको अवलोकन कर क्रोधपूवेक एक दूसरेकी ओर 
दौडे ॥ २॥ 

पाण्डवा धातेरा्ट्राश्च राजन्डुमेन्त्रिते लब । 

व्यूहौ च व्यूह्य संरब्धाः सम्प्रयुद्धाः घहारिणः ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी अनीतिसे ही कोरव और पाण्डव लोग एक दूसरेको देखकर कुपित हो 
व्यूह बांधकर प्रसन्नतापूर्वक युद्धे परस्पर प्रहार करनेको प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 

अरक्षन्मकरव्यूहं भीष्मो राजन्समन्ततः । 

तथैव पाण्डवा राजन्नरक्षन्व्यूहमात्सनः ॥४॥ 
राजन्‌ ! भीष्म सेनाका मकरव्यूह बनाकर चारों ओरसे निज सेनाकी रक्षा करने लगे । 
पाण्डव लोग भी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर उसकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४ ॥ 

स नियेयौ रथानीकं पिता देवब्रतस्तव । 

महता रथवंशेन संदृतो रथिनां वरः ॥५॥ 
भीष्म पितामह विशाल रथियोंके समूहसे घिरकर अनेक रथ और सेनाके सहित युद्धके 
निमित्त आगे बढ़े ॥ ५ ॥ 

इतरेतरमन्वीयुयेथा मागसवस्थिताः । 

रथिनः पत्तयञ्चैव दन्तिनः सादिनस्तथा ॥ द ॥ 
फिर यथाभाग खडे हुए दूसरे सब रथी, गजपति और पैदल चलनेवाले योद्धा लोग, 
घुडसवार, एक दूसरेका अनुसरण करते हुए उनके अनुगामी हुए ॥ ६ ॥ 

तान्दृष्ट्वा प्रोद्यतान्संख्ये पाण्डवाश्च यशस्विनः । 

इयेनेन व्यूह्राजेन तेनाजय्येन संयुगे ॥७॥ 
यशस्वी पाण्डब लोग उनको युद्धके निमित्त उद्यत देखके अपनी सेनाका शत्रुओसे अजेय 
स्येनच्यूह बनाकर युद्धमें तेय्यार हुए ॥ ७ ॥ 
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अशोभत सुखे तस्य भीमसेनो महाबलः । 

नेत्र शिखण्डी दुर्धषों शरष्टययुञ्नश्च पार्षतः ॥८॥ 
उस स्येन-व्यूहके सुख स्थानमें महा बलवान्‌ भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्र स्थलमें दुर्धपेवीर 
महात्मा शिखण्डी और दुपदकुमार धृष्टयुम्र खडे थे ॥ ८ ॥ 

करीषे तस्याभवद्रीरः सात्याकिः सत्याविक्रमः । 

विधुन्वन्गाण्डिवं पार्था ग्रीवायामभवत्तदा ॥९॥ 
और सिरके स्थानमें सत्य पराक्रमी वीर सात्यकि हुए । कुन्तीकुमार अजुन गाण्डीव धनुष 
ग्रहण करके उस व्यूहके गदेनपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 

अक्षौहिण्या समग्रा या वामपक्षो$भवत्तदा । 

महात्मा द्रुपदः श्रीमान्सह पुत्रेण संयुगे ॥ १०॥ 
महात्मा पाश्वालराज दुपद पुत्रोसे सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर उसके बायें पक्षपर स्थित 
हुए ॥ १० ॥ 

दक्षिणाश्चाभवत्पक्षः कैके योऽक्षौहिणीपतिः । 

पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौ भद्रश्चापि वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
और केकयराज एक अक्षौहिणी सेनाके सहित उसके दाहिने पक्षपर स्थित हुए । ्रौपदीके 
पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्राकुमार अभिमन्यु उसके पृष्ठरक्षक हुए ॥ ९१ ॥ 

पूछे समभवच्छ्रीमान्स्वयं राजा युधिष्ठिरः । 

श्रातृभ्यां सहितो धीमान्यमाभ्यां चारुविक्रमः ॥ १२॥ 
उत्तम पराक्रमी राजा युधिष्टिर स्वयं दोनों भाइयों ( नकुछ-सहंदेव ) के सहित उसके पीछे 
स्थित हुए ॥ १२॥ 

प्रविइय लु रणे भीमो मकरं छुखतस्तदा ! 

भीष्ममासाद्य संग्रामे छादयामास सायकः ॥ १३॥ 
अनन्तर भीमसेने रणक्षेत्रमें मकर व्यूहके सुखमें प्रवेश कर भीष्मके समीप गमन कर उनके 
ऊपर बाणोंकी वपी करके उन्हें छिपा दिया ॥ १३ ॥ 

ततो भीष्मो महास्त्राणि पातयामास भारत । 

मोहयन्पाण्डुपुत्राणां व्यूढं सैन्यं महाहवे ॥ १४ ॥ 
भारत ! पराक्रमी भीष्म भी उस महायुद्धमें पाण्डबोंकी व्यूहबद्ध सेनाको मोहित करते हुए 

महा अश्लोंको चलाने लगे ॥ १४ ॥ 
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भीष्मं शरसहस्रेण विव्याध रणसूधानि ॥ १५॥ 
तब अपनी सेनाको भीष्मके बाणोंसे मोहित देखकर अञुनने शीघतासे भीष्मके सम्मुख जाके 
एक सहस्र बाणोंसे उनको प्रहार किया ॥ १५ | 

परिसंवाय चास्त्राणि शीष्मसुक्तानि संयुगे। 

स्वेनानीकेन हृष्टेन युद्धाथ समवस्थितः ॥ १६॥ 
और संग्राममे भीष्मके चलाये हुए अख्रोंक्रो विदारण करके निज इषित सेनाके सहित वे युद्ध 
करने लगे ॥ १६ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा भारद्वाजमभाषत । 


पूवे दृष्टया वधं घोरं चलस्य बलिनां वरः । 


भ्रातृणां च बघं युद्धे स्मरमाणो सहारथः ॥ १७॥ 
आचार्य सततं त्वं हि हितकासो ममानघ । 
वयं हि त्वां समाश्रित्य भीष्मं चैव पितामहम्‌ ॥ १८॥ 


इसके अनन्तर बलबानोंम श्रेष्ठ राजा दुर्योधन जो पहिले सैनिक पुरुषोंका और कई एक 
भाइयोंका घोर नाश देख चुके थे, उसही का स्मरण करते हुए बह शीघ्रतापूर्वक भरद्वाजपृत्र 
द्रोणाचार्यके निकट जाके बोले, हे धर्मात्मा आचार्य ! तुभ सदा हमारे हितकी अभिलाषा 
करते रहते हो; हम तुम्हारे और पितामह भीष्मके आसरेसे ॥ १७-१८ ॥ 
देवानपि रणे जेतुं प्रार्थयामो न संदायः । 
किसु पाण्डुसुतान्युद्धे हीनवीर्यपराक्रमान्‌ ॥ १९॥ 
देवताओंकी भी युद्धमें जीतनेकी अभिलाषा कर सकते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । तब 
जो वीर्यं और पराक्रमसे हीन पाण्डवोंको युद्धमें पराजित करूंगा, उसकी बात ही क्या 
है? ॥ १९॥ 
एवसुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुञ्नेण मारिष ! 
आसिनत्पाण्डवानीकं पेक्षमाणस्य सात्यकेः ॥ २०॥ 
` इससे तुम्हारे पक्षमें शुभ होवे, जिस प्रकारसे पाण्डवोंका वध होवे तुम वही उपाय करो। 
आये ! द्रोणाचार्य रणभूमिमे दुर्योधनकी बात सुनकर सात्यकिके सम्मुखमें ही पाण्डवोंकी 
सेनापर शस्रप्रहार करने रुगे ॥ २० ॥ 
सात्यकिस्तु तदा द्रोणं वारयामास भारत । 
तत! प्रववृते युद्धं तुसुलं लोसहषेणम्‌ ॥ २१॥ 
भारत ! तब सात्यकि द्रोणाचायेको निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए; उन दोनों पुरुषोंका महा 
घोर रोएं खडे करनेवाला युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २१ ॥ 
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शैनेयं तु रणे क्रुक्को भारद्वाजः प्रतापवान । 
आवेध्यन्निशितेबोणेजञ्चदेशे हसन्निव ॥ २२॥ 


प्रतापी द्रोणाचायैने युद्धभे क्रुद्ध होकर हंसते हंसते सात्यकिके हृदयके नीचे कोखेको अपने 
तीक्ष्ण बार्णोसे विद्ध किया ॥ २२॥ 


भीमसेनस्ततः कुद्धो भारद्वाजमविध्यत । 

संरक्षन्सात्यकि राजन्द्रोणाच्छस्त्र भृतां वरात्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीमसेन क्रुद्ध होकर शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचायसे सात्यकिको रक्षा 
करनेके निमित्त उनके ऊपर बाणॉकी वर्षा करने लगे ॥ २३ ॥ 


ततो द्रोणश्च भीष्मश्च तथा शल्यश्च मारिष । 
भीमसेनं रणे कृद्धाइछादयांचक्रिरे दारे ॥ २४॥ 


मारिष ! इसके अनन्तर द्रोणाचाय, भीष्म ओर शब्यने क्रुद्ध होकर भीमसेनकी युद्धस्थलर्म 
अपने बाणोसे छिपा दिया ॥ २४॥ 


तत्राभमन्युः सक्ुद्धा द्रापदयाश्च मारिष । 

विव्यधुर्निशितैबोणैः सवोस्तानुद्यतायुधान्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज ! तब अभिमन्यु और द्रौपदीके पुत्रलोग क्रुद्ध होकर शस्त्रधारी द्रोणाचार्य आदि सब 
महाराथियोंको शिलापर घिसे हुए चोखे बार्णोसे विद्ध करने लगे ॥ २५ ॥ 


भीष्मद्रोणौ च संक्रद्धावापतन्तौ महाबलौ 

प्रत्युद्ययौ शिखण्डी च महेष्वासो महाहवे ॥ २६ ॥ 
महाधनुद्धोरी शिखण्डी भी महाबली भीष्म और ट्रोणाचायेको क्रुद्ध होकर युद्धके निमित आया 
हुआ देखकर उस महायुद्धमें उनके सम्मुख हुए ॥ २६ ॥ 


प्रगह्य बलवद्वीरों घलुजेलदनिस्वनम्‌ । 

अभश्यवषेच्छरैस्तूणे छादयानो दिवाकरम्‌ ॥ २७॥ 
और बादलके समान गम्भीर घोष करनेवाले अपना धनुष ग्रहण करके उसको बलपूवक 
खींचकर बडी शीघ्रतासे बाणोंकी वर्षा की कि सये भी उन बार्णासे छिपा दिया गया ॥२७॥ 


शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां पितामहः । 
अवर्जयत संग्रामे स्त्रीत्वं तस्यानुसंस्मरन्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतकुलके पितामह भीष्मने युद्धमें शिखण्डीके ख्री्वका स्मरणकर उसके ऊपर शस्र नहीं 
चलाया ॥ २८ ॥ 
५४ ( म भा. भीष्म. ) 
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ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत ते रणे । 

रक्षमाणस्ततो भीष्म तव एुत्रण चादतः ॥ २९ ॥ 
महाराज ! तब आपके एत्र दर्योधनकी आज्ञासे द्रोणाचार्य वहांपर भीष्मकी रक्षा करनेके 
निमित्त शिखण्डीके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 


शिखण्डी तु समासाद्य द्रोणं शास्त्रश्ता वरम्‌ । 

अवजेयल संग्रामे युगान्ताम्निसिचोल्बणस्‌ ॥ ३० | 
शिखण्डीने प्रलयकाठकी अग्निके समान शस्न्धारियोंमं श्रेष्ठ द्रोणाचायेको सम्मुख आया हुआ 
देख, भयभीत होके भीष्मको त्यागकर वहांसे प्रस्थान किया ॥ ३० ॥ 

ततो बलेन महता पुस्त विशां पते । 

जुगोप भीष्ममासाद्य प्राथयानो महद्यदाः ॥ ३१॥ 
पृथ्वीपते ! फिर दुर्योधन महान्‌ यशकी इच्छासे बहुतसी सेना लेकर भीष्मके पास पहुंचकर 
उनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३१॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्पुररस्क्रत्य धनञ्जयम्‌ । 

भीष्ससेवाभ्यवतेन्त जये कृत्वा हढां मतिम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! और पाण्डव लोग अर्जुनको आगे करके विजयके निमित्त दृढ निश्चय करके भीष्मके 
निकट उपास्थित हुए ॥ ३२ ॥ 


तद्युद्धम भवद्धारं देवानां दानवैरिव । 
जयं च काङ्कूतां नित्यं यचाश्च परमाद्खुतम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपरवेणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ २७८८॥ 
सदैव अत्यन्त अदत यश और विजयकी इच्छा करनेवाले दोनों ओरकी सेनाके वीरॉका 
देवता ओर दानबोंके युद्धके समान महाघोर संग्राम आरम्भ हुआ ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २७८८ ॥ 


&& 
सस्य उवाच 
अकरोत्तुसुलं युद्धं भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
भीमसेन भयादिच्छन्पुञांस्तारयिलु तव ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! शान्तनुनन्दन भीष्म तुम्हारे पुत्राका भीमसेनके भयसे परित्राण 
करनेके निमित्त महाघोर युद्ध करने लगे ॥ १॥ 
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पूर्वीह तन्महारोद्रं राज्ञां युद्धमवतेत । 

कुरूणां पाण्डवानां च सुख्यकशराविनादानस्‌ ॥२॥ 
दिनके पूर्वाह्न समयमे कौरव और पाण्डबॉकी सेनाका महादारुंग युद्ध होने लगा; उससे 
मुख्य मुख्य वीरोंका प्राण नाश हुआ ॥ २॥ 

तस्मिन्नाकुलखंग्रामे वतेमाने महाभये । 

अभ्वत्तुछ्ुलः शव्दः खंस्प्ृशन्गगनं महत्‌ ॥ ३॥ 
उस अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्धमे वीरोंका घोर शब्द होने लगा, वह आकाश तक गूजने 
लगा ॥ ३॥ 

नदद्धिश्व महानागै्हैषमाणेश्च वाजिभिः । 

भेरीदाङ्कनिनादैख तुछुलः समपच्यत ॥ ४ ॥ 
बडे बड़े हाथी चिठ्वाड मारने लगे; घोडोंके हिन हिनाने और भेरी, शङ्क, सरदङ्ग आदिके 
शब्दसे महाघोर शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 

युयुत्सवस्ते विक्रान्ता विजयाय महाबलाः ! 

अन्योन्यमभिगजेन्तो गोछेषिविव महर्षभाः ॥७॥ 
विजयके लिये युद्धके चाहनेवाले पराक्रमी और महाबली वीरलोग जैसे बड़े बैल गोशालाओंमें 
गरजते हुए एक दूसरेसे भिड जाते हैं, वैसे गरजते हुए एक दूसरेंके सामने आये ॥ ५ ॥ 

शिरसां पात्यमानानां समरे निशितैः दारैः । 

अदमवृष्टिरिवाकाशे बभूव भरतर्षभ ॥ ६॥ 
भरतर्षभ ! उस समरभूमिमे चोखे वाणोसे वीरोंके सिर कटके इस भांति एश्वीमे गिरने लगे, 


कुण्डलोष्णीषधारीणि जातरूपोज्ञ्वलानि च । 

पतितानि स्म द्यन्ते शिरांसि भरतर्षभ ॥७॥ 
राजन्‌ ! बाणोंके लगनेसे स्वर्णमय मुकुट और कुण्डलेसे युक्त अगाणित सिर थरतीपर कटकर 
पडे दिखाई देते थे ॥ ७॥ 

विशिखोन्मथितैर्गात्रैबाहामिश्व सकासुकेः । 

सहस्ता भरणैश्वान्येर भवच्छादिता मही ॥८॥ 
हाथके भूषण और बहुतसे आभूषणोंसे युक्त वीरोंके शरीरे प्रथ्वी छिप गई । सारी 
पृथ्वी बाणोसे छिन्नभिन्न हुए कवचयुक्त शरीर, धनुष तथा भूपर्गोसे भूषित कटी हुई भुजा- 
ऑसे पट गयी थी ॥ ८ ॥ 

x 
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कवचोपहितैगाच्रिहिस्तैश्च समलेकूतिः । 


सुखैश्च चन्द्रसङ्कादौ रत्तान्तनयनैः शुभैः ॥९॥ 
गजवाजिमनुष्याणां सवेगात्रै्च भूपते । 
आसीत्सचो समाकीर्णा झुह्ूतेन वसुंधरा ॥ १०॥ 


भूपते ! कवचसे ढके इए शरीरो, आूपणोंसे विभूपित हाथों, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
मुखों, लाल सुन्दर मेत्रसे युक्त मस्तक तथा हाथी, घोडे और मनुष्योंके शरीरोंसे मुहृत्त 
भरभ सम्पूण रणभूमि भर गई ॥ ९-१०॥ 

रजोमेधैश्च तुझुरूः शस्त्रविद्युत्पकाशितेः 

आयुधानां च निघांषः स्तनायित्डुसमोऽ भवत्‌ ॥११॥ 
बहुतसे भूलिरूप भयंकर मेघ, शस्र्रुपी बिजलीसे प्रकाशित होते थे । अस्रशख्रॉका गंभीर 
शब्द मानों मेघ गजनाके शब्दके समान बोध होने लगा ॥ ११॥ 


स संप्रहारस्तुुळः कटुकः शोणितोदकः । 

प्रावर्तत कुरूणां च पाण्डवानां च भारत ॥ १२॥ 
हे भारत ! कुरुपाण्डवोंके उस महाघोर कटु युद्धमें मानो शोणितका तालाव उत्पन्न 
हुआ ॥ १२॥ 

तस्मिन्महाभये घोरे तुसुले लोमहषणे । 

ववुः शरवषाणि क्षत्रिया युद्धदुमेदाः ॥ १३॥ 
उस महान्‌ भयानक, घोर, तुमुल ओर रोबॉके खडे करनेवाले युद्धमें रणदुमंद क्षत्रिय बहुतसे 
बार्णोको वषा करने लगे ॥ १३ ॥ 


ऋशन्ति कुञ्नरास्तत्र शरवर्षप्रतापिताः । 

तावकानां परेषां च संयुगे भरतोत्तम। 

अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो दका ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके और पाण्डवोंकी सेनाओंके हाथी शूरवीरोके बाण और शस्रोंकी चोटसे 
विकल होफे उस युद्धमें चिह्वाड मारने लभे। सबारोंसे रहित घोडे बाणोंसे विद्ध होकर चारों 
ओर भागने रुगे ॥ १४ ॥ 

उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शरघातप्रपीडिताः । 

तावकानां परेषां च योधानां भरतर्षभ ॥ १५॥ 
भरतषभ ! आपके और शत्रुपक्ष दोनों सेनाके योद्धाओंमेसे बहुतेरे पुरुष बाण-शख्रोकी चोटसे 
अत्यन्त पौडित होकर एथ्वीमें उछलकर गिरने लगे ॥ १५ ॥ 
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अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां चातिवतेताम्‌ । 
संघाताः स्म प्रहद्थन्ते तत्र तत्र विशां पते ॥ १६॥ 
पृथ्वीपते ! उस रणभूमिम जगह जगह दौडते हुए घोडे, हाथी और युद्धसे न इटनेवाले 
रथोंका आपसमें टकर होने लगे ॥ १६ ॥ 
गदाभिरसिभिः प्रासैबोणैश्व नतपर्वभिः । 
जघ्नुः परस्परं तत्र क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥ १७॥ 
क्षत्रिय लोग कालके वशमें होकर गदा, खड्ग, प्रास, शक्ति, तलवार और चोखे बाणोंसे 
एक दूसरेका वध करने लगे ॥ १७॥ 
अपरे बाहुभिवीरा नियुद्धकुशला युधि । 
बहुधा समसज्जन्त आयसैः परिधैरिव ॥ १८॥ 
कितनेही दूसरे मछ युद्धकुशर वीर उस युद्धस्थलमे छोहमय परिधके समान मोटी भुजाऑसे 
ठोर ठोरे युद्ध करने लगे !॥ १८ ॥ 
मुष्टिभिजानुभिश्वैव तलैशैव विशां पते | 
अन्योन्यं जन्निरे वीरास्तावकाः पाण्डवैः सह ॥ १९॥ 
प्रजापते ! आपके वीर सैनिक पाण्डवोके साथ युद्ध करते समय सुक्कों घुटनों ओर थप्पडासे 
एक दूसरेको मारने लगे ॥ १९ ॥ 
विरथा रथिनश्वात्र निस््रिंशवरधारिणः । 
अन्योन्यमभिधावन्त परस्परवपैषिणः ॥ २०॥ 
बहुतसे रथी रथ रहित होकर उत्तम तलवार मियानसे खींच एक दूसरेके वध करनेकी 
इच्छासे दौडने रगे ॥ २० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा कलिब्ैबहुमिब्वंतः । 
पुरस्कृत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यवतत ॥ २१ ॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधनने बहुतसे कलिंग-देशीय वौरोंसे युक्त होकर भीष्मको आगेकर 
पाण्डवोंकी ओर गमन किया ॥ २१ ॥ 
तयैव पाण्डवाः सर्वे परिवाये व्रकोदरम्‌ । 
भीष्ममभ्यद्रवन्कुद्धा रणे रभसवाहनाः ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि पट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २८१० ॥ 
इसी प्रकार पाण्डव लोग भी क्रुद्ध होकर भीमसेनको आगे करके वेगशील वाहनॉपर चढके 
भीष्मके सम्मुख आपहुंचे ॥ २२ ॥ [ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम छासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २८१० ॥ 
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सञ्जय उवाच 
दृट्टा भीष्मेण संसक्तान््रातृनन्यांश्च पार्थिवान्‌ । 
तमभ्यधावद्गाङ्े य मुद्यतास्त्रो धनञ्जयः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अजुन अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओंको ॉष्मके संग युद्ध 
करते हुए देखकर धनुष ग्रहण करके गंगानंदन भीष्मकी ओर आपहुंचे ॥ १ ॥ 


पाश्चजन्यस्य निघोंषं धनुषो गाण्डिवस्य च । 

ध्वजं च दृष्टा पार्थस्य सर्वान्नो भयमाविशत्‌ ॥२॥ 
पाञ्चजन्य शङ्का शब्द अजुनके गाण्डीब धनुपका टङ्कार सुनके और उनके रथकी ध्वजाको 
देखकर हमारे सब सेनिक भयभीत हो गये ॥ २॥ 

असज्जमानं वृक्षेषु धूमकेतुभिवोत्थितम्‌ । 

बहुवर्णे च चित्रं च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । 

अपदरयाम महाराज ध्वजं गाण्डिवधन्वनः ॥ ३॥ 
गाण्डीवधारी अजुनकी दिव्य, चित्रित और हनुमानसे युक्त अनेक रंगोंसे सुशोभित, वक्ष 
आदिसे कहीं भी न रुकनेवाली, आकाशमें उदित इए धूमकेतुके समान स्थित, उस अलौकिक 
'्बजाको मेंने अवलोकन किया ॥ ३ ॥ 


विद्युतं मेघमध्यस्थां आजमानाभिवास्बरे । 

दहशुगाण्डिवं योधा रुक्मएष्ठं महारथे ॥४॥ 
उस संग्राममें महारथमें योद्धा लोग उनके सुवर्ण चचित गाण्डीब धनुषको आकाशर्म बादलेंके 
बीच रहनेवाली बिजली की भांति देखने लगे ॥ ४॥ 


अश्युश्षुम भशं चास्य शाक्रस्येवाभिगजेतः । 

सुघोरं तलयोः शब्द निघ्रतस्तव वाहिनीम्‌ ॥&॥ 
तुम्हारी सेनाका बध करनेके समय वह बहुत ही गजेने रगे और उनके दोनों पद त्राणका 
शब्द सुनाई देने लगा ॥ ५ ॥ 

चण्डवातो यथाः मेघः सविद्युत्स्तनयित्नुमान। 

दिदाः संछावयन्सवाः रारवर्षेः समन्ततः ॥६॥ 
जिस भांति प्रचण्ड वायुकी सहायतासे गजता हुआ बिजलीसे युक्त मेघ सब ओर पानीकी 
वर्षा करता है, उसी भांतिसे वह वाणोंकी वर्षासे सब दिशाऑको पूरित करने लगे ॥ ६॥ 
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अभ्यधावत गाङ्गेयं भैरवास्त्रो धनञ्जयः । 

दिशा प्राचीं प्रतीची च न जानीमोऽसतमोहिताः ॥७॥ 
बह भयङ्कर अख्रोंको वते हुए गंगानंदन भीष्मकी ओर दौडे, उनके चलाये हुए अखोसे 
मोहित होकर हम लोगोंको पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओंका भी ज्ञान न रहा ॥ ७॥ 


कांदिग्भूताः श्रान्तपत्ना हतास्त्रा हतचेतसः । 


अन्योन्यमभिसंश्छिष्य योधास्ते भरतषभ ॥८॥ 
सीष्मन्नेवाभिलीयन्त सह सचैस्तवात्मजैः। 
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तेषामातायनम भूद्दीष्म: शांतनवो रणे ॥९॥ 


हे भारत ! तुम्हारी सेनाके योद्धाओंमें कितनोंके वाहन थक गये और कितनोंके वाहन 
शस््रोंसे मरके पृथ्वीपर गिर गये, उन सबका हार्दिक उत्साह नष्ट हुआ था, नद लोग भय- 
भीत होके आपसमें एक दूसरेको मारते और मरते हुए दिशाके ज्ञानसे रहित होकर तुम्हारे 
सब पुत्रोंके सहित भीष्मके शरणागत हुए । उस युद्धमें भीष्म ही उन लोगोंके परित्राण 
करनेवाले हुए ॥ ८-९ ॥ 

सझुत्पतन्त वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 

सादिनश्चाश्वएछेभ्यो भूमौ चापि पदातयः ॥ १०॥ 
उस समय भयभीत होके रथी रथसे, घुडसवार योडोंकी पीठसे और पैदल चलनेवाले वीर 
श्रोंकी चोटसे मरकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १० ॥ 

श्रुत्वा गाण्डीवनिघोंषं विस्फूजितमिवाशनेः । 

सर्वसैन्यानि भीतानि व्यवलीयन्त भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! वजके समान गाण्डीव धनुपका शब्द सुनकर सम्पूर्ण सेना भयसे पीडित होकर 
किसी उत्तम भांतिसे राक्षित स्थानपर जाके ठहरी ॥ ११ ॥ 

अथ काम्बोजसुख्यैस्तु बृह्ह्विः शीघगामिभिः। 

गोपानां बहुसाहस्रैवेलैयोंवासनो दृतः ॥ १२॥ 
तदनन्तर काम्बोजराज सुदक्षिण काम्बोजदेशीय मुख्य मुख्य एबं बहुत शीघ्रगामी बहुतसे 
घोडोंपर आरूढ हो युद्धके लिये चले और उनके साथ गोवासन नामवाले कई हजार गोप 
सैनिक थे ॥ १२॥ 

मद्रसौवीरगान्धारैखिगर्तेंश्व विशां पते । 

सर्वकालिड्गसुख्यैश्व कलिझाधिपतिव्रेतः ॥ १३ ॥ 
हे प्रजानाथ ! तब मद्र, सैवीर, गान्धार, त्रिगर्त और सम्पूर्ण कलिङ्ग देशीय मुख्य मुख्य 
योद्धाओंसे घिरे हुए कहिङ्गराज भी युद्धके लिये आगे चले ॥ १३ ॥ 
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नागा नरगणौघाश्र दुःशासनपुरःसराः । 
जयद्रथश्च नृपातिः सहितः सवैराजाभिः | १४ 
राजा जयद्रथ नाना भातिके मनुष्याके समूहसे युक्त होकर सम्पूण राजाओके सहित 
दुःशासनको आगे करके चला ॥ १४ ॥ 
हयारोहवराओव तव पुत्रेण चोदिताः । 
चतुदश सहस्राणि सौधरलं पर्यवारयन्‌ ॥ १८॥ 
चौदह हजार मुख्य मुख्य घुडसवार दुर्योधनकी आज्ञासे सुबलपुत्र शकानिको घेर कर उनकी 
रक्षा करनेके निमित्त स्थित हुए ॥ १७ ॥ 
ततस्ते सहिताः सर्वे विभक्तरथवाहनाः । 
पाण्डवान्समरे जग्सुस्तावका भरतषभ ॥ १६॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी सेनाओंके बीर रथ तथा दूसरे बाहनोंपर चढके एकत्रित हो तथा 
पृथक्‌ पृथक्‌ होके पाण्डवोके उपर युद्धमे शख्रोका प्रहार करने लगे ॥ १६॥ 
रथिभिवारणैरश्वैः पदातैञ्च समीरितम्‌ । 
घोरमायोधनं जज्ञे महाश्रसइरा रजः । ॥ १७॥ 
उस रणभूमि रथी, हाथी, घोडे और पेदलेके वेगसे चलनेसे ऐसी धूली उडी, कि मानो 
आकाशर्मे बादलॉका समूह दिखाई दे रहा हो। इससे बह युद्ध भयंकर दिखने लगा ॥ १७॥ 
तोमरपासनाराचगजाश्वरथयोघिनाम्‌ । 
बलेन महता भष्मिः समसञ्जत्किरीटिना ॥ १८॥ 
भीष्म तोमर, प्रास, नाराच बाण, हाथी, घोडे और रथियोंकी विशाल सेना सङ्ग लेके किरीट- 
घारी अजुनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १८॥ 


आवन्त्यः काशिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । 

अजातराचुर्मद्राणाछूषभेण यशस्विना 

सहपुत्रः सहामात्यः दाल्येन सससञ्जत । ॥ १९॥ 
अबन्तिराज काशिराजसे, सिन्धुराज जयद्रथसे भीमसेन, पुत्र और सेबकोंके सहित अजातशत्रु 
राजा युधिष्ठिर यशस्वी मद्रराज शल्यसे युद्ध करने लगे ॥ १९ ॥ 

विकणेः सहदेवेन चित्रसेनः शिखाण्डिना। 

मत्स्या दुर्योधनं जर्सुः दाकुनि च विशां पते ॥ २०॥ 
विकणे सहदेवसे और चित्रसेन शिखण्डीसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । हे प्रजानाथ ! मत्स्यदेशीय 
योद्धा दुर्योधन और शकानिके संग युद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 
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द्रपदश्चेकितानश्च सात्यकिश्च महारथः । 
द्रोणेन समसञ्जन्त सपुत्रेण महात्मना । 
कूपश्च कूतवमो च घष्टकेतुभभिद्र्तौ ॥ २१॥ 
द्रुपद, चेकितान और महारथ सात्यकि पुत्र सहित महात्मा द्रोणाचार्ये युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए; कृपाचार्य और कृतवा ये दोनों धरष्टकेतुसे युद्ध करनेके निमित्त आगे बढ़े ॥ २१॥ 
एवं प्रजविताश्वानि आन्तनागरथानि च । 
सैन्यानि समसञ्जन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २२॥ 
इसी भांतिसे जगह जगह दलके दल रणभूमिमें अमण करनेवाले, घोडे, हाथी और रथीयोने 
आपसमें युद्ध करना आरंभ किया ॥ २२ ॥ 
निरभ्रे विद्युतस्तीब्रा दिश्य रजसावृता! । 
प्रालुरासन्महोल्काश्च सनिघोता विशाँ पते ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! उस समय विना बादलके दुःसह बिजली चमकने लगी, सब दिशाएं धूलसे भर 
गयीं और भयानक शब्दके सहित उल्कापात होने लगा ॥ २३ ॥ 
प्रववौ च अहावातः पांखुवर्ष पपात च। 
नभस्यन्तदेधे सूये! सैन्येन रजसावृतः ॥ २४ ॥ 
बायु बडे वेगसे बहने लगा और धूलीकी वषी होने लगी । खर्य सेनाके पांवकी धूलिसे 
आकाशे छिप गये ॥ २४ ॥ 
प्रमोहः सर्वसत््वानामतीव समपद्यत । 
रजसा चाभिभूतानाभस्त्रजालैश्च तुद्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
सब दिशाओंमें धूलि व्याप्त हो गई । शूरवीरॉके अखे सङ्ग वायुसे उडती हुईं वह सम्पूर्ण 
धूलि अख्नोंके आघातसे पीडित सैनिक पुरुषोंकी मोहित करने लगी ॥ २५ ॥ 
वीरबाहुविरुष्टानां सर्वावरण भेदिनाम्‌ । 
संघातः चारजालानां तुसुलः समपद्यत ॥ २६॥ 
वीरोंकी भुजाओसे छूटे हुए और सब प्रकारके आवरणोंका भेदन करनेवाले सम्पूण असन 
शस्नोंका भयङ्कर शब्द होने लगा ॥ २६॥ 
प्रकाशं चक्ुराकाशसुद्यतानि सुजोत्तमैः 
नक्ष्विमला भानि दास्त्राणि भरतषभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तारोंके समान निर्मल और प्रकाशमान श्र वीरोंकी उत्तम भुजाआंसे छूटकर 
आकाशमण्डलको प्रकाशित करने लगे ॥ २७ ॥ 
७५० (म. सा. भीष्म. ) 


४३७ महाभारते [ भीष्मवघपव 


आषेभाणि विचित्राणि रुक्मजालाब्रतानि च । 

संपेलुर्दिक्षु खचासु चमोणि भरतवष्‌भ RCN 
भरतर्षभ ! सुवणेकी जालीसे भूषित और ऋष्भचमेकी बनी हुईं विचित्र ढाल सब ओर 
रणमूमिमें कटकर गिरने लगी ॥ २८ ॥ 

सूर्यवर्णैश्व निस्त्रिदोः पात्यमानानि सर्वेश: 

दिक्षु सर्वास्वदृच्यन्त दारीराणि शिरांसि च ॥ २९॥ 
योद्धाओके शरीर और शिर प्रयेके समान प्रकाशमान तलवारोंसे कटके प्रथ्वीमें गिरने 
लगे; ॥ २९ ॥ 

भझग्नचक्ताक्षनीडाऱ्थ निपातितमहाष्वजाः । 

हताश्वाः पथिवीं जग्सुस्तच तज्ञ महारथाः ॥ ३०॥ 
महारथियोंके रथके चके, धुरी और भीतरकी बेठकें आदि टूटके गिरने लगीं । रथकी बडी 
बडी ध्वजाएं कटने लगीं और घोडोंके मरनेसे महारथी योद्धा लोग जगह जगह प्रथ्वीपर 
पैदल चलते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३० ॥ 

परिपेतुहदयाश्चाच केचिच्छस्त्रकृतब्रणाः 

रथान्विपारिकषन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥ ३१॥ 
बहुतसे रथियोंके मारे जानेपर उनके रथके घोडे शस्रोंसे क्षत विक्षत शरीर होके खाली ही 
रथको लेके दौडते हुए एथ्वीमें गिरने लगे ॥ ३१ ॥ 

शराहता भिन्नदेहा बद्धयोक्ता हयोत्तसाः । 

युगानि पर्यकषेन्त तत्र तत्र स्म भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! जगह जगह बहुतसे उत्तम घोडे बार्णोसे पीडित होके क्षत-विक्षत हो गये थे तो 
भी रथके साथ रस्सीमें बंधे इए थे, इस लिये रथोंको इधर उधर खीचने लगे ॥ ३२॥ 

अहर्यन्त ससूता्च साश्वाः सरथयोधिनः । 

एकेन बलिना राजन्वारणेन हता रथाः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! उस रणभूमिम एक बलवान्‌ हाथीसे मेने सारथी, घोडे और रथके सहित बहुतसे 
रथियाँको मरते हुए देखा ॥ ३३॥ 

गन्धहस्तिसदस्रावमाघाय बहवो रणे। 

संनिपाते बलौघानां चीतमाददिरे गजाः ॥ ३४॥ 
युद्धके निमित्त तैयार हुई सेनाओंके बीचसे हाथी दूसरे मद चूते इए हाथियोंके मदकी 
गंघको सुंघके मसे मद रहित हाथीके साथ ही युद्ध करने लगे ॥ ३४॥ 


अध्याय ९७ है भौष्मपवे 


सतोमरमहामाचरेनिपतङ्भिगेतासुभिः । 

बश्चायोधनं छन्न नाराचाभिहतैरगजैः ॥ ३ 
ध्वजा तथा तोमरके सहित मरे हुए पीलवान और नाराच बाणोंकी चोटसे मरे हुए बहुतसे 
हाथियासे वह रणभूमिकी पृथ्वी भर गई ॥ ३५ ॥ 

संनिपाते बलौघानां प्रेषितैवेरवारणैः। 

'नेपेलुयुधि संभगय्नाः सयोधाः सध्वजा रथाः ॥ ३६॥ 
सेनिकोके उस भयंकर संग्राममे बहुतसे बहुत बड़े हाथियोंसे चलाये जानेपर बहुतेरे रथ 
युद्धम श्रासे कटकर योद्धा ऑर ध्तजाओके रहित प्रथ्वीमें गिरने लगे ॥ ३६॥ 

नागराजोपमे हेस्तैनागैराक्षिप्य संयुगे । 

व्थहङ्यन्त महाराज संभग्ना रथकूबराः ॥ ३७ ॥ 
है राजन्‌ | उस युद्भमें अनेक हाथी नागराजके समान संडसे खींचकर फेंके हुए रथोंके ध्वज 
आर कूभर पावसे चूण करते थे ॥ ३७॥ 

विशाणरथजालाश केशेष्वाक्षिप्प दन्तिभिः । 

द्रमक्षाखा इवाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रण ॥ ३८ ॥ 
और कितने ही दन्तार हाथी रथसमूहोंकों तोडफाडकर उनमें बैठे हुए रथियांकी उनके 
केशॉर्म पकडकर उठाकर दूर फँकने लगे आर वृक्षकी शाखाके समान तोडकर युद्धम चूण 
करने लगे ॥ ३१८ ॥ 

रथेषु च रथान्युद्धे संसक्तान्वरवारणाः । 

विकषेन्तो दिशः सवाः संपेतुः सचदाव्दगाः ॥ ३९॥ 
बडे बडे अनेक हाथी रथसमूहोंमें घुसकर युद्धम उलझे हुए दूसरे रथोंकी तोडने और नाना 
भांतिसे भयानक शब्द करते हुए सब दिशाओंमें उन रथोंको खाचे गमन करने लगे ॥३०॥ 

तेषां तथा कषेतां च गजानां रूपमाब भो | 

सरःखु नलिनीजालं विषक्तमिव कर्षताम्‌ ॥ ४० ॥ 
उन सम्पूर्ण हाथियोंकी रथ आकर्षण करते हुए गमन करनेके समयमें ऐसी शोभा हुई, जे 
मतवारे हाथी तालावर्मे कमलोके समूहको तोडते हुए प्रकाशित होते है ॥ ४० ॥ 

एवं संछादितं तत्र बभूवायोधनं महत्‌ । 

सादिभित्च पदातञ्च सध्वजश मदारथः ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि सप्तषष्टितमोऽध्य्रायः ॥ ६७॥ २८५१॥ 
इसी प्रकारसे बह विशाल रणभूमि घोडे, हाथी पैदल ऑर रथोंकी ध्वजा उथा रथियोंके 
मरके गिरनेसे पूरित होगई ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवेमे सडसठवां अध्याय खमात्त ॥ ६७ ॥ २८५१ ॥ 


es 


४३६ प्रहाभा [ भीष्मवधपर्ष 


DDO DE DE Ti 


सञ्जय उवाच 

शिखण्डी सह मत्स्येन विराटेन विशां पते । 

भीष्ममाशु महेष्वासमाससाद रुळुज यम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोठे- हे राजन्‌ ! शिखण्डीने मत्स्यराज बिराटके सहित अत्यन्त पराक्रमी मह्दाधनुर्षर 
भीष्मके सभीप गमन किया ॥ १ ॥ 

द्रीण कृपं विकणे च महेष्वासान्महाबलान्‌। 

राज्ञश्चान्यान्रणे शूरान्बह्नाछळ्नञ्जयः ॥ २॥ 
उस समय अजुनने रणभूमिमें महाधनुर्थर और महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विकणे 
तथा दूसरे बहुतसे शूरवीर नरेशोंको अपने वाणोंसे पीडा पहुंचायी ॥ २॥ 

सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह बन्धुभिः । 

प्राच्यां्च दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान्भूमिपर्षेभ ॥ ३॥ 
अनुयायी मंत्री और बन्धुओंसे युक्त महाधनुद्धारी सिन्धुराज जयद्रथ, पूर्व, पश्चिम और 
दक्षिणदेशीय राजाओं तथा और बहुतसे महाधनुद्धोरी बलवान्‌ शूरवीर क्षत्रियोंके संग युद्ध 
करनेंके निमित्त आगे बढे ॥ ३ ॥ 

पुत्रं च ते महेष्वासं दुर्योधनससषेणस्‌ । 

दुःसह चैव समरे भीमसेनोऽभ्थवतेत ॥ ४ ॥ 
भीमसेन तुम्हारे पुत्र कुद्धस्वभाव महा धनुद्धेर दुर्योधन और दुःसहके सङ्ग युद्धं प्रवृत्त 
इए ॥ ४ ॥ 


सहदेवस्तु शक्ुनिसुळूकं च महारथस्‌ । 
पितापुत्रौ महेष्वासावभ्यवतेत दुजे थौ ॥७॥ 
सहदेव शकुनी और उनके पुत्र महारथी उळूक-इन दोनों दुर्जय महाधनुद्धारी पिता-पुत्रॉके संग 
युद्ध करने लगे ॥ 
युघिठ्ठिरो महाराज गजानीकं सहारथः 
समवतेत संग्रामे पुत्रेण निकूतस्तव ॥ ६॥ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्रसे दुःखित हुए महाराज युिष्टिरने दुर्योधनकी हाथियांकी सेनाके 
संग युद्ध करनेके निमित्त गमन किया ॥ ६ ॥ 


अध्याय ६८ | भीष्मप्थे ४६७ 


साद्रीपुत्नस्तु नकुलः शरः संक्रन्दनो युधि । 

त्रिगतीनां रथोदारेः समसञ्जत पाण्डवः ॥७॥ 
युद्धमें शत्रुओंकी रुलानेवाले माद्रीपुत्र नकुलने त्रिगसे देशीय रथी योद्धाओंके संग युद्ध 
आरम्भ किया ॥ ७॥ 

अभ्यवतेन्त दुर्घषीः समरे शाल्वकेकयान्‌ । 

सात्यकिश्वेकितानञ्च सौ भद्रश्च महारथः ॥८॥ 
युद्धमें पराक्रम करनेवाले बलवान्‌ सात्यकि, चेकितान और महारथी अभिमन्यु शाल्ब और 
केकय देशीय योद्धाओंके सङ्ग युद्धे प्रवृत्त हुए ॥ ८ ॥ 


धृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश्च घटोत्कचः । 

घुआणां ते रथानीकं प्रत्युद्याताः खुदुजेयाः ॥ ९॥ 
ृष्टकेतु और राक्षस घटोत्कच इन अत्यन्त दुजेय वीरोंने समरांगणमें दुर्योधनकी रथसेनाके 
सङ्ग युद्ध करनेके लिये आक्रमण किया ॥ ९॥ 

सेनापतिरमेयात्सा शृष्टद्य्ञो महावलः । 

द्रोणेन समर राजन्समियायेन्द्रकमणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! अभेयात्मा सेनापति महारथ धृष्टयुस्र महापराक्रमी ट्रोणाचार्येसे युद्ध करनेमे प्रवृत्त 


हुए ॥ १०॥ 


एवभेते महेष्वासास्तावकाः पाण्डवः सह । 

समेत्य समरे शराः संप्रहारं प्रचक्रिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकारसे आपकी ओरके महाधनुर्थर शूरवीर योद्धा लोग पाण्डवोंके साथ रणभूमिमें एक 
दूसरेके सम्मुख होकर युद्ध करने लगे ॥ ११॥ 

मध्यंदिनगते सूर्य नभस्याकुलतां गते । 

कुरवः पाण्डवेयाश्च निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
जिस समय दोपहरके अनन्तर खर्यके तेजसे सम्पूर्ण आकाशमण्डल तप रहा था, उस ही 
समय कौरव और पाण्डव लोग आपसमें एक दूसरेका वथ करने लगे ॥ १२॥ 

ध्वजिनो हेमचित्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे । 

सपताका रथा रेञुचैयाघपरिवारणाः ॥ १३॥ 
ध्वजा पताकासे युक्त सुवर्ण-चचित रथ तथा व्याघ्रचर्मका आवरण किये हुए, ऐसे अनेक 
रथ रणभूमिमे भ्रमण करते हुए प्रकाशित होने लगे ॥ १३॥ 


४२८ बहाभारते 


RT 


समेतानां च समरे जिगीषूणां परस्परम्‌। 

बभूव लुखुलः शाब्दः सिंहानामिव नदेताम्‌ ॥ १४॥ 
और युद्धमें एक दूसरेसे भिडकर परस्पर बिजय पानेकी इच्छाबाले शूरवीर सिंहके समान 
गजना कर रहे थे और उनका बह तुमुल शब्द सब ओर गूज रहा था ॥ १४॥ 


तच्रादृशुतमपद्याम संप्रहारं रुदारुणस्‌ । 

यमकुवंत्रणे वीराः सुञ्जयाः कुरूभिः सह ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! हमने वहां, महाभयंकर और अदूसुत संग्राम जिसे रणशूर संजयोने कौरवोंके साथ 
किया, देखा ॥ १८॥ 


नैव खं न दिशो राजन्न सूये शच्॒तापन । 

विदिशो वाप्यपछ्याम हरैसेक्तैः समन्ततः ॥ १६॥ 
शत्रुतापन ! चारों ओरसे बाणोंफे चलनेसे उनसे आच्छादित हो जानेके कारण आकाश, 
सूये, दिशा, विदिशा कुछ भी नहीं दीख पडता था ॥ १६ ॥ 


शाक्तीनां बिमलाग्राणां तोम्नराणां तथास्यतास्‌ । 

निर्त्रिशानां च पीतानां नीलोत्पलनिभाः प्रभाः ॥ १७॥ 

कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रभास्तथा । 

खं दिशाः प्रदिराञ्रैच भासयामारुरोजसा । 

विरराज तदा राजंस्तत्र तञ्ज रणाङ्गणम्‌ ॥ १८॥ 
शूरबीरोंके चलाये हुए उत्तम तोमर, बिमल शक्ति और पीत निरित्रिशोंके नीलकमलके समान 
प्रकाश और विचित्र कवच तथा भूपणोंके प्रकाशसे आकाश, दिशा और विदिशा अपने तेजसे 
प्रकाशित होने लगीं । राजन्‌ ! उस समय वह रणभ्ूभिमें सब ओरसे प्रकाशित होने 
लगी ॥ १७-१८ ॥ 


रथासिहासनव्याघ्राः समायान्तञ्च संयुगे । 

विरेजुः समरे राजन्ग्रहा इव नभस्तले ॥ १९॥ 
राजन्‌! रणमें आते हुए पुरुष सिंह और रथोका स्वरूप आकाश मण्डलके तारा पुञ्जकी भांति 
प्रकाशित हुआ ॥ १९॥ 


भीष्मस्तु रथिनां अ्रेष्ठो भीमसेनं महाबलम्‌ । 

अवारयत संकुद्धः सवेसैन्यस्य पर्यतः ॥ २० ॥ 
है भारत ! रथियोंमे श्रेष्ठ भीष्म क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण सेनाके संमुख ही भीमसेनको निवारण 
करने रुगे ॥ २०॥ 
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ततो भीष्माविनि्ुक्ता रुक्मपुङ्खाः शिलाशिलाः । 

अभ्यप्रन्समरे भीमं तैलधौताः स॒तेजनाः ॥ २१ ॥ 
भीष्मके चलाये हुए रुक्म प्ले, शिला पर घिसकर तेज किए और तेले मांज हुए तीक्षण 
बाण समरभूमिमें भीमसेनको पीडित करने लगे ॥ २१ ॥ 

तस्य शक्तिं महावेगां भीमसेनो महाबल; ! 

कुद्वाणीविषसझ्ा्ां प्रेषयामास भारत ॥ 
भारत ! महा बलवान्‌ भीमसेनने क्रुध होकर भीष्म पितामहे ऊपर विषधर सर्पके समान 
भयंकर महावेगशालिनी शक्ति चलाई ॥ २१ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा रुक्मदण्डां दुरासदास्‌। 

चिच्छेद समरे भीष्मः चारे! सन्नतपवाभि ॥ २३॥ 
उस रुक्म दण्डवाली दुःसह प्रचण्ड शक्तिको सहसा संमुख आती हुईं देखकर भीष्मने तीक्ष्ण 
बार्णोसे उसे काटकर शिरा दिया ॥ २३॥ 

ततोऽपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च । 

कार्छुकं भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत ॥ २४॥ 
भारत! और दूसरे एक तीक्ष्ण और पानीदार भू बाणसे उन्होंने भीमसेनका धनुष दो टुकड़े 
करके प्रथ्वीर्मे गिरा दिया ॥ २४॥ 

सात्यकिस्तु ततस्तूणे भीबमासाद्य संयुगे । 

शारेबहठभिरानछत्पितरं ते जनेश्वर । ॥ २७ ॥ 
जनेश्वर ! इसके अनन्तर सात्यकिने युद्धमें भीष्मके समीप शीघ्रतासे जाके तीक्ष्ण 
चोखे और तेजस्वी बाणोंसे उनको विद्ध करना आरम्भ क्रिया ॥ २७॥ 

ततः संधाय चै तीक्ष्णं श्र परमदारुणम्र्‌ 

वाष्णेयस्य रथाळीष्मः पातयामास सारथिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर भीष्मने महाकठोर तीक्ष्ण एक बाण चलाके सात्याक्रिके रथसे सारथीको मारके 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २६ ॥ 

तस्थाश्वाः प्रद्रता राजन्निहते रथसारथौ । 

तेन तेनैव धावन्ति मनोमारुतरंहसः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सारथीके मारे जानेपर मन और वायुके समान वेगसे चलानेवाले घोडे सात्याकिके 
रथको लेकर इधर उधर दोडने लगे ॥ २७॥ 

ततः सवस्य सैन्यस्य निस्वनस्तुखुलोऽभवत्‌। 

हाहाकारश्च सञ्जज्ञे पाण्डवानां महात्मनास्‌। ॥ २८ ॥ 
उसे देखकर महात्मा पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनामें तुमुल शब्द और हाहाकार होने लगा ॥ २८ ॥ 
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अभिद्रवत गृहणीत हयान्यच्छत धावत । 

इत्यासीत्तुसुलः शब्दों युयुधानरथं प्रति! ॥ २९॥ 
और “ दौडो दौडो पकडो, घोडोंको रोको; जलदी दोडो ” ऐसा ही शब्द सात्यकिके 
रथकी ओर होने लगा ॥ २९ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवः पुनः । 

व्यहनत्पाण्डवीं सेनासाझुरीमेव वृतहा । ॥ ३०॥ 
इस ही अवसरमें शान्तनुनन्दन भीष्म पाण्डवोंकी सेनाका इस प्रकार वघ करने लगे, जैसे 
इन्द्र असुरोंकी सेनाका नाश करते हैं ॥ ३० ॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण पाश्वालाः सोमकैः सह । 

आया युद्धे सतिं कृत्वा भीष्मसेवाभिदुद्रवुः । ॥ ३१॥ 
पाञ्चाल और सोमकबंशीय क्षत्रिय भीष्मके बाणोसे पीडित होकर भी युद्धम दृढताके सहित 
उनकी ओर बढने लगे ॥ ३१ ॥ 

ृष्टदयुञ्नसुखाश्चापि पार्थाः शांतनवं रणे । 

अभ्यधावञ्जिगीषन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । ॥ ३२॥ 
तेरे पुत्रकी सेनाको जीतनेकी इच्छासे धष्टयुग आदि सब पाण्डवपक्षीय बीर भी झान्तनुनन्दन 
भीष्मकी ओर दोंडे ॥ ३२॥ 

तयैव तावका राजन्भीष्मद्रोणसुखाः परान्‌। 

अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवतेत ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ॥ २८८४॥ 
राजन्‌ ! तथा तुम्हारी ओरसे भीष्म और द्रोगाचाये आदि बीर भी पाण्डबोंकी सेनापर 
वेगपूवेक दोंडे, अनन्तर फिर आपसमें भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ३३॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवमे अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ २८८४ ॥ 


&% : 
सञ्जय उवाच 
विराटोऽथ त्रिभिवीणेभीष्समाछन्सहारथम्‌। 
विव्याध तुरगांशास्य त्रिभिकोणैमेहारथः ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे भारत ! इसके अनन्तर राजा विराटने महारथी भीष्मको तीन बार्णोसे 
विद्ध करके फिर उनके घोडोंको भी तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ १ ॥ 
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त्त परत्थाविष्यदृशभि भीषसः शांतनवः दारे! । 

रुक्मपुङ्गेस हेष्वासः कूलहस्तो महाबलः ॥२॥ 
तब महाबलवान्‌ महा ुरधारी शान्तचुएत्र भीष्मने हाथकी शप्रिताके साहित रुक्म पह्कवाले 
दस बाणॉसे विराटको विद्ध किया ॥ २ ॥ 

दौणिगाण्डीवधन्चान भीमधन्वा महारथः । 

अविध्यदियुनिः षड्भिहढ हस्तः स्तनान्तरे ॥३॥ 
भयानक धनुष्को धारण करनेवाले द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाने दृढ हस्तलघुताके साथ 
गाण्डीवधारी अजुनके दोनों स्वनोंके बीचमें छ! बाण मारे ॥ ३ ॥ 

कासुक तस्य चिच्छेद फल्गुनः परवीरहा । 

अविध्यच भू तीक्ष्णः पत्रिभिः शचुकशेनः ॥ ४ ॥ 
शत्रुवीरनाशन बीर अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अश्वत्थामाके धनुपको काटकर फिर 
चोखे बाणोसे उन्हे खूब ही विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

सोऽन्यत्कार्सुकमादाय वेगवत्कोधस्रूछितः । 


अस्ूड्यमाणः पार्थेन काछुकच्छेदमाहवे ॥ %॥ 
अविध्यत्फल्युनं राजन्नचत्या निशितैः दारैः । 

0) ~~ 9 a ~ 
चाखुदेबं च सप्तत्या विव्याध परमेषुभिः ॥३॥ 


अश्वत्थामाने युद्धम अजुनके द्वारा अपने धनुषक्रा काटना न सहकर क्रोधसे मूर्च्छित हो, 
तुरंत ही दूसरा धनुष ग्रहण करके उत्तम पानीमें बुझे हुए नौवे बाणोसे अर्जुनको विद्ध करके 
फिर सत्तर प्रबल बाणोंसे कृष्णको विद्ध किया ॥ ५-६ ॥ 

ततः ऋधाभिताद्राक्षः सह कृष्णेन फल्गुनः । 

दीर्घैसुष्ण च निःश्वस्थ चिन्तयित्वा खुहु्ंहुः ॥७॥ 
इसके अनन्तर अर्जुनने कृष्णके सहित क्रोधसे लालनेत्र करके गर्म और लम्बी सांस लेते हुए 
बार बार चिन्ता कर ॥ ७ ॥ 

धनुः प्रपीडय वामेन करेणामित्रकशनः । 

गाण्डीवधन्वा संक्रुद्धः शितान्संनतपवेणः । 


जीवितान्तकरान्चोरान्ससादत्त शिलीसुखान्‌ ॥८॥ 
तैस्तूण समरे$विध्यदूद्रोणि बलवतां वरस्‌ । 
तस्य ते कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे ॥९॥ 


शत्रुआको नाश करनेवाले अत्यन्त बलवान्‌ गाण्डीवधारी अर्जुनने बांये हाथसे धनुष खींच 
करके क्रोधित होकर झुकी हुई गांठवाले, जीवनको नाश करनेवाले कालके समान भयङ्कर 
बाणोंको चलाकर युद्धभूमिमें बलवानोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाको शीघ्र ही विद्ध किया । वे सब बाण 
अश्वत्थामाके कवचको काटकर उस रणभूमिमे रुधिर पीने लगे ॥ ८-९ ॥ 

५६ (सभा. भीष्म, ) 
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न विव्यथे च निभिन्नों द्रोणिगाण्डीवधन्चना । 

तथैच दारव्षाणि प्रतिसुश्वन्नविहलः 

तस्थौ स समरे राजंस्त्रातुमिच्छन्महात्रतम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! परन्तु अश्वत्थामा अजुनके बा्णोते इस प्रकारसे विद्ध होकर भी पीडित न हुए; 
वरन महात्रत करनेवाले भीष्मकी रक्षा करनेकी अभिलापासे युद्धम विह्ल इए बिना ही 
स्थित होके अ्ुनके उपर पूर्ववत्‌ बागोको चलाने लगे ॥ १० ॥ 

तस्य तत्छुमहत्कर्म शशंसुः पुरुषर्षभाः 

यत्कूष्णाभ्यां समेताभ्यां नापत्रपत्त संयुग ॥११॥ 
चह जो इस भांतिसे रणधूमिमें कृष्णाजुनके सङ्क युद्ध करनेमें प्रदत्त थे, उस महा दारुण 
कमको देखकर सम्पूर्ण पुरपभ्रेष्ठ कौरव उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ११॥ 

स हि नित्यमनीकेषु युध्यतेऽभयमास्धितः । 

अस्त्रग्राम ससहार द्राणात्प्राप्य सुढुल भस्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने पिता ट्रोणाचायैभे अत्यन्त ठुलेभ अख्नोंका चलाना तथा उपसंहार करना आदि सब 


अस्त शिक्षा प्राप्त की थी; इसीसे वह सदा सबेदा निर्भय चित्तसे सेनाफे बीच युद्ध करते 
थे ॥ १२॥ 


सभाघधमाचायेखुलो द्रोणस्यातिप्रियः सुतः । 


त्राह्मणञ्च विशेषेण माननीयो समति च ॥१३॥ 
समास्थाय सलि वीरो बीभत्सुः शाज्ुतापनः । 
कूपा चक रथश्रेष्ठो भारठ्राजसुत प्रालि ॥ १४॥ 


शत्रुओंको संताप देनेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ महा पराक्रमी अजुनने बिचारा, कि यह मेरे शुरुके 
पुत्र हैं; द्रोणाचायंके प्यारे पुत्र ओर विशेष करके ब्राह्मण हैं, ओर हमारे पूज्य हैं; ऐसा 
बिचारकर उनके ऊपर कृपा प्रकाशित की ॥ १३-१४ ॥ 

द्रौणिं त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः झञ्चुतापनः । 

युयुधे तावकान्निघ्रंस्त्वरसाणः पराक्रमी ॥ १६ ॥ 
अनन्तर शत्र॒आंका संताप देनेवाले कुन्तीकुमार अर्जुने युद्धसे उनके सम्मुखसे हटकर 
शीघ्रतासे गमन करके आपके दूसरे सेनिकॉका संहार करते हुए उनके साथ युद्ध करने 
रुगे ॥ १५ ॥ 

दुर्योधनस्तु दशभिगोेपत्रैः शिलाशितैः । 

औआमसेने महेष्वासं रुक्मपुङ्कः समपेयत्‌ ॥ १६॥ 
इधर दुर्योधनने महा धवुद्धोरी भीमसेनको शिलापर घिसे हुए रुक्मपुङछ्ख तथा शिद्धपंखसे 
युक्त दस बाणोंसे विद्ध किया ॥ १६ ॥ 
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भीमसेनस्तु संकुद्धः परासुकरणं इढम्‌ 
चित्र काछेकमादत्त शरांश्च निशितान्दश ॥ १७॥ 
भीमसेने अत्यन्त कुद्ध होकर एक विचित्र धनुष जो अत्यन्त सुदृढ और शत्रुओंके प्राण 
लेनेमें समर्थ था, ग्रहण करके उसपर दस चोखे बाण रखकर ॥ १७॥ 
आकणेप्रहितेस्ती कषणे वेगि तेस्तिगमतेजनेः । 
अविध्यत्तर्णमव्यग्न: कुरुराजं महोरसि ॥ १८॥ 
धनुषको कानतक खींचकर वे बाण छोडे । उन सीधे जानेबाले बेगवानू और तीक्ष्ण वार्णो 
द्वारा भीमने अव्यग्रतासे तुरंत ही कुरु राजा दुर्योधनकी चोडी छातीमें गहरी चोट 
पहुंचायी ॥ १८ ॥ 
तस्य काश्चनसूत्रस्तु शरैः परिद्यता माणिः। 
रराजोरसि थे सूया ग्रहेरिव समावृतः ॥ १९ ॥ 
योंथनकी विशाल छातीके ऊपर सुवण सन्रमें गुफित माणि बार्णोसे आच्छादित होनेके कारण 
ऐसे शोभित हुए, जैसे आकाशे ग्रहोके बीच खर्य शोभायमान होता है॥ १९ ॥ 
पुत्रस्तु तव तेजस्वी भीमसेनेन ताडितः । 
नासुष्यत यथा नागस्तलदाव्दं समीरितम्‌ ॥ २० || 
मतवारे हाथी जिस मांतिसे मलुष्यके तलब्राणका शब्द नहीं सवता, वैसे ही आपके पुत्र 
तेजस्वी दुर्योधनने भीमसेनके बार्णोकी चोट नहीं सही ॥ २० ॥ 
ततः शरैभहाराज रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः । 
भीमं विव्याध संकुद्धस्रासयानो वस्दथिनीम्‌ ॥२१॥ 
महाराज ! तब उन्होने क्रुद्ध होकि पाण्डव सैनिक पुरुषॉंको भयभीत करते हुए सुबर्णपुङ्से 
युक्त शिलापर घिसे हुए बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
तौ युध्यमानौ समरे ञ्ृशमन्योन्यविक्षतौ। 
पुत्रौ ते देवसंकाशौ व्यरोचेतां महावलौ ॥ २२ ॥ 
आपके दोनों महाबलवान्‌ पुत्र भीम और दुर्योधन युद्धम परस्पर युद्ध करके एक दूसरेके 
अखोंसे अत्यन्त ही क्षतविक्षत शरीर होकर रणभूमिमें देवोंके समान शोभित हुए ॥ २९ ॥ 
चित्रसेनं नरव्याधं सौभद्रः परवीरहा । 
अविध्यदृरदाभिर्बाणैः पुरुमित्रं च सप्ताभः ॥२३॥ 
शत्रुनाशन महावीर सुभद्राकुमार अभिमन्युने पुरुषसिंद चित्रसेनको दस और पुरुनित्रको सात 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ २३ ॥ 
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सत्यव्रतं च सप्तत्या विध्द्वा शक्रसमो युधि । 

नत्यज्षिव रणे वीर आतं नः समजीजनत्‌ ॥ २४॥ 
युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी वीर अभिमन्युने सत्यत्रतके ऊपर सत्तर बाण चलाये; जिस 
प्रकार इन्द्र युद्धके समय दानवोंको पीडित करते हुए रणमिमं घूमते हैं; बैसे ही 
अभिमन्यु युद्धे चारों ओर मानो नृत्य करता हुआ शत्रुआको पीडित करने लगा ॥ २४॥ 

लं प्रत्यावध्यददशाभिश्चि्सेनः शिलीद्टुखैः । 

सत्यब्रतश्च नवभिः पुरुमित्रश्च सप्तभिः ॥ ९५ ॥ 
फिर चित्रसेने दस, सत्थत्रतने नौ ओर पुरुमित्रने सात वाणोसे अभिमन्युको बिद्ध 
किया ॥ २५ ॥ 

स विद्धो विक्षरत्रक्त शञ्चुसंचारणं महत्‌। 

चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं कार्ुकमाजुनिः 

भित्त्वा चास्य तनुत्राणं ररेणोरस्यत्ताडथल्‌। ॥ २६ ॥ 
अभिमन्युके शरीरसे उन दोनोंके द्वारा घायल होकर रुधिर गिर रहा था, उसी अवस्थामें 
उसने चित्रसेनके बा निवारण करके उनके शत्रुनिवारक महान्‌ बिचित्र धनुप और कवचको 
अपने बाणोंसे काटकर फिर उनकी छातीभे बाण मारा ॥ २६ ॥ 

ततस्ते तावका वीरा राजपुचा महारथाः । 

सभेत्य युधि संरब्धा विव्यधुर्निशितैः शाहेः । 

तांश्च सवोञ्शारैस्तीक्ष्णैजेघान परमास्क्रवित्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओर के महारथ बीर राजपुत्र क्रुद्ध होके युद्धमें एकत्रित हुए और उत्तम 
पानीभे बुझाये हुए बाणोंते अभिमन्युको विद्ध करने लगे, परम अख्नोके जाननेवाले अभिमन्यु 
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उन सब महारथ वीरॉको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ २७ ॥ 
तस्य दृष्टा तु तत्कमे परिवङ्टः खुतास्त व । 


दहन्तं समरे सैन्यं तव कक्षं यथोल्बणम्‌ ॥ २८॥ 
अपेताशिरिरे काले ससिद्धमिव पावकः । 
अत्यरोचत सौभद्रस्तव सैन्यानि शातयन्‌ ॥ २९॥ 


तुम्हारे पुत्राने अभिमन्युका ऐसा कठिन कम देखकर उसे चारों ओरसे घेर लिया। जैसे 
शिशिर ऋतुके समाप्त होनेपर प्रचंड अभि सखे तृण और काठोंकों भस्म कर देती है, बैसे ही 
अभिमन्यु तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको अपने अखोंसे समर भूमिमे जलाने लगे; सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु कौरवोंकी सेनाका संहार करता हुआ रणभूमिमें अत्यन्त ही शोभित होने 


लगा ॥ २८-२९ ॥ 
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तत्तस्य चरितं दष्ट्वा पौत्रस्तव विशां पते। 
लक्ष्मणोऽभ्यपतत्तृणे सात्वतीपुत्रमाहचे ॥ ३० ॥ 
है राजन्‌ ! सुभद्रापुत्र अभिमन्युका ऐसा कठिन कर्म देखकर तुम्हारा पौत्र लक्ष्मण शीघ्र ही 
उसके समीपर्मे गया ॥ ३० ॥ 
अभिमन्युस्तु संक्रुद्धो लक्ष्मणं शुमलक्षणम्‌ । 
विव्याध विशिखैः षड़िमः सारथिं च त्रिभिः शरैः ॥ ३१॥ 
अभिमन्युने क्रुद्ध होकर छः तीक्ष्ण बार्णोसे उत्तम लक्षणोंसे युक्त वीर लक्ष्मणको ओर तीन 
बाणोंसे उसके सारथीको विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
तथैव लक्ष्मणो राजन्सौभद्रं निशितैः चारैः । 
| अविध्यत महाराज तदद्‌ चुतासिचा भवत्‌ ॥ ३२॥ 
| राजन्‌ ! इसी प्रकार लक्ष्मण भी सुभद्राकुमार अभिमन्युको उत्तम पानीभें बुझे हुए बाणोंसे 
| विद्ध करने लभे; महाराज ! बह युद्ध अद्भुत रूपसे दिखाई देने लगा ॥ ३२॥ 
तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा सारथि च महाबलः । 
अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निशितैः दारे! ॥ ३३॥ 
शत्रुनाशन बीर सुभद्राकुमार अभ्िमन्युने लक्ष्मणक्रे रथके चारों घोडे और सारथीको अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे मारकर उसकी ओर बंढे ॥ ३३ ॥ 
हताश्वे लु रथे तिष्ठछंदमणः परवीरहा। 
दारि चिक्षेप खंकुद्धः सौ भद्रस्य रथं प्रति ॥ ३४॥ 
शत्रुओंके नाश करनेवाले लक्ष्मणने घोडोंसे रहित रथपर स्थित होके क्रोधमें भरकर 
अभिमन्युक्रे रथकी ओर एक शक्ति चलाई ॥ ३४ ॥ 
तास्ापतन्तीं सहसा घोररूपां ढुरासदाम्‌। 
अभिमन्युः शंरैस्तीद्णैश्चिच्छेद सुजगापमाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अभिमन्युने उस घोररूपा एवं सपिंभीके समान महा शक्तिको सहसा संमुख आती हुई देखकर 
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| अपने तीक्षण बाणॉसे उसे काटकर पृथ्वीमे गिरा दिया ॥ ३५ ॥ 

| ततः स्वरथमारोप्य लक्ष्मणं गौतमस्तदा । 

| अपोवाह रथेनाजौ सर्वसैन्यस्य पदुयतः ॥ ३६ ॥ 

अनन्तर कृपाचार्यने लक्ष्मणको अपने रथपर चढाके युद्ध भूमिमें सम्पूर्ण सेनाके संमुखहीमें उन्हें 
बहांसे दूसरी ओर कर दिया ॥ ३६॥ 
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ततः समाकुले तस्मिन्वतेमाने सहामये । 

अभ्यद्रवञ्जिघांसन्तः चर्स्परचपैषिणः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर उस महा भयङ्कर बुद्धे सब वीर लोग एक दूसरेके वथ करनेकी इच्छासे क्रुद्ध 
होकर इधर उधर दोडने रणे ॥ ३७ ॥ 

तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश्च सहारथाः 

जुहन्तः समर प्राणान्निजघ्डुरितरेतरम्‌ ॥ ३८॥ 
प्राणकी आशा छोडकर भी तुम्हारे और पाण्डबॉकी ओरके सम्पूर्ण महारथ शूरवीर योद्धा 
समरांगणमें आपसमें एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ३८ ॥ 

सुक्तकेशा विकवचा विरथादिऊन्नकासुका: । 

बाहुमिः समयुध्यन्त सुञ्जयाः कुरुमिः सह ॥ ३९॥ 
सृञ्जयगण खुले हुए शिर, कवच और रथसे रहित तथा घलुषके कट जानेपर भी कौरवोंकी 
सेनाके वीरोंसे बाहु युद्ध करने रुगे ॥ ३९ ॥ 

ततो भीष्मो मद्दाबाहुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

सेनां जघान संफुद्रो दिव्यैर खै महाबलः ॥ ४०॥ 
अनन्तर महा बलवान्‌ महाबाहु भीष्म क्रुद्ध होकर अपने दिव्य अश्लोंसे महात्मा पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश करने रुगे ॥ ४० ॥ 

हतैश्वरेगेजैस्तत्र नरैरश्वै्च पातितैः । 

रथिभिः सादिभिश्चैव समास्तीर्यत भेदिनी ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि एकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥ २९२५ ॥ 
तब पृथ्वी मरे और गिराये हुए सवार, घोडे, रथ, हाथी, रथी और मचुण्योंके शरीरसे पूरित 
हो गई ॥ ४१॥ 

महाभारतके भीष्मपदेसे उनहत्तरवाँ अध्याय समात्त ॥ ६९ ॥ २९२५॥ 
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सञ्जय उवाच 
अथ राजन्महावाहुः सात्यकियुदधदुमेदः । 
विकूष्य चापं समरे भारसाधनसुत्तमम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय घोले- हे राजन्‌ ! युद्धमें महाबाहु, युद्धडुमेद, पराक्रमी सात्याके उस रणभूमिमें एक 
समर्थ और उत्तम धनुष ग्रहण करके उसको बलपूर्वक खींचकर ॥ १॥ 
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प्रासुश्वत्पुद्ध संसुक्ताज्यारानाशीविषोपमान । 
प्रकाश लघु चित्रं च दशायन्नस्त्रलाघवम्‌ ॥ २॥ 


अपना प्रगाढ, शिघ्रगामी और विचित्र अखनलाघव दिखाते हुए उत्तम पानीमें बुझाये 
विषधारी सर्पके समान भयानक पंखयुक्त बाणोंकी वषी करने लगे ॥ २ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांश्च सुश्चतः। 


आददानस्य भूयश्च खंदधानस्थ चापरान्‌ ॥ ३॥ 
क्षिपलञ्च शारानस्थ रणे शाञ्चन्बिनिघ्रतः । 
दशो रूपप्त्यथ भेघस्येच प्रचषेलः ॥ ४॥ 


hn 


रणभूमिभें शत्रुओंका वध करनेके समय वह बहुत ही शीघ्रतासे धनुपको खींचकर अनेकानिक 
बाणोंको चलाकर शत्रुओंका नाश करने लगे; जब, वह बार्णाकी ग्रहण करते, चलाते और 
शत्रओके बाणोंको निवारण करते थे, उस समयमे उनकी मूर्ति अत्यन्त वर्षा करनेवाले बादलके 
समान अद्भुत दीख पडती थी ॥ ३-४ ॥ 

तसुदीथेन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्तलः । 

रथानामयुतं तस्थ प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
हे भारत ! उस समय राजा दुयोंधनने सात्यकिको ऐसा कठिन क्म करते देखकर दस 
हजार रथ उनके समीप भेज दिये ॥ ५ ॥ 


तांस्तु सवोन्महेष्वासान्सात्यकिः सत्यविक्रमः 
जघान परमेष्वासो दिव्येनास्त्रेण वीथवान्‌ ॥ ६॥ 
[धनुर्धारी सत्य पराक्रमी शक्तिशाली सात्याकिने अपने दिव्य अख्नासे उन सब शूरवीर 
रथियोंका वध किया ॥ ६॥ 


कृत्वा दारणं कमे प्रगृहीतशरासनः । 
आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसन्नाहचे ॥ ७॥ 
धनुषधारी महावीर सात्यकि ऐसा कठिन कमे करके फ्रिर अनुष लेकर भूरिश्रवाके सद्ध युद्ध 
करने लगे ॥ ७ ॥ 


स हि संददय सेनां तां युयुधानेन पातिताम्‌ । 

अभ्यधावत सकुद्धः कुरूणा कातवघन* ॥८॥ 
कौरवोंके कुछकी कीर्ति बढानेवाले भूरिश्रवा निज सेनाको युदुथानसे पीडित देखकर क्रोधित 
होकर उनकी ओर बढे ॥ ८ ॥ 
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इन्द्रायुधसवण तत्स विस्फाये महद्धलुः । 

व्यसजद्जसंकाशाज्ट रानाशी विषोपभान्‌ । 

सहस्रशो महाराज ददोयन्पाणिलाघवस ॥९॥ 
और इ्द्रधनुषके समान बडा धनुष जढा कर हर्त लाघव दिखाते हुए वज्र तथा विषधर 
सर्पके समान भयंकर सहस्रो बाण उनके ऊपर छोडने लगे ॥ ९ ॥ 

शारांस्तान्छृत्युसंस्प्णेन्सात्यकेस्लु पदालुगाः । 

न विषेहुस्तदा राजन्दुट्रवुस्ते समन्ततः । 

विहाय समरे राजन्सात्याक युद्ध दुदम्‌ ॥ १०॥ 
उन बाणोंका स्पश मृत्युके समान था । राजन्‌ ! उस समय सात्याकेके अनुयायी लोगोंने 
कालके समान उन बाणोंको न सह कर, नरेश्वर ! युद्धभूमिमे वे रणदुर्मद सात्यकिको वहां 
पर छोडकर इधर उधर युद्धसे पथक्‌ हो गये ॥ १० ॥ | 

तं दृष्टा युयुधानस्य खुता दश सहाबलाः । 


महारथाः समाख्याताश्रित्रवमोयुधध्वजाः ॥ ११॥ 
समासाद्य महेष्वासं भूरिश्रवसमाहते । 
ऊचुः सर्वे सुसरव्धा यूपकेतुं महारणे ॥ १२॥ 


भूरिश्रवाको देखकर युयुधानके महाबली महारथ विचित्र वर्म, शस्र और ध्वजाओंसे युक्त, 
विख्यात दस पुत्र क्रुद्ध होकर यूपकेतु भूरिश्रवाके समीप गमन करके उनसे यह वचन 
बोले ॥ ११-१२१॥ 
भो भो कौरवदायाद सहास्माभिर्महाबल । 
एहि युध्यस्व संग्रामे समस्तैः एथगेव वा ॥ १३॥ 
है महाबली कोरवदायाद भूरिश्रवा ! आओ, तुम इस संग्राममे हम सब लोगोंसे अथवा एक 
एकके सङ्ग युद्ध करो ॥ १३॥ 
अस्मान्वा त्वं पराजित्य यराः प्राप्नुहि संयुगे । 
व्यं वा त्वां पराजित्य प्रीति दास्यामहे पितुः ॥ १४॥ 
या तो तुम ही हमलोगोंको जीतकर यश प्राप्त करोगे अथवा इम ही लोग तुमको युद्धम 
पराजित करके पिताकी प्रीतिका काये पूणे करेंगे ॥ १४॥ 
एवमुक्तस्तदा झारैस्तानुवाच महाबलः । 
वीयेछाघी नरश्रेष्ठस्तान्दष्ठा ससुपस्थितान्‌ ॥ १५॥ 
अपने पराक्रमकी स्तुति करनेवाला महाबलवान्‌ पुरुषसिंह भूरिश्रवाने उन शूरवीर छोगोंकी 
ब्रात सुन और उन्हे युद्ध करनेके निमित्त उपास्थित देखकर कहा ॥ १५ ॥ 
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साध्विदं कथ्यते वीरा यदेवं मातिरद्य व! । 
युध्यध्वं सहिता यत्ता निहनिष्यासि बो रणे ॥१६॥ 
हे वीरपुरुषो ! तुम छोगोंने उत्तम वचन कहा है, यदि तुम लोगोंकी ऐसी ही इच्छा है, तो 
तुम सब इकडे होकर मेरे सङ्ग युद्ध करो; में आज तुम सब्र लोगोंका युद्धमें वध करूंगा ॥ १९॥ 
एवसुक्ता सहेष्वासारते वीराः क्षिप्रकारिणः । 
सहता शरवर्षेण अभ्यवर्षैन्नरिंदमम्‌ ॥ १७॥ 
महावीर भूरिश्रवाने जब शीघ्रता करनेवाले उन महाधनुधेर वीरोसे ऐसा वचन कहा; तब 
उन सबने अपने वाणोंको शन्रुनाशन भूरिश्रवाके उपर वीना आरम्भ किया ॥ १७॥ 


अपराह्ने महाराज संग्रामस्तुछुलोऽभवत्‌। 

एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १८॥ 
महाराज ! सम्ध्याके समय सूरिश्रवाके सङ्ग उन दस वीरोंका-एकत्र हुए बहुतसे वीरोंके 
साथ एक वीरका-मह्दाधोर युद्ध होने लगा ॥ १८॥ 

तमेकं रथिनां श्रेष्ठं दारवषैरवाकिरन्‌ । 

प्रावृषीव सहादौलं सिषिचुजेलदा रूप ॥ १९॥ 
है नृप ! उन लोगोने रथियोंमें मुख्य भूरिश्रवाके ऊपर इस प्रकारसे बार्णोकी वषी की, जैसे 
वर्षा ऋतुमें बादल शैल पर्वतके ऊपर पानीकी वपी करता है ॥ १९ ॥ 


तैस्तु सुप्ताञ्शरौघांस्तान्यमदण्डादानिप्रभान्‌। 
असंप्राप्तानसंप्राप्तांश्चिच्छेदाशु महारथः ॥ २०॥ 
महारथ भूरिश्रवाने, उन लोगोंके चलाये हुए यमदण्ड और वज्रके समान प्रकाशित होनेवाले 
भयंकर बाणोंको समीप न आते ही मामीहीमे शीप्रतापूर्वेक काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 
तत्रादृ्ुतमपञ्याम सौमदत्तेः पराक्रमस्‌। 
यदेको बहुभिर्युद्धे समसजदभीतवत्‌ ॥२१॥ 
मैंने उस समय सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाका यह अद्डुत पराक्रम देखा, कि वह अकेले ही कई 
महाराथियोंके सङ्ग निर्भय चित्तसे युद्ध कर रहे थे ॥ २१ ॥ 
विसुज्य शरबृष्टि तां दश राजन्महारथाः । 
परिवार्य महाबाहुं निहन्तुमरपचक्रमुः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उन दस महारथियोंने मिलकर घाणोंकी वर्षा करके उस भद्दाबाहु भूरिश्रवाको घेर- 
कर उनके संहार करनेकी तैयारी की ॥ २२॥ 
७५७ (म. भा. भीष्म. ) 
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सौमदत्तिस्ततः क्रुद्धस्तेषां चापानि भारत । 

चिच्छेद दशभिघीणेनिमेषेण महारथः ॥ २३॥ 
भारत ! परन्तु सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने क्रुद्ध होकर निमेष भरभे उन दसो महाराथियोंके 
धनुष दस बार्णोसे काटकर गिरा दिये ॥ २३ ॥ 

अथैषां छिन्नधनुषां 'भह्लैः संनतपवेभिः। 

चिच्छेद समरे राजञ्शिरांसि निशिते? शारैः । 

ते हता न्यपतन्भूमौ वञ्र भग्ना इव द्रुमाः ॥ २४॥ 
महाराज ! उनके धनुपको काट कर फिर अपने तेज भल् बाणोंसे उनके सिर काटवे 
गिरा दिये । राजन्‌ ! वे सब वज़की चोटसे टूटे हुए वृक्षके समान मरके पृथ्वीम गिर 
पड़े ॥ २४॥ 

तान्दृष्ट्वा निहतान्वीरान्रणे पु्ान्महाबलान्‌। 

वाष्णेयो विनदन्राजन्भूरिश्रवसमभ्यथात्‌। ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! वृष्णिवंशीय सात्याकि अपने महाबलवान्‌ पुत्रोको युद्धमे मरते हुए देखकर गजते हुए 
भूरिश्रवाकी ओर दौडे ॥ २५ ॥ 


रथं रथेन समरे पीडयित्वा महाबलौ 
तावन्योन्यस्य समरे निहत्य रथवाजिनः । 
विरथावभिवल्गन्तौ समेयातां महारथौ ॥ २६॥ 
वह दोनों महारथ महाबलवान्‌ समरांगणमें अपने रथके द्वारा दूसरेके रथको पीडा देने लगे । 
उन्होने ha ~ 4 ~ [a ~ _ 
न्हाने आपसमें एक दूसरेके रथ और घोडोंको नष्ट कर दिया । रथहीन होकर वे दोनों 
महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरेका सामना करने लगे ॥ २६॥ 


प्रणहीतमहाखड्गौ तौ चमवरधारिणौ । 
शुशुभाते नरव्याधौ युद्धाय समवस्थितौ ॥ २७॥ 
वे दोनों नरव्याघ्र हाथमें बडी बडी तलवार और सुंदर ढाल ग्रहण करके युद्धके निमित्त रण- 
भूमिम खडे होकर अत्यन्त ही शोभित हुए ॥ २७॥ 
ततः सात्यकिमभ्येत्य निस्त्रिहावरधारिणम्‌ । 
भीमसेनस्त्वरन्राजन्रथमारोप यत्तदा ॥ २८॥ 


राजन्‌ ! तब भीमसेनने उत्तम तलवार ग्रहण किए हुए सात्यकिके समीपर्मे शीघ्रही आके 
उन्हें अपने रथ पर बेठाया ॥ २८॥ 
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तवापि तनयो राजन्भूरिश्रवसमाहचे । 
आरोपयद्रथं तूणे पदयतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! और तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने भी सब धनुद्धारियोके सम्मुखहीमें युद्धस्थलमे शीघ्र ही 
भूरिश्रवाको रथ पर उठाके बैठा लिया ॥ २९॥ 
तस्मिस्तथा वतमाने रणे भीष्म महारथम्‌ । 
अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डचा भरतषभ ॥ ३० ॥ 
भरतर्षभ ! उस युद्धमें पाण्डव लोग क्रुद्ध होकर महा तेजस्वी भीष्मके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ३० ॥ 
लोहितायति चादित्थे त्वरमाणो धनञ्जयः । 
पञ्चविंशतिसाहस्रात्रिजघान महारथान्‌ ॥ ३१॥ 
जब स्य अस्ताचरके पास पहुंचकर लाल होने लगे, तब अजुनने बडी शीघ्रतासे पच्चीस 
हजार महारथियोंका वध किया ॥ ३१॥ 
ते हि दुर्धोधनादिष्टास्तदा पार्थनिबहेणे । 
संप्राप्यैच गता नाशं शालभा इव पावकम्‌ ॥ ३२॥ 
वह सब दुर्योधनकी आज्ञासे अजुनका नाश करनेके लिये उनकी ओर युद्ध करनेको बढे 
थे; परन्तु फतिङ्गे अग्निमे न पहुंचकर उनके समीप जाते ही नष्ट हो जाते हैं, बैसे ही वह 
सब वीर अर्जुनको प्राप्त न होकर ही उनके निकट जाते ही नष्ट होगये ॥ ३२॥ 
लतो मत्स्याः केकयाश्च धनुर्वेदविरारदाः । 
परिवत्रुस्तदा पार्थं सहपुत्रं महारथम्‌ ॥ ३३॥ 
तिसके अनन्तर धनुपबिद्याको जाननेबाले मत्स्य और केकय देशीय वीराने पुत्रके साहित 
महारथ अजुनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सूर्येऽस्तछ्ुपगच्छति । 
सवषामेव संन्याना प्रमाहः समजायत ॥ २४॥ 
उस समयमें सूर्य अस्ताचलको चले गये । तब सम्पूण सेना मोहित हो गई ॥ ३४ ॥ 
अवहारं ततश्चक्रे पिता देवव्रतस्तव । 
च्याकाल महाराज खंन्याना श्रान्तवा । २५ ॥ 
महाराज ! उस समय तुम्हारे पिता देवव्रती भाष्मके घोडे भी थक गये थे, ओर सन्ध्याका 
समय भी उपस्थित हुआ था, इसासे उन्होंने सेनाको युद्धसे निवृत्त होनेके निमित्त आज्ञा 
दी ॥ ३५॥ 
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पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे । 

ले सेने श्शसंविभ्न ययतुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पाण्डव और कौरवोंकी सेना इस परस्परिक युद्धसे ही अत्यन्त ही विकल थी; वह विश्राम 
करनेके निमित्त अपने अपने शिबिरोंमें गई ॥ ३६ ॥ 

ततः स्वाशिबिरं गत्वा न्यविशांस्तत्र भारत । 

याण्डवाः रञ्जयेः साधे कुरवश्च यथाविधि ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि सत्ततितमोऽष्यायः ॥ ७०॥ २९६२॥ 

भारत अनन्तर सूञ्जयों सहित पाण्डव और कौरव लोग अपने शिबिरोमें जाकर बहांपर 
यथाविधि विश्राम करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपवेमें सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७०॥ २९६२॥ 


: ७१: 
सञ्जय उवाच 

विहृत्य च ततो राजन्सहिताः कुरुपाण्डवाः । 

व्यतीतायां तु शबेयो पुनयुद्धाय निर्ययुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर कौरव और पाण्डबलोग रात्रिके समय विश्राम 
करके सबेरा होते ही फिर युद्धके निमित्त शिबिरोंसे निकलके तैयार हुए ॥ १ ॥ 

तत्र शाब्दो महानासीत्तव तेषां च भारत । 

युज्यतां रथसुर्यानां करुप्यतां चैव दन्तिनाम्‌ ॥२९॥ 
भारत ! उस समय वहां आपके और पाण्डबोके सेनिकोर्म बडा कोलाहल मचा । कुछ लोग 
उत्तम रर्थोको जोत रहे थे, कुछ लोग हाथियोंकों सज्जित करतेथे॥२॥ 

संनद्वतां पदातीनां हयानां चैव भारत । 

शङ्कदुन्कुभिनादश्च तुखुलः सवेतो$भवत्‌ ॥३॥ 
कहीं पेदल सैनिक और घोडे कवच बांधकर सजधजकर तैयार किये जा रहे थे । युद्धके 
निमित्त तैयार होनेपर उनके सिंहनाद और शह, नगाडे आदिके बडे जोरके शब्दसे तुषु 
शब्द होके सब दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥ ३ ॥ 

ततो युधिषिरो राजा धृष्टयुज्ञस भाषत । 

व्यूहं व्यूह महावाहो मकर दाचुतापनस्‌ ॥४॥ 
तब राजा युधिष्ठर ध्ृष्टयुम्नसे बोले, हे महाबाहो ! शत्रुओको संताप देनेवाले, मकरव्यूहकी 
रचना करो ॥ ४ ॥ 
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एवसुक्तस्तु पार्थन ध्रृष्टयुज्ञों महारथः । 
व्यादिदेश महाराज रथिनो रथिनां वर! ॥५॥ 
थि Se मुखू ha CI NN [oS > 
महाराज ! रथियोर्मे मुख्य धृष्टयुम्रने कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठरकी ऐसी आज्ञा सुन सम्पूर्ण 
रथियोंकी मकरव्यूह बनानेकी आज्ञा दी ॥ ५॥ 
शिरोऽभूद्‌ट्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्जयः । 
चक्षुषी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः । 


तुण्डमासीन्महाराज भीमसेनो महाबलः ॥ ६॥ 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः । 
सात्यकिधैमेराजश्च व्यूहग्रीवां समास्थिताः ॥७॥ 


महाराज! पांडुपुत्र अजुन और राजा द्रुपद उसके मस्तक, महारथी नकुल और सहदेव उसके 
नेत्र, महाबली भीमसेन उससे तुण्ड, अभिमन्यु, द्रौपदीके पार्चो पुत्र, राक्षस घटोत्कच, 
सात्यकि और धर्मराज राजा युधिष्ठिर उसकी ग्दनंके भागमें स्थित हुए ॥ ६-७ ॥ 

पृष्ठमासीन्महाराज विराटो वाहिनीपाते! | 

घृष्टयुम्नेन सहितो महत्या सेनया घृतः ॥८॥ 
राजन्‌ ! सेनापति बिराट बडी सेना लेकर श्ष्टयुन्नक्रे सङ्ग मिलकर उसके पीठस्थानपर 
स्थित हुए ॥ ८ ॥ 

केकया भ्रातरः पश्च वामं पाश्वे समाश्रिताः । 

शष्टकेलुनेरव्याघः करक्ेश्च वीयवान्‌। 

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य रक्षणे ॥ ९॥ 
केकय देशीय राजा पांचों भाई उसके बांये पक्ष और पुरुषसिंह ध्रष्टकेतु और पराक्रमी 
करकर्ष उसके दहिने पक्षपर स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे ॥ ९॥ 

पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीसान्महारथः। 

कुन्तिभोजः दातानीको महत्या सेनया बृतः ॥ १०॥ 
महाराज ! महारथ श्रीमान्‌ कुन्तिभोज और शतानीक बडी सेनाके सहित उसके दोनों पांवोके 
स्थानापर खडे थे ॥ १० ॥ 

शिखण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संडतो घली । 

इरावांश्र ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ ११॥ 
और सोमकबंशीय क्षत्रियासे युक्त होकर महाधचुर्थर शिखण्डी और महाबलवान्‌ इरावान उस 
मकरव्यूहुके पूंछ पर स्थित हुए ॥ ११॥ 
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एवमेतन्महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डघाः। 

सूर्योदय महाराज पुनयुद्धाय दंशिताः ॥ १२॥ 
है भारत ! महाराज ! पाण्डबलोग कवच बांधकर इसी प्रकारसे उस महान्‌ व्यूहकी बनाकर 
सर्य उदयके समय ही पुनः युद्धके निमित्त तैयार हो गये ॥ १२॥ 

कौरवानभ्ययुर्तूणे हस्त्यश्वरथपत्तिभिः । 

समुच्छितेध्वेजैश्रित्रे: शास्त्रैश्च विमलैः शितेः ॥१३॥ 
उंची उंची और चित्र बिचित्र ध्वजा, छत्र, उत्तम पानीमें बुझाये हुए बाण और अस्न-शसख्नंसे 
युक्त हाथी, घोडे, रथ और पैदल सेनाके सहित पाण्डबोंने कौरवोंकी ओर युद्ध करनेके 
निमित्त शीघ्रतापूषेक गमन किया ॥ १३॥ 

व्यूहं इष्ट्वा तु तत्सैन्य पिता देवव्रतस्तव । 

ऋश्चेन महता राजन्प्रत्यन्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्भने पाण्डबोंका वह मकरव्यूह देखके उसके बिरुद्धभें अपनी 
सेनाको बडे क्रोश्वव्यूहमें एकत्रित किया ॥ १४॥ 

तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । 

अश्वत्थामा कूपञ्चैव चक्षुरास्तां नरेश्वर ॥ १६ ॥ 
महाधनुर्धारी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाय उसकी चोंचके स्थानमें सुशोभित हुए । नरेश्वर ! 
अश्वत्थामा और कृपाचाये उसके नेत्रोंके स्थानमें खडे हुए ॥ १८ ॥ 


कृतवमा तु सहितः कास्बोजाररबाहिकेः । 
_ _ शिरस्यासीन्नरश्ेष्ठः श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण धनुद्धारियोंम शरेष्ठ पुरुषसिह कृतबमा काम्बोज देशीय राजा और बाह्लिक देशीय उत्तम 
सैनिकोंके सहित उसके शिर स्थरपर स्थित हुए ॥ १६ ॥ 


ग्रीवायां शरसेनस्तु तव पुत्रश्र मारिष । 

दुर्योधनो महाराज राजभिबेहुभिन्नेतः ॥ ॥ १७॥ 
मारिष ! महाराज ! अनेक राजाओंसे युक्त तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन और शूरसेन 
उसकी गर्दनके स्थानमें स्थित हुए ॥ १७॥ 

प्राग्ज्योतिषस्तु सहितो मद्रसौवीरकेकयैः । 

उरस्यभूनरश्रेछ महत्या सेनया वृतः ॥ १८॥ 
नरश्रेष्ठ ! मद्र, सौवीर और केकय देशीय वीर योद्धाओंके सहित प्राग्ज्योतिपपुरके राजा 
भगदत्त बडी सेनाको लेकर उसके वक्ष स्थानपर स्थित हुए ॥ १८॥ 


झध्याय ७१ ] भीष्मपर्व 


““7 


9 FRR 30 PP SSDP UNION 


स्वसेनया च सहितः सुदामा प्रस्थलाधिपः । 

चामं पक्ष समाश्रित्य दंशित! समवस्थितः ॥ १९॥ 
प्रस्थलाधिपति सुशमाने अपनी सेनाके सहित वम धारण करके उसका बांयां पक्ष ग्रहण 
किया ॥ १९ ॥ 


तुषारा यवनाञ्चैव शकाश्च सह चूचुपैः । 

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २० ॥ 
भारत ! तुषार, यवन, शक और चूचुप देशीय योद्धा लोग उसके दहिने पक्षपर स्थित 
हुए ॥ २० ॥ 

श्रुतायुश्च शतायुश्च सौमदत्तिश्च मारिष । 

व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२१॥ 
मारिष ! श्रुतायु, शतायु, और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये लोग आपसमे एक दूसरेसे राक्षित 
होकर उसके जघन स्थानपर स्थित हुए ॥ २१ ॥ 

ततो युद्धाय संजग्सुः पाण्डवाः कौरवैः सह । 

सूयोंदये महाराज ततो युद्धम भून्महत्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! तब सर्यके उदय होनेके समय पाण्डवोने कोरवोंके साथ युद्धके लिये उनकी सेना- 
पर आक्रमण किया, इसके अनन्तर महाधोर युद्ध होने लगा ॥ २२॥ 

प्रतीयू रथिनो नागान्नागाश्च रथिनो ययुः । 

हयारोहा हथारोहान्राथिनश्चापि सादिनः ॥ २३॥ 
रथियॉकी ओर हाथीवाले, हाथियांकी ओर रथी बढे । घुडसवारॉपर रथारोही तथा 
रथारोहियोंपर घुडसवार दोंडे ॥ २३ ॥ 

सारथिं च रथी राजन्कुञ्जरांश्च महारणे । 

हस्त्यारोहा रथारोहान्रधिनश्चापि सादिनः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! उस महामुद्धभें रथी सारथियो और गजारोहियॉपर चढ दोडे । रथारोही और घुड- 
सवार हाथीसवारों और रथारोहियॉपर भी टूट पडे ॥ २४ ॥ | 

रथिनः पत्तिभिः साधे सादिनश्चापि पत्तिभिः । 

अन्योन्यं समरे राजन्प्रत्यधावन्नमा्षिताः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! फिर रथी लोग पैदल चलनेवाले वीरोंसे और घुडसवार भी पदाति सेनाके सङ्ग 
युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए ये सब्र सैनिक एक दूसरेपर आक्रमण 
करने लगे ॥ २५ ॥ 
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भीमसेनार्डुनयमैगुप्ता चान्यैमेहारयैः । 

शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव हावेरी ॥ २६ ॥ 
जिस प्रकारसे तारोंके उदय होनेसे रात्रि शोभायमान लगती हें, बैसे हा पाण्डवोंकी सेना 
भीमसेन, अजुन, नकुल और सहदेव तथा अन्य महारथियोंसे रक्षित होकर शोभित होने 
लगी ॥ २६ ॥ 

तथा भीष्मक्रपद्रोणशर्य ढुयोधनादिभिः । 

तवापि विबभौ सेना ग्रहै्यौरिव संबूता ॥ २७॥ 
और कौरवी सेना भी ग्रहोंसे युक्त आकाशकी भांति भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचाये, शल्य 
और दुर्योधन आदि महारथियोसे रक्षित होकर शोभायमान हुई ॥ २७॥ 

भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्टा पराक्रमी । 

अभ्यथाज्जवनेरखे भरद्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमसेनने द्रोणाचार्यको देखकर वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त रथपर चढके 
द्रोणकी सेनाके सम्मुख गमन किया ॥ २८ ॥ 

द्रोणस्तु समरे कुद्धो भीमं नवभिरायसैः । 

विव्याध समरे राजन्ममाण्युद्िशय वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! पराक्रमी द्रोणाचार्यने युद्धमें क्रुद्ध होकर भीमसेनके मर्मस्थानोंको भेद करनेकी 
इच्छासे लोहके नौ बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २९ ॥ 

रढाहतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे । 

सारथि प्रेषयामास यसस्थ सदन प्रति ॥ ३०॥ 
तब युद्धमें भीमसेनने द्रोणाचार्ये बाणोंसे अत्यन्स पीडित होकर उनके सारथीको अपने 
अख्नासे मारकर यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३०॥ 

स संग्रह स्वयं वाहान्मारद्वाज: प्रतापवान्‌ । 

व्यधमत्पाण्डवीं सेनां तूलराशिमिवानलः ॥ ३१॥ 
जिस प्रकार अग्नि रूईके ढेरको भस्म कर देती है, वैसे ही प्रतापी द्रोणाचार्य स्वयं ही 
घोडोंकी बागडोर संभालते हुए पाण्डवोंकी सेनाका नाश करने लगे ॥ ३१ ॥ 

ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तम । 

सख्या केकयैः सार्धे पलायनपराभवन्‌ ॥ ३२॥ 
हे नरोत्तम | सूज्धयगण केकय-दशीय योद्धाओंके सहित भीष्म और द्रोणाचार्यके बाणोंसे 
विक होके रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३२॥ 
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लयैव तावकं सैन्यं भीमाञ्चेनपरिक्षतम्‌ । 

सुछते तच तत्नैव समदेव वराङ्गना ॥३३॥ 
तुम्हारी सेना भी भीमसेन और अजुनके अब्ॉसे क्षत-विक्षत शरीर होकर मतवाली वराङ्गना- 
के समान जहां की तहां ही मोहित होकर खडी रही ॥ ३३॥ 

आभिद्येतां ततो व्यूहौ तस्मिन्वीरवरक्षये ' 

आसीद्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत ॥ ३४॥ 
भारत ! उस बडे बड़े वीरोंका नाश करनेवाले भयङ्कर युद्धमें दोनों सेनाओंके व्यूह टूट गये 
और तुम्हारी और पाण्डवोंकी सेनाओंका भयंकर संकर होने लगा ॥ ३४॥ 

तदद्‌ सुतमपइ्यान तावकानां परैः सह्‌ । 

एकायनगताः सर्वे यदयुध्यन्त भारत ॥ ३८॥ 
दोनों ओरके योद्धा एक पंक्तिमें एकत्रित होके बिपक्ष सेनासे युद्ध करने लगे; मैंने आपके 
पुत्रोंका शत्रुओंके साथ अद्‌भुत रूपसे पराक्रम अवलोकन किया ॥ ३५ ॥ 

प्रतिसंवार्थ चास्राणि तेऽन्योन्यस्य विशां पते। 

युयुधुः पाण्डवाञ्चैव कौरवाश्च महारथाः ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७१॥ २९९.८ ॥ 

पृथ्वीपते ! महारथी कौरव और पाण्डव-पक्षीय वीर योद्धालोग आपसमें अख्नोंको चलाते हुए 


एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे इकहत्तरवौ अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २९९८ ॥ 
श ७२ : 
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एवं बहुशुणं सैन्यमेवं बहुविधं परम्‌ । 

व्यूढमेवं यथाशास्त्रममोचं चैव सञ्जय ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! हमारे अनेक प्रकारके सेनाके सब पुरुष उत्तम हैं और सब 
शुणोसे पूर्ण हे; अनेक अंगोंसे युक्त और अनेक प्रकारसे संगठित हैं। उन लोगोंका व्यूह 
भी शाकी रीतिसे अमोघ होता है ॥ १॥ 

पुष्टमस्माकमत्यन्तमाभिकामं च न! सदा । 

प्रहमव्यसनोपेतं पुरस्तादृष्टविक्तमम्‌ ॥२॥ 
बह सब इम लोगोंके ऊपर सदा पुष्ट, अत्यन्तही अनुरक्त, विनयसे युक्त और व्यसनसे रहित 
हैं; पहिले उन लोगोंके बल पराक्रमकी परीक्षा करके तब सेनामें नियुक्त किया हें ॥ २॥ 
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नातिवृद्धमबालं च न कृष न च पीवरम्‌ । 

लघुव्रृत्तायतप्रायं सारगात्रसनासयम्‌ ॥ ३॥ 
वे लोग न तो बहुत बूढ़े और न अत्यन्त बाल अवस्थाके हैं, न वे लोग कृश वा बहुत मोटे 
हैं; बे लोग शीघ्र गमन करनेवाले, प्रायः उचे शरीरवाले, मजबूत और रोगरहिंत ह ॥३॥ 


आत्तसंनाहरास्त्रं च बहुदास्त्रपरिग्रहम्‌ । 

असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥४॥ 
ये सब कवच और अख्नशख्र धारण करनेवाले, व्यूह रचना जाननेवाले और बहुतसे शद्रोंके 
जाननेवाले शूरवीर योद्धा हें । वह सब लोग तलवार युद्ध, बाहुयुद्ध और गदायुद्धके जानने- 
बाले हैं ॥ ४ ॥ 


प्रासष्टितोमरेष्वाजौ परिघेष्वायसेषु च । 
भिण्डिपारूषु शक्तीषु सुसलेषु च सर्वशः ॥॥ 
कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च स्वेद! । 
क्षेपणीषु च चित्रासु सुष्टियुद्धेषु कोविदम्‌ ॥ ६॥ 
और प्रास, ऋष्टि, तोमर, लोहमयी परिघ, भिन्डिपाल, शक्ति, मूस, लगुड, धनुष, कणप 
और देले आदिको जानते तथा बिचित्र मुष्टि युद्धके करनेमें समर्थ हैं ॥ ५-६॥ 


अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामेषु कूतश्रमम्‌। 

शास्त्रग्रहणाबिद्याखु सर्वासु परिनिष्ठितम्‌ ॥७॥ 
धनुर्वेद जाननेवाले, कसरत करनेमें निपुण, सब शख्रंके ग्रहण करनेकी विद्या जाननेवाले 
~ 
छ ॥ ७॥ 


आरोहे पर्यवस्कन्दे सरणि सान्तरप्लुते । 
सस्यक्प्रहरणे थाने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥८॥ 
हाथी, घोडे आदि वाहनोंपर चढने, उतरने, पथक्‌ जाने, बीचमें आने, आगे गमन करने, 
पीछे जाने और अच्छी रीतिसे शत्रुओंके ऊपर प्रहार करनेमे निपुण हैं ॥ ८ ॥ 
नागाश्वरथयानेषु बहुशः सुपरीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥९॥ 


हाथी, घोडे, रथांकी भी उत्तम रीतिसे परीक्षा की गई है। सेनाके योद्धाओकी भली भांतिसे 
परीक्षा करके उचित रीतिसे उन्हें वेतन दिया जाता है ॥ ९॥ 
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न गोष्ठया नोपचारेण न च बन्धुनिमित्ततः 

न सौहृदबलैश्चापि नाकुलीनपरि ग्रहै ॥ १०॥ 
उन लोगोंको किसी सामाजिक सम्बन्ध वा मित्रताके कारण अथवा और कोई नाता तथा 
सम्बन्धे अथवा साहदवश वा बलप्रयोग करके सेनामें नहीं नियुक्त किया गया है; जो 
कुलीन नहीं हैं, ऐसे पुरुषोंका इस सेनामें संग्रह नहीं हुआ है । वे सब लोग मानी, यशस्वी 
और श्रेष्ठ पुरुषांके स्वभावसे युक्त हैं ॥ १० ॥ 

सम्दद्धजनसाय च तुष्टसत्कृतबान्धवम्‌ । 

कूतोपकारभूपयिछ यरास्वि च मनस्वि च ॥ ११ ॥ 
हमारे यहांसे उनके सब घरके लोग धनसे युक्त ओर श्रेष्ठ हैं; उनके बन्धुबान्धव सगे- 
संबंधी भी सन्तुष्ट हैं, तथा सत्कार पाते हैं ओर उन सब लोगाका बहुत प्रकारसे उपकार 
किया गया हे । ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं ॥ ११॥ 

सजमैश् नरैसुख्यैबहुशो सुख्यकर्मेभिः । 

लोकपालोपमैस्तात पालितं लोकविश्व॒तिः ॥ १२॥ 
हे सूत ! इनका कार्य और व्यवहारकों कई बार देखा गया है, लोकमें विख्यात लोकपालके 
समान कर्म करनेवाले बलवान्‌ मुख्य पुरुष उन लोगॉका पालन करते रहते हैं ॥ १२॥ 

बहुभि! क्षात्रियेगुप्त एथिव्यां लोकसम्मतः 

अस्मानमिगतैः कामात्सबलैः सपदानुगै ॥६९॥ 
भूमण्डलमें विख्यात जो सब क्षत्रिय बलवान्‌ और इच्छाके अनुसार हमारे अनुरक्त ह ऑर 
पृथ्वीके बीच सब लोग जिनका सम्मान किया करते हैं, वे सब बहुतसे अनुयायियॉके सहित 
सब योद्धाओंकी रक्षा करते रहते हैं ॥ १३ ॥ 

महोदधिमिवापूणमापगाभिः समन्ततः । 

अपक्षः पक्षसङ्काश रथनागश्च सदतय ॥ १४॥ 
पक्ष रहित तौ भी पक्षियाके समान शीघ्र गातिसे चलनेवाले रथ, आर हाथिर्यांसे युक्त असे 
महसागरमें सब ओरसे मिलनेवाली नदियां आकर गिरती हैं बेंसी यह हमारी सेना सब 
आरसे पारपूण हं ॥ १४ ॥ 

नानायोधजलं भीम वाहनोमिंतराज्गेणम्‌ । 

क्षेपण्यसिगदाशक्तिरारप्राससमाङुलम्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा यह सैन्यसागर नाना प्रकारके योद्धारूपी जलसे युक्त; उठती हुई अनेक छोटी बडी 
तरज्नरूपी वाहनोंसे भयानक; क्षेपणी, खन्न, गदा, शक्ति, बाण और प्रास आदि अन्न 
रूपी पत्थरांसे युक्त है ॥ १५ ॥ 
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ध्वज भूषणसम्बाध रत्नेपद्न साश्वतस्‌ । 


वाहनेः परिसपाद्गिवायुवेगविकार्पितम्‌ ॥ १६॥ 
अपारमिव गजन्तं सागरप्रांतेब महत्‌ । 
द्रोण भीष्मामिसंशुर्घ उप कृतवमणा ॥ १७॥ 


ध्वजा, वस्न और भूपणरूपी बांधके सहित रत्नोंकी पाताकाओंसे अत्यन्त शोभित वायुके वेगसे 
लहराती हुई, दौडनेवाले वाहनोसे पूर्ण; सागर सहश यह सब सेना देखनेमें अपार और सदैव 
गर्जन करती रहती है। अपार समुद्रके समान गजनेवाली वह महा सेना द्रोणाचार्य, भीष्म 
कृतवमीसे सदा संरक्षित है ॥ १६-१७ ॥ 


करूपदुःशासनाभ्या च जयद्रथसुखस्तथा । 


अगदन्तविकणोभ्यां द्रीणिसोबलबाह्िकेः ॥ १८॥ 
गुप्त प्रवीरेलोकस्य सारवद्विमहात्मभिः । 
यदहन्यत संग्रामे दिष्टमेतत्पुरातनम्‌ ॥ १९ 


कृपाचार्य, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकणे, अश्वत्थामा, शकुनि और बाहिक आदि 
प्रमुख पराक्रमी लोकमें विख्यात महात्मा वीरोंसे रक्षित होकर भी जब संग्राममें मारी जा रही 
है, तब उसका कारण केवल पूर्वजन्मके कम अर्थात्‌ भाग्य ही कहना पडता है ॥ १८-१९॥ 
नेताहशं समझुद्योग दष्ट्रवन्तोऽथ मानुषाः । 
ऋषयो वा महाभागाः पुराणा झवि सञ्जय ॥ २०॥ 
हे सञ्जय ! इतनी बडी सेनाका जमाव मनुष्याने कभी प्थ्वीपर नहीँ देखा होगा अथवा 
प्राचीन महात्मा पुरुष तथा ऋषियांने भी ऐसा उद्योग कभी नहीं देखा था ॥ २० ॥ 


इहशो हि बलौघस्तु युक्तः शास्त्ास्त्रसस्पदा । 

वध्यते यत्र संग्रामे किमन्थःङ्गागधेयतः ॥२१॥ 
इस प्रकारसे बलवान्‌, शाकी विधिको जाननेवाले अर्थ और सम्पत्तिसे युक्त होने पर भी 
जब शत्रुओसे भेरी सेनाके लोग वध्य हो रहे हैं, तब इसका कारण भाग्यके अतिरिक्त और 
क्या कहा जा सकता हे? ॥ २१॥ 


विपरीतमिदं सवे प्रलिभाति स्म सञ्जय । 

सत्रहर बलं घोरं नातरद्युधि पाण्डवान्‌ ॥ २२॥ 
संजय ! इस प्रकारकी महाघोर सेना भी जब युद्धमें पाण्डवरूपी सपुद्रके पार नहीं जा सकती 
है, तब मेरे निकट सब विपरीत कार्य प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २२॥ 
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अथ वा पाण्डवार्थाय देवास्तत्र समागताः । 
युध्यन्ते सामकं सैन्यं यदवध्धन्त सञ्जय ॥२३॥ 
हे सञ्जय ! मुझे बोध होता है, देवता लोग पाण्डवोंके हितसाधनके निमित्त रणभूमिमें आकर 
जिस प्रकारसे भेरी सेना नष्ट होवे, वैसा ही उत्पात करके युद्ध करते होंगे ॥ २३ ॥ 
उक्तो हि विदुरेणेह हितं प्यं च संजय । 
न च गृह्णाति तन्मन्दः पुत्रो दुयोधनो सम ॥ २४॥ 
पहिले विदुरने हितकारी और जो सब पथ्य वचन मुझे कहे थे, मेरे बुद्वि-हीन पुत्र दुर्योधनने 
उन बातोंको नहीं ग्रहण किया ॥ २४ ॥ 
तस्य सन्ये सातिः पूय सर्वज्ञस्य महात्मन! । 
आसीद्यथागतं तात थेन हृष्टभिदे पुरा ॥ २५॥ 
तात ! इस समयमें जो सब घटना उपस्थित हो रही है, उसे मुझे निश्चय बोध होता दै, कि 
महात्मा विशेषज्ञ विदुरने इन सब घटनाओको पहिले ही जान लिया था। इसही कारणसे 
उनका ऐसा विचार हुआ था ॥ ९२५ ॥ 
अथ वा भाव्यमेवं हि सञ्जयैतेन सवेथा । 
पुरा धात्रा यथा सं तत्तथा न तदन्यथा ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विखप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७२॥ ३०२४॥ 
हे सञ्जय ! यह होनहार व्यापार पहिलेहीे ब्रह्माने उत्पन्न कर रक्खा है, वह अवझ्य ही 
होवेगा; कोई इसे अन्यथा नहीं कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वम बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ ३०२४ ॥ 


: ७9 
खञ्जय उवाच 

आत्मदोषात्त्वया राजन्प्राचं व्यसनमाइराम्‌। 

न हि ढुयोधनस्तानि पइयते भरतष भम । 

यानि त्वं ृष्टवान्राजन्धमसङ्करकाररेते ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम अपने ही दोषसे ऐसे व्यसनमें फंसे हुए हो । हे भारत ! 
धर्मके उलट पुलटसे जो दोष दोता है, उसको दुर्योधन नहीं देख सकता; परन्तु तुम वह 
जानते थे ॥ १ ॥ 
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तव दोषात्पुरा वृत्तं द्यूतमेतद्विशां पते । 

तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाण्डवैः । 

त्वमेवाद्य फलं शुङ्क्षव कृत्वा करिल्विषमात्मना ॥२॥ 
महाराज ! तुम्हारे ही दोपसे पहिले जुएका खेल हुआ और तुम्हारे ही दोपसे इस समय 
पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध हो रहा है; इससे तुम दी इस समय अपने किये हुए पाप कर्मोंके 
फलको भोग करो ॥ २॥ 

आत्मना हि कृतं कमे आत्मनैयोपसुञ्यते । 

इह वा प्रेत्य वा राजंस्त्वया पापं यथातथम्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! अपने किये हुए कर्मोका फरुभीग तुमहीको करना होगा इससे तुम इस लोक 
अथवा पर लोकमें निज कर्मोके फलको भोग करोगे । अतः तुमको जेसेका तैसा प्राप्त हुआ 
है॥३॥ 


तस्माद्राजन्स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसन महत्‌ । 

शृणु युद्ध यथावृत्तं रांसतो मम मारिष ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! मारिष ! जो हो, अब म॑ यथावत्‌ युद्धका वृत्तान्त वर्णन करता हूँ; तुम इस उपस्थित 
व्यसनके निमित्त शोकित होके भी चित्त देके युद्धका वृत्तान्त सुनी ॥ ४॥ 

भीमसेनस्तु निशितेबोणेभित्त्वा महाचसूम्‌ । 

आससाद ततो वीरः सर्वान्डुयोधनाबुजान्‌ ॥५॥ 


बलवान्‌ भीमसेनने अपने तेज बाणोंसे महासेना भेद करके दुर्योधनके सब भाइयॉपर आक्रमण 
किया ॥ ५॥ 


दुःशासनं दुविषहं दुःसहं दुमेदं जयम्‌ । 


जयत्सेनं विकणे च चित्रसेनं खुदशेनम्‌ ॥ ६॥ 
चारुचित्रं सुवमाणं दुष्कण कणेभेव च। 

एतानन्यांख्च सुबहून्ससीपस्थान्महारथान्‌ ॥७॥ 
घातेराष्ट्रान्छुसंकुद्धान्दष्ट्रा भीमो महाबलः 

भीष्मेण समर श॒प्तां प्रविवेश महाच सूम्‌ ॥८॥ 


महा बलवान्‌ भीमसेनने दुःशासन, दुर्विषह, दुःसह, दुमेद, जय, जयत्सेन, विकणे, चित्रसेन 
सुदर्शन, चारुचित्र, सुवमो, दुष्कणे और कर्ण- इन और इससे अन्य सब महारथ धृतराष्ट्र 
पुत्रों और उनकी ओरके बहुतसे महाराथेयोंको करुद्ध और समीपमें स्थित देखकर समरभूमिम 
भीष्मसे रक्षित महासेनाके बीच प्रवे किया !! 5-८ ॥ 
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अथाह्वयन्त तेऽन्योन्यस्य ग्रा बकोदरः | 

जीवग्राह निशुह्णीमो चसमेनं नराधिपाः ॥९॥ 
भीमसेनको सेनाके बीच प्रवेश करते हुए देखकर तुम्हारे सब पुत्र एक दूसरेको बुलाकर 
कहने लगे, हे क्षत्रिय वीरो ! आओ, भीमसेन यहां प्राप्त हुआ है, हम लोग इस भीमसेनको 
आज जीवितही पकडकर बंदी बना लें ॥ ९ 

स॒ तैः परिवृतः पार्थो आतृभिः कृतनिश्चयैः । 

प्रजाखहरण सूयः कूरारव महाग्र । १०॥ 
उन सब भाईयोने ऐसा निश्चय करके कुन्तीकुमार भीमसेनको चारों ओरसे घेर लिया; जैसे 
सूर्य सब प्राणियोंका नाश करनेके समय क्रूर ग्रहोसे थिर जाते हैं, वैसे ही भीमसेन भी 
तुम्हारे पुत्रांके बीचमें घिर गये ॥ १० ॥ 

सङ्प्राप्य मध्य व्यूहस्य न भीः पाण्डवमाविशात्‌ । 

यथा देवाखुरे युद्धे महेन्द्र! प्राप्य दानवान्‌ ॥ ११॥ 
जैसे देवता और असुरोके युद्धमें दानवोंके बीच स्थित इन्द्रको कुछ भय नहीं होता, वैसे ही 
शत्रुआके व्यूहमें प्रवेश करते हुए भीमसेनके मनमें भी कुछ भय नहीं हुआ ॥ ११ ॥ 

तत! शतसहस्नाणि रथिनां सवशः प्रभो । 

छादयानं दारेघरिस्तमकमलुवत्रिरे ॥ १२॥ 
प्रभो ! सेकडा तथा सहस्रा रथियोंने सब प्रकारके श्त्रॉको धारण करके युद्धके निमित्त 
उपस्थित होकर अकेले भीमसेनको चारों ओरसे घोर त्राणोकी वषासे छिपा दिया ॥ १२॥ 

स तेषां प्रवरान्योधान्हस्त्यश्वरथसादिनः । 

जघान ससर झारा धातराष्ट्रानाचन्तयनू ॥ १३॥ 
धृतराष्ट्रपत्रोंकी कुछ भी पर्वाह न करके पराक्रमसे युक्त भीमसेन हाथी, घोडे, रथ और 
रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले मुख्य मुख्य उन सब शूरवीरांका युद्धम वथ करने लगे ॥१३॥ 

तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिघुक्षताम्‌ । 

समस्तानां वधे राजन्मतिं चक्रे महामनाः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उन्हें कैद करनेकी इच्छा करनेवाले उन रथियोंके अभिग्रायको जानकर महामना 
भीमसेनने उन सब लोगोंके वथ करनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ 

ततो रथ ससुत्स॒ञ्य गदामादाय पाण्डवः । 

जघान घातराष्ट्राणा त बलाघञ्सहाण वम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन भीमसेनने गदा लेके रथसे उतरकर धृतराष्ट्र-पत्रोंके सेना-सागरमें 
प्रवेश करके उस महासागर तुल्य सैन्यसमुदायपर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ १५॥ 
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भीमसेने प्रविष्टे तु धृश्युज्नोएपि पार्षतः । 

द्रोणसुत्सुज्य तरसा प्रथयौ यज्ञ सौबलः ॥ १६॥ 
जब भीमसेनने शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश किया, तब प्रपतनन्दन धृश्बुम्न अकस्मात्‌ द्रौणाचायको 
त्यागकर जहांपर रणभूमिमें सुबलपुत्र शकुनि थे, वहाँ जाने लगे ॥ १६॥ 

विदार्थ महती सेनां तावकानां नरर्षभः । 

आससाद रथं शून्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ १७॥ 
वह नरश्रेष्ठ तुम्हारी महा सेनाको निवारण करते हुए युद्धमें भीमसेनके छोडे रथके समीप 
पहुंचे ॥ १७॥ 


दृष्टवा विशोकं समरे भीमसेनस्य साराथिम्‌ । 

शृष्टदयुप्ञो महाराज दुमेना गतचेतनः ॥ १८॥ 
महाराज ! उन्होंने उस रणभूमिमें भीमसेनके सारथी बिशोक़को अकेला देखकर वे मनमें 
दुःखित ओर चेतरहित हो गये ॥ १८॥ 


अएच्छइाष्पसंरुद्धो निस्वनां वाचभीरथन्‌। 

मस प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः ॥ १९॥ 
और मलिनचित्तसे शोकित होकर लम्बी सांस हेते हुए और आंख बहाते हुए गद्वदकण्ठसे 
भीमके सारथीसे यह पूछा; हे विशोक ! मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे भीमसेन कहां है! 
इतना कहकर वे बहुत दुःखी हो गये ॥ १९ ॥ 


विशोकस्तझुवाचेदं घृष्टयुज्न॑ कूताश्चालिः । 


संस्थाप्य मामिह बली पाण्डवेयः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
७ 

प्रविष्टो घातेराष्ट्राणाभेतडलमहाण वम्‌ । 

माझुक्त्वा पुरुषव्याघ प्रीतियुक्तमिद वचः ॥ २१॥ 


तब विशोकने हाथ जोड़के शष्टयुस्रसे कहा, कि महा बलवान्‌ और प्रतापी पाण्डुनन्दन 
भीमसेनने मुझको इसी स्थानपर रखके धृतराष्टपुत्रोंकी महासेनामें अकेले ही प्रवेश किया है। 
जाते समय पुरुषसिंह भीमसेनने सुझे यह प्यारा बचन कहा है, कि ॥ २०-२१ ॥ 
प्रतिपालय मां सूत नियम्याश्वान्सुहतेकम्‌ । 
यावदेतान्निहन्स्याकु च इमे सहृ॒धोद्यताः ॥ २२॥ 
“ हे सारथी ! जो लोग मेरा वध करनेके निमित्त उद्यत हुए हैं, में जबतक उन सबका वध 


करके नहीं ठौटूंगा, तबतक अर्थात्‌ मुहूत भर तुम इस ही स्थानपर इन घोडोंको रोकते हुए 
ठहरकर मेरी बाट जोहना ” ॥ २२ ॥ 
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ततो दृष्टया गदाहस्तं प्रधावन्तं महाबलम्‌ । 

सर्वेषामेव सैन्यानां संघर्षः समजायत ॥ २३ ॥ 
अनन्तर उस महाबलवान्‌ भीमसेनको हाथमे गदा लेकर शत्रुओंकी ओर दौडते देखके सब 
सेनाके बीर हर्षित हुए ॥ २३ ॥ 

तस्मिस्तु तुसुले युद्धे वतेसाने भयानके । 

भित्त्वा राजन्महाव्यूहं प्रविवेश सखा तव ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! उसी महा भयङ्कर घोर युद्धम तुम्हारे सखा बलवान्‌ भीमसेनने शत्रु ओंके महा व्यूहको 
भेद करके उस महासेनाके बीच प्रवेश किया है ॥ २४ ॥ 

विशोकर्य वचः शुत्वा ृष्टदयुन्नोऽपि पार्षतः । 

प्रत्युवाच ततः सूतं रणमध्ये महाबलः ॥ २७ ॥ 

महा बलवान्‌ दुपदकुमार ध्ृश्युम्नने युद्धभूमिमें विशोककी यह बात सुनकर फिर उससे कहने 
लगे ॥ २५ ॥ 

न हि भे विद्यते सूत जीवितेऽद्य प्रयोज नम्‌ । 

भीमसेन रणे हित्वा स्नेहसुत्सुज्य पाण्डवैः ॥ २६॥ 
हे सत ! आज रणश्रूमिमें भीमसेनको छोडकर और पाण्डवोंके खेहकी अपेक्षा करके मेरे 
जीनेसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 

यदि यामि विना भीमं किं मां क्षत्नं वदिष्यति । 

एकायनगते भीमे मयि चावस्थिते युधि ॥ २७॥ 
रणभूमि मेरे स्थित रहतेही भीमसेनने अकेले ही सेनाके बीचमें मागे बनाकर गमन किया 
है; इस समय यदि में उनको छोडकर यहांसे चला जाऊं, तो सब क्षत्रिय वीर योद्धा मुझे 
क्या कहेंगे ? 

अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः साञ्निपुरोगमाः । 

यः सहायान्परित्यञ्य स्वरितिमाना्रजिद्णहान्‌ ॥२८॥ 
जो मनुष्य सहायता चाहनेवाले पुरुपॉको युद्धम छोडके सुखसे घर लौट जाता है, अग्नि 
आदिक देवता उसका कल्याण नहीं होने देते ॥ २८ ॥ 

मम भीमः सखा चैव सम्बन्धी च महाबलः। 

भक्तोऽस्मान्भक्तिमांश्राहं तमप्यरिनिषूदनम्‌ ॥ २९॥ 
महाबली भीमसेन मेरे सखा, सम्बन्धी और इम छोगोंके भक्त दें; मेरी भी उस शत्रुनाशन 
भीमसेनमें भक्ति है ॥ २९॥ 

षु९ ( म. मा. सीष्म. ) 
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सोऽहं तत्र गसिष्यासि यत्र यातो घृकादरः । 

निम्नन्त सामरीव्पर्थ दानवानिव वासवम्‌ । ३०॥ 
इससे जहांपर भीमसेन गये हैं में भी उसी स्थानपर जाऊंगा, देखो, मेरे वहां जानेपर तुम 
मुझे इस भांतिसे शत्रुओंका संहार करते हुए देखेंगे जेसे इन्द्र दानबॉका नाश करते हैं ॥ ३०॥ 

एवछ्वुकत्वा ततो चीरो यथो मध्येन भारतीम्‌ । 

भीमसेनस्थ मार्गेषु गदाप्रसथितेगजेः ॥ ३१॥ 
भारत ! वीर श्ष्ट्युञ्न बिशोकसे ऐसा कह कर कोरव सेनाके भीतर भीमसेनकी गदासे मरे 
इए हाथियोंके चिन्ह देखते हुए, उस ही माणसे जाने लगे ॥ ३१ ॥ 

स ददश ततो भीमं दहन्तं रिपुचाहिनीस्‌ । 

वात वृक्षांनेव घलात्प्रभञ्जन्त रण नपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्होंने देखा कि भीमसेन शन्रुआंकी सेनाका अपनी गदासे बघ कर रहे हैं, और बहुतसे 
राजाओंको युद्धभूमिमे इस भांतिसे मारके प्रथ्वीमे गिराते हैं, जैसे प्रचण्ड वायु बृ 
पूवेक उखाडके गिरा देता है ॥ ३२॥ 

हन्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 

पादाता दन्तिनञ्चैच चछ्कुरातेस्वरं महत्‌ ॥ 
रथी, घुडसवार, पेदल चलनेवाली सेना और हाथी भीमसेनके प्रहारसे पीडित होकर समरा- 
गणमें आत्तेनाद्‌ करने लगी ॥ ३३ ॥ 

हाहाकारश्च सञ्जज्ञे तव सैन्यस्य मारिष । 

वध्यतो भीमसेनेन कलिना चित्रयोधिना ॥ ३४॥ 
मारिष ! जब आश्रयकारक युद्ध करनेवाले कुशल भीम योद्धाओंकी मारने लगे, तब तुम्हारी 
सनामं अत्यन्त ही हाहाकार मच रहा था ॥ ३४ ॥ 


ततः कृतास्त्रास्ते सर्वे परिवाथे डृकोदरम्‌ । 
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अभीताः समबतेन्ल हखवृ्या समन्ततः . ॥ ३८॥ 
अनन्तर सब शस्त्रविद्याके जाननेवाले शूरवीर योद्धा भयको छोडकर चारों ओरसे भीमसेनको 
घेरकर उनके ऊपर अपने शख्रोंकी वषी करने लगे ॥ ३५ ॥ 
अभिद्रत शस्त्रश्रतां वरिष्ठं सF्ञन्ततः पाण्डवं लोकचीरे! । 
सैन्येन घोरेण सुसंगतेन इष्ट्वा बली पार्षतो भीमसेनम्‌ ॥ ३६॥ 


एपतनन्द्न बर्वान्‌ शष्टयुम्न शद्नधारियोमें श्रेष्ठ, वीरोंके अग्रणी, लोक विख्यात, महाघोर 
सेनामं सब ओरसे घिरे हुए, पाण्डनन्दन भीमसेनको देखकर, ॥ ३६ ॥ 
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अथीपगच्छच्छरविक्षताहं पदातिन ऋोघविध वसन्तम्‌ । 

आश्वाखयन्पाषेलो भीमसेन गदाहस्त कालमिवान्तकाले ॥ ३७॥ 
प्रलयकालके दण्डधारी यमराजके समान गदा लिये हुए, शख्रोंक्री चोटसे क्षत विक्षत शरीर, 
क्रोधरूपी विप उगलते और पांबसे ही प्रथ्वीपर गमन करनेवाले भीमसेनको धीरज देते 
हुए उनके निकट उपस्थित इए ॥ ३७॥ 

निःशल्यमेन च चकार तूणभारोपयचात्सरथे महात्मा । 

भदा परिष्वज्य च भीमसेनसाश्वासथासास च राचुमध्ये ॥ ३८॥ 
उस महात्मा शरष्टयुञ्जने शीघ्र ही उन्हें अपने रथपर चढाया और उनके शरीरमेंसे धसे हुए 
शर्योको निकारफे बाहर किया । शत्रुओके मण्डल्मे ही भीमसेनको दढ आलिङ्गन करके 
पूर्णतः धीरज दिया ॥ ३८ ॥ 

आलूनथोपेत्य तवापि पुत्नस्तास्मिन्विसदें महति प्रवृत्ते । 

अर्थ दुरात्मा दरुपदस्य पुत्रः समागतो भीमसेनेन साध्ेम्‌ । 

तं याल सर्वे सहिता निहन्तुं भा वो रिपुः प्रारथयतामनीकम्‌ ॥ ३९॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन भी वीरोंके उस संहारके स्थान पर सहसा उपास्थित होके भाश्योके 
निकट जाकर यह बचन बोले, यह दुष्टात्मा दुपदपुत्र भीमसेनके सहित यहांपर उपस्थित 
हुआ है; इस समय बह शत्रु जबतक हम लोगोंको युद्धके निमित्त आवाहन न करे तब तक 
चलो हम सब मिलकर उसका संहार करें ॥ ३९ ॥ 

श्रुत्वा लु वाक्यं तमसष्यमाणा ज्येष्ठाज्ञया चोदिता घातेराष्ट्राः । 

वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते युगक्षये केतवो यडडुय़ाः ॥ ४० ॥ 
तुम्हारे सब वीर पुत्रोने अपने बडे भाईकी आज्ञा सुनकर और ग्रष्टयुझ्नका आगमन न सह 
कर, शीघ्रही क्रोधपूर्वक शखग्रहण करके जिस प्रकार प्रलय कालके समयर्मे भयानक केतु 
प्रकाशित होता है, उसी भांतिसे धष्टयुय्रके वधके निमित्त आके उपास्थित हुए ॥ ४० ॥ 

प्रणुद्य चित्राणि घर्नूंषि वीरा ज्यात्रेमिघोषैः प्रविकम्पयन्तः । 

झरैरवर्षन्ट्रपदस्य पुत्र यथाम्बुदा भूधरं वारिजालेः । 

निहत्य ताश्चापि शरैः सुतीक्ष्णै विव्यथे समरे चित्रयोधी ॥४१॥ 
उन सब बीर सुवण चर्चित धनुष ग्रहण करके थवुप टङ्कार और अपने रथके शब्दसे प्रथ्वीको 
कंपाते हुए, हुपदपुत्र श््युञनके ऊपर इस प्रकार अपने अको वर्षाने लगे, जैसे वषोकालगें 
मेघ पर्वतके ऊपर जलकी वपी करते हैं। बिचित्र युद्ध करनेवाले महाबलवान्‌ भद्दारथ परुपसिंह 
धृष्टबुम्न तुम्हारे पुत्रोंकी समरांगणमे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध करके तनिक भी 
दुःखित नहीं हुए ॥ ४१ ॥ 
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समभ्यदीणोश्च तवात्मजांस्तथा निशास्य वीरानभितः स्थितान्रणे । 
जिघांखुरुग्रं द्रपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथः 
कुद्धो भूरा तव पुत्रेषु राजन्दत्येषु यद्वत्समरे म हेन्द्रः ॥ ४२॥ 

आपके वीर पुत्रोंको रणभूमिमें सन्मुख आये हुए तथा युद्धमें निमित्त प्रचण्ड होते हुए 
उपस्थित देख, राजन्‌ ! नवयुवक महारथी टुपदकुमारने तुम्हारे पुत्राके नाश करनेकी इच्छासे 
प्रमोहनाख्भका प्रयोग किया । जैसे देवताओंके स्वामी इन्द्र दानवोंपर कुपित होते हैं उसी प्रकार 
आपके पुत्रांपर धृश्धुम्नका क्रोध बहुत बढा हुआ था ॥ ४२॥ 
ततो व्यसुद्यन्ते रणे नृवीराः प्रभोहनास्त्राहतञुद्विसत्त्वाः । 
प्रदुद्रयुः कुरवश्चैव सर्वे सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ ! 
परीतकालानिव नष्टसंज्ञान्मोहोपेतांस्तव पु्ञान्निशस्य ॥ ४३॥ 
वे सब वीरपुरुष धृष्टयुम्नके प्रमोहन अस्नसे मोहित होकर रणभूमिमें चेतराहित तथा शक्ति 
हीन हो गये । तब सम्पूणं सेना तुम्हारे पुत्रांको मोहित अथात्‌ चेतरहितके समान देखकर 
घोडे, हाथी और रथोंके सहित चारों ओर भागने लगी ॥ ४३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु द्रोणः शास्त्रश्वतां वरः 
द्रपद त्रिभिरासाद्य शरोविव्याध दारुणैः ॥ ४४॥ 
इसी समय शस्रधारियामे श्रेष्ठ द्रोणाचायने युद्धमें द्रुपदके पास जाकर उनको महा कठोर 
तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
सोइतिविद्धस्तदा राजन्रणे द्रोणेन पार्थिवः । 
अपायाद्‌द्रपदो राजन्पूचवेरमनुस्भरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! तब रणभूमिमं वह द्रोणाचाके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर पहिलेके वैरको स्मरण 
करते हुए रणभूमिसे हट गये ॥ ४५ ॥ 
जित्वा तु द्रपद द्रोणः दाङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ । 
तस्य शङ्कस्वन श्रृत्वा वित्रेखुः सवेसोमकाः ॥ ४६ ॥ 
प्रतापी द्रोणाचायने दुपदको पराजित करके अपना शङ्क बजाया, उस शंखके शब्दको सुनकर 
सब सोमक वंशीय क्षत्रिय भयभीत हो गये ॥ ४६ ॥ 
अथ शुश्राव तेजस्वी द्रोणः झास्त्रश््तां वरः । 
प्रमोहनास्त्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥ ४७॥ 
अनन्तर सब शस्रोंके जाननेवालेमें श्रेष्ठ, तेजस्वी ट्रोणाचायने तुम्हारे पुत्र प्रमोहन अस्नसे मोहित 
होकर युद्धभूमिमें पडे हैं ऐसा सुना ॥ ४७॥ 
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ततो द्रोणो राजणृद्धी त्वरितोऽभिययौ रणात्‌। 

तत्रापइयन्महेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ 

शृष्टद्यु्ग च भीमं च विचरन्तौ महारणे ॥ ४८॥ 
तब यह सुनतेही राजहितेपी, महाधनुर्थीरी प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यने शीघ्रताके सहित 
युद्धस्थलसे वहांपर जाके देखा, कि धश्धुम्न और भीमसेन रणधूमिमें अमण कर रहे हें ॥४८॥ 

मोहाविष्टांश्च ते पुतच्रानपद्थत्स महारथः । 

ततः प्रज्ञाखमादाय मोहनास्त्रं व्यशातयत्‌ ॥ ४९॥ 
और आपके पुत्र सब धृष्टयुम्रके अख्नसे मोहित हो गये हैं ऐसे देखा । अनन्तर उन्होने 
प्रज्ाख लेकर उससे मोहनाख्का निवारण किया ॥ ४९ ॥ 

अथ प्रत्यागतप्राणास्तव पुत्रा मद्दारथाः । 

पुनर्युद्धाय समरे परययुर्भीमपार्षतौ ॥ ५०॥ 
तब तुम्हारे सब महारथी पुत्र फिर सावधान होकर रणभूमिमें पुनः युद्धके लिये भीमसेन 
और घृष्टधुम्नसे युद्ध करने चले ॥ ५० ॥ 

ततो युविष्ठिरः पाह समाहूय स्वसैनिकान्‌ | 

गच्छन्तु पदवीं शक्त्या भीमपाषतयोयुधि ॥ ५१ ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिर अपनी सेनाके पुरुपोंको आवाहन करके यह वचन बोले। 
रणभूमिमे तुम सब यथाशक्ति पराक्रम प्रकाश करते हुए भीमसेन ओर 'धृष्युम्नके पथका 
अनुसरण करो ॥ ५१ ॥ 

सौभद्रप्रसुखा चीरा रथा द्वादश दंशिताः । 

प्रवृत्तिमधिगच्छन्तु न हि शुध्याति मे मनः ॥ ५२॥ 
इससे अभिमन्यु आदि बारह वीर महारथी अख्नशस्र तथा वर्म धारण करके सुसज्जित हो 
भीमसेन और ६धृश्युम्नके इत्तान्तको माळूम करें । भीमसेन और धृश्धुम्नके निमित्त मेरा चित्त 
व्याकुल हो रहा हैं ॥ ५२॥ 

त एवं समनुज्ञाताः झरा विक्रान्तयोधिनः । 

बाढमित्येवसुक्त्वा तु सर्वे पुरुषमानिनः । 

मध्यंदिनगते सूर्ये ्रययुः सवे एव हि ॥५३॥ 
राजा युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार पराक्रम पूर्वक युद्ध करनेवाले, वे पुरुषॉमें अभिमानी सब 
शूरवीर “ बहुत अच्छा ” कहकर मध्याह्वके समय बहांसे जान लगे ॥ ५३ ॥ 
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केकया द्रौपदेयाश्च प्ृष्टकेतुशआ वीर्यवान्‌ । 
अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया दृताः ॥ ५४ ॥ 
ते कृत्वा समरे व्यूहं सूचीछुखमरिदमाः । 
बिभिदुधोतेराष्ट्राणां तद्रथानीकमा ॥ ५५ ॥। 


अभिमन्युको आगे करके बडी सेनाके सहित केकयराज पांचों भाई, द्रपदीके पांचों पुत्र और 

पराक्रमी धृष्टकेतु ये शत्रुओंका दमन करनेवाले शूरवीर खचीसुख नामक समर व्यूह बना कर 

यद्धाभममे कौरवोंकी रथसेनाको भेद करने लगे ॥ ५४-५५ ॥ 
तान्प्रयातान्महेष्वासानाभिसन्युपुरोगमान्‌। 


भीमसेन भयाविष्टा शृष्टद्यञ्ञविसोहित्ता ॥ ७६ ॥ 
न सधाराथलु शक्ता लव सना जनाचेप। 
सदसूछान्वतात्मान प्रसद्चाव्यान स्थता ॥ ६७ ॥ 


जनाधिप ! जैसे मदसे मूच्छित प्रमदा स्ली अपनेको निवारण करनेमें समर्थ नहीं होती, वैसे 
ही भीमसेनके डरसे भयभीत और धृष्टधुम्नके बाणोंसे मोहित हुईं वह कोरबोंकी सेना 


पाण्डवोंकी ओरके आक्रमण करनेवाले अभिश्नन्यु आदि महा धनुधारियोको नहीं निवारण 
कर सकी और मागेमें चुपचाप खड़ी रही ॥ ५६-५७ ॥ 


तेऽभियाता महेष्वासाः सुवणेविळुतध्वजाः । 

परीप्सन्तो$भ्यधावन्त घृष्टबुन्नवृक्तोदरों ॥ ५८ ॥ 
सुवण ध्वजाओंसे युक्त पाण्डवोंकी सेनाके महाधनुर्धारी कुलीन वीर लोग शृष्टयुज् और 
भीमसैनके समीप रक्षाके लिए जानेकी इच्छासे शत्रुओंका वध करते हुए बेगसे आगे 
बढे ॥ ५८॥ 

तौ च दृष्टा महेष्वासानभिसन्युपुरोगमान्‌। 

बभवतुभेदा युक्तो निघ्नन्ती तव वाहिनीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बे दोनों महाधनुधेर इष्धुञ्न और भीमसेन शत्रु सेनाका नाश करते हुए अभिमन्यु आदि 
महाधनुधेर वीरोंको सहायताके लिये आते हुए देखकर आनन्दित हुए ॥ ५९ ॥ 

दृष्टा च सहसायान्तं पाञ्चाल्यो एुरुमात्मनः । 

नारासत वघ वीरः पुञ्राणा लच पाषतः ।। ३० ॥ 
पाश्चारराजकुष्रार धृष्टयुञ्नने अपने शुरु द्रोगाचायेकी सहसा सस्भुख आते इए देखकर फिर 
तुम्हारे पुत्रोंके वध करनेकी इच्छा नहीं की ॥ ६० ॥ 


॥ 
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ततो रथ समारोष्य केकवर घकोदरस । 

अध्यधावत्सुसंकुछो द्रोणामिष्वस्त्रपारगम्‌ ॥ ६१ ॥ 
और भीमसेनको केकयराजके रथपर 'चढाकर क्रुद्ध होकर शृष्टयुम्र धलुवेंदके जाननेवाले 
विद्वात्‌ द्रोणाचायेकी ओर दोडे ॥ ६१ ॥ 

लस्याभिपलतस्तूणे भारद्वाजः प्रतापवान्‌। 

कुद्धाश्चिच्छेद भल्लेन धनुः शच्ञुनिषदूनः ॥ ६२॥ 
शन्रुआँके नाश करनेवाले प्रतापी द्रोणाचायेने धृष्टयुम्रको सम्मुख आते देखकर क्रोधित होकर 
उनका धलुष एक ही भल्ला्नसे तुरंत काट डाला ॥ ६२॥ 

अर्न्णाश्च शतशो घाणान्प्रेषयामास पार्षते । 

दुर्धोधनहिताथोय अतेपिण्डमलुस्मरन्‌ ॥ ९३ ॥ 
और गोधन के — पी र ~ > 
और दुयोंधनके हितके लिये स्वामीके अन्न तथा सेवाको स्मरण करके दूसरे सेकडा बाण 
ृष्ट्युञ्रके ऊपर चलाने लगे ॥ ९३ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय पार्षतः परवीरहा । 

द्रोणं विव्याध सप्तत्या रुक्मपुङ्केः शिलाशितैः ॥ ३४॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन वीर शृष्टयुम्नने दूसरा धलुष ग्रहण करके पत्थरपर रगडकर तेज किये 
हुए सोनेकी पांखबाले सात बराणोसे ट्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ द४ ॥ 

तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामि्रकशेनः । 


हयांश्च चतुरस्तूणे चतुमिः सायकोत्तमैः ॥ ६८ ॥ 
चैवस्वतक्ष्थं घोरं प्रेषयामास वीर्यवान्‌ । 
सारथिं चास्य अलेन प्रेषयामास मृत्यवे ` ॥ ६६ ॥ 


तब शत्रुको पीडित करनेवाले वीरवर द्रोणाचायेने फिर उनके धडुषको काटके चार उत्तम 
बाणोसे उनके चारों घोडोंको तुरंत ही भयानक यमलोकको भेज दिया; और एक बाणसे 
उनके सारथिको भी मूत्युके हवाले कर दिया ॥ ९७-७५ ॥ 

हताश्वात्स रथाक्तूणेमवप्छत्य महारथः । 

आरुरोह सहावाहुरभिमन्योमेहारथम्‌ ॥ ६७॥ 
महाबाहु महारथ शृषटधु्न घोडे और सारथीसे राहत रथके ऊपरसे तुरंत कूदके अभिमन्युके 
बडे रथपर जा चढे ॥ ६७ ॥ 

ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । 

पङ्च्यत्तो भीमसेनस्य पाषेतस्थ च पद्यत्तः ॥ ३८॥ 
इसके अनन्तर पाण्डवोंकी सेना रथ, हाथी और घोडोंके साहित भीम और शष्टु्नके 
संमुखहीमे ट्रोणाचार्यके अखनोसे पीडित होके कांपने लगी ॥ ६८॥ 
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तत्प्रभग्नं बलं दृष्ट्रा द्रोणेनामिततेजसा । 

नाशक्नुवन्वारयितुं समस्तास्ते महारथाः ॥ ६९॥ 
अमित तेजस्वी आचार्य ट्रोणके द्वारा अपनी सेनाको भंग हुआ देखकर भी पे सब पाण्डवोंके 
महारथी लोग द्रोणाचार्यके संमुखसे भागती हुईं अपनी सेनाको प्रयत्न करनेपर भी 
निवारण करनेमें समर्थ न हुए ॥ ६९ ॥ 

वध्यमानं तु तत्सैन्यं द्रोणेन निशितैः शरैः । 

व्यभ्रमत्तत्र तत्रैव क्षोभ्यसाण इचाणवः ॥ ७० | 
वह सब सेना महा तेजस्वी द्रोणाचार्यके तीक्ष्ण बाणोंसे इस भाँतिसे तितर बितर होगई जैसे 
प्रबल वायुके जोरसे समुद्रका जल झकोरा खाने लगता है ॥ ७० ॥ 

तथा दृष्टा च तत्सैन्यं जहृषे च बलं तव । 

इृष्ट्वाचार्य च संक्रद्धं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 

चुक्कुशुः सवतो योधाः साधु साध्विति भारत ॥७१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वण ज्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥ ३०९७ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब वीर योद्धा लोग अत्यन्त कुपित होकर द्रोणाचार्यको इस प्रकारसे 
शत्रुओंकी सेनाको नाश करते हुए देखकर आनन्दित हुए; और धन्य धन्य कहके ऊंचे 
स्वरसे उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ७१ ॥ 
महाभारतके भीष्मपवैमे तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ ३०९५॥ 


सअजय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा मोहात्प्रत्यागतस्तदा। 
शारवैः पुन भीमं प्रत्यवारयदच्युतम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अनन्तर राजा दुयोधन मोहसे जगनेपर युद्धभूमिसे पीछे न हटने- 
वाले महापराक्रमी भीमसेनका फिर अपने बाणोंकी वर्षासे निवारण करने लगे ॥ १॥ 
एकीभूताः पुनञ्चैव तव पुत्रा महारथाः । 
समेत्य समरे भीमं योधयामासुरुद्यताः ॥२॥ 
और तुम्हारे सब महारथी पुत्र भी फिर युद्धमें मिलकर इकडे होके भीमसेनके सङ्ग युद्ध 
करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ २॥ 


आध्याय ७४ ] भीष्मपव ४७३ 


oS SSS TY 


आीससेनोऽपि समरे संप्राप्य स्वर्थं पुनः । 

समारुह्य मद्दावाहयेयौ येन तवात्मजः ॥ ३॥ 
महाबाहु भीमसेन भी युद्धमें फिर अपने रथपर चढके जिस मार्गसे आपका पुत्र दुर्योधन गया 
था, उधर गये ॥ ३ ॥ 

प्रणृह्य च भहावेगं परासुकरणं हृढम्‌। 

चित्र शरासनं संख्ये शारैबिव्याध ते खुतान्‌ ॥४॥ 
और उन्होंने शत्रुओंके प्राणका नाश करनेवाला एक बडा वेगवान्‌ विचित्र धनुष ग्रहण करके 
तुम्हारे पृत्रोंकी अनेक बागोंसे युद्धस्थलमे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महाबलम्‌ । 

नाराचेन सतीक्ष्णेन श्रूशं सर्भण्यताडयत्‌ ॥५॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने भी महाबली भीमसेनके मर्म स्थानमें अत्यन्त तीक्ष्ण नाराच ब्राणेसि 
प्रहार किया ॥ ५ ॥ 

सोऽतिविद्धो भहेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना । 


क्रोधसंरक्तनयनो वेगेनोत्क्षिप्य कार्सुकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन त्रिभिर्वाणेर्वोह्णोसरसि चार्पयत्‌ । 
स तथाभिहतो राजा नाचलद्विरिराडिव ॥७॥ 


महा धनुर्थर भीमसेनने आपके धनुर्धर पुत्रने चलाये हुए बाणसे अत्यन्त विद्ध होके क्रोधसे 
लाल नेत्र करके, शीघ्रतासे थनुष खींचके तीन बाणोसे दुर्योधनकी दोनों थुजा और छातीमें 
प्रहार किया । दुर्योधन भीमसेनके बाणोंसे उस प्रकार विद्ध होकर भी गिरिराजके समान 
तनिक भी चलित नहीं हुए ॥ ६-७ ॥ 

तौ दृष्टा समरे छुद्धौ विनिन्नन्तौ परस्परम्‌ । 


दुर्धोधनालुजाः सर्वे शराः संत्यक्तजीविताः ॥८॥ 
° La 9 ~~ ५ [af 6 + 

संस्ख॒त्य मन्त्रितं पूर्व निग्रहे भीमकमणः । 

निश्चय मनसा कृत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रछुः ॥ ९॥ 


उन दोनों क्रुद्ध बीरोंको समरभूमिम इस प्रकारसे एक दूमरेपर प्रहार करते हुए देखकर 
दुर्योधनके शूरवीर सब छोटे भाई पहिले विचारको स्मरण करके प्राणकी आशा छोडकर 
अर्यकर कम करनेवाले भीमसेनको पराजित करनेका मनसे दढ निश्रय कर उनको जीवित 
पकडनेके साधनके निमित्त यत्नवान्‌ हुए ॥ ८-९ ॥ 
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तानापतत एवाजौ भीमसेनो महाबलः । 

प्रत्युद्ययौ महाराज गज; प्रतिगजानिव ॥ १० ॥ 
महाराज ! महाबली भीमसेन उन लोगोंको रणभूमिमें युद्धके निमित्त समीप आते हुए देखके 
इस प्रकारसे उनकी ओर दोडे, जैसे एक मतबाला हाथी अनेक हाथियोंकी ओर दौडता 
है॥ १०॥ 

भूरा कुद्वश्च तेजस्वी नाराचेन समपेयत्‌। 

चित्रसेनं महाराज तव पुत्र महायशाः ॥११॥ 
राजन्‌ ! महा यशस्वी तेजस्वी भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारे पुत्र चित्रसेनको चोखे 
एक नाराच बाणसे विद्ध किया ॥ ११॥ 

तथतरांस्तव सुतांस्ताडयामास भारत । 

शारैबेहुवियैः संख्ये रुक्मपुछुः खुवेगितैः ॥ १२॥ 
भारत ! इसी प्रकार युद्धमें अनेक प्रकारके स्वणेपुद्ठसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण और बहुत तेजस्वी 
बाणोंसे तुम्हारे और दूसरे पुत्रोके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ १२॥ 


ततः संस्थाप्य समरे स्वान्यनीकानि सबेदाः । 


अभिमन्युप्रशूतयस्ते द्वादश महारथाः ॥ १३॥ 
प्रेषिता धमेराजेन भीमसेनपदालुगाः । 
प्रत्युद्ययुमेहाराज तव पुत्रान्महाबलान्‌ ॥१४॥ 


महाराज ! तब धमेराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनकी रक्षाके निमित्त अपनी सेनाओंको 
सब प्रकारसे समरभूमिम स्थापित करके, भीमसेनके पदचिह्लोपर चलनेवाले उन अभिमन्यु 
आदि बारह महारथिओंने तुम्हारी सेनाको कम्पाते हुए तुम्हारे महाबलवान्‌ पुत्रोपर धावा 
किया ॥ १३-१४ ॥ 


दृष्ट्वा रथस्थांस्ताञज्श्रान्सूयापग्नमिसमतेजसः । 


स्वानेव महेष्वासान्भ्राजसानाल्श्रिया बृतान ॥ १५ ॥ 
महाहवे दीप्यमानान्छुवणेकवचोज्ञ्यलान । 
तत्यजुः समरे भीमं तव पुत्रा महाबलाः ॥ १६॥ 


उस समय तुम्हारे महा बलवान्‌ पराक्रमी पुत्रलोग, रथमें स्थित, शूरवीर, सर्य और अग्निके 
समान तेजस्वी, महाधलुर्धारी, प्रकाशमान्‌ श्रीसे युक्त, महा युद्धमें प्रकाशमान्‌ सुवण कवचसे 
शोभित और अत्यन्त क्रान्तिमान्‌ अभिमन्यु आदि शूरवारॉको उस महासमरमें आते हुए 
देखकर, भीमसेनको छोडकर बहांसे जाने लगे ॥ १५-१६ ॥ 
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तान्नासृष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । 
अन्वीय च पुनः सवोस्तव पुत्नानपीडयत्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारे पुत्र लोग जो जीते ही बहांसे जाने लगे वह कुन्तीपुत्र भीमसेनसे नहीं सहा गया; 
बह फिर उन तुम्हारे पुत्र लोगोंका पीछा करते हुए उन्हें पाडित करने लगे ॥ १७॥ 
अथाभिमन्युं समरे भीमसेनेन सङ्गतम्‌। 


0० *. ५५ 
पा५षतेन च संप्रेक्ष्य तव सैन्ये महारथाः ॥ १८ ॥ 
[ay 
दुर्योधनप्रभृतयः प्रणहीतशरासनाः । 
सशामम्बैः प्रजवितैः प्रययुर्यत्र ते रथाः ॥ १९॥ 


तब धनुपधारी दुर्योधन आदि तुम्हारे सभ महारथी अपनी सेनाके बीच उस समर भूमिमें 
भीमसेन और धृष्टयुस्नके सहित इकडे हुए अभिमन्युको देखकर शीघ्र गमन करनेवाले घोडसे 
युक्त रथपर चढके जहां अभिमन्यु आदि महारथी थे, वहांपर गमन किया ॥ १८-१९ ॥ 

अपराइणे ततो राजन्पावर्तेत महान्रणः । 

तावकानां च बलिनां परेषां चेव भारत ॥ २०॥ 
महाराज ! भारत ! तिसके अनन्तर अपराह्न समयमें तुम्हारी ओरके बीरों और बलवान्‌ 
शत्रुओंसे महाधोर युद्ध होने लगा ॥ २० ॥ 

अभिमन्युर्विकणेस्य हयान्हत्वा महाजवान्‌। 

अथैनं पञ्चविंदात्या क्षुद्रकाणां समाचिनोत्‌ ॥ २१॥ 
हे भारत ! अभिमन्युने उस युद्धम विकर्णके सब वेगवान्‌ घोडोंको मारकर उनके ऊपर पच्चीस 
क्षुद्रक अस्र चलाये ॥ २१ ॥ 

हताश्वं रथसुत्सृज्य विकणैस्तु महारथः। 

आरुरोह रथं राज॑श्चित्रसेनस्य भास्वरम्‌ । ॥ २२॥ 
महारथ विकणे घोडोसे रहित रथको त्यागकर चित्रसेनके प्रकाशमान रथपर जा चढे ॥२२॥ 

स्थितावेकरथे तौ तु भ्रातरौ कुरुवर्धनौ । 

आर्जुनिः शरजालेन छादयामास भारत ॥ २३॥ 
भारत ! विकणे और चित्रसेन दोनों कुर वर्धन भाइयोंके एक ही रथपर चढनेकें अनन्तर 
अज्जैनपुत्र अभिमन्युने अपने बाणोंकी वषोसे उन दोनोंकी छिपा दिया ॥ २३ ॥ 

दुयोऽथ विकर्णश्च कार्णिण पञ्चभिरायसैः । 

विव्यधाते न चाकम्पत्काष्णिमंसारिवाचलः ॥ २७ ॥ 
इसके अनन्तर दुर्जय और विकर्णने अभिमन्युको लोहके पांच बाणेसे विद्ध किया, उससे 
अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुए, वरन मेरु गिरिके समान युद्धमें आडिग खड़े 
रहे ॥ २४॥ 

+ 
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दुःशासनस्तु समरे कॅकयान्पश्च भारिष । 

थोधथामास राजेन्द्र तददूसुतामेवाभवत ॥ ३८ ॥ 
मारिष ! राजेन्द्र ! दुःशासनने अकेलेही युद्धभूमिमें केकयराज पांचों भाइयोंके सङ्ग युद्ध 
करना आरम्भ किया; वह युद्ध अदूभुत रूपसे दिखाई देने लगा ॥ ९९ ॥ 

द्रौपदेया रणे कुद्धा ढुयोधनमवारयन्‌। 

एकैक स्त्रिभिरानछत्पुञ्रं तव बिदा पते ॥ २६॥ 
पृथ्वीपते ! युद्धे द्रौपदीके पांचों पुत्राने क्रुद्ध होकर दुर्योधनको निवारण करते हुए प्रत्येकने 
सरपके समान तीन बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ २६ ॥ 

पुत्रोऽपि तव दुर्धषं द्रौपव्यास्तनयान्रणे । 

सायकैनिशितै राजन्नाजघान पथकणथक ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तब आपके पुत्र महाक्रोधी दुर्योधन भी तीक्ष्ण बाणोसे युद्धमें उन सब द्रोपदीके 
पांचों पुत्रोंको अलग अरग पीडित करने लगे ॥ २७॥ 


तैश्चापि विद्धः शुशुभे रुधिरेण सझुक्षितः । 
गिरिप्रस्रवणैयेद्वह्विरि धालुविनिश्चितैः ॥ २८ ॥ 
हि ~ ~ (> ~ ~ A ७३ ~ 
आर उन छोगोंके बार्णोसे अत्यन्त विद्ध होकर रुधिर बहते हुए शरीरसे ऐसे शोभित हुए, 
जैसे बहते हुए शेरू आदि धातुकी जरूधारासे पहाड शोभायमान लगता है ॥ २८॥ 
भीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीकिनीस्‌ । 
कालयामास बर्वान्पालः पशुगणानिव ॥२९॥ 
राजन्‌ ! उस महा संग्राममें महा बलवान्‌ भीष्म भी पाण्डवोंकी सेनाके वीरोंका इस प्रकारसे 
बध करके युद्धसे भगाने रुगे, जैसे पशुपालक लोग पशुओंको ताडना देते हैं ॥ २९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिर्घोषः प्रादुरासीङ्विशां पते। 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पाथेस्थारीन्विनिघतः ॥ ३०॥ 
एथ्वीपते ! उस समय अजुन जहांपर शत्रुओंका वध कर रहे थे, उस दाक्षिण ओरसे उनके 
गाण्डीव धनुषका शब्द सुनाई पडने लगा ॥ ३० ॥ 
उत्तस्थुः समरे तच कबन्धानि समन्ततः । 


कुरूणां चापि सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ३१ ॥ 
भारत ! वहां युद्ध भूमिमें कौरव और पाण्डवोंकी सेनामें सब ओर कबंध उठने लगे ॥३१॥ 


जज जज nan 
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शोणितोद रथावते गजद्वीप हथोमिंणम्‌ । 

रथनोभिनरव्याघाः प्रतेशः सैन्यसागरम्‌ ॥ ३२॥ 
तथा उस समुद्रररूपी सेनामें रुधिरका समुद्र दिखाई देने लगा । उसमें रथ भवर, सत्र मरे 
हाथी द्वीप और घोडे तरङ्ग रूपी दीख पडने लगे । पुरुपर्सिंह रथरूपी नोक्रासे उस सैन्य- 
सागरसे पार होते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३२॥ 

छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः 

पाततास्तञ्ञ हङ्यन्ते शत्तशोऽथ सहस्रदाः ॥ ३३॥ 
सेकडों ओर सहन श्रेष्ठ पुरुषोंकों हस्त रहित, कवचहीन और शरीरसे छिन्नभिन्न विकल हुए 
पृथ्वीपर पडे हुए मने अबलोकन किया ॥ ३३॥ 

निहतेमत्तमातङ्गैः शोणितौघपरिप्लतेः । 

भूर्भाति अरतश्रेष्ठ पवतेराचिता यथा ॥ ३४॥ 
भरतश्रेष्ठ | रुधिरस युक्त मरे हुएं मतबारे हाथी पहाडके समान दीख पडते थे । उनसे बद्दांकी 
भूमि ढकी हुई थी ॥ ३४॥ 

तत्राद्वतमपदयाम तव तेषां च भारत । 

न तत्रासीत्पुमान्कश्चिद्यो युद्ध नाभिकाङ्कति ॥ ३५ ॥ 
भारत ! वहांपर येने यह आश्चर्य देखा, कि तुम्हारी सेना तथा पाण्डवोंकी सेनामें ऐसा 
कोई भी पुरुष न था, जो युद्धकी अभिलापा न करता हो ॥ ३५ ॥ 

एवं युयुधिरे वीरा; प्राथयाना महद्यशः 

तावकाः पाण्डवैः साधे काह्लूमाणा जयं युधि ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ ॥ ३१३१॥ 

इसी प्रकारसे तुम्हारी सेनाफे बीर लोग युद्धमें जयकी अभिलाषा करते हुए पाण्डवोंकी 
सेनासे युद्ध करने लगे ॥ ३६॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपवमे चौहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ ३१३१ ॥ 


खसन्नय उवाच 
ततो दुर्याधनों राजा लोहितायति भास्करे । 
संग्रामर भसो भीम हन्तुकामोऽभ्यधावत ॥१॥ 
सञ्जय बोले, हे महाराज ! इसके अनन्तर अस्त होनेके समयमें जब सर्थदेवपर संध्याकी 
नर छाने लगी, तब उत्साही राजा दुर्योधन भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
॥ १॥ 
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तमायान्तमाभिप्रेक्य वीर इृढवौरिणम्‌ । 

भीमसेनः सुसंक्रुद्ध इदं वचनमन्नचीत्‌ ॥ २॥ 
भीमसेन उस अपने इढ-शत्रु पुरुपसिह दुर्योधनको अति हुए देखकर क्रुद्ध होकर उनसे यह 
बचन बोले ॥ २॥ 

अयं स कालः संप्राप्तो वषेपूगाभिका ङ्क्तः । 

अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्‌ ॥ ३॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! मेरे कई वर्षकी की हुई अभिलापाका समय आज उपस्थित हुआ; यदि 
तुम रणभूमिको छोडके भाग न जाओगे, तो आज भें तुम्हारा बध करूंगा ॥ ३ ॥ 

अद्य कुन्त्याः परिक्लेशं वनवास च कृत्स्नदाः । 

द्रौपद्याश्च परिछेशं प्रणोत्स्थामि हते त्वाधि ॥४॥ 
आज भें तुमको मारकर, माता कुन्तीके केश, वनवाससे उत्पन्न हुए हम लोगोके सब कष्ट 
और ट्रौपदीके दु.खोंको आज ही दूर कर दूंगा ॥ ४॥ 

यत्त्व दुरोदरो भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे । 

तस्य पापस्य गान्धारे पश्य व्यसनभागतस्‌ ॥६॥ 
गान्धारीपुत्र ! तुमने पहिले मत्सरतासे युक्त जुआरी होकर जो हम पाण्डवोंको अवमानित 
किया था उसी पापका फल अब तुमको यह संकट उपस्थित हुआ है, देख ॥ ५ ॥ 

कणेस्य मतमाज्ञाय सौबलस्य च यत्पुरा । 

अचिन्त्य पाण्डवान्कामाद्यथेष्टं कूतवानसि ॥ द॥ 
पहले कणे और शकुनिके सलाहसे तुमने पाण्डवोंके विषयमे कुछ भी विचार न करके जो 
अपनी इच्छाके अनुसार सब कार्योको किया था ॥ ६॥ 

याचमानं च यन्मोहाद्दाशाह॑मवमन्यसे । 

उळूकस्य समादेशं यद्ददासि च हृष्टवत्‌ ॥७॥ 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्धिके निमित्त तुम्हारे समीप प्रार्थना करने आये थे, तब तुमने 
मोहवश बहांपर उनका भी अपमान किया था; इसके अतिरिक्त तुमने आनन्दित होके 
उलकको भेजकर हम लोगोंके विषयमें जो कटूक्ति कही थी, ॥ ७॥ 

अद्य त्वा निहनिष्यामि सानुबन्धं सबान्धवम्‌ । 

. समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानसि ॥ ८ ॥ 

आज में तुमको बन्धु-बान्धव और अनुयायियांके सहित नाश करके तुम्हारे उन पहिलेके 
किये हुए पार्पोकी शान्ति करूंगा और उन सबका बदला चुकाकर बराबर कर दूँगा ॥८॥ 


कक र 
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एवसुक्त्वा धनुर्घोरं विक्रृष्योद्भाम्य चासक्रत्‌ । 
- समादाय शरान्घोरान्महाशानिसमप्रभान्‌ ॥९॥ 
भीमसेनसे ऐसा वचन कहके अपना महाघोर धनुष घुमाकर उसे बलपूर्वक खींचकर बार बार 
टङ्कार करते हुए वज्रके समान तेजस्वी भयानक बाणोंको उसके ऊपर रक्‍्खा ॥ ९ ॥ 
घड़विशत्तरसा कुद्धों सुमोचाश्ु सुयोधने । 
ज्यलिताग्रिशिखाकारान्वज्ञकल्पानजिदह्य गान ॥ १०॥ 
अग्निकी शिखाके समान जलते हुए सरल गमन करनेवाले वज़के समान छब्बीस चोखे 
बाणोंको कुपित हुए भीमसेनने दुर्योधनके ऊपर शीघ्र चलाया ॥ १० ॥ 
ततोऽस्य काझुकं द्वाभ्यां सूतं द्वाभ्यां च विव्यपे । 
चतुभिरश्वाञ्चचनाननयद्यमसादनम्‌ ॥ ११॥ 
फिर दो बाणोंसे उनके धनुप और दो बाणोंसे सारथीको विद्ध करके। फिर चार बाणोंसे उनके 
वेगवान्‌ घोडाको मारके यमलोक भेज दिया ॥ ११ ॥ 
द्वाभ्यां च सुविक्रृष्टाभ्यां शाराभ्यामरिमदनः । 
छत्रं चिच्छेद समरे राज्ञस्तस्थ रथोत्तमात्‌ ॥ १२॥ 
नरोत्तम ! फिर शत्रुमर्दन भीमने धनुपको अच्छी तरह खींचकर छोडे हुए दो बाणोंको 
चलाकर राजा ठुर्योधनके उत्तम रथसे उनके छत्रो रणभूमिमे काटके गिराया ॥ १२॥ 
त्रिभिश्च तस्य चिच्छेद जवलन्तं ध्वज सुत्तमम्‌। 
छित्त्वा तं च ननादोच्चैस्तव पुत्रस्य पर्यतः ॥ १३॥ 
और तीन बाणोंसे अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाली उनकी उत्तम ध्वजाको रथपरसे काठके, 
आपके पुत्रके संमुख ही में ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करने लगे ॥ १३॥ 
रथाच स ध्वजः श्रीमान्नानारत्नवि भूषितः । 
पपात सहसा आमिं विद्यु्जलधरादिव ॥ १४॥ 
जैसे बादलसे निकल कर बिजली प्रथ्वीपर गिरती है, बैसे ही दुर्योधनके रथसे नाना रत्नॉसे 
भूषित सुवर्ण युक्त उत्तम शोभावाली ध्वजा कटके गिर पडी ॥ १४॥ 
ज्वलन्तं सूयसङ्काशं नागं माणिमयं छुभम्‌ । 
ध्वजं कुरुपतेदिछिन्नं दशुः सवेपार्थिवाः ॥ १५ ॥ 
सम्पूर्ण राजा लोग कुरुराज दुर्योधनकी सर्यके समान प्रकाशमान मणियोंसे युक्त शोभायमान 
हाथीके चिन्हसे युक्त उस उज्वल ध्वजाकों कटी हुई देखने लगे ॥ १५ ॥ 
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अथैनं ददाभिर्षाणेस्तोत्ज्रैरिच सहागजम । 

आजघान रणे भीम! स्मयन्निव महारथः ॥ १६॥ 
अनन्तर महारथ भीमसेनने हंसते हंसते अंकुशसे गजराजको पीडित करनेके समान द्स 
बाणोंसे रणभूमिमें कुरुराज दुर्योधनके ऊपर प्रहार किया ॥ १६ ॥ 

ततस्तु राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो जयद्रथ! । 

दुचोधनस्य जग्राह पार्षिण सत्पुरुषोचिताम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर रथियोंमें प्रधान सिन्धुराज जयद्रथ मुख्य मुख्य सत्पुरुष वीरोंके सहित दुर्योधनकी 
पृष्ठ-रक्षा करनेम प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 

कूपश्च रथिनां श्रेष्ठः कोरव्यममितौजसम्‌ । 

आरोपयद्रथं राजन्दुर्योधनममषेणस्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! महारथ कृपाचायने अत्यन्त तेजस्वी महाक्रोधी कुरुराज दुर्योधनको अपने रथपर 
चढा लिया ॥ १८॥ 

स गाढविद्धो व्याधितो भीमसेनेन संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९॥ 
उस समय राजा दुर्योधन युद्धमें भीमसेनके बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध और पीडित होकर 
रथपर बढे ॥ १९॥ 

परिवाये ततो भीमं हन्तुकामो जयद्रथः । 

रथैरनेकसाहस्रैभीमस्यावार यदिः ॥ २० ॥ 
तब सिन्धुराज जयद्रथने भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे चारों ओरसे सहस्रों रथियोंको 
सङ्ग लेकर उन्हें घेर लिया और बाणोंकी वर्षासे छिपा लिया ॥ २० || 

ध्ृष्टकेतुस्ततो राजन्नभिसन्युग्च वीर्यवान्‌ । 

केकया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रानयोधयन्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तब धृष्टकेतु, पराक्रमी अभिमन्यु, केकय राज पांचों भाई और द्रौपदीके पांचों पुत्र 
तुम्हारे पुत्रोंसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २१॥ 

चित्रसेनः सुचित्रश्च चित्राश्वश्चित्रदश नः । 


चारुचित्रः सुचारुश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ २२॥ 
अष्टावेते महेष्वासाः सुकुमारा यदास्विनः । 
अभिमन्युरथं राजन्समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ २३॥ 


उस युद्धमे चित्रसेन, सुचित्र, चित्राश्च, चित्रदर्शन, चारचित्र, सुचारु, नन्द और उपनन्द 
ये आठ यशस्वी तुम्हारे सुमार और महा धनुपधारी पुत्राने अभिमन्युके रथको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २२-२३ ॥ 
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आजघान ततस्तूर्णमभिमन्पुर्महामनाः । 

एकैकं पञ्चभिर्विद्ध्वा दारैः सन्नतपर्दभिः । 

वज्र मृत्युप्तीकाशे विचित्रायुधनिः सृतैः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर महातेजस्वी अभिमन्पुने अपने बिचित्र धनुपसे छूटे हुए शुकी हुई गांठवाले वज्र 
और मृत्युके समान घोर और अनेक आथुधोसे निकल पांच पांच बाणोंसे उन सबको विद्ध 
किया ॥ २४ ॥ 


असुष्यमाणास्ते सर्वे सौभद्रं रथसत्तमम्‌ । 
0c 0 (09 2 RN क्र. 
ववषुसागेणेस्तीक्ष्णर्गिरिं मेरुभिवास्बुदाः ॥ २८ ॥ 
उन बाणोंके आधातकों आपके पुत्र सहन न कर सके । वे सब लोग क्रुद्ध होकर रथियोंमें 
श्रेष्ठ सुभद्राकुमार अभिमन्युके ऊपर इस प्रकारसे तीखे बाणोको बपीने लगे जैसे बादल मेरु 
पर्वेतपर पानी वषोते हैं ॥ २७ ॥ 


स पीडयमानः समरे कृतास्त्रो युद्धदुर्मदः । 

अभिमन्युर्महाराज तावकान्समकम्पयत्‌ । 

यथा देवासुरे युद्धे वज़पाणिमेहासुरान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! सत्र अस्रोको जानेवाला और युद्भमें उन्मत्त होकर लडमेवाला अभिमन्यु उन सब 
वीरोके बाणोंसे पीडित होकर भी जैसे देव असुरोंके युद्धमे देवताओंके स्वामी वज्रधारी 
इन्द्रने महा घोर अझुरोको कम्पित किया था, वैसे ही उन सबको अपने तराणोंसे कंपाने 
लगा ॥ २६ ॥ 

विकर्णस्य ततो अल्लान्मेषयामास भारत । 

चतुदेश रथश्रेष्ठो घोरानाशीविषोपमान्‌ । 

ध्वज सूतं हयांश्चास्य छित्त्वा ्रत्यन्निवाहवे ॥ २७॥ 
भारत ! रथियोंमें मुख्य अभिमन्यु मानो युद्धम नृत्य करता हुआ विकर्णकी ओर विषधारी 
सर्पके समान भयङ्कर चोदह भक्त बाण चलाकर उनके रथकी ध्वजा काट दी, सारथी और 
घोडाको भी मारकर एृथ्यीमें गिरा दिया ॥ २७ ॥ 

पुनश्वान्याञ्दारान्पीतानकुण्ठाग्राञ्शिलाशितान्‌ । 

प्रेषयासास सौभद्रो विकर्णाय महाबलः ॥ २८ ॥ 
फिर दूसरी बार उस बलवान्‌ सुभद्रकुमार अभिमन्युने निर्भय होकर उत्तम पानीसे बुझाये 
इए अप्रतिहत धारवाले पानीदार बाणोंसे विकर्णके ऊपर प्रहार किया ॥ २८ ॥ 
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ते विकणे समासाद्य कङ्घहिंणवाससः 

भित्त्वा देहं गता भूमि ज्वलन्त इव पन्नगाः ॥ २९॥ 
वे सब कङ्क और मोरपङ्कसे युक्त बाण विकणे शरीरको भेदकर प्रकाशमान सपक्े समान 
पृथ्वीमें प्रवेश कर गये ॥ २९ ॥ 

ते शरा हेमपुङ्काग्रा व्यहर्थन्त महीलले । 

विकणेरुधिरक्किन्ना वमन्त इव शोणितम्‌ ॥ ३०॥ 
उस समय पुच्छ और अग्र भाग जिनके सुवर्णभूषित थे ऐसे वे सब बाण विकर्णके रुधिरसे 
युक्त होकर एथ्बीमें बमन करनेके समान रुधिर गिराने लगे ॥ ३० ॥ 

विकणे वीक्ष्य निर्भिन्नं तस्मैवान्ये सहोदराः । 

अभ्यद्रवन्त समरे सौ भद्रपसुखान्रथान्‌ ॥ ३१॥ 
बिकरणके दूसरे भाई उन्हें बाणोसे क्षत विक्षत देखकर रणभूमिमे अभिमन्यु आदि वीरोंकी ओर 
बेगसे दौडे ॥ ३१॥ 

अभियात्वा तपैवाशु रथस्थान्सूर्यवर्चसः । 

अविध्यन्समरेऽन्योन्यं संरञ्धा युद्ठड्भेदा; ॥ ३२॥ 
बे लोग युद्धदुर्मद वीर युद्धमें शीघताके सहित खथैके समान तेजस्वी अभिमन्यु आदि रथियोंके 
निकट जाके उन महारथियों, तथा अभिमन्युसे क्रोधमें भरकर युद्ध करके एक दूसरेको अपने 
बाणोसे पीडित करने लगे ॥ ३२॥ 

दुसुखः श्रुतकर्माणं विद्ध्वा सप्तभिराशुगेः । 

ध्वजमेकेन चिच्छेद सारथिं चास्य सप्तभिः ॥ ३३॥ 
दुर्मुखने सात शीघगामी बाणॉसे श्रुतकर्माको विद्ध करके एक बाणसे उनकी ध्वजा काट दी 
ओर फिर सात बाणोंसे उनके सारथीको घायल कर दिया ॥ ३३ ॥ 


अभ्वाञ्जास्बूनदैजोलेः प्रच्छन्नान्वातरंहस 

जघान घड्भिरासाद्य सारथिं चाभ्यपालयत्‌ ॥ ३४॥ 
उनके सुबण जाले भूषित वायुके समान गमन करनेवाले चारों घोडोंको छः बाणोंसे मारकर 
सारथिको भी रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ३४॥ 


स हताश्वे रथे तिष्ठञ्ञुतकर्मा महारथः । 
शक्ति चिक्षेप संकुद्धो महोस्कां ज्वलितासिव ॥ २५ ॥ 
महारथी बलवान्‌ श्रतकमोने क्रुद्ध होकर घोडोंसे रहित रथपरसे ही एक प्रकाशमान जलती 
हुई उल्काके समान शक्ति दुसुंखके ऊपर चलाई ॥ ३५॥ 
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सा दुसुखस्थ विपुलं वभे भित्वा यहास्विनः । 

विदाय प्राविशद्भूमिं दीप्यमाना खुतेजना ॥ ३६॥ 
वह तेजस्वी उद्दौप्त शक्ति दुर्पुखके विपुल वर्भको भेद करके प्रथ्वीकों चीरती हुई उसमें प्रवेश 
कर गई ॥ ३६॥ 

ते दृष्टा विरथं तत्र खुतलोमो महाबलः । 

५. पहयतां सर्वसैन्यानां रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रुतकमांकी विरथ देखकर महारथ सुतसोमने उस सेनाके सम्पुद्ध ही उन्हें अपने रथपर 
चढा लिया ॥ ३७ ॥ 

श्रुतकीतिस्तथा वीरो जयत्सेन खुले तब। 

अभ्ययात्सभरे राजन्हन्तुकामो थशस्विनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! बीर श्रुतकीर्ति तुम्हारे यशस्वी पुत्र जयत्सेनके नाश करनेकी इच्छासे उनके समीप 
उपस्थित हुआ ॥ ३८॥ 

तस्य विक्षिपतश्चापं श्ुतक्कीतेमेहात्मनः । 

चिच्छेद समरे राजञ्जयत्सेनः सुतस्तव । 

क्षुरप्रेण सुती&णेन प्रहसन्निव भारत ॥ ३९॥ 
हे भारत ! आपके पुत्र जयत्सेनने महात्मा श्रृतक्रीतिको धनुष चढाते हुए देखकर हंसते 
हंसते अपने तीक्षण क्षुरप्र बाणोसे रणभूमिमे उनके धनुपको काट दिया ॥ ३९ ॥ 

तं दष्ट्वा छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ । 

अभ्यपद्यत तेजस्वी सिंहवद्विनदन्छुहः ॥ ४० ॥ 
तेजस्वी शतानीक अपने भाईका धनुप कटा हुआ देखकर बार बार सिंहके समान गर्जता 
हुआ जयत्सेनके समीप आया ॥ ४० ॥ 

चातानीकस्लु समरे हढं विस्फार्य कासुकम्‌ । 
हे विव्याध दराभिस्तूणे जयत्सेनं शिलीसुखैः ॥ ४१ ॥ 
ओर शतानीकने रणभूमिमे अत्यन्त जोरसे शाघ्रतापूवेक धनुष खींचकर दस बाणोंसे 
जयत्सेनको विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

अथान्येन सुतीक्ष्णेन सर्वावरणमेदिना । 

रातानीको जयत्सेनं विव्याध हृदये भूराम्‌ ॥ ४२॥ 
फिर सब आवरणोको भेदनेवाले समर्थ एक तीक्ष्ण बाणसे शतानीकने जयत्सेनके हृदयमें 
प्रहार किया ॥ ४२॥ 

+ 
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तथा तस्मिन्वतेमाने दुष्कर्णों भ्रातुरन्तिके 

चिच्छेद समरे चापं नाकुलेः कोध मूर्छितः ॥ ४३ ॥ 
उसके इस प्रकार करनेपर उस युद्धमें दुष्कणने क्रोधसे मूछित होके अपने भाई जयत्सेनके 
समीप ही स्थित होके नकुल पुत्र शतानीकके धनुपको काट डाला ॥ ४४ ॥ 

अथान्यद्वनुरादाय भारसाधनछुत्तमम्‌ । 

समादत्त शितान्बाणाञ्दातानीको महाबल! ॥ ४४॥ 
महाबली शतानीकने और एक दूसरा बडा दृढ धनुष ग्रहण करके उसपर भयंकर तीक्ष्ण 
बाणोंका अनुसंधान किया ॥ ४४ ॥ 

तिष्ठ तिष्ठेति चामन्त्र्य दुष्कणे अआतुरग्रतः । 

सुसोच निरित्तान्बाणाञ्ञ्वलितान्पन्नगानिव ॥ ४५॥ 
और दुष्कणका उनके भाईके सम्मुख ही “ खडा रह, खडा रह ! ”? कहके प्रज्वलित सर्पके 
समान तीक्ष्ण बाण उनके ऊपर चलाने लगे ॥ ४८ ॥ 

ततोऽस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां सूतं च मारिष । 

चिच्छेद समरे तूण तं च विव्याध सप्तभिः ॥ ४६॥ 
मारिष ! अनन्तर एक बाणसे उनके धनुष ओर दो बाणोंसे सारथीको काटकर, उस युद्ध- 
स्थलमें उनको तुरंत सात बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 

अश्वान्मनोजवांश्चास्य कर्माषान्वीतकल्मषः । 

जघान निशितैस्तूणे सवोन्द्रादशाभिः शरैः ॥ ४७॥ 
फिर उनके मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले चित्रित घोडोंको उत्तम पानीभे बुझे हुए 
बारह बाणोंसे तुरंत मारके एथ्वीमे गिरा दिया ॥ ४७॥ 


अथापरेण भल्लेन सुखुक्तन निपातिना । 

दुष्कणे समरे कुद्धो विव्याध हृदये भ्रशाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर लक्ष्यको शीघ्र गिरानेवाले एक अत्यन्त भयङ्कर भक्त बाणसे क्रोधमें भरे हुए शतानीकने 
दुष्कणेके हृदयमें विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 

दुष्कण निहतं दृष्ट्या पञ्च राजन्महारथाः । 

जिघांसन्तः चातानीकं सवतः पर्यवारयन्‌ ॥ ४९॥ 
हे महाराज ! दुष्कणेको गिरते देखकर दुर्मुख, दुर्जय, दु्मषेण, शत्रुङ्जय और शत्रुसह- तुम्हारे 
इन पांचों महारथ पुत्राने शतानीकको मार डालनेकी इच्छासे उसे सब ओरसे घेर 
लिया ॥ ४९॥ 
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छाद्यमान शारतातेः हातानीकिं यशस्विनम्‌ । 
अभ्यधावन्त संरब्धाः केकयाः पश्च सोदराः ॥ ५० ॥ 
और उसका अपन बाणास छिपा दिया। केकयराज पांचों भाई यशस्वी शतानीकको बाणोंसे 
छिपा हुआ देखकर क्रुद्ध होकर शत्रुओंकी ओर दोडे ॥ ५० ॥ 
तानभ्यापततः प्रक्ष्य तव पुत्रा महारथाः 
भत्युद्ययुमहाराज गजा इव महागजान्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! ठुन्हार महारथ पृत्रलोग उन्हें आते हुए देखके जैसे हाथी मतवारे हाथियॉकी ओर 
गमन करते ह, बस हो उनके सम्मुख सामना करनेके लिये गये ॥ ५१ ॥ 
जुछुखा दुज यश्चव तथा दुमषणो युवा । 
शञ्चुजयः शचुसहः सर्वे कुद्धा यशस्विनः 
पत्युद्याता महाराज केकयान्श्रातरः समम्‌ ॥ &२॥ 
महाराज ! दुमे, दुजय, युवा वीर दुमपण, शत्रुज्य और शत्रुसह- थे सब यशस्वी बीर 
कवित होकर केकयराज पाचा भाईओऑका सामना करनेके लिए मिलकर आगे बढे ॥५२॥ 
रथनंगरसकाशह ययुक्तमनाजवः | 


नानावणविचिचाभिः पताक्वाभिरलंक्गतैः ॥ ५३॥ 
वरचापधरा वीरा विचित्रकवचध्वजाः 
विविशुस्ते परं सैन्यं सिंहा इव वनाद्वनम्‌ ॥ ४॥ 


नगरके समान रथपर चढके, नाना वर्णेकी चित्रित पताकाऑसे शोभित होके, मन तथा 
बायुके समान बेगसे गमन करनेवाले घोडोंसे युक्त, सुंदर धनुषधारी, विचित्र कवच और 
ध्वजाअंसि युक्त व दुमुंख आदि यशस्वी पांचों भाई, केकयराज पांचों भाइयोंके सपीप 
जानेके निमित्त जसे सिंह एक धनसे दूसरे बनके भीतर प्रवेश करता है वैसे ही शत्रुओंकी 
सनार्म जाकर प्रवेश किया ॥ ५३-५४ ॥ 

तेषां खुतुसुल युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम । 

अवतेत महारीद्र निन्नलामितरेतरम्‌ । 

अन्योन्यागस्कृतां राजन्यमराष्ट्रविवघेनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तब उन सव महारथी लोगॉका मह्दाभयङ्कर तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ । रथी और गज- 
पतियाने करुद्ध होकर एक दूसरेके ऊपर शका प्रहार करना आरम्भ किया । राजन्‌ ! एक 
दूसरेपर प्रहार करनेवाले उन महारथीयाँका वह युद्ध यमलोककी बृद्धि करनेवाला था ॥७५७॥ 

सुहूतास्तामिते सूर्य चक्रुयुद्ध सुदारुणम्‌ । 

रथिनः सादिनश्चैव व्यकीयन्त सहस्रदाः ॥ ५६ ॥ 
खये अस्त होते समय मुहूर्त भरके बीचमें सहस्रो. रथी और घुडसवार लोग भर्यकर युद्ध 
करके रणभूमिमें एक दूसरेके अख्नोंसे मरकर प्रथ्वीमें गिर पडे ॥ ५६ ॥ 
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तलः शान्तनवः कृद्धः शरें! संमतपवसि 

नाशायामास सेनां वै भीव्सस्तेषां भहात्मनास्‌ । 

पाञ्चालानां च सेन्यानि शारोनिन्ये यमक्षयम्त्‌ ॥ ७७॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणोको चलाकर उन 
महामना वारोंकी सेनाका नाश किया; पाञ्चाल वीरोंकी सेनाको अपने बाणांद्वारा यमलोक 
पहुंचा दिया || ५७ ॥ 

एवं भित्त्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीक्तिनीम्‌ । 

कृत्वावहारं सैन्यानां ययौ स्वशिबिरं रूप ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌! महाधनुधीरी भीष्म इसी प्रकारसे पाण्डवोकी सेनाको तितर बितर कर संहार करके 
सन्ध्याके समय अपनी सेनाको निवृत्त होनेकी आज्ञा देकर निज शिबिरे गये ॥ ७८ ॥ 

धमेराजोऽपि संप्रेष्य घृष्टयुश्नवृकोद्री । 

सून्नि चैताबुपाघाय संहृष्टः शिबिरं ययौ ॥ ५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पश्चस्तप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५॥ ३१९०॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने भी शृषट्यु्न और भीमसेनो देखकर उनका मस्तक संध ह्पूर्वक अपने 
शिबिरको जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ५९ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे पचहस्रवॉ अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ ३१९० ॥ 


: ७& 
सअजय उवाच 

अथ शारा महाराज परस्परकृतागसः । 

जग्सुः स्वशिबिराण्येव रुधिरेण सझुक्षिताः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रक्त पूरित शरीरसे आपसमें एक दूसरेको पराजित करके तथा 
एक दूसरेको मारकर दोनों सेनाके शूरवीर अपने अपने शिविरोंमें गये ॥ १ ॥ 

विश्रस्थ च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परम्‌। 

संनद्धाः समहृङ्यन्त आयो युद्धचिक्णीषेया ॥ २॥ 
चे सब रोग शिबिरमें बिश्राम करके न्यायके अनुसार एक दूसरेका सत्कार कर फिर घुद्धकी 
इच्छासे कवच पहरके तैयार हुए ॥ २ ॥ 

ततस्तव सुतो राजंश्चिन्तयाभिपरिप्ल्तः । 

विस्रबच्छोणिताक्ताङ्गः प्रच्छेदं पितामहस्‌ ॥३॥ 


राजन्‌ ! इसके अनन्तर रुधिर झरते हुए शरीरसे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने चिन्ता करके 
पितामह भीष्मसे पूछा, कि ॥ ३ ॥ 
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सेन्यानि रोद्राणि भयानकानि व्यूढानि सम्यग्बहुलध्वजानि । 
चिदाये हत्वा च निपाड्य शारारते पाण्डवानां त्वरिता रथौघाः ॥४॥ 
हे सत्य पराक्रमी पितामह ! पाण्डवॉकी ओरके महारथ शूरवीर शीघ्रताके साहित हमारी 
बहुतसी ध्वजा पताकाओंसे युक्त व्यूइबद्ध महावोर सेनाको भेदकर, अनेक बीरोंको युद्धमें 
मारकर आर पीडित करके चले जाते हैं ॥ ४ ॥ 


समोहय सबान्युि कोलिमन्तो व्यूहं च ल॑ मकरं बञकल्पम्‌ । 

प्ाविशस भामेन निवहितोऽस्मि घोरैः शारेसरेत्युदण्डप्रकाशैः ॥ ५ ॥ 
उन्होने हमारा सेनाको मोहित करके बहुत ही कीति प्राप्त की है। भीमसेनने वज्ञके समान 
वैसे कठिन मकर व्यूहमें प्रवेश करके यमदण्डके समान भयानक बाणोसे मुझे युद्धे क्षत- 
विक्षत किया है ॥ ५॥ 

कुद्धं तशुद्वीष्य मयेन राजन्स॑सूछितो नालभं शान्तिमद्य | 

इच्छे प्रसादात्तव सत्यसंध प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्लुम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उसको करुद्ध देखकर में भयसे मूछित हो रहा हूँ; आज अबतक भी मुझे शान्ति नहीं 
मिल रही है । सत्य प्रतिज्ञ पितामह ! जो हो; इस समय भें तुम्हारे प्रसादसे पाण्डवोंका 
नाश करके जयकी अभिलाषा करता हूँ ॥ ६ 

लेनेवसुक्तः प्रहसन्महात्मा दुर्योधन जातमन्युं विदित्वा । 

ते प्रत्युवाचाविसना मनस्वी गङ्गाछुलः दास्त्रभरतां वरिष्ठः ॥७॥ 
शख्रधारियामें श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा शङ्गापुत्र भीष्म दुर्याधनकी ऐसी बात सुन और उनकी 
क्रोधमें भरा हुआ दुःखित देखकर स्थिर चित्तसे हंसते हुए बोले ॥ ७॥ 

परेण यत्नेन विगाह्य सेनां सर्वात्मनाहं तव राजपुत्र । 

इच्छानि दालु विजयं रुख च न चात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थे ॥८॥ 
हे राजपुत्र ! में सब प्रकारसे यत्न पूर्वक पूरी शक्तिसे पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके उस 
सेनाका नाश करके तुम्हारे विजय ओर सुखके निमित्त इच्छा करता हूं। तुम्हारे वास्ते 
अपने पराक्रमको छिपा नहीं रखता ॥ ८ ॥ 

एते तु रौद्रा बहवो महारथा यशस्विनः शूरतमा: कृतास्थाः । 

पाण्डवानां समरे सहाया जिताः कधविषं वमन्ति ॥९॥ 

परन्तु जो लोग पाण्डवोंके सहायक हुए हैं, वे सब भी बहुतसे महारथी और भयानक बीर 
योद्धा हैं । वे हब य्ञस्वी, शत्रोंको जाननेवाले और शूरवीर हैं । वे सब थकावटको जीत 
कर मानो युद्धमें क्रोध रूपी विष उगलते हैं, और संग्राममें शान्त नहीं होते ॥ ९ ॥ 
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ते नेह दाक्याः सहसा विजेतुं वीयोच्नद्धाः कूलवैरास्त्वया च । 

अहे हयेतान्प्रतियोत्स्यामि राजन्सचीत्मना जीवितं त्यज्य वीर ॥ १०॥ 
विशेष करके बे लोग बल और पराक्रमसे बहुत बढे हुए हैं, और तुमने उन लोगोंके सङ्ग 
शत्रुता की है; इससे वे सब लोग सहसा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं। राजन्‌ ! बीर! जो 
हो, में अपने प्राणक्री आशाको छोडकर सब प्रकारसे उन लोगोंके सङ्ग युद्ध करूंगा ॥ १० ॥ 

रणे तघाथाय महानुभाव न जीवितं रक्ष्यतमं समाद्य । 

सवोस्तवार्थाय सदेवदैत्याल्लीकान्दहेयं किस शजजस्तवेह ॥ ११॥ 
हे महानुभाव ! आज में तुम्हारे कार्यसिद्धिके निमित्त युद्धमें अपने प्राणकी रक्षा भी अत्यन्त 
आवश्यक नहीं मानता हूं । में तुम्हारे निमित्त तुम्हारे यहांके शत्रुआँक्री सेनाकी तो क्या 
बात है, देवता और दानवोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर सकता हूँ ॥ ११ ॥ 

तत्पाण्डवान्धोधविष्यामि राजन्तप्रियं च ते सवेसहं कारिष्ये । 

शरुत्वैव चैतत्परमप्रतीतो दुर्योधनः प्रीतमना बभूव ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! आज में उन पाण्डवोंके संग युद्ध करके तुम्हारा सब प्रियकार्य करूंगा । उस समय 
दुर्योधन पितामह भीष्मकी यह बात सुनकर शान्तचित्तसे बहुतही प्रसन्न हुए ॥ १२॥ 

सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो निगेच्छतेत्याह नृपांश्च सवान । 

तदाज्ञघा तानि विनिर्ययुद्रेतं रथाश्वपादातगजायुतानि ॥१३॥ 
तब हर्षित होकर दुर्योधन सब राजाओं और सारी सेनाके बीरोसे बोले, कि तुम लोग युद्धके 
निमित्त गमन करो । रथ, घोडे पेद वीरोंसे युक्त, हाथी और सेनाके सब पुरुष उनकी 
आज्ञा सुनते ही युद्ध करनेके निमित्त शीघ्र ही तैयार होकर शिब्रिरसे निकले ॥ १३॥ 

प्रहषेयुक्तानि तु तानि राजन्महान्ति नानाविधदास्त्रवान्ति । 

स्थितानि नागाश्वपदातिमन्ति बिरेजुराजौ तव राजन्बलानि ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! नाना भांतिके अस्र-शस्रोके सहित वह महा सेनाका दल अत्यन्त हप और उत्पाह- 
पूर्वक युद्धभूमिमें आकर विराजमान हुआ । हाथी, घोडे और पैदलोंसे युक्त हो रणभूमिमें 
खडी हुई उन सेनाओंकी बडी शोभा होती थी ॥ १४॥ 

बृन्देः स्थिताश्चापि सुसंप्रयुक्ताश्रकाशिरे दान्तिगणाः समन्तात्‌ । 

शास्त्रास्त्रविद्धिनेरदेव योघैरधिष्ठिताः सैन्यगणास्त्वदीयाः । ॥ १८॥ 

चारों ओर दन्तार हाथी झंडके झुंड खडे हुए शोभा पा रहे थे । उनका संचालन सुंदर हो 


रहा था । आपकी सेनाओंके सेनापति अख्-शस्रोंके ज्ञाता और युद्धविद्याके जाननेबाले 
नरदेब-राजा योद्धा थे ॥ १५ ॥ 
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रथैश्च पादातगजाश्वसङ्घेः प्रयाद्धिराजों विधिवत्प्रणुन्नैं! । 

ससुद्धतं वै तरुणाकेवण रजो वभौ छादयत्सूर्थरद्मीन ॥ १६॥ 
यथाविधिसे अनुशासित हो रथ, घोडे, पैदल वीरोंके और हाथीओंके समुदाय जब युद्ध भूमिमें 
जाने लगे तब उनके पेरोंसे उठी हुई धूळ सर्यकी किरणोंको आच्छादित करके प्रातःकालीन 
सर्यकी प्रभाके समान प्रकाशित होने लगी ॥ १६ ॥ 


रेजुः पताका रथदन्तिसंस्था वातेरिता भ्राम्यमाणाः समन्तात्‌ । 

नानारङ्गाः सभरे तत्र राजन्मेपैयुक्ता विद्युतः खे यथैच ॥ १७॥ 
जैसे आकाशे बादलोंके बीच बिजली प्रकाशित होती है, वैसे ही रथ और हाथियोंपर स्थित 
नाना भांतिकी पताकाएं चारों ओर वायुकी लहरॉसे फहराती हुई युद्ध भूमिमें बडी शोभा पा 
रही थीं॥ १७॥ 

घन्ूषि विस्फारयतां छपाणां बभूव दाव्दस्तुखुलोऽलिघोरः । 

विमथ्यतो देवभहासुरौधैथार्णवस्थादियुगे तदानीम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे सत्ययुगर्मे देवता और असुराके समूहद्वारा मथनेपर समुद्रमें महा घोर शब्द हुआ था, 
वैसे ही राजाओंके धनुष्टंकारका अत्यन्त भयानक शब्द घोर होने लगा ॥ १८ ॥ 

तढुग्रनादं बहुरूपवणे तवात्मजानां ससुदीणेमेवम्‌ । 


बभूव सैन्यं रिपुसैन्यहन्तृ युगान्तमेघौघनिभं तदानीम्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वोणि षट्सततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ ॥ ३२०९ ॥ 


शत्रुओंकी सेनाका नाश करनेवाली, भयानक हाथीयोंसे युक्त, अनेक वर्ण और रूपसे युक्त 
शीघतासे आगे बढनेवाली तुम्हारे पुत्रोकी महा सेना उस समय प्रलयकालके बादलॉके समान 
दिखाई देने लगी ॥ १९ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वम ठिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ ३२०९. ॥ 


७७ 
सञ्जय उवाच 
अथात्मजं तव पुनगोङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ । 
अन्नवीद्वरतश्रेष्ठः संप्रहषेकर वचः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! भरतश्रेष्ठ गन्नापत्र भीष्म तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको चिन्तायुक्त 
देखकर फिर उनको हर्षित करनेके निमित्त यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
६२ (ब. भा. भीष्म. ) 
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अहं द्रोणश्च शल्यश्च कृतवमा च सात्वतः । 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सोघदत्तोऽथ सैन्धवः ॥ २॥ 
विन्दाङुविन्दावाचन्त्यौ बाहिकः सह वाह्विकैः 

न्रिगतेराजश्च बली भागधश्च खुदुजयः ॥३॥ 
बृहहलश्च कौसल्यश्चित्रसेनो विविशतिः । 

रथाश्च बहुसाहस्राः शोभमाना सहाध्वजाः ॥ ४ ॥ 
देराजाश्च हया राजन्स्वारूढा हयसादिभिः । 

गजेन्द्राश्च सदोद्चृत्ताः प्रभिन्नकरटाष्ुखाः ॥  ॥ 
पादात्ताश्च तथा झारा नानाप्रहरणायुधाः ! 
नानादेशससुत्पन्नास्त्वदधे योद्‌ घुसुद्यताः ॥ ६ ॥ 


मे, द्रोणाचार्य, शल्य, सात्वत कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकणे, भगदत्त, सुबलपत्र शकुनि, 
अबन्तिदेशीय राजा विन्द और अनुविन्द, सम्पूर्ण बाह्लिक वीरोंके सहित बाहिकराज, बलवान्‌ 
त्रिगत्तेराज, पराक्रमी दुजेय मगधराज, बृहद्वल, कोशलाधिपति, चित्रसेन, विबिंशति, सब 
शोभाओंसे युक्त विशाल ध्वज और कई हजार रथ तथा महा बलवान्‌ अश्वोपर चढनेवाले 
सब योद्धा, मतवारे मदसे चूते हुए बडे बडे अनेक हाथी तथा नाना देशीय अनेक शख्नोके 
जाननेवाले शूरवीर पैदल चलनेवाले सब योद्धा लोग और हम सब लोग तुम्हारे निमित्त युद्ध 
करनेको उद्यत हैं ॥ २-६ ॥ 


एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थे त्यक्तजीविता! । 

देवानपि रणे जेतुं समथो इति मे सतिः ॥७॥ 
ये तथा ओर दूसरे बहुतसे योद्धा लोग भी तुम्हारे वास्ते प्राणी आशा छोडके युद्धके 
निमित्त खड़े हैं; मेरे मतसे ये सब मिलकर युद्धमें देवताओंको भी जीतनेमें समर्थ हैं ॥ ७॥ 

अवइय तु सया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा । 

अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरापि सवासवैः । 

वासुदेवसहायाश्च महेन्द्रसमाविक्तमाः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! परन्तु तुमसे सदा अत्यन्त हितकारी बात मुझे अवश्य कहनी चाहिये, इसलिये यह 
वचन कहता ६, कि देवराज इन्द्रके समान वे पाण्डव पराक्रमी हैं और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्री कृष्णकी सहायतासे युक्त हैं, इसलिये पाण्डबोंको सब देवताओंके सहित इन्द्र भी युद्धमें 
नहीं जीत सकते ॥ ८ ॥ 
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सवेथाहं लु राजेन्द्र करिष्ये वचनं लच । 
पाण्डवानां रणे जेष्ये झां बा जेष्यान्ति पाण्डवाः ॥९॥ 
राजेन्द्र ! जो हो, भें सब प्रकारसे तुम्हारे बचनको पालन करूंगा । या तो हम लोग 
पाण्डवॉको युद्धम जीतेगे अथवा वे लोग हम लोगोंकों ही जीतेंगे ॥ ९ ॥ 

एवछुक्त्वा ददौ चास्मै विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । 

ओषधीं बीथेसंपन्नां विशल्यश्राभवत्तदा ॥ १० ॥ 
शान्तलुपुत्र भीष्मने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनसे ऐसा बचन कहकर बलको बढानेवाली, तथा 
श्धोंकी पीडा दूर करनेवाली विशल्यकरणी नामक उत्तम औषधि उन्हे प्रदान की; दुर्योधन 
उस औषधिको सेवन करके उसके प्रभावसे उसी समय अस्रोंकी चोटसे उत्पन्न हुईं सब 
पीडासे राहित हो गये ॥ १० ॥ 

ततः प्रभाते विमले स्वेनानीकेन वीर्यवान्‌ । 

अव्यूहत स्वथं व्यूहं भीष्मो व्यूहाविदशारदः ॥ ११॥ 
हे भारत ! तदनंतर निर्मल सेरा होते ही व्यूह रचना जाननेवाले महा पराक्रमी भीष्मने 
अपनी सेनाके द्वारा स्वयं ही एक व्यूहका निर्माण किया ॥ ११॥ 

सपडलं भनुजश्रेष्ठे नानाशास्त्रसमाळुलम । 

संपूर्ण योधमुख्यैश्च तथा दन्तिपदातिभिः ॥ १२॥ 
मलुजश्रेष्ठ ! मण्डल नामक यह व्यूह नाना प्रकारसे अख्नशख्रोसे पूर्ण था । वैसे ही हाथी 
और पैदल आदि मुख्य मुख्य वीर योद्धाओंसे भरा हुआ था ॥ १२॥ 

रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्परिवारितम्‌ । 

अभ्ववून्दैमंहद्गि्च ऋष्टितोमरधारिशिः ॥१३॥ 
कई सहस्रो रथोने उसे चारों ओरसे घेर लिया था । ऋष्टि और तोमर धारण करनेवाले 
वुडसवारोंके बडे समुदायॉसे वह व्यूह भरा था ॥ १३॥ 

नागे नागे रथाः सध सश्च चाश्वा रथे रथे । 

अन्वश्वं दश धानुष्का धाङुष्के सप्त चर्मिणः ॥ १४॥ 
प्रत्येक हाथीके समीप सात सात रथी, हरएक रथीके निकट सात सात घुडसबार और प्रति 
घुडसवारोंके पास दस दस धनुपधारी और प्रति धनुषधारी योद्भाके पास सात--सात ढाल 
तलवार ग्रहण करनेवाले योद्धा पुरुष स्थित हुए ॥ १४॥ 

एवंव्यूहं महाराज तव सैन्यं महारथैः । 

स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पालितम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! इसी प्रकारसे सब महारथोंके सहित तुम्हारी व्यूह बद्ध सेनाकी जो महायुद्धके 
लिये खडी थी, उसकी युद्धस्थलमें महात्मा भीष्म रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
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[ भीष्मवचपर्च 


दशाश्वानां सहस्राणि दन्तिनां च तथैव च । 
रथानामयलं चापि पुत्राश्च तच दंशिताः । 
चित्रसेनादयः शूरा अभ्परक्षान्पितामहस्‌ ॥ १६॥ 

दस हजार घुडसवार, दस हजार गजपति, दस हजार रथी और तुम्हारे चित्रसेन आदि शूर 


वीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्मकी रक्षा करनेसें प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 


रक्ष्यमाणश्च तैः शूरैगोंप्यमानात्च लेन ते । 

संनद्वाः समहृरङ्यन्त राजानश्च सहादलाः ॥ १७॥ 
वे सब शूरवीर भीष्मकी रक्षा करने लगे, ओर वे सब महाबली योद्धा लोग व्यूहबद्ध होकर 
भीष्मसे रक्षित दिखाई देने लभे । बहुतसे महाबलवान्‌ राजाओं कवच बांधकर युद्धके लिये 
तैय्यार दिखाई देते थे ॥ १७॥ 

दुर्योधनस्तु समरे दशितो रथमास्थितः । 

व्यश्राजत श्रिया जुष्टो सथा शाऋश्त्रिविष्टपे ॥ १८॥ 
शोभायमान्‌ तेजस्वी राजा दुर्योधन भी युद्धस्थलमें वम धारण करके रथपर आरूढ होकर 
देवराज इन्द्र स्वगमें अपनी दिव्य प्रभासे जैसे प्रकाशित होते हैं, बैसे ही शोभित होने 
रुगे ॥ १८॥ 

ततः शब्दो महानासीत्पु्जाणां तव भारत । 

रथघोषश्च तुछुलो वादिचाणां च निस्वनः ॥ १९॥ 
भारत ! इसके अनन्तर रथोंके चलनेका तुमुर शब्द, जुझाऊ बाजे और तुम्हारे पुत्रोंका 
महान्‌ सिंहनाद सुनाइ देने लगा ॥ १९ ॥ 


भीष्मेण धातेराष्ट्राणां व्यूढः प्रत्यङ्खुखो युधि । 

मण्डलः सुमह्दाव्यूहो दु भेंद्योऽमिञ्रघातिनाम्‌ । 

सवतः शुशुभे राजत्रणेऽरीणां दुरासदः ॥ २० ॥ 
शत्रुआंसे न भेदने योग्य युद्धस्थलमे कारव सेनिकोंका भीष्मने बनाया हुआ बहुत ही बडा वह 
शत्रुनाशक मण्डल नामक व्यूह पश्चिमाभिमुख था । हे राजन्‌ ! शत्रुओंसे अभेद्य वह मण्डल 
व्यूह उस समरभूमिमे सब ओरसे अत्यन्त ही शोभित होने लगा ॥ २० ॥ 


मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदारुणम्‌ । 

स्वय युधिष्ठरो राजा व्यूहं वञ्जमथाकरोत्‌ ॥ २१॥ 
राजा युधिष्टिरने शत्रुओंके महादारुण तथा अभेद्य मण्डल व्यूहको देखकर स्वयं अपनी सेनाके 
लिये वजव्यूइकी रचना की ॥ २१॥ 
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तथा व्यूढेष्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिताः । 

रथिनः सादिनश्चैव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार सेनाओंकी व्यूहरचना हो जानेपर रथी, घुडसवार और सेनाके सब शूर वीर 
योद्धा यथारीति स्थानोंपर स्थित होके सिंहनाद करने लगे ॥ २२ ॥ 

बिभित्सवस्ततो व्यूहं निर्ययुर्युद्काङ्क्षिणः । 

इतरेतरतः शूराः सहसैन्याः प्रहारिणः ॥ २३ ॥ 
सेनाके रणभूमिम उपस्थित होने पर दोनों ओरके शस्त्रधारी योद्धा आपसमें युद्धकी अभिलापा 
करते हुए एक दूसरेके व्यूहको भेद करनेकी इच्छासे आगे बढने लगे ॥ २३ ॥ 

भारद्वाजो ययौ मत्स्य द्रौणिश्वापि शिखण्डिनम्‌ । 

स्वयं दुयोधनो राजा पार्षतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्थने विराटपर और अश्वत्थामाने शिक्वण्डीपर धावा किया । स्वयं राजा 
दुर्योधनने धृश्धुम्नपर चढाई की ॥ २४ ॥ 


नकुलः सहदेवश्च राजन्मद्रेश मीयतुः । 
विन्दाङुविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्रुतौ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! नकुल और सहदेवने मद्रराज शस्यपर धावा किया । अवन्ति देशके राजा विन्द 
और अनुबिन्दने इरावानूपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 


सर्वे नृपास्तु सभर घ्नंजयमयोधयन । 

भीमसेनो रणे यत्तो हार्दिक्यं समवारयत्‌ ॥ २६॥ 
और सब दूसरे राजाओंने समरभूमिमे अर्जुनके साथ युद्ध किया, भीमसेने युद्धमें प्रयत्न- 
पूर्वक हार्दिक्यको आगे बढनेसे रोका ॥ २६ ॥ 

चित्रसेनं विकणे च तथा दुमंषेणं विभो । 

आजनिः समरे राजंस्तव पु्ानयोधयत्‌ ॥ २७॥ 
और राजन्‌ ! अर्जुनकुमार अभिमन्यु चित्रसेन, विकर्ण और दुमेपण तुम्हारे इन तीनों पुत्रोंके 
सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त उनकी ओर युद्ध भूमिम वेग से आया ॥ २७॥ 

प्राग्ज्योतिषं महेष्वासं हैडिम्बो राक्षसोत्तमः | 

अभिदुद्राव वेगेन भत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २८ ॥ 
हिडिम्बापुत्र रक्षसां श्रेष्ठ घटोत्कच प्रागज्योतिषपुरके राजा महाधचुर्थर भगदत्तके संमुख इस 
प्रकारसे चला, जैसे एक मतबारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीकी ओर जाता दै ॥ २८ ॥ 


[ भौष्मवधपवे 
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अलम्बुसस्ततो राजन्सात्यकिं युद्धदु भेदस्‌ । 

ससैन्यं समे कुद्धो राक्षसः समभिद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राक्षस अलम्बुस क्रुद्ध होकर युद्धमें युद्ध दुमेंद होकर लडनेवाले सेनाके 
सहित पराक्रमी सात्यकिकी ओर दोडा ॥ २९ ॥ 

भूरिश्रवा रणे यत्तो ष्टकेतुमयोधयत्‌ 

श्रुतायुषं लु राजानं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३०॥ 
भूरिश्रवा समरमें यत्नवान्‌ होके ध्रष्टकेतुसे और घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर श्रतायुसे युद्ध करने 
लगे ॥ ३० ॥ 

चेकितानस्तु समरे कृपसेवान्वयोधयत्‌ । 

शोषाः प्रतिययुर्यत्ता भीममेव महारथम्‌ ॥ ३१॥ 
और युद्धभूमिमें चेकितान कृपाचायेसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए । बाकी सब बीर योद्भाओने 
महारथी भीष्मपर प्रयत्नपूर्वक आक्रमण किया ॥ ३१ ॥ 

ततो राजसहस्राणि परिवघु्ेनञ्जथम्‌ । 

शाक्तितोमरनाराचगदापरिघपाणथः ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर सहस्र राजाओंनि शक्ति, तोमर, त्रिशूळ, नाराच बाण, परिघ, धनुष और भदा 
धारण करके डुन्तीपुत्र अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३२ ॥ 

अ्ुनोऽथ भ्रृशं कुद्धो वाष्णेयमिदसन्रचील्‌ ! 

पझ्य साधव सैन्यानि धातेराष्ट्रस्थ संयुगे । 

व्यूढानि व्यूहविदुषा गाङ्गेयेन सहात्मना ॥ ३३॥ 
तब अजुन अत्यन्त क्रुद्ध होके भगवान्‌ श्री कृप्णसे इस प्रकार बोले, हे कृष्ण ! यह देखो, 
व्यूहरचना जाननेवाले महात्मा गङ्कापुत्र भीष्मने युद्ध स्थलं दुयोधनसेनाके इस दृढ़ 
व्यूइको रचा है ॥ ३३ ॥ 

युद्धाभिकासाज्शूरांश पश्य साधव दंशितान्‌ । 

त्रिगतेराजं सहितं भ्रातूभिः पद्य केशव ॥ ३४॥ 
माधव ! देखो, पराक्रमसे युक्त राजा लोग कबच धारण करके मेरे सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त 
उपस्थित हुए हें । हे केशव ! भाईयोके सहित आये हुए त्रिगते राजको देखो ॥ ३४ ॥ 

अय्यैतान्पातयिष्यामि पझ्यतस्ते जनादन । 

य इमे मां यदुश्रेष्ठ योड्ंकामा रणाजिरे ॥ ३८ ॥ 
हे जनादन ! यदुश्रेष्ठ ! इस रणभूभिमें मेरे सङ्ग युद्धकी अभिलाषा करके जो लोग बहांपर 
आये हैं, आज तुम्हारे देखते ही देखते में उन सबका संहार करूंगा ॥ ३५ ॥ 
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एवछुक्त्वा लु कौन्तेयो धनुज्यांमवसृज्य च । 

दवष शरवषाण नराधेपगणान्प्राति ॥ ३६ ॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनने कृष्णस ऐसा वचन कहकर अपने धनुपपर रोदा चढाया; और उन सब 
राजाओफे ऊपर अपने बागोको बषोने लगे ॥ ३६ ॥ 


लेऽपि ले परमेष्यासाः शरवर्षेरपूरयन । 

तडागलियव धाराभिर्यथा प्रावृषि तोथदाः ॥ ३७॥ 
जेसे वषांक समयम बादल तालाओंको जलसे पूर्ण कर देता हे, वेसे ही उन सब राजाओंने 
भी अपने बार्णाकी वर्षोसे अजुनको पूरित कर दिया ॥ ३७ ॥ 


हाहाकारो अहानासीत्तव लेन्ये विशां पते | 
छाद्यमानों भर कुष्णी शरेहंध्ठा महारणे ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! उस महायुद्धम॑ कृष्ण और अजुनको बाणोंसे छिपे हुए देखकर तुम्हारी सेनाके 
बीच अत्यन्त ही जोरसे हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 
देवा देवर्षयश्चैव गन्धर्वाश्च महोरगाः 
विस्मर्थ परम जग्छुहष्टवा कृष्णी तथागतो ॥ ३९ ॥ 
देवता, देव ऋषि, गन्धवे और नाग आदि कृष्ण और अजुंनको इस प्रकारसे देखकर अत्यन्त 
ही विस्मित हुए ॥ ३९ ॥ 


ततः कुद्धो$्जनो राजल्ैन्द्रमस्त्रसुदीरयत्‌। 

तचाद्‌सुतमपइ्घास विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! तब अजुनने क्रद्ध होकर ऐन्द्र अन चलाया, इम अवसरपर मेने अजुनका यह अद्‌भुत 
पराक्रम देखा ॥ ४० ॥ 

चास्त्रबवाष्टि परैसुक्तां शारौयैथदवारयत्‌। 

न च तत्राप्यनिर्भिन्नः कश्चिदासीद्विशां पते ॥ ४१ ॥ 
उन्होंने सब शत्रु राजाओंकी वैसी बाणोंकी व्षाका भी अपने बाणसमूहोंसे निवारण किया । 
महाराज ! तब उस सेनामें उनके ब्राणोंसे विद्ध हुए के विना कोई भी योद्धा शेष न 
रहा ॥ ४१ ॥ 

तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा । 

ठ्वाभ्यां त्रिभिः दारेश्वान्यान्यार्थी विव्याध मारिष ॥ ४२॥ 
मारिष ! कुन्तीकुमार अर्जुनने घोडे, हाथी, सहस सहस्र राजाओं तथा प्रत्येक योद्धाओंको दो 
दो तथा तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४२॥ 
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ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनवं ययुः । 

अगाधे मज्जमानानां भीष्सस्त्राता भवत्तदा ॥ ४३॥ 
बे सब अजुनके बाणोंसे पीडित होके शान्तनुनन्दन भीष्मके समीप उनकी शरणमे चले गये। 
तब अथाह जलमें डरते हुए मनुध्योंको बचानेके निमित्त नोकाके समान भीष्म ही उन सबको 
अञ्चुनके बाणोंसे बचानेबाले हुए ॥ ४३ ॥ 

आपतद्व्स्तु तैस्तत्र प्रभन्न तावकं बल्‌ । 

संचुक्षुभे महाराज वातैरिव महाणेवः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तसप्तातितसो ऽध्यायः ॥ ७७॥ ३२५३॥ 

हे महाराज ! जैसे वायुके प्रबल वेगसे समुद्रका जल बहुत दूर तक उठता है, वैसे ही 
पाण्डवोंके आक्रमण करनेपर तुम्हारी सब सेनाका व्यूह भङ्ग हो गया और बह अर्जुनके 
संमुखसे भागकर महापराक्रमी भीष्मकी सेनामें वेगसे पहुंचकर वहांपर स्थित हुई ॥ ४४॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ ३२५३ ॥ 


७८ 


सञ्जय उवाच 
तथा प्रवृत्ते संग्रामे निवृत्त च सुशमेणि । 
प्रभग्रेषु च वीरेषु पाण्डवेन सहात्मना ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! इस भांतिके युद्धके समयमें महात्मा अजुनसे पराजित हो सुशमी 
युद्धसे निवृत्त हुए, और सब वीर योद्धा महात्मा अजुनके बाणोंसे पीडित होकर भागकर 
जब भीष्मके समीप आये ॥ १ ॥ 


क्षुभ्यमाणे बले तूणे सागरप्रातिमे तव । 

प्रत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विजयं प्रति ॥ २॥ 
तब अपनी समुद्रके समान अपार सेनामें तुरंतही हलचल मच गयी । उस समय गंगापत्र 
भीष्मने अजुनके ऊपर युद्धके निमित्त शीघ्रतापूषेक आक्रमण किया ॥ २॥ 

दृष्टा दुयोधनो राजन्रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 

त्वरमाणः समभ्येत्य सवौस्तानत्रवीन्दपान्‌ ॥३॥ 
राजन्‌ ! तब राजा दुयोंधनने रणभूमिमें अजुनका पराक्रम देखकर शीघ्रताके सहित सब 
राजाओके समीप जाकर उन सब राजाऑसे कहा ॥ ३ ॥ 
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तेषां च प्रसुखे शारं खुझर्माणं महाबलम्‌ । 

मध्ये सबस्य सैन्यस्य भरं संहर्षयन्वचः ॥४॥ 
उन सब वीरोंके संसुख सम्पूर्ण सेनाके बीचमें शूरवीर महाबलवान्‌ सुशर्माको अत्यंत हर्षित 
करनेवाला वचन बोले ॥ ४ ॥ 

एव भीष्मः शांतनवो योद्धुकामों धनञ्जयम्‌ । 

सर्वात्मना कुरुश्रेष्ठस्त्यकत्वा जीवितमात्मनः aN 
यह कौरवॉमे श्रेष्ठ शान्तनुपुत्र भीष्म अपने प्राणकी आशा छोडकर सब प्रयतनके सहित 
अजुनके संग युद्ध करनेके अभिलाषी हुए हैं ॥ ८ ॥ 

तं प्रयान्तं परानीकं सवसैन्येन भारतम्‌ । 

संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
तुम सब लोग सम्पूर्ण सेनाके सहित शत्रुओसे युद्ध करनेवाले पितामह भरतनन्दन भीष्मकी 
सब प्रकारसे यत्नपूर्वक रक्षा करो ॥ ६ ॥ 

बाढामेत्येवसुकत्वा तु तान्यनीकानि सर्वदा: । 

नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! सव राजाओंकी सेना दुयांधनकी आज्ञाको सुनते ही ' बहुत अच्छा ” कहकर 
पितामह भीष्मकी रक्षा करनेके लिये उनके पास गयी ॥ ७॥ 

ततः प्रयातः सहसा भीष्मः शांतनवोऽजनम्‌ । 

रणे भारतमायान्तमाससाद महाबलम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर शान्तनुपृत्र भीष्म रणभूमिमें सहसा अर्जुनके निकट गये । भरतवंशी महाबली 
भीष्मको आते देखकर अजुन उनके सामने गये ॥ ८ ॥ 

महाश्वेताश्वयुक्तेन 'भीमवानरकेलुना । 

महता मेघनादेन रथेनाति विराजल ॥ ९॥ 
अत्यन्त सफेद बडे घोडॉसे युक्त भयानक वानरसे उपलक्षित रथकी ध्वजासे शोभित, महा- 
घोर बादलके समान गम्भीर गजनसे युक्त रथ और शङ्के शब्दसे पूर्ण अत्यन्त प्रकाशमान 
रथपर आते हुए अर्जुनको देखकर भीष्म उनके निकट गये ॥ ९ ॥ 

समरे सवेसैन्यानासुपयातं भनञ्ज यस्‌ । 

अभवल्तुसुलो नादो भयाद्दृष्टा किरीटिनम्‌ ॥ १०॥ 
किरीटधारी अनो इस प्रकारसे निकट आया हुआ देखकर सम्पूर्ण सेना भयसे व्याकु 


हो तुमुल शब्द करने लगी ॥ १०॥ 
देरे ( ब. आ. भीम्म. ) 
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अभीशुहस्तं कृष्णं च दृष्ट्वादित्यभिवापरस्‌ | 

मध्यंदिनगतं संख्ये न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ११॥ 
मध्यान्ह सभयके दसरे सर्थके समान घोडोंकी बागडोर ग्रहण करनेवाले तेजस्वी श्रीकृष्णको 
यद्धभूमिमें उपस्थित देखकर उनकी ओर कोई भी योद्धा देखनेम समर्थ न हुआ ॥ १६॥ 


तथा शातनव भाष्य शता खलकासुक्म | 
न शाकु: पाण्डवा द्रष्टु वलग्रहासवादतस्‌ ॥ १२॥ 
और पाण्डवांकी ओरके बीर भी श्वेत धनूष तथा सफेद घाडाक रथपर चढ हुए महाबलवानू 


न ताक सका ॥ १२॥ 


स सवेत! परिवृतस्थिगति! खुसहात्माभिः। 

भ्रातूभिस्तव पुत्रैश्च तथान्यैञ्च सहारथैः ॥ १३॥ 
सम्पूर्ण त्रिगर्त देशीय महामना वीर योद्धाओंनें अपने भाइयों, तुम्हारे पुत्रों ओर दूसरे बहुतसे 
महारथियोंके साथ उपस्थित होकर भीष्मको सत्र ओरसे घेर लिया था ॥ १३ 


भारद्वाजस्तु ससरे मत्स्य बिव्याध पत्रिणा । 
ध्वज चास्य शरेणाजौ धलुओकेस चिच्छिदे ॥ १४ ॥ 


इधर भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायेने अपने बाणोंसे मत्स्पराज विराटको युद्धमें विद्ध किया और एक 
एक बाणसे उनके धनुष और रथकी ध्वजा काट दी ॥ १४ ॥ 


तदपास्य धलुशिछन्ने विराटो वाहिनीपतिः । 

अन्यदादत्त वेगेन धनुभीरसहं ढम्‌ । 

शारांश्चाशीषिषाकाराञ्ञ्वालितान्पन्नगानिव ॥ १७ ॥ 
सेनापति विराटने कटा धनुष त्यागके बेगपूर्वक एक दूसरा दृढ धनुष जो भार सहन करनेमें 
समर्थ था- लेकर, प्रज्वालित सर्पके समान विषैले नागोंकीसी आकृतिवाले, ॥ १७ ! 

द्रोणं च्रिभिः प्रविव्याध चतु्िञ्चास्य वाजिनः । 

ध्वजमेकेन विव्याध सारथिं चास्य पञ्चाभिः । 

धनुरेकेषुणाविध्यत्त त्राक्कुध्य द्विजर्षे भः ॥ १६ ॥ 
तीन बाणोंसे द्रोणाचार्यके ऊपर प्रहार किया । फिर चार बाणोंसे उनके चारों घोडे, एक 
चाणसे उनके रथकी ध्वजा, पांच बाणोंसे सारथी और एक बाणसे उनका धनुष विद्ध 
किया । तब ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचाये बहुत क्रुद्ध हुए ॥ १६॥ 
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तस्य द्रोणोऽवधीदम्वाञ्शरेः संनतपर्वभिः । 

अष्टाभिभरतश्ेष्ठ सूतभेकेन पत्रिणा ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अपने आठ तीक्षण बागोसे विराटके रथके थोडोंका और एक बाणसे उनके 
सारथीका वध किया ॥ १७॥ 

स हताश्वादवप्लुत्य स्थन्दनाद्वतसाराधे! । 

आरुरोह रथं तूणे शङ्खस्य राथिनां वरः ॥ १८॥ 
रथियोंमें मुख्य विराट घोडे और सारथीके मारे जानेपर निज रथसे तुरन्त कूदके अपने पुत्र 
शंखके रथपर जा चढे ॥ १८॥ 

ततस्तु तौ पितापुत्रौ भारद्वाज रथे स्थितौ । 

महता शरवर्षेण वारयामासलुबेलाल्‌ ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर वे पितापुत्र एक ही रथपर स्थित होके बहुतसे बाणोको वर्षाकर द्रोगाचायका 
बलपूर्वक निवारण करने लगे ॥ १९ ॥ 

भारद्वाजस्ततः कुद्धः शरमाशीविषोपमम्‌ । 

विक्षेप समरे लूणे दाळ प्रति जनेश्वर ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! तब द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर समरभूमिमें विषधर सर्पके समान एक भयंकर बाण 
विराट-पुत्र शङ्खके उपर शीघ्र ही चलाया ॥ २० ॥ 

स लस्य हृदय भित्त्वा पीत्वा शोणितवाहवे । 

जगाम धरणिं बाणो लोहिता द्रीकृतच्छविः ॥ २१॥ 
बढ बाण शङ्खके हृदयका भेद करके युद्धम उसका रुधिर पीता हुआ रक्तसे भींगके लाल हुआ 
पृथ्वीम भिरा ॥ २१ ॥ 

स पपात रथान्ूणे भारद्वाजदाराहतः । 

धलुस्त्यक्तवा दारांश्चैव पितुरेव समीपतः । २२॥ 
द्रोगाचार्थके वाणोंसे घायल होकर शंख, धनुष्य और बाणोंकों त्यागकर पिताक्रे निकटहीमें 
तुरंत ही रथसे गिर पडे ॥ २२॥ 

हतं स्वमात्मजं दृष्ठा विराटः प्राद्रवद्भयात्‌ । 

उत्खुज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननामेवान्तकम्‌ । ॥ २३॥ 
राजा विराट अपने पुत्र शङ्खको मारा हुआ देखकर भयभीत होके मुख पसारे कालके समान 
्रोणाचार्यको रणभूमिमें छोडकर भाग गये ॥ २३ ॥ 
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भारद्वाजस्ततस्तूर्णे पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

दारयामास समरे दातशोऽथ सहृदस्राः ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर संग्रामभूमिमें द्रोणाचार्य शीघ्रताके सहित पाण्डबोंकी विशाल सेनाको बिदीी 
करने लगे । सैकड़ों तथा सहस्रों वीर युद्धमें मारे गये ॥ २४ ॥ 


शिखण्डथापि महाराज द्रौणिमासाव्य संयुगे । 

आजघान श्रुवोर्मध्ये नाराचैस्त्रिभिराशुगैः ॥ २८ ॥ 
महाराज | शिखण्डीने युद्धम अश्वत्थामाके निकट जाकर शीघ्रगामी तीन नाराच बाणॉसे 
उनके भौंहके बीचका स्थान अर्थात्‌ ललाट विद्ध किया ॥ २५ ॥ 

स बभौ नरशादूलो ललारे संस्थितैस्त्रिभिः । 

शिखरैः काश्चनमयैमेरुस्त्रिभिरिवोच्चछरतैः ॥ २६॥ 
उन तीन बार्णोसे ललाटमें विद्ध होनेपर, सुवर्णमय तीन शिखरोंसे युक्त मेरु पवेतकी भांति 
नरवीर अश्वत्थामा शोभा पाने लगा ॥ २६ ॥ 

अश्वत्थामा ततः कुद्धो निमेषाधीच्छिखण्डिनः । 

सूतं ध्वजमथो राजंस्तुरगानायुधं तथा । 

शॉरैबेहुभिरुद्दिद्य पातयामास संयुगे ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तब अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर आधे निमेष भरमें बहुतसे बाणोंद्वारा लक्ष्य करके 
शिखण्डीके रथके घोड़ों और सारथीको मारकर उनके रथकी ध्वजा और उनका धनुष रण- 
भूमिम काट डाला ॥ २७॥ 

स हताश्वादवप्लुत्य रथाद्रै रथिनां वरः । 

खड्गमादाय निशितं विमलं च झारावरम्‌ । 

स्येनट्व्थचरत्क्रुद्धः शिखण्डी झाच्रुतापनः ॥ २८ ॥ 
घोडोके मारेजानेपर शत्रुनाशन रथियोंमें मुख्य शिखण्डी क्रुद्ध होकर उत्तम शाणित चमकीली 
तलवार और ढाल ग्रहण करके रथसे कूदके बाज पक्षीकी भांति रणभूमिमें सब ओर भ्रमण 
करने लगे ॥ २८॥ 

सखड्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 

नान्तरं दहरे द्रौणिस्तदद्‌ सुतामिवाभवत्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! तलवार ग्रहण करके युद्ध भूमिमे घूमनेवाले शिखण्डीके अन्तरको द्रोणपुत्र अश्वः 
त्थामा नहीं देख सका; वह अद्‌भुत दृश्य दीख पडने लगा ॥ २९ ॥ 
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ततः शरसहस्राणि बहूनि भरतषभ । 

प्रेषयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः ॥३०॥ 
भरतर्षभ ! तब अश्वत्थामा अत्यन्यत क्रुद्ध होकर समरभूमिमें उनके ऊपर सहस्रो बाणोकी 
बर्षी करने लगे ॥ ३० ॥ 

तामापतन्ताँ समरे शरवृष्टिं सुदारुणाम्‌ । 

असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बलिनां वरः ॥३१॥ 
रथियोंमें मुख्य बलवानोंमें श्रेष्ठ शिखण्डी भी समरभूमिमें होनेवाली उस दारुण बाणवर्षाको 
अपने तीक्ष्ण धारवाले तलवारसे काटने लगे ॥ ३१॥ 


लतोऽस्य विमले द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम्‌ । 

चर्माच्छिनदसि चास्य खण्डयामास संयुगे । 

शितेः सुबहुशो राजंस्तं च विव्याध पत्रिभिः ॥ ३२॥ 
तत्र अश्वत्थामाने सौ चन्द्राकार चिन्होसे सुशोभित शिखण्डीकी अत्यंत सुंदर ढाल और 
चमकोली तलवारको युद्धस्थलमं टूक टूक कर दिया । राजन्‌ ! अपने बहुतसे तीक्ष्ण बार्णोसे 
शिखण्डीको भी विद्ध किया ॥ ३२॥ 


शिखण्डी लु ततः खड्गं खण्डितं तेन सायकैः । 

आविध्य व्थसुजत्तूर्णे ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥३३॥ 
शिखण्डीने अश्वत्थामाके बाणासे खण्डित उस आधि तलवारके डुकडेको जो उसके हाथमें था, 
घुमाकर तुरंतही अश्वत्थामाके उपर जलते हुए सर्पके समान चलाया ॥ ३३ ॥ 


तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम्‌ । 

चिच्छेद समरे द्रौणि देश यन्पाणिलाघवम्‌ । 

शिखण्डिनं च विव्याध शरैबहुभिरायसेः ॥ ३४॥ 
अश्वत्थामाने प्रलयकालकी अश्निके समान प्रकाशमान खण्डित तलवारको सहसा संमुख आते 
हुए देखकर अपने हाथोंकी शीघ्रतासे बाण चलाकर उसे भी काटके गिरा दिया । और 
शिखण्डीको भी लोइमय अनेक बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 


शिखण्डी तु भरवा राज॑स्ताडथमानः शितैः दारैः । 

आरुरोह रथं तूणे माधवस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र [शिखण्डी अश्वत्थामाके तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यंत विद्ध होकर शीघ्रताके सहित वृष्णिवंशीय 
महात्मा सात्यकिके रथपर जा चढे ॥ ३५ ॥ 
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सात्यकिस्तु ततः कुद्वो राक्षसं कूरमाहृवे । 

अलम्बुसं दरैघोरेविंग्याघ बलिनं बली ॥ ३६॥ 
हे भारत ! पराक्रमी बलवान्‌ सात्यकिने क्रुद्ध होकर अत्यन्त क्रूर बलवान्‌ राक्षस अरम्बुसको 
रणभूमिमे अपने घोर बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३६॥ 


राक्षसेन्द्रस्ततस्तस्य धनुश्विच्छेद भारत । 

अधेचन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः । 

माथां च राक्षसा कृत्वा शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ३७॥ 
भारत ! तब राक्षसेन्द्र अलम्बुसने समरमें अचन्द्र बाणसे सात्याक$ळे थजुपको काटकर, अपने 
बाणोंसे उन्हें विद्ध किया; फिर राक्षसी माया उत्पन्न करके बाणोंकी वषोसे सात्यकिको छिपा 
दिया ॥ ३७॥ 

तत्रादृुतमपझ्याम शैनेयस्य पराक्तमम्‌ । 

नासंञ्रमद्यत्समरे वध्यसानः शितेः शरैः ॥ ३८॥ 
उस युद्धमें मैंने सात्यकिका यह अद्शुत पराक्रम देखा, कि वह समरभूमिमें अनेक तीक्ष्ण 
बाणोसे विद्ध होकर भी युद्धसे बिचलित नहीं हुए ॥ ३८ ॥ 

ऐन्द्रमस्ञ्रं च वाष्णयो योजयामास भारत । 

विजयादादलुप्राप्त माधवेन यशास्विमा ॥ ३९॥ 
भारत ! बरन अजुनके निकट जो उन यशस्वी यदुकुठरत्न सास्याकिने घेन्द्र अख्न प्रा 
किया था, उसे चलाया ॥ ३९ ॥ 

तदस्त्रं भस्मसात्कृत्वा सायां तां राक्षसी तदा । 

अलम्बुसं शरेघोरेरभ्याकिरल सवेदः । 

पवेत वारिधाराभिः प्रादृषीव बलाहकः ॥ ४० ॥ 
तब उस दिव्य ऐन्द्र अन्नसे उस राक्षसी मायाको तत्काल जला करके जैसे बादल बषोकालमें 
जलकी वषोसे प्रंतको पूर्ण करते हें, बैसे ही घोर बाणोंकी सब ओरसे वर्षा करके सात्यकिने 
अलम्बुसको छिपा दिया ॥ ४० ॥ 

तत्तथा पीडितं तेन माधवेन भहात्मना । 

प्रदुद्राव भयाद्रध्तो हित्वा सात्यकिमाहवे ॥ ४१॥ र 
बह राक्षस महात्मा मधुवंशी सात्यारकके बाणोंसे इस प्रकारसे पीडित होके डरकर रणभूमिम 
उन्हें छोडकर भाग गया ॥ ४१ ॥ 
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तमजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि। 
शौलेयः प्राणदाज्ञित्वा योधानां तव पहयताम्‌ ॥ ४२॥ 
सात्याकन इच्द्रत भे युद्धर्म अजय उस राक्षसराजको तुम्हारी सेनाके योद्राओंके संमखह्ीमें 
पराजित करके सिंहनाद किया ॥ ४२ || 
न्यहनञ्तावकांश्चापि सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
निरितैबेहभिवाणेस्तेऽद्रवन्त भयार्दिताः ॥ ४३ ॥ 
फिर सत्य पराक्रम प्रगटनेवाले सात्यकि तुम्हारी सेनाके योद्वाओका उत्तम पानीये 
बुझाये हुए बाणोंसे नाश करने लगे; वे सब योद्धा भयभीत होकर भागने लगे ॥ ४३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु द्रपदस्यात्मजो बली । 
ध्टयुझ्ञो महाराज तव पुं जनेश्वरम्‌ । 
छादयामास समरे हरे! सन्नतपर्वभिः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! उधर हुपद-पुत्र बलवान्‌, धष्टयुस्रने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनको समर भूमिमे तीक्षण 
बाणांसे छिपा दिया ॥ ४४ ॥ 
संछाद्यमानो विशिखैष्टदयुञ्चेन भारत । 
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुतो जनेश्वरः ॥ ४५॥ 
भारत ! हे राजन्‌ ! जनेश्वर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधन ध्ृष्टयुम्नके बाणोंसे आच्छादित 
होकर भी मनसे पीडित न हुए ॥ ४५ ॥ 
शृष्ट्युञ्ञं च समर लूणे विव्याध सायकैः 
षष्ट्या च जिंशाता चैव तदद्सुतामिवाभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आर उसने युद्धस्थलम नोव बराणोसे धृष्टयुम्रकोी शीघ्र ही बिद्ध किया; वह युद्ध अद्‌भुत रूपसे 
दीख पडने लगा ॥ ४६ ॥ 
तस्य सेनापति! कुद्धो धलुश्चिच्छेद मारिष । 
हयाश चलुरः शीघ्र निजघान महारथः । 
रेखन सुनिशितैः क्षिपं विव्याध सप्तभिः ॥ ४७॥ 
मारिष ! महारथी सेनापनि शृषटयुञने क्रुद्ध होकर दुर्योधनके धनुषको काटकर शीघ्र ही उसके 
चारों घोडोंको भी मार डाला, फिर अत्यन्त तीक्ष्ण सात वारणोसे उनको घ्र विद्ध किया ॥ ४७॥ 
स हताश्वान्महाबाहुरवष्छ॒त्य रथाइली । 
पदालराखस्ुुव्यर्य प्राद्रवत्पाषल प्रात ॥ ४८ || 
तभ महाबाहु बलवान्‌ , राजा दुर्योधन घोडॉसे रहित रथसे कूदकर, तलवार ढाल ग्रहण करके 
पंदल ही धृष्युम्नकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 
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चाकुनिस्तं समभ्येत्य राजगृद्धी महाबलः । 

राजानं सर्वेलोकस्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ४९॥ 
उस समय महाबली राजहितैषी शकुनिने समीप आकर सब वीरोंके संमुखहीमें सम्पूर्ण जगतूके 
अधिपति दुर्योधनको अपने रथपर चढा लिया ॥ ४९ ॥ 


ततो नपं पराजित्य पार्षतः परवीरहा । 
न्यहनत्तावकं सैन्य वज्रपाणिरिवारुरम्‌ ॥ ७० ॥ 
शत्रु वीर नाइन वीर धृष्टयुम्न राजा दुर्योधनको इस प्रकारसे पराजित करके वजधारी इन्द्र 
जैसे असुरॉका बिनाश करते हैं उसी समान तुम्हारी सेनाका वध करने लगे ॥ ५० ॥ 
कृतवमो रणे भीमं शंरैराछेन्महारथम्‌। 
प्रच्छादयामास च तं महामेघो रविं यथा ॥ ५१॥ 
कृतवमीने महारथी भीमसेनको युद्धमें अपने बाणोंसे बहुत पीडित किया और इस प्रकारसे 
आच्छादित कर दिया, जैसे बडे बादल ख्र्यको छिपा देता है ॥ ५१ ॥ 
ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परंतपः । 
प्रेषयामास संक्रुद्धः सायकान्कृतवमेणे ॥ ५२॥ 
तब शत्रुनाशन भीमसेन युद्धमें हंसते हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर कृतवमोके ऊपर अपने बाणोंको 
चलाने लगे ॥ ५२॥ 


तैरद्येमानोऽतिरथः सात्वतः शास्त्रकोविदः । 

नाकम्पत महाराज भीमं चार्छच्छितैः रारैः ॥ ५३॥ 
महाराज ! अतिरथी, शस्त्रांकी विद्या जाननेवाले सात्वतवंशी बीर कृतबर्मा भीमसेनके बार्णोसे 
विद्ध होकर भी कम्पित नहीं हुए, और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वषी करने लगे ॥५३॥ 

तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा भीमसेनो महाबलः । 

सारथिं पातयामास ध्वजं च सुपरिष्कृतम्‌ ॥ ५७॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेनने कृतवमाके चारों घोडे और सारथीको मारकर अपने बाणोंसे सुसज्जित 
रथकी ध्वजाको काट गिराया ॥ ५४॥ 


शरेबेहुविधेश्वैनसाचिनोत्परवीरहा । 

चाकलीकूतसवाङः श्वाविद्वत्समह॒इयत ॥ ९७ ॥ 
अनन्तर शत्रुवीरोंको मारनेवाले भीमसेनने अनेक प्रकारके बाणोंसे कृतवर्माके सारे शरीरको 
क्षतविक्षत कर दिया । वह बाणोंसे क्षत-बिक्षत शरीर होकर दिखाई देने लगे ॥ ५७ ॥ 


हताश्वात्तु रथात्तूणे ब्ृषकस्य रथं थयौ । 
स्यालस्य ते महाराज तब पुत्रस्य पर्यतः ॥ ५६ ॥ 
महाराज ! शॉघ्र ही जिसके घोडे मारे गये है ऐसे रथसे उतर कर तुम्हारे साले वृषकके 
रथपर तुम्हारे पुत्रोके संमुखह्दीमें जा चढे ॥ ५६ ॥ 
भीमसेनोऽपि संकुद्धस्तव सैन्यसुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च संकुद्रो दण्डपाणिरिबान्तकः ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७८ ॥ ॥ ३३१० ॥ 
तब भीमसेन भी अत्यन्त क्रुद्ध होके तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे; और दण्डधारी यमराजके 
समान उन सब सनिक-पुरुषॉका वध करने लगे ॥ ५७ ॥ 
॥ मद्दाभार त के भाष्मपवेमे अठत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ ३३१० ॥ 


: ७०७ : 
धृतराष्ट्र उवाच 

बहूनीह विचित्राणि द्वैरथानि स्म सञ्जय । 

पाण्डूनां मामकैः सार्धमश्रौषं तव जल्पतः ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! अबतक अपनी सेनाके सङ्ग पाण्डबोंके जो बहुत विचित्र रथ 
युद्ध हुए हैं, उनका वर्णन मैंने तुम्हारे मुखसे सुना ॥ १॥ 

न चैव माभकं कांचिद्‌ धृष्टं शंससि सञ्जय । 

नित्यं पाण्डुसुतान्हष्टान भग्नांञ्चैव शंससि ॥ २॥ 

संजय ! तुम मेरी ओरफे किसी वीरको प्रसन्न और हर्षित कहकर प्रशंसा नहीं करते हो । 
सदा पाण्डवॉको और उनके योद्धाओंको ही आनन्दित और युद्धे उत्साही अभग्न ( अपराजित ) 
कहके प्रशंसा करते हो ॥ २॥ 

जीयमानान्विमनसो मासकान्विगतौज सः । 

वदसे संयुगे सूत दिष्टमेतदसंशायम्‌ ॥३॥ 
मेरी सेनाके योद्धाओंको तेजहीन, मनमाठिन और युद्धमें पराजित कहके वर्णन करते हो; हे 
खत ! इसका कारण प्रारब्ध ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३॥ 

सअजय उवाच fe 

यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः । 

दद्षोयानाः परं झाक्त्या पौरुषं पुरुषर्षभ ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा ही श्रेष्ठ और बलवान्‌ हैं, वह सब 
उत्साह और शक्तिके अनुसार पराक्रम प्रकाशित करके युद्धमें सफलता प्राप्त करनेकी कोशिश 
करते हैं ॥ ४ ॥ 

६४ ( म. भा, भीष्म, ) 
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गङ्घायाः खुरनद्या वे स्वादु भूतं यथोदकम्‌ । 
महोदधिणुणाभ्यासाछुवणत्वं निगच्छति ॥५॥ 
तथा तत्पौरुषं राजंस्तावकानां महात्मनाम्‌ । 
प्राप्य पाण्डुसुतान्वीरान्व्यर्थं भवति संयुगे ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! परन्तु जिस प्रकारसे देवनदी गङ्गाका जल मीठा होकर भी महासमुद्रे जाकर उसके 
संयोगसे उसीके गुणका संमिश्रण होनेके कारण खारा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब 
महात्मा वीरोंका पराक्रम युद्धमें वीर पाण्डवोंके समीपमें निष्फल हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 
घटमानान्यथाशक्ति कुवोणान्कमे दुष्करम्‌ । 
न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान्गन्तुसहसि ॥७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा अत्यन्त चेष्टा करके शक्तिके अनुसार कठिन कर्मोका 
अनुष्ठान करते रहते हैं; इससे तुम उन लोगोंके ऊपर दोपारोपण मत करो ॥ ७ ॥ 
तवापराधात्सुमहान्सपुत्स्थ विशां पते । 
एथिव्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्टरविवर्धेनः ॥ ८॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे तथा दुर्योधन आदि आपके पुत्रोंके दोपहीसे यमराजके राज्यको बढाने- 
वाला सब लोगोंके अत्यन्त ही घोर और महान्‌ नाशका समय उपस्थित हुआ है ॥ ८ ॥ 
आत्सदोषात्ससुत्पन्न शोचितुं नाहेसे रूप । 
न हि रक्षन्ति राजान! स्वोधान्नापि जीवितम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! यह तुम्हारे किये इए दोषोंसे जो फल प्राप्त हुए हैं; उनके निमित्त शोक करना 


तुमको उचित नहीं हे । राजा लोग भी इस पृथ्वीमें सवथा अपने जीवनकी रक्षा नहीं कर 
सकते हैं ॥ ९॥ 


has 


युद्धे सुक्रातिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः । 
चमूं विगाह्य युध्यन्ते नित्यं स्वर्गपरायणाः ॥ १०॥ 
क्षत्रिय योद्धा राजा लोग सम्पूण अर्थ और जीवन रक्षाकी आशा छोडकर स्वर्ग्रापिके निमित्त 
च मरकर पुण्य लोकमें जानेकी अभिलाषा करके नित्य सेनाको मथ करके युद्ध करते 
॥१०॥ 


पूर्वाह्ने तु महाराज प्रावतेत जनक्षयथः। 

तन्ममैकमना भूत्वा शण देवारुरोपसम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! उस दिन पूवीहन समयमें देवता और असुरोंके संग्रामके समान जो बाराका बडा 
भारी संहार होने लगा, उस भयंकर युद्धका वृत्तान्त तुम एकाग्र चित्त होके मुझसे सुनो ॥ १ १॥ 
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आवन्त्यौ तु महेष्वासौ महात्मानौ महाबली । 

इरावन्तमभिमेक्ष्य समेयातां रणोत्कटौ । 

तेषाँ प्रवबृते युद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ ॥ १२॥ 
युद्धमें भयानक कर्म करनेवाले महारथी, महाधनुर्थर, तेजस्वी और विशाल सेनासे युक्त 
अवन्तिराज दोनों भाई अर्जुनपुत्र इरावानूको देखकर उनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त इए । 
उनका महाधोर रोवेंको खडे करनेवाला युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १२॥ 

इरावांस्तु झुसंकुद्धो आतरौ देवरूपिणौ । 

बिव्याध निशितैस्तूणे शारैः संनतपर्वभिः । 

तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोविनौ ॥१३॥ 
इरावान्‌ अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण वाणोसे देवरूपी उन दोनों भाईयोको शीघताके 
सहित विद्ध करने लगे । बे बिचित्र योद्धा दोनों भाई भी इरावानूको अपने बाणोंसे विद्ध 
करने लगे ॥ १३॥ 

युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यहृङ्यत । 

यततां शाज्चुनाशाय कृतप्रतिकृतैषिण[म्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वे लोग शत्रुका नाश करनेके निमित्त प्रयत्नशील होकर, एक दूसरेके अख्रोका 
निवारण करनेकी इच्छा रखकर, आपसमें जिस प्रकारसे युद्ध करने लगे, उसमें कोई दूसरेसे 
अधिक न दीख पडा ॥ १४॥ 

इरावांस्तु ततो राजन्ननुविन्दस्य साधकैः । 

चतुर्भिश्चतुरो वाह्वाननयद्यमसादनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय इरावानूने चार बाणोंसे अनुविन्दके चारों घोडोंका वध करके यमलोक 
पहुंचा दिया ॥ १७ ॥ 

भल्लाभ्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धनुः केतु च मारिष । 

चिच्छेद समरे राजंस्तदद्‌ श्तामिवाभवत्‌ ॥ १६॥ 
मारिष ! राजन्‌ ! फिर चोखे दो भक्त बाणोंसे उनके रथकी ध्वजा ओर धनुषको काट दिया। 
यह अदूभुतसी बात हुई ॥ १६ ॥ 

त्यक्त्वाबुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः । 

धनुर्गृहीत्वा नवमं भारसाधनस्ुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
तब अनुबिन्दने अपने रथको छोडके बिन्दके रथपर चढके भार वहन करनेमें समर्थ उत्तम 


एक दृढ धनुष ग्रहण किया ॥ १७॥ 
+ 
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तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ । 
शारान्सुसुचतुस्लृणीमिरावति महात्मानि ॥ १८॥ 
फिर राथियोंम श्रेष्ठ अवन्तिदेशीय वीर विन्द और अनुविन्द दोनों भाई रणभूमिमें एकही रथ- 
पर बैठकर शीघ्र महात्मा इरावानके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १८॥ 


ताभ्यां मुक्ता महावेगाः दाराः काश्चन भूषणाः 

दिवाकरपर्थं प्राप्य छादयामाखुरस्घरम्‌ ॥ १९ 
उनके धनुषॉसे छूटे हुए महान्‌ वेगशाली सुवर्णधूषित बाण र्यके पथपर पहुंचकर आकाशको 
छिपाने लगे ॥ १९ ॥ 

इरावांस्तु ततः कुद्धो भ्रातरो तो महारथौ । 

ववष झारवर्षण सारथिं चाप्यपातयत्‌ ॥ २०॥ 
तब क्रुद्ध इरावानूने भी उन दोनों महारथी बन्धुओंफे ऊपर बाणदषी करके उनके सारथीको 


ha 


मारके गिरा दिया ॥ २० | 


तस्मिन्निपतिते भूमा गतसत्त्वेऽथ सारथौ । 

रथः प्रदुद्राव देश) ससुद्ञ्रान्तह सस्ततः ॥ २१॥ 
सारथाक प्राणशून्य होकर थूमिपर गिर जानेपर उस रथके घोडे घबराकर रथ लेकर इधर 
उधर घूमने लगे। इस प्रकार वह रथ सब ओर दौडने लगा ॥ २१ ॥ 

तो स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः 

पौरुषं ख्यापयंस्तूणे व्यधमत्तव वाहिनीम्‌ २॥ 
सपाक राजा ऐरावत नागके दोहित्र राजा इरावान्‌ अवन्ति राज दोनों भाइयोंको इस प्रकारसे 


जीत करके अपने पराक्रमको प्रकाशित करते हुए शाघ्रताके सहित तुम्हारी सेनाका नाश 
करने लगे ॥ २२॥ 


सा वध्यमाना समरे धातराष्ट्री महाचमूः । 

वेगान्बहुविधांश्चक्रे विषं पीत्वेव मानवः ३॥ 
समरभूभिमे तुम्हारी विशाल सेनाके योद्धा इरावानके बाणोंसे पीडित होकर जैसे मनुष्य 
बिषपान करके मूच्छित हो जाते हैं; वैसे ही चारों ओर वेगपूर्वक घूमने लगे ॥ २३ ॥ 

हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 

रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः ॥ २४॥ 


इधर महाबलवान्‌ पराक्रमी राक्षसेन्द्र घटोत्कच सूर्यके समान प्रकाशित और ध्वजासे शोभित 
रथपर चढके भगदत्तकी ओर दोडा ॥ २४॥ 
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ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समास्थितः । 

यथा वञ्रधरः पूर्वे संग्रामे तारकामये ॥ २५ ॥ 
जैसे पहिले समयमें वज्रधारी इन्द्र तारकामयके युद्धमे ऐरावतपर चढके शोमित हुए थे, वैसे 
ही प्राग्ज्योतिपपुरके राजा भगदत्त अपने इस्तिराजपर चढके घटोत्कचके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ २५ ॥ 

तश्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः | 

विरोषं न स्म विविदुहैँडिम्बभगदत्तयोः ॥ २६ ॥ 
वहां युद्ध देखनेवाले देवता, गन्धव ओर ऋियोने घटोत्कचके सङ्ग भगदत्तके युद्धर्मे किसी- 
को एक दूसरेसे अधिक पराक्रम करते नहीं देखा ॥ २६॥ 

यथा सुरपतिः शाऋस्त्रासयामास दानवान्‌। 

तथैव समरे राजंख्रासयामास पाण्डवान ॥ २७॥ 
जैसे देबताओंके राजा इन्द्र दानबोंकी सेनाको भयभीत करते हैं, वैसे ही राजा भगदत् 
पाण्डवोकी सेनाको अपने अखोसे मारकर तितर बितर करने लगे ॥ २७॥ 

तेन चिद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सवेतोदिशाम्‌। 

चातारं नाभ्यविन्दन्त स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २८॥ 
भारत ! भगदत्तने खदेडे हुए पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग सब ओर इधर उधर दौडने 
लगे, ओर अपनी सेनाके बीचमें क्विसीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा ॥ २८ ॥ 

मैमलेनि रथस्थं लु तत्रापदयाम भारत। 

रोषा विमनसो सूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥ २९॥ 
भारत ! वहां हम लोगोंने केवल भीमपुत्र घटोत्कचको ही रथपर स्थिरभावसे बैठा देखा और 
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शेष सब पाण्डवोकी ओरके योद्धा उनके संमुखसे खिन्नचित्त होकर भाग गये ॥ २९॥ 


__ 


निवृत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । 

आसीन्निष्टानको घोरस्तव सैन्येषु संयुगे ॥ ३० ॥ 
भारत ! जब पाण्डवोंकी सेना फिर युद्धभूमिमें लोट आयी, तब उस समरभूमिमें आपकी 
सेनाके बीच महा कोलाहल होने लगा ॥ ३०॥ 

घटोत्कचस्ततो राजन्भगदत्तं महारणे । 

दारैः प्रच्छादयामास मेरु गिरिमिवास्बुदः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर घटोत्कचने अपने बाणोकी वर्पासे भगदत्तको इस प्रकारसे छिपा दिया, 
जैसे बादल मेरु पहाडपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ३१॥ 
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निहत्य ताञ्शरान्राजा राक्षसस्य धड्ुङ्च्युतान्‌। 

भैमसेनि रणे तूण सवंमनस्वलाडयत्‌ ॥ ३२॥ 
राजा मगदत्तने राक्षस घटोत्कचके धडुपसे छूटे हुए सब बाणोंको काटकर समरमें तुरंत ही 
अपने बाणोंसे उसके सम्पूण ममस्थानाको विद्ध किया ॥ ३२॥ 

स ताडथमानो बहुमि संनतपवभिः। 

न विव्यथे राक्षसेन्द्रो मिद्यक्षान इवाचलः ॥ ३३॥ 


च 


जिस प्रकार बज्रसे पहाड भेदित होता है, पेसे ही राक्षसराज घटोत्कच भगदत्तके अनेक 
तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित होकर भी दुःखित एवं बिचलित नहीं हुए ॥ ३३ ॥ 

तस्य प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोभरान्स चतुर्दशा । 

प्रेषयामास समरे तांश्च चिच्छेद राक्षसः ॥ ३४ ॥ 
तब प्राग्ज्योतिपपुरके राजा भगदत्तने क्रुद्ध होके राक्षस घटोत्कचके उपर चौदह तोमर 
चलाये; परंतु घटोत्कचने समरभूमिमे उनकी अपने बाणोंसे काटके गिरा दिया ॥ ३४॥ 

स तांदिछत्त्वा महाबाइुस्तोमरान्निशितेः कारे: । 

भगदत्त च विव्याघ सप्तत्था कङ्क पत्रिसिः ॥ ३ ॥ 
उस महाबाहु घटोत्कचने उत्तम पानीम बुझाये हुए तीक्षण बाणेसे उन सब तोमरोंको काट- 
कर कङ्कपत्रसे युक्त सत्तर बाणोसे भगदतक्ो विद्ध क्रिया ॥ ३५ ॥ 

ततः प्राग्ञ्योतिषो राजन्प्रहसन्निव भारत । 

तस्याश्वांश्चतुरः संख्ये पातयामास सायकैः ॥ ३६॥ 


भारत ! तब प्राग्जोतिष भगदत्तने हंसते हुए उस युद्धमें अपने बाणोंसे घटोत्कचके चारों 
घोडाको मार डाला ॥ ३६॥ 


स हताश्वे रथे तिष्ठन्राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

शक्ति चिक्षेप वेगेन प्राग्ञ्योतिषगजं प्राति ॥ ३७॥ 
घोडोंके मारे जानेपर घोडोंसे रहित रथपरसे ही प्रतापी राक्षसराज घटोत्कचने एक शक्ति 
भगदत्तके हाथीके ऊपर बडे वेगसे चलाई, ॥ ३७॥ 


तामापतन्ती सहसा हेमदण्डां सुवेगिताम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद दपतिः सा व्यकीपत भेदिनीसत्‌ ॥ ३८॥ 
भगदत्तने उस अत्यन्त वेगवान्‌ सुवर्णदण्डसे युक्त शक्तिको सहसा संमुख आती देखकर अपने 
बाणोसे तीन खण्ड करके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३८॥ 
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शाक्त विनिहतां दृष्टा हेडिस्व! प्राद्रवद्भयात्‌ । 
यथन्द्रस्य रणात्पूवे नसुचिदत्यसत्तम! । ॥ ३९ ॥ 
हिडिम्बापुत्र घटोत्कच अपनी चलाई हुई शक्तिको निष्फल होती देखकर, भयभीत होके 
राजा भगदत्तके संमुखसे इस भांति भाग गया, जैसे इन्द्रके युद्धमे दृत्योमें श्रेष्ठ नमुचि 
समरभूमिसे भाग गया था ॥ ३९॥ 
विजित्य रणे शारं विक्रान्तं र्यातपौरुषम्‌ । 


अजेयं समरे राजन्यमेन वरुणेन च ॥ ४० ॥ 
ण्डवा समरे सेनां संममद सकुञ्जरः । 
यथा चनगजो राजन्मङ्गश्चरति पद्मिनीम्‌ ॥ ४१॥ 


भगदत्तका गजराज, यम और वरुणसे भी समरभूमिमें अजेय, महापराक्रमी, पौरुषके लिये 
विख्यात, शूरवीर घटोत्कचको वहां रणक्षेत्रं पराजित करके जैसे वनका हाथी सरोबररमे 
कमलको कुचलता हुआ घूमता है, वेसे ही पाण्डवॉंकी सेनाको मर्दन करता हुआ चारों ओर 
रणभूमिमे भ्रमण करने लगा ॥ ४०-४१ ॥ 

मद्रेश्वरस्तु समरे यमाभ्यां सह संगतः । 

स्वस्रीयौ छादयांचक्र शरौधे! पाण्डुनन्दनौ ॥ ४२॥ 
मद्रराज शल्यन अपने पाण्डुकुलको आनन्दित करनेवाले दोनों भानूजों नकुल और सहंदेवके 
सङ्ग युद्धम प्रवृत्त होकर उन्हें अपने बागोसे छिपा दिया ॥ ४२॥ 

सहदेवस्तु समरे मातुलं वीक्ष्य सङ्गतम्‌ । 

अवारयच्छरौघेण मेघो यह्कदिवाकरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सहदेवने समरमें अपने मामा मद्रराजको युद्धमें उपस्थित देख उनको अण्ने बाणोंसे इस भांति 
छिपा दिया जैसे बादल सूर्यको छिपा देता है और आगे बढनेसे रोक दिया ॥ ४३ ॥ 

छाद्यमानः शरौघेण हष्टरूपतरोऽभवत्‌ । 

तयोश्चाप्य भवत्प्रीतिरतुला मातृकारणात्‌ ॥ ४४॥ 
मद्रराज शल्य भानजोंके बाणोंसे छिषकर भी बहुत ही आनन्दित हुए ओर नकुल सहदेव 
भी मामाके बाणोंसे छिपकर भी उनके ऊपर प्रसन्न हुए । माताके सम्बन्धके कारण उनके 
मनम मामाके प्रति अनुपम प्रीतिभाव था ॥ ४४ ॥ 

ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथ । 

अश्वान्वै चतुरो राजंञ्चलुमिः सायकोत्तमै । 

प्रेषयामास समरे यमस्य सदन प्राति । ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! तब महारथी राजा शल्यने समरभूमिमें हंसकर चार उत्तम बाणोंसे नकुलके चारों 
घोडोंको युद्धमें यमराजके घर भेज दिया ॥ ४ ॥ 
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हताश्वात्तु रथात्तूणमवप्लृत्य महारथः । 

आरुरोह ततो यानं भ्रातुरेव यशस्विनः ॥ ४६॥ 
महारथी नकुल घोडके मारे जानेपर उस रथसे शीघ्रतासे कूद कर अपने यशस्वी भाई सहदेवके 
रथपर जा चढे ॥ ४६ ॥ 

एकस्थौ तु रणे श्री हठे विक्षिप्य काझुके । 

मद्रराजरथं कुद्धौ छादयामासतुः क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
दोनों भाई शरबीरोंने एकही रथपर चढके अपने सुदृढ धनुपक्रो चढाकर युद्ध भूमिमें बाणोंकी 
बषोसे क्षण भरमें मद्रराज शल्यके रथको क्रोधित होकर छिपा दिया ॥ ४७॥ 

स च्छाद्यमानो बहुभिः शरैः सन्नतपवेभिः । 

स्वस्रीयाभ्यां नरव्याघ्रो नाकस्पत यथाचलः । 

प्रहसन्निव तां चापि शारत्रष्टि जघान ह ॥ ४८ ॥ 
पुरुषार्सह शल्यने दोनों भानजोंके तीक्षण बाणोंसे छिपकर भी पर्वतके समान कम्पित न 
हुए और हंसते हुए उनके बाणोंकी बर्षाको निवारण किया ॥ ४८ ॥ 


सहदेवस्ततः कुद्धः शरसुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 

मद्रराजसभिप्रे३्ष्य प्रेबयासास भारत ॥ ४९॥ 
भारत ! तब पराक्रमी सहददेवने क्रुद्ध होकर एक महाभयङ्कर बाण ग्रहण करके मद्रराज शल्यके 
लक्ष्य करके उनके ऊपर चलाया ॥ ४९ ॥ 


स रार! प्रेषितस्तेन गरुत्मानिव वेगवान्‌ । 

मद्रराजं विनिभिद्य निपपात महीतले ॥ ५० ॥ 
बह सहंदेवके धनुषसे छूटा हुआ बाण गरुडके समान वेगवान्‌ होकर मद्रराजके शरीरको भेद 
करके एृथ्वीमें जा गिरा ॥ ५० ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । 

निषसाद महाराज कझ्मरूं च जगाम ह ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! महारथ शस्य उसके अत्यन्त गहरे आघातसे विद्ध और पीडित होके रथपर बैठ 
गये ओर मूच्छित हो गये ॥ ५१॥ 

तं विसंज्ञ निपतितं सूतः सम्प्रेक्ष्य संयुगे । 

अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम्‌ ॥ ५२॥ 
तब समरभूमिमे उनका सारथी उन्हें नकुल और सहेदेवके बाणोंसे पीडित और मूर्छित हो 
रथपर गिरा हुआ देखकर उनको रथसे लेके रणभूमिसे एथक्‌ हुआ ॥ ५२॥ 
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दृष्टा मद्रेश्वररथं धातराष्ट्राः पराङ्लुखम्‌ । 

सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्त यन ॥ ५३ ॥ 
तब धृतराष्ट्रकी सेनाके सब योद्धा मद्रराज शल्यक्रे रथको युद्धसे पराङ्मुख जानकर दुःखित 
हुए ओर कदाचित्‌ अब शल्यका जीवन शेष नहीं है, ऐसा सोचने लगे ॥ ५ 

निर्जित्य मातुलं संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ । 

दष्सलुझादता शङ्को [सहनाद विनेदतु ॥ ९४ ॥ 
महारथ माद्रीनन्दन नकुल और सहदेव अपने मामाको युद्धमें पराजित करके हर्षसे प्रफुछित 
होकर शङ्क बजाके सिंहनाद करने लगे ॥ ५४७ ॥ 

अभिदुट्ठवतुद्दी तव सैन्धं विशां पते । 

यथा दैत्यचसूं राजन्निन्द्रोपेन्द्राविचामरै ॥ ९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्परपवेणि एकोनाशीतितमो5ध्यायः ॥ ७९ ॥ ३३६५७ ॥ 
है राजन्‌ ! जिस प्रकार इन्द्र और उपेन्द्र दोनों देवता दैत्याको तितर बितर कर देते हैं, वैसे 
ही नकुल-सहदेव दोनों भाई हित होकर तुम्हारी सेनाको मार भगाने लगे ॥ ५५ ॥ 

महाभारतके भीष्मपर्वम उनासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ ३३६५ ॥ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । 

श्रुलायुषमभिप्रेक्ष्घ चोदयामास वाजिनः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- इसके अनन्तर राजा युधिष्टिरने मध्यान्ह समयमें श्रतायुकी देखकर उनकी ओर 
अपने घोडोको बढाया ॥ १ ॥ 

अभ्यधावत्ततो राजा श्रुतायुषमरिन्दमम्‌ । 

विनिप्नन्सायकेस्ती दणैनेवभिनेतपवभिः ॥२॥ 
अनन्तर उत्तम पार्नासे बुझे हुए नो तीक्ष्ण बाणोंको चलाकर शत्रुनाशन श्रुतायुकी विद्ध 
करते हुए राजा युधिष्ठिर उनकी ओर दौडे ॥ २॥ 

स संवार्थ रणे राजा प्रेषितान्धमेसूनुना । 

शारान्सप्त महेष्वासः कौन्तेयाय समर्पयत्‌ ॥३॥ 
तब महाधनुर्धर राजा श्रुतायुने युद्धम धर्मपुत्र याविष्ठिरके चलाये हुए बाणोंको निवारण करके 
उन कुर्न्ताकुमारके ऊपर सात बाणोंको चलाया ॥ ३ ॥ 

६५ (ब्र. स्रा, भीष्म, ) 


५१४ महाभारते [ भीष्मवचपर्द 


NAN 


ते तस्थ कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे । 
असूनिव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः ॥४॥ 
~ 


समरमं वह बाण महात्मा युधिष्ठिरे कवचको भेदके मानों उनके प्राणोंको हूँढते हुए उनका 
रुधिर पान करने लगे ॥ ४॥ 


पाण्डचस्तु शूषं विद्वस्तेन राज्ञा महात्मना । 

रणे वराहकर्णेन राजानं हृदि विव्यधे ॥ ६॥ 
पाण्डुनंदन युधिष्टिरने महात्मा राजा श्रृतायुके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर रणक्षेत्रमें बराह- 
कर्णनाम एक बाणसे राजा श्रृतायुका हृदयस्थान विद्ध किया ॥ ५ ॥ 


अथापरेण भल्लेन केतु तस्थ महात्मनः । 

रथश्रेष्ठो रथात्तूण भूमौ पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ ६॥ 
और रथियोम श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने एक भल बाणसे महामना श्रुतायुके रथकी ध्वजा 
काटके तुरंत ही रथसे पृथ्वीरमे शिरा दी | ६ ॥ 


केतुं निपातितं दृष्ट्वा शुतायुः स तु पार्थिवः । 

पाण्डवं विशिसैस्तीक्ष्णै राजन्विव्याध सप्ताभिः ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! राजा श्रुतायुंने अपनी ध्वजा कटती हुई देखके अपने सात तीक्ष्ण बाणोंसे फिर 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्टिरको विद्ध किया ॥ ७॥ 

ततः क्रोधात्प्रजज्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

यथा युगान्ते भूतानि धक्ष्यन्निव हुताशनः ॥८॥ 
इसके अनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर जसे प्रलय कालमें अग्नि प्रज्वलित होकर सम्पूर्ण जीव 
जन्तुओको भस्म कर देती है; वैसे ही क्रोधसे प्रज्बालित हो गये ॥ ८ ॥ 

कुद्ध तु पाण्डवं दृष्टवा देवगन्धवराक्षसाः । 

प्रविष्यधुमहाराज व्याकुलं चाप्य भूज्ञगल्‌ ॥ ९॥ 
है महाराज ! देवता, गन्धव और राक्षस आदि पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरकों इस भांतिसे 
कुद्ध हुए देखकर व्यथित हुए और सम्पूर्ण जगत्‌ भी व्याकुल हुआ ॥ ९ ।; 


सर्वेषां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्‌ । 

अीछ्लोकानद्य संकुद्धो उपोष्य धक्ष्यतीति चै ॥ १० ॥ 
तब सम्पूणे प्राणियोंके मनमें यह विचार आया कि आज निश्चय ही धर्मराज युधिष्टिर क्रोधित 
होकर तीनों लोकॉको भस्म कर देंगे ॥ १० ॥ 
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ऋषयश्चैव देवाश्च चकुः स्वस्त्ययनं महत्‌। 
लोकाना नप शान्त्यथे कोधिते पाण्डवे लदा ॥ ११॥ 
महाराज ! तब देव और ऋषि लोग धर्मराज युधिष्ठिरको क्रोधित देखकर सब लोगोंमें 
शान्ति स्थापन करनेके लिये महत्‌ स्वस्तिकमं करने लगे ॥ ११ ॥ 


स च कोधसमाविष्टः सक्षिणी परिलेलिहन्‌ । 
द्धारात्मवपुघोरं युगान्तादित्यसन्नि भस्‌ ॥ १२॥ 


घमराज युधिष्ठिरने क्रोधित होकर मुखके दोनों कोनॉको चाटते हुए अपने शरीरकी प्रलय 
कालके ख़यके समान अत्यन्त भर्यकर मूर्ति धारण की ॥ १२॥ 


ततः सवाणि सैन्यानि तावकानि विशां पते । 
निराशान्य नवस्तत्न जीवितं प्रति भारत ॥ १३॥ 
प्रथ्वीपते ! हे महाराज ! तब तुम्हारी सेनाके सब योद्धा अपने जीवनकी आशासे निराश 


हो गये ॥ १३ ॥ 
स तु धैर्येण तं कोपं संनिवाय महायशाः । 
शुलायुषः प्रचिच्छेद सुष्टिदेश महद्धन ॥ १४॥ 
रन्तु महायशस्वी धर्मराज युधिष्टिरने धीरज धरके अपने क्रोधको शान्त किया । तत्र राजा 
युधिष्ठिरने श्रुतायुके बडे धनुपकी सूष्टि काट दी ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्विभेद रणे राजा सर्वेसैन्यस्थ पझ्यतः ॥ १५ ॥ 
उन्हें धनुष रहित करके, सब सेनाके सम्मुखहीमें युद्धमें उनके दोनों स्तनोंके बीचका स्थान 


Coe NaS 


राजा युधिष्ठिरने अपने नाराच बाणास बद्ध किया ॥ १५ ॥ 


सत्वरं चरणे राजंस्तस्य वाहान्महात्मनः। 
निजघान हारे क्षिप्रं सूतं च खुमहाबलः ॥ १६॥ 
और राजन्‌ ! महाबली युधिष्टिरने शीघ्रताके सहित महामना श्रृतायुके चारों घोडे और 
सारथीको भी मार डाला ॥ १६॥ 
हताश्वं तु रथं त्यक्त्वा दष्टा राज्ञस्तु पौरुषम्‌ । 
विप्रदुद्राव वेगेन श्रुतायुः समरे तदा ॥ १७॥ 
तब श्रृतायु युद्धमें राजा युधिषठिरके पराक्रमको देखकर घोडोंसे रहित हो, रथ छोडकर वेग 
पूबक रणभ्रूमिसे भाग गये ॥ १७॥ 


x 
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तस्मिञ्जिते महेष्वासे धर्मपुत्रेण संयुगे । 

दुर्योधनबलं राजन्सर्वभासीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! संग्राममें धर्मपुत्र युधिषिरसे उस महा धचुरद्धारश श्रुतायुके पराजित हो जानेपर दुर्योधनकी 
सब सेना पीठ दिखाकर युद्धसे भागने लगी ॥ १८ ॥ 

एतत्कृत्वा महाराज धर्मपुओओो युधिष्ठिरः । 

व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्यं जघान ह ॥ १९॥ 
महाराज ! धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर इस प्रकारसे कठिन कर्म करके मुँह पसरे हुए यमराजे 
समान तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ १९ ।। 

चेकितानस्तु वाषर्णेयो गौतमं रथिनां घरम्‌ । 

परेक्षतां सवेसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २०॥ 
बृष्णबंशीय चेकितानने रथियोमें मुख्य क्रपाचार्थेको सब सेनाके सम्मुखहीमें अपने बाणोसे 
छिपा दिया ॥ २० ॥ 

संनिवार्थं शरांस्तांस्तु कूपः शारष्टतो युधि । 

चोकितानं रणे यत्त राजन्विव्याध पत्रिभिः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने युद्धमें शीघ्रताके सहित उन सब बाणोंको निवारण करके 
फिर अपने पंखबाले बाणोंसे सावधानतासे युद्ध करनेवाले चेकितानको विद्ध किया ॥ २१॥ 

अथापरेण भल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिष | 

सारथि चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ । 

हयांश्चास्यावधीद्राजन्नुभौ च पार्षिणसारथी ॥ २२॥ 
मारिष ! फिर एक भल बाणसे उनके धनुपको काट दिया और अपने हाथोंकी कुशलता 
दिखाते हुए युद्धमें दूसरे एक बाणसे उनके सारथीको मार डाला । राजन्‌ ! इसके अनन्तर 
उनके घोडोंको अपने अखोंसे मारकर पृष्टरक्षकोके दो सारथियोंका संहार किया ॥ २२॥ 

सोऽवप्ल्ृत्य रथात्तूणे गदां जग्राह सात्वतः । 

स॒ तया वीरघातिन्या गदया गदिनां चरः 

गौतमस्य हयान्हत्वा सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तब सात्वतवंशी चेकितानने शीघ्र ही रथसे कूदकर गदा ग्रहण की । फिर उस वीरोंके नाश 
करनेवाले गदासे गदाधारियोंमें श्रेष्ठ चेकितानने कृपाचार्यके चारों घोडोंकों मारकर उनके 
सारथीको भी मारके गिरा दिया ॥ २३ ॥ 

भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांश्चिक्षेप घोडा । 

ते शाराः सात्वतं भित्त्वा प्राविशन्त धरातलस्‌ ॥ २४॥ 
तब कृपाचायने एथ्वीमें खडे होकर चेकितानके ऊपर सोलह बाण चलाये । वह सब बाण 
चेकितानो भेद करके एशथ्वीमें प्रवेश कर गये ॥ २४॥ 
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चेकितानस्ततः कुद्धः पुनश्चिक्षेप तां गदाम्‌ । 

गोतमस्य वधाकाङ्क्षी बृत्नस्थेव पुरन्दरः ॥ २ ॥ 
जैसे इन्द्रने इत्राउरके उपर बजर चलाया था, वैसे ही क्रोधे भरे हुए चेकितानने कृपाचार्यके 
वथकी इच्छा करके पुनः उस भयङ्कर गदाको उनके उपर चलाया ॥ २५ ॥ 

तासापतन्ती विमलामइ्मणभो महागदाम्‌ । 

रारेरनेकसाहस्रेवारयामास गौतम! ॥ २६॥ 
गौतमनन्दन कृपाचायने उस निमेल ओर महाकठोर प्रचण्ड लोहेकी गदाको अपने उपर आती 
देख कई हजार बाणासे उसका निवारण किया ॥ २६ ॥ 

चेकितानस्ततः खङ्गं कोशादुद्घ्॒त्य भारत । 

लाघव परमास्थाय गौतम सञुपाद्रवत्‌ ॥ २७॥ 
हे भारत ! तब चेकितान कुपित होकर मियानसे तलवार खींचकर बडी फुर्तीके साथ कृपाचार्यकी 
ओर वेगसे दोंडे ॥ २७॥ 

गौतमोऽपि धसुस्त्यकत्वा प्रशृद्याखि खुसंशितम्‌ । 

वेगेन सहता राज॑श्रेकितानझुपाद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! कृपाचार्य भी धनुष त्यागकर अत्यंत तीक्ष्ण तलवार ग्रहण करके चेकितानक्री ओर 
बड़े वेगसे दोडे ॥ २८ ॥ 

ताबुभौ बलसम्पन्नो निस्त्रिशावरधारिणो । 

निस्त्रिंशाभ्यां खुतीक्ष्णाभ्धामन्योन्यं सन्ततक्षतुः ॥ २९॥ 
वे दोनों बलवान्‌ पराक्रमी महारथ योद्धा उत्तम तलवार धारण करके अपनी तीक्षण धारबाले 
तलवारोंसे एक दूसरेके उपर प्रहार करने लगे ॥ २९ ॥ 

निखिशवेगाभिहतौ ततस्तौ पुरुषषंभो 

धरणा समलुप्राप्ती सवे भूतनिषेविताम्‌ । 

सूछयासिपरीताङ्गौ व्यायामेन च मोहितौ ॥ ३०॥ 
वे दोनों बीर श्रेष्ठ प्रहार करते, तथा पेंतरा बदलते हुए एक दूसरेके प्रहारसे अत्यंत पीडित 
होकर सब लोगोंके निवासस्थान प्रथ्वीके ऊपर गिर पडे । उनके संपूर्ण शर्रीरोमें बेह्दोशी आयी. 
थी । दोनों ही अधिक मेहनतके कारण मोहित हो गये ॥ ३० ॥ 

ततोऽभ्यधावद्वेगेन करक्षेः सुहृत्तया 

चेकितानं तथाभूतं, दृष्ट्वा समरदुमंदम्‌ । 

रथस्ारीपयचेन सवसेन्यस्य पङ्धतः ॥ ३१॥ 
तब करके नामक एक पुरुष जो युद्ध ठुमंद चेकितानका मित्र था, उनको इस अवस्थामें 
देखकर मित्रताके वशमें होकर बेगसे दोडा ओर वहांपर पहुंचकर सत्र सेनाके सामने ही 
उन्हे अपने रथपर चढा लिया ॥ ३१॥ 
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तथैव दाकुनिः शूरः स्थालस्तव विशां पते । 
आरोपयद्रथं तूण गौतमं रथिनां वरम्‌ ॥ ३२ 
पृथ्वीपते ! बैसे ही तुम्हारे सारे पराक्रमी शकुनिने भी रथियोंमें मुख्य कृपाचा 
अपने रथपर चढा लिया ॥ ३२ ॥ 
सौमदत्तिं तथा कुद्धो भ्रष्टकेतुमंहाबलः 
नवत्या सायकैः क्षिप्रं राजन्विव्याध वक्षसि ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! बलवान्‌ शृश्केतुने युद्धमें क्रुद्ध होकर सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाकी छातीमें नव्बे बाण 
शीघ्र मारकर उनको घायल किया ॥ ३३॥ 
सौमदत्तिरुरःस्पैस्तै भशं बाणैरशो भत । 
मध्यन्दिने महाराज रश्मिभिस्तपनों यथा ॥ ३४३॥ 
जैसे सर्य मध्यान्ह कालमें अपनी प्रकाशमान किरणोसे शोभित होते हैं; वे 
हुए उन सब तेजस्वी बाणोंसे भूरिश्रवा शोभायमान हुए ॥ ३४ ॥ 
भूरिश्रवास्तु समरे धृष्टकेतुं महारथम्‌ । 
हतसूतहृय चक्र विरथ सायकोतन! ॥ ३८ ॥ 
सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवाने भी युद्ध भूमिम अपने तीक्ष्ण बाणांकी चलाकर धृष्टकेतुः घोडों और 
उनके सारथीका वध करके उन्हं रथहीन कर दिया ॥ ३ ॥ 
विरथं चैनमालोक्य हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
महता शरवर्षेण छादयामास संयुगे ॥ ३६॥ 
तब उनको घोडे ओर सारथीके मारे जानेसे रथरहित देखकर युद्भस्थलमं अपने बार्णाका 
बड़ी वषासे भूरिश्रवाने छिपा दिया ॥ ३६॥ 
स च तं रथसुत्सज्य भ्ष्टकेतुमेहामनाः । 
आरुरोह ततो यानं शतानीकस्य मारिष ॥ ३७॥ 
मारिष ! तब महात्मा शष्टकेतु उस रथको त्यागकर शतानीकके रथपर जा चढे ॥ ३७॥ 
चित्रसेनो विकर्णश्च राजन्दु्ेषेणस्तथा । 
रथिनो हेससंनाहाः सो भद्र्साभिदुद्रवुः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! चित्रसेन, विकणे और दुर्भषण तुम्हारे ये तीनों रथी पुत्र सुवर्णवमं धारणकर 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवत्त हुए ॥ ३८ ॥ 
अभिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमचतेत । 
चारीरस्थ यथा राजन्वातपित्तकफेस्त्रिमिः ॥ ३९॥ 
नराधिप ! जैसे बात, कफ और पित्त इन तीनोंके सङ्ग शरीरका युद्ध होता है, वैसे ही 
अभिमन्युका उन तीनों बीरोंके सङ्ग महाघोर युद्ध होने झगा ॥ ३९॥ 
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विरथांस्तव पुन्नांस्तु कृत्वा राजन्महाहवे । 
न जघान नरन्याघः स्मरन्भीमवचस्तदा ॥ ४० ॥ 
[जन्‌ ! उस महाधीर युद्धम तुम्हारे तीनों पत्रको रथहीन करनेके अनन्तर नरव्याघ्र 


आभमन्युका भामसनका प्रातिज्ञाकी सुध हुईं, इसहीसे इन्होंने तुम्हारे तीनों पुत्रॉका वध नहीं 
किया ॥ ४० ॥ 


4.4 र 


ता बहुशलैगजाश्वरथयायिसिः । 

संदृतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

परयान्तं शीघखुद्टीक्ष्य परित्रातुं सुतांस्तव । 

अभिमन्यु ससुदिद्य बालभेकं महारथम्‌ । 

खुदेवसुवाचेदं कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ ४२॥ 

इसक अनन्तर श्वेतवाहन कुन्ती पुत्र अजुन गजपति, घुडसवार और रथी आदि वौरॉसे 
उक्त असंख्य राजाआसे धिरे हुए, देवतासे भी अजेय भीष्मको तुम्हारे पत्रोंकी रक्षा करनेके 
निर्मित एकमात्र बालक महारथौ अभिमन्युको लक्ष्य करके शीघ्र जाते हुए देखकर वासुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ श्राकृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ ४१-४२ ॥ 
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चोदथाम्वान्हषीकेश यत्रैते बहला रथाः । 

एते हि बहवः शूराः कृतास्त्रा युद्धदुमदा! 

यथा न हन्युनेः सेनां तथा माधव चोदय ॥ ४३॥ 
हे हृषीकेश ! जहांपर थे बहुतसे रथ दीख पडते हैं, तुम उसी स्थानमें अपने घोडोंको ले 
चलो । माधव ! वे सब बडे शूरवीर, अस्रविद्या जाननेवाले और युद्धके अभिलापी हैं: जिससे 
वे लोग मेरी सेनाका नाश न करें, तुम उस ही रीतिसे मेरे रथको बहांपर ले चलो ॥४३॥ 


एवश्लुक्तः स वाष्णेयः कोन्तेयेनामितौजसा । 
रथं श्वेतहसैयुक्त प्रेषयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी तेजस्वी कुन्तीकुमार अर्जुनने जब ळृष्णसे इस प्रकार कहा, तब वृष्णि 
कुलनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने युद्धमें उन सफेद घोडोंसे युक्त रथको उसी ओर चलाया ॥४४॥ 
निष्टानको महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष । 
यदजुनो रणे कुद्धः संयातस्तावकान्प्राति ॥ ४७ ॥ 
मारिष ! युद्धभूमिमें अजुन जो क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेनाकी ओर गमन करने लगे, उससे 
तुम्हारी सेनाम महा कोलाहल होने लगा ॥ ४० ॥ 
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समासाद्य तु कौन्तेयो राज्ञस्तान्भीष्मराक्षिणः । 

सुरामोणमथो राजन्निदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 

राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन अजुनने भीष्मकी रक्षा करनेवाले उन सब राजाओंके निकट जाकर 
सुशर्मासे इस प्रकार कहा ॥ ४६ ॥ 


जानाभि त्वां युधि ग्रे्ठमत्यन्तं पूर्ववैरिणम्‌ । 

प्यीयस्याद्य सस्प्रा्तं फलं पद्य सुदारुणम्‌ । 

अद्य ते दशेथिष्यामि पू्वप्रेतान्पिताम दान्‌ । ४७॥ 
तुम युद्धमें एक मुख्य वीर और हम लोगोंके पुराने शत्रु हो, तुमको भें विशेषरूपसे जानता 
हूं; तुम अपने उस अनीतिका दारुण फल आज अनुभव करोगे । देखो ! आज में तुमको 
तुम्हारे पहलेके मरे हुए पितामहोका दर्शन कराऊँगा ॥ ४७॥ 

एवं संजल्पतस्तस्य चीअत्सोः शच्रुघातिनः । 

श्रुत्वापि परुषं वाक्यं खुशमो रथयूथपः । 

न चैनमत्रवीत्किचिच्छु भं वा यदि वाहु भस ॥ ४८ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ सशमोने शत्रुनाशन अजुनकी कठोर वार्ताको सुन भला या बुश कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया ॥ ४८ ॥ 


अभि गत्वाजुन वीरं राजभिबहुभिव्रतः । 


पुरस्तात्पृष्ठतञ्चैच पाश्वेतश्वेव सवतः ॥ ४९॥ 
परिवार्याजुनं संख्ये तव पुत्रैः सहानघ । 
शरेः संछादयासास मेचैरिव दिवाकरम्‌ ॥ ५०॥ 


उस महारथीने तुम्हारे पुत्रों और बहुतसे राजाओके सहित युद्धमें अजुनके समीप गमन 
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किया और उन्होंने आणे, पीछे तथा पाश्चभाग- सब ओरसे घेर लिया और वादल जैसे 
OC ~ 0० ~ ve >>. > 

सयको छिपा देते हैं, वैसे ही बाणोंकी वर्षा करके अजुनको छिपा दिया ॥ ४९-५०॥ 


ततः प्रवृत्त, सुसहान्सं्रामः शाणितोदकः । 
तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ ३४१६ ॥ 
भारत ! अनन्तर युद्ध भूमिमं आपके पुत्रों और पाण्डवॉमें महाघोर रुधिर बहानेवाला भयङ्कर 
युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ५१ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वम अस्खीवां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २४१६॥ 
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सञ्जय उवाच 
स तुद्यमानस्लु चारेधनञ्जयः पदा हतो नाग इच श्वसन्बली । 
बाणन वाणेन महारथानां चिच्छेद चापानि रणे प्रसह्य ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब सब राजाओंने अपने बाणोंसे बलवान अर्जुनको 
पीडित किया, तब उन्होंने पैरसे पोंछ दभनेसे सर्पे समान क्रोधसे लम्बी सांस लेते हुए 
बल्पूवेक एक एक बाणोंसे युद्धमें उन सब महारथियोंके अनुपको काट दिया ॥ १ ॥ 
संछिद्य चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । 
व्याध घाणैयुंगपन्महात्मा निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २॥ 
क्षणभरमें उन सत्र पराक्रमी राजाओंके धनुपको काटकर महात्मा अजुनने उनका पूर्णरूपसे 
नाश करनेकी इच्छासे एक सङ्ग ही सबको बाणोंसे विद्ध क्रिया ॥ २॥ 
निपेतुराजौ रुधिरप्रदिणधास्ते ताडिताः दाक्रखुतेन राजन । 
विभिन्नगात्राः पतितोत्तमाज़ा गतासवहिछिन्नतबुत्रकायाः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रपुत्र अजुनने जब उन महारथियोंके ऊपर इस भांतिसे बाणोंका प्रहार किया, तब किसी 
किसीका शरीर क्षत विक्षत होकर रुधिरसे पूरित हो युद्धभूमिमें गिर पडे और कितनोंका 
शरीर कवच रहित हो गया। किसीका शिर कट गया और कोई अझुनके बाणॉसे मरकर 
बिचित्र रूपसे नष्ट हो गये। वे सब एक ही समयमें कालके कराल ग्रासमें जा पडे॥ ३ ॥ 


महँ गताः पार्थबलाभिश्चूता विचित्ररूपा युग पह्विने इः । 

दृष्टा हतांस्तान्युधि राजपुत्रांस्त्रिगतेराज! प्रययौ क्षणेन ॥ ४॥ 
अ्जुनके बलसे चढाई होकर विचित्ररूपघधारी उन राजपुत्रॉको युद्धमें एक साथ ही प्रथ्वीपर 
गिरकर मरते हुए देखकर, त्रिगत्तराज सुशमां क्षणमें रथपर चढके अजुनके संमुख आके 
उपास्थित हुए ॥ ४ ॥ 

तेषां रथानामथ शृष्ठगोपा द्वात्रिंशादन्येऽभ्यपतन्त पार्थस्‌ । 

तथैव ते संपरिवार्य पार्थे विक्ष्य चापानि महारवाणि | 

अवीवृषन्वाणमहौधव्वष्टया थथा शिरिं तोयधरा जलोचे ॥७॥ 
उन राजपुत्रोंके रथोंके दूसरे बत्तीस पष्टरक्षकोंने भी अजुनपर धावा किया । जैसे म्रेघ पर्वतपर 
जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे सब लोग अजुनकी चारों ओरसे घेरकर महान्‌ टंकारध्वनि 


करनेवाले अपने धनुष खींचकर उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७ 
६६ ( म. सा. भीषम ) 
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संपीडयमानस्तु शरौघवृष्टया धनञ्जयस्तान्युधि जातरोषः । 
षष्टया शरेः संयति तैलधौतैजेघान तानप्यथ प्रष्ठगोपान ॥ ६॥ 
यशस्वी अजुन युद्धभूमिमे उनके बाणोंकी वर्षासे पीडित होकर बहुत क्रुद्ध हुए, और उन 
पृष्ठरक्षक बीरोंको उन्होंने शिलापर धिसे ओर तेलसे साफ किये हुए साठ बाणोंसे मार 
डाला ॥ ९ ॥ 


षष्टिं रथांस्तानवजित्य संख्ये धनञ्जयः प्रीतमना यङार्वी । 

अधात्वरद्भीष्मवधाय जिष्णुर्बलानि राज्ञां समरे निहत्य ॥ ७॥ 
फिर युद्धभूमिमे साठ राथियांको पराजित करके प्रसन्न चित्तसे यशस्वी बिजयी अर्जुन राजा- 
ऑंकी सेनाका युद्धमें नाश करते हुए भीष्मके वधके निमित्त शीघ्रतासे आगे बढने लगे ॥७॥ 


त्रिगतेराजो निहतान्समीक्ष्य महार थांस्तानथ घन्धुवर्णान्‌ । 

रणे पुरस्कृत्य नराधिपांस्ताञ्जगाम पार्थे त्वरितो वधाय ॥ ८ ॥ 
त्रिगत्तराज सुशमोने बन्धुबान्धवोंको महात्मा अजुंनके बाणोंसे मारा हुआ देखकर पहिले 
पराजित हुए उन सब रथी राजाओंको युद्धमें आगे कर शीघ्रताके सहित अर्जुनके वधके 
निमित्त फिर उनके संमुख गमन किया ॥ ८ ॥ 


अभिद्गतं चास्त्रभृतां वरिष्ठं धनञ्जयं वीक्ष्य शिखण्डिसुरूयाः । 

अभ्युद्ययुस्ते शितरास्त्रहस्ता रिरक्षिषन्तो रथमञुनस्य ॥ ९॥ 
शिखंडी आदि वीर त्रिगत्तराज आदि वीरोंसे अख्रधारियोंमें श्रेष्ठ वीर अरजुंनको आक्रान्त 
देखकर उनकी रथ रक्षा करनेकी अभिलाषासे अस्र शस्रोको ग्रहण करके वहांपर उपस्थित 
हुए ॥ ९ ॥ 


पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य त्रिगतेराज्ञा सहितान्नवीरान्‌ । 

विध्वंसयित्वा समरे धनुष्मान्गाण्डीवसुक्तैरनिशितेः पषत्केः । 

भीष्मं यियासुरयुधि संददर्श दुर्योधन सैन्धवादींश्च राज्ञः ॥ १०॥ 
भीष्मके समीप जानेकी इच्छा करनेवाले महाधनुर्धारी अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन त्रिगतेराजके 
सहित उन नर बाराको फिर संमुख आते हुए देख, संग्रामभूमिमें गांडीव धनुषसे छूटे हुए 
अपने तीक्ष्ण बाणोसे उन सबको तितर बितर कर वेगसे गमन करने लगे। फिर राजा 
दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रथ आदिको संमुख आये हुए देखा ॥ १०॥ 


आवारयिष्णूनभिसंप्रयाय मुहृतेमायोध्य बलेन वीरः 

उत्सज्य राजानमनन्तवीयों जयद्रधादीश्र नपान्महौजाः 

ययी ततो भीमबलो मनस्वी गाङ्गेयमाजौ शरचापपाणिः ॥ ११ ॥ 
दुर्योधन, जयद्रथ आदि योद्धा अज्जुनकों रोकनेभे प्रयत्नशील थे, इसलिये अनन्त पराक्रमी 
महातेजस्वी वीर अजुनने उनके सङ्ग भी मुहूत भर बलपूर्वक युद्ध किया और उन सबको 
रोक दिया । फिर उन्हें त्याग कर, महाबली, मनस्वी महात्मा अर्जुन धनुपन्राण हाथमें ग्रहण 
करके युद्धस्थलमें गंगानन्दन भीष्मकी ओर जाने लगे ॥ ११ ॥ 


युधिष्िरश्चोग्रबलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः । 

मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये स्वभागमाप्त तमनन्तकीरतिः 

साधे स माद्रीसुत भीमसेने भीष्मं यथौ शान्तनवं रणाय ॥ १२॥ 
अनन्तर कीर्तिभान्‌ महाबलसे युक्त महात्मा राजा युधिष्ठिर भी क्रुद्ध होके शीघ्रतापूर्वक युद्धम 
अपने भागके रूपमे प्राप्त हुए मद्रराज शल्यको त्यागकर बीर भीमसेन, नकुल और सहदेवके 
सहित शान्तनुपुत्र भीष्मके निकट युद्ध करनेके निमित्त जाने लगे ॥ १२॥ 

तैः सम्प्रयुक्तः स महारथाग्ज्यैरगङ्गासुतः सभरे चित्रयोधी । 

न विव्यथे शान्तनवो महात्मा समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥१३॥ 
समरमें बिचित्र युद्ध करनेवाले महाबलबान्‌ गङ्गापुत्र शान्तनुनन्दन महात्मा भीष्म सम्पूर्ण 
महारथियोंम अग्रगण्य सब पाण्डपृत्र एकत्र होकर वहां आ पहुंचे, तो भी बिचलित न 
इए ॥ १३॥ 

अथैत्य राजा युधि सत्यसन्धो जयद्रथोऽत्युग्रबलो मनस्वी । 

चिच्छेद चापानि महारथानां प्रसह्य तेषां धनुषा वरेण ॥ -४॥ 
सत्यप्रतिज्ञ, अत्यंत शक्तिशाली, मनस्वी, महापराक्रमी राजा जयद्रथने एक प्रचण्ड उत्तम 
धनुष ग्रहण करके समरमें उन महारथीयॉके समीप जाकर सहसा उन सब लोगॉके धनुष 
काट दिये ॥ १४॥ 

युषिछिरं भीप्रसेनं यमौ च पार्थ तथा युधि सञ्जातकोपः । 

दुर्योधनः कधाविषो महात्मा जघान बाणैरनलप्रकाचौः ॥ १५ ॥ 
महात्मा दुर्योधन क्रोधरूपी विषसे पूर्ण होकर युविष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और अजुन- 
को युद्धमें आग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 
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करूपेण शाल्येन शालेन चैव तथा विभो चित्रसेनेन चाजौ । 
विद्धाः शारैस्तेऽतिविषद्धकोपेदेचा यथा दैह्यगणेः समेतैः ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जेसे क्रोधे भरे हुए देत्योने मिलकर देवताओंकों अपने अद्चोंसे विद्ध किया था 
बैसे ही कृपाचायं, शर्य, शल ओर चित्रसेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धस्थलमें पाण्डबोंको 


अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 

छिन्नायुधं शान्तनवेन राजा शिखण्डिनं प्रेय च जातकोपः । 

अजातशत्रुः समरे महात्मा शिखण्डिनं कुछ उवाच वाक्यम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! अजातशत्रु महात्मा राजा युधिष्ठिर शान्तबुनन्दन भीष्मके बाणसे शिखण्डीके आयुधों 
को कटते ओर उसे युद्धसे भागते हुए देखकर क्रुद्ध होकर उससे क्रोध पूर्वक यह बचन 
बोले ॥ १७॥ 

उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो मामहं हनिष्यासि भह्ाब्रतं तस्‌ । 

भीष्म शरौपैर्विसलाकेवर्णेः सत्यं वदामीति कृता प्रतिज्ञा ॥ १८॥ 


हे महावीर द्रुपदपुत्र | तुमने अपने पिताके संमुखहीमे मुहसे यह कहकर प्रतिज्ञा की थी, कि 
भें सत्य कहता ६, निमेल सर्यके समान प्रकाशमान बाणोंसे मह्दात्रत करनेवाले भीष्मका वध 


करूंगा ॥ १८॥ 

त्वया न चेनां सफलां करोषि देवव्रतं यन्न निहेसि युद्धे । 

भिथ्याप्रातिज्ञा भव भा नवोर रक्षस्व धसं च कुल यदाञ्च ॥ १९॥ 
इस समय देवव्रत भीष्मको बिना युद्धे मारे तुम्हारी बह प्रतिज्ञा सफल नहीं होती है, इससे 
हे नरवीर ! जिसमे तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी न हो जावे, तुम वैसा ही कार्य करो; अपनी: 


प्रतिज्ञा पूरी करके धम, यश ओर कुलकी रक्षा करो ॥ १९ ॥ 

प्रेक्षस्व भीष्मं युधि भीसवेगं सवोस्तपन्तं मम सैन्य्चंघान्‌ । 

शरोघजालेरतितिग्सतेजैः कालं यथा रूत्युकृतं क्षणेन ॥ २०4 
देखो ! भयानक बेगशील भीष्म जेसे सबके नाश करनेवाले यमराज समयानुसार आकर 
क्षणभर मनुष्यका नाञ्च कर देते हैं, बैसे ही मेरी सम्पूण सेनाको अपने प्रचंड वेगवाले 
याणोंसे नाश किये डालते हैं ॥ २० ॥ 

निक्रत्तचापः समरानपेक्षः पराजितः शान्तनवेन राज्ञा । 

बहाय बन्धूनथ सोदरांञ्च क यास्यसे नानुरूपं तवेदम्‌ ॥ २१ ॥ 
युदधमें राजा शान्तसुनन्दन भीष्मने तुम्हारा धनुष काटकर तुम्हें पराजित कर दिया; और 
फिर भी तुम उनकी ओरसे उदासीन हो रहे हो । बन्थु बान्धब तथा अपने सहोदर भाईयोंको 
छोडकर कहां भागे जाते हो ? ऐसा कार्य करना तुमको उचित नहीं है ॥ २१ ॥ 
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ष्ट्रा हि भीष्मं तमनन्तबीमे भग्न च सैन्य द्रवयाणभेवस्‌ । 

भीतोऽसि नूनं दरुपदस्य पुन्न तथा हि ते झुखवर्णोष्प्रहृषट: ॥२२९॥ 
हे द्रुपदपुत्र ! तुम भीष्मको अत्यन्त ही बलान्‌ और सब सेनाको उनके बाणोंस तितर बितर 
होती तथा भागती देखकर अवश्य ही भयभीत हो गये हो, क्योंकि तुम्हारे सुखका वर्ण 
मलिन और अप्रसन्न हो गया है ॥ २२ ॥ 

आज्ञायम!नेऽपि धनञ्जयेन महाहवे संप्रसक्ते छवीर । 

कथं हि भीष्मात्प्रथितः एाविव्यां अर्थं त्वमद्य प्रकरोषि वीर ॥२३॥ 
नरवीर ! अजुनने पहायुद्धमें भीष्मसे युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा देकर, महायुद्धमें संयुक्त 
होकर भी इस समय, विशेष करके तुम पृथ्वीमें विख्यात वीर प्रसिद्ध होकर आज किस 
कारणसे भीष्मसे डरते हो ? ॥ २३ ॥ 

स धर्मराजस्य वचो निशाम्य रूक्षाक्षरं विप्रलापानुवद्धम्‌ । 

प्रत्यादेशं सन्यघानो भह्दात्सा प्रतत्वरे भीष्मवधाय राजन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! महात्मा शिखण्डी धर्मराज युथिष्टिरके इस प्रकार रूखे और अर्थ युक्त वचन . सुन, 
उसे उपदेशात्मक आदेश मानकर, भीष्मके वक्षके निमित्त शीधघतासे फिर उनकी ओर गमन 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

तमापतन्तं महता जवेन शिखण्डिनं भीष्मममिद्रवन्तम्‌ । 

आवारयामास हि शल्य एनं शास्त्रेण घोरेण खुदुजयेन ॥ २८॥ 
राजा शल्य -शिखण्डीको बडे बेगसे आता हुआ और भीष्मकी ओर धावा करता हुआ देखकर 
अपने महा घोर एवं दुजेय अख्रोंसे उन्हें निवारण करने लगे ॥ २५ ॥ 

स चापि दृष्ट्रा सझुदी्ेम्राणमस्त्र॑ युगान्तान्निसमप्र भावम्‌ । 

नासौ व्यसुद्यदद्रपदस्य पुत्रो राजन्महेन्द्रपतिम्रभावः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! महाधनुर्धारी देवराज इन्द्रके समान प्रभावशाली दुपदकुमार शिखण्डी प्रटयकालकी 
अग्निके समान प्रभाबित उस अछको देखकर बिचलित नहीं हुए ॥ २६॥ 

तस्थौ च-तञ्जैव महाधतुष्माज्शरेस्तदरत्रं पतिघाधमानः। 

अथाददे वारुणमन्यदस्त्रं शिखण्डयथोग्र प्रतिघाताय तस्य । 

तदस्त्रमस्त्रेण विदार्थसाणं खस्थाः खुरा ददृशुः पार्थिवाश्च ॥२७॥ 
बरन वहः महाधनुर्थारी वीर अपने प्रचण्ड बाणोसे उस अका निवारण करनेकी  इच्छासे 
बहांपर ही स्थिर हुए; अनन्तर शिखण्डीने उसके प्रतिकारके निमित्त अन्य उग्र वारुणास्र 
चठाक्रर-उस महाघोर आझ्नेया्रका निवारण किया । आकाशम स्थित देवता लोग और 
रणक्षेत्रके सब वीर योद्धा उस आशनेयास्रको शिखण्डीके दिव्य वारुणास्रसे विदीर्ण होते हुए 
देखने लगे ॥ २७॥ 
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भीष्मस्तु राजन्समरे महात्मा धनुः सचित्रं ध्वजमेव चापि । 

छित्त्वानदत्पाण्डुखुतस्य वीरो युविष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः ॥ २८॥ 
हे भारत ! अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म युद्धस्थलमं अजमीढङुरुनन्दन पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरे अत्यन्त बिचित्र ध्वजा और धनुपको बाणोसे काटकर सिंहनाद करने लगे ॥२८॥ 

ततः सस्ुत्सुञ्य धनुः सबाणं युपिछिरं वीक्ष्य भयाभिभ्रूतम्‌। 

गदां प्रणृद्याभिपपात संख्ये जयद्रथं भीमसेनः पदातिः ॥ २९॥ 
तब युर्थिष्ठिरको धनुष और बाणोंको त्यागकर भयभीत हुए देखकर भीमसेन गदा ग्रहण 
करके युद्धमें राजा जयद्र्थकी ओर पेदल ही दोडे ॥ २९ ॥ 

तमापतन्तं महता जवेन जयद्रथः सगदं भीमसेनम्‌ । 

विव्याध घोरैयैमदण्डकल्पैः शितैः शरेः पञश्चशतैः समन्तात्‌ ॥ ३०॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने हाथमं गदा लिये हुए भीमसेनको दण्डधारी यमराजके समान अत्यन्त 
बेगसे संमुख आता हुआ देखकर, उसको चारों ओरसे यमदण्डके समान भयानक उत्तम 
पानीसे बुझे हुए पांचसो बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 

अचिन्तयित्वा स शरांस्तरस्वी बृकोदरः कोधपरीतचेताः । 

जघान वाहान्समरे समस्तानारद्ृजान्सिन्धुराजस्य संख्ये ॥ ३१॥ 
अत्यन्त बेगसे दोडते हुए भीमसेनने उन बाणोंकी कुछ भी पर्वाह न करके क्रुद्ध होकर, 
उन्होंने समरभूमिमे सिन्धुराजके रथके पञ्चनदीय चारों घोडोंको मार डाला ॥ ३१ ॥ 

ततो 5भिवीक्ष्याप्रतिप्र भावस्तवात्मजस्त्वरमाणो रथेन । 

अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तुं ससुद्यतास्त्रः सुरराजकल्पः ॥ ३२॥ 
तब अत्यन्त तेजस्वी देवराज इन्ट्रके समान तुम्हारे पुत्र चित्रसेन भीमको देखकर अञ्न ग्रहण 
कर उनके वथ करनेके निमित्त शीधताके सहित रथ पर चढके भीमसेनके संमुख उपस्थित 
इए ॥ ३२॥ 

भीमोऽप्यथैनं सहसा विनद्य प्रत्युद्ययौ गदया तजेमानः । 

समुद्यतां तां यमदण्डकल्पां दृष्ट्रा गदां ते कुरवः समन्तात्‌ ॥ ३३॥ 
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तब भी भी सहसा गजते हुए चित्रसेनके समीप जाकर उनके ऊपर गदा चलाई । 


उस मनुष्योंको नाश करनेवाली यमदण्डके समान महाघोर गदाको उठी हुई देखकर सब 
कौरव बहांसे, ॥ ३३॥ 
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विहाय सर्वे तव पुत्रसुग्रं पातं गदायाः परिहर्तुकामाः । 

अपक्रान्तास्तुसुले संविमर्दै सुदारुणे भारत मोहनीये ॥ ३४॥ 
आपके पुत्रको वहीं छोडकर, गदाके उग्र आधातसे बचनेके निमित्त शीघ्र ही डरके हट गये। 
भारत ! मोहमें डाउनेवाले उस अत्यंत दारुण और भयंकर जनसंहारमें, ॥ ३४ ॥ 

असूढचेतास्त्वथ चित्रसेनो महागदामापतन्ती निरीक्ष्य । 

रथं समुत्खज्य पदातिराजौ प्रणह्म खड्गं विभलं च चर्म । 

अवप्लुतः सिंह इवाचलाग्राज्जगाम चान्यं भूवि भूमिदेशस्‌ ॥ ३५॥ 
चित्रसेन उस आती हुई महाघोर गदाको देखकर भयभीत न हुए, और उत्तम तलवार और 
बडी ढाल ग्रहण करके जैसे पर्वेतके शंगसे सिंह कूदकर गमन करता है, वैसे ही रथसे कूदकर 
पैदलही प्रथ्वीपर गमन करते हुए युद्धस्थलके दूसरे प्रदेशमे चले गये ॥ ३५ ॥ 

गदापि सा प्राप्य रथ खुचित्रं साश्वं ससूतं विनिहत्य संख्ये । 

जगाम भूर्मि जवलिता महोल्का श्रष्टाम्बराङ्गामिव सम्पतन्ती ॥ ३६॥ 
उधर वह भीमकी चलाई हुई गदा चित्रसेनके घोडे और सारथीके सहित उत्तम रथको नष्ट 
करती हुई आकाशसे टूटकर प्रथ्वीपर गिरनेवाली जलती हुई विशाल उल्काके भांति रणभूमिमें 
जा गिरी ॥ ३६॥ 

आश्रय भूत खुमहत्त्वदीया दृष्ट्वैव तद्भारत सम्प्रहृष्टाः । 

सर्वे विनेदुः सहिताः समन्तात्पुपूजिरे तव पुत्रं ससैन्याः ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ ॥ ३४५३ ॥ 

भारत ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धा चित्रसेनका बह महान्‌ आश्चर्यकारक कार्य देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए । सत्र बीर मिलकर सब ओरसे उस अद्भुत कर्मको देखकर सिंहनाद करके 
तुम्हारे पुत्र चित्रसेनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम इक्यासीवां अध्याय समाप्त॥ ८१॥ ३४५३ ॥ 
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विरथं तं समासाद्य चित्रसेनं मनस्विनम्‌ । 
रथामारोपयामास विकर्णस्तन यस्तव ॥ १॥ 
सञ्जय वोले- राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र विकणेने पराक्रमी मनस्वी चित्रसेनको रथरहित देखकर 
उनके पास जाकर, उन्हें अपने रथपर चढा लिया ॥ १॥ 
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तस्िस्तथा वतेमाने तुमुले संकुले भकास । 

भीष्मः झाँतनवस्तूणे युविछिरसुपाद्रवत्‌ ॥२॥ 
इस प्रकारके महाधोर तुमुर युद्धके समयमें शान्तजु पत्र भीष्म शौघ्रताके सहित राजा युधिष्ठिरकी 
ओर चले ॥ २॥ 


ततः सरथनागाश्वा? सभकर्पन्लत सख्या; । 

मृत्योरास्थमनुप्राप्तं भेनिरे च युधिष्ठिरस्‌ ॥ ३॥ 
तब रथी, गजपति ओर घुडसवारोंके सहित सब सुजयोंकी ऐना कांपने लगी; सोने समझा, 
कि युधिष्ठिर यमराजफे मुखमें पडे ॥ ३॥ 


युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सहितः प्रश: । 

महेष्वासं नरव्याघं भीष्मं शान्तनवं थथौ ॥ ४॥ 
परन्तु अपने नकुल, सहंदेव दोनों भाईयोंके सहित कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिरने भी महाघनुर्धर 
पुरुषसिंह शान्तनुनन्दन भीष्मके संमुख गमन किया ॥ ४॥ 


लतः चारसहस्राणि प्रसुश्चन्पाण्डचो युधि । 

भीष्मं संछादयासास यथा मेघो [दिवाकरम ॥ &॥ 
जैसे बादल सर्यो छिपा देते हैं, बैसे ही पाण्डपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मो युद्धमें अपने सहस्रो 
बाणोंकी वषीसे छिपा दिया ॥ ६ ॥ 

तेन सम्यक्प्रणीतानि शरजालानि भारत । 

प्रतिजग्राह गाङ्गेयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६॥ 
भारत ! शङ्गापुत्र भीष्म उनके अच्छी तरह चलाये हुए सौ सौ सहस्र सहस बाणोंको सेकडों 
तथा सहस्रों बार्णोसे काट काट गिराने लगे ॥ ६॥ 


तथैव -कारजालानि भीष्सेणास्तानि सारिष । 

आकारे समहर्यन्त खगमानां ब्रजा इव ॥७॥ 
मारिष ! इसी प्रकार भीष्मके चलाये हुए वे सब बाणोंके समूह आकाशम पक्षियोंके समूहकी 
भांति दिखाई देने लगे ॥ ७॥ 


निमेषाधांच कौन्तेयं -भीष्मः शान्तनवो युधि। 

अहञ्यं समरे चक्रे शरजालेन आगाः ॥ ८॥ 
'पराक्रमी झान्तनुनन्दन -भीष्मने आधे निमेष भरमें ही कुन्तीनन्द्न राजा युधिष्ठिरको युद्धम 
अपने एथक पृथक बाणोंसे अइइय कर दिया ॥८॥ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्धस्थ महात्मनः । 

नाराचं प्रेषयामास कुद्ध आशीविषोपमम्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर राजा युविष्ठिरने क्रोधित होकर कुहकुल-भूषण महात्मा भीष्मके ऊपर विषधर सर्पके 
समान एक नाराच बाण चलाया ॥ ९ ॥ 

असम्प्रार् ततस्तं तु क्षुरपेण महारथः । 

LS ७ 

चिच्छेद समरे राजन्भीषमस्तस्य धनुदच्युतम्‌ ॥ १०॥ 
हे महाराज ! महारथ भीष्मने युधिष्ठिरके धजुषसे हटे हुए उस बाणको समीप न अते ही 
मागेहीम समरभूमिमं श्षुरप्रबाणसे काठके गिरा दिया ॥ १०॥ 

तं लु छित्त्वा रणे भीष्मो नाराचं कालसंमितम्‌ । 
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नज़न्न कारवन्द्रस्य हयान्काश्चनसूषणान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार युद्ध कालके समान भयानक उस नाराच बाणकी काटकर भीष्मने कौरवराज 
युथिषिरके रथके सुवर्ण भूषित सब घोडोंको मार डाला ॥ ११ ॥ 

हताश्वं तु रथं त्यक्त्वा धर्मपुत्रों युधिष्ठिर! । 

आरुरोह रथं तूण नकुलस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उसी समय घोडोंसे रहित रथको त्यागंके तुरंतही महात्मा नकुलके 
रथपर चढ गये ॥ १२॥ 

यमावपि सुसंकुद्धः समासाद्य रणे तदा । 

शरैः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः ॥ १३॥ 
तब झत्रुओंके देशको जीतनेवाले भीष्म अत्यन्त क्रुद्ध होकर नकुल और सहदेवके समीप 
जाकर युद्धमें उनको अपने बाणोंकी वर्षासे छिपाने लगे ॥ १३ ॥ 

तौ तु दृष्ट्वा महाराज भीष्मबाणप्रपीडितौ । 

जगामाथ परां चिन्तां भीष्मस्य वधकाङ्कया ॥ १४॥ 
महाराज ! राजा युधिष्ठिर नकुल और सहंदेवको भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त पीडित देखकर 
भीष्मके वध करनेके निमित्त गहन चिन्ता करने लगे ॥ १४ ॥ 

ततो युधिष्टिरो वञ्यान्राज्ञस्तान्समचोदयत्‌ । 

भीष्मं शान्तनवं सर्वे निहतेति खुहृङ्गणान्‌ ॥ १५॥ 
फिर युधिष्टिर अपने अनुयायी राजाओं ओर सुहृद लोगांसे बोले, “ तुम सब लोग युद्धमें 


शान्तनुनन्दन भीष्मका वध करो ”” ॥ १५ ॥ 
६७ ( म. भा. भीष्म. ) 
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ततस्ते पार्थिवाः स्वे श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ । 

महता रथवंशेन परिवत्र! पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
तब उन सब्र बीर राजाओंने कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरका वह वचन सुनकर बहुतसे रथियोंके 
सहित पितामह भीष्मको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ ॥ 

स समन्तात्परिष्ृतः पिता देवब्रतस्तव । 

चिक्रीड धनुषा राजन्पातयानो महारथान्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवब्रती भीष्म चारों ओरसे रथियोंके समूहमें घिरकर मानो धनुपसे 
क्रीडा करते हुए महाराथियॉका वध करने लगे ॥ १७॥ 

तं चरन्तं रणे पार्था दहशुः कौरवं युधि । 

म॒गमध्यं प्रविश्येव यथा सिहशिश्ञु वने ॥ १८॥ 
कुर्न्ताकुमार पाण्डव लोग जैसे महावनके बीच हरिणोंके झुण्डमें सिंहका बच्चा खेलता है, उसी 
प्रकार कुरुवंशी भीष्मको रणभूमिमं भ्रमण करते हुए देखने लगे ॥ १८ ॥ 

तजेयान रणे शूरांस्त्रासयानं च सायकैः । 

इष्टवा त्रेखुमेहाराज सिंहं मृगगणा इव ॥ १९॥ 
महाराज ! क्षत्रिय लोग रणभूमिमें उनको तर्जन गजेन करते तथा बाणॉसे सब शूरवीर 
योद्धाओंको भयभीत करते हुए देखकर इस प्रकारसे डर गये, जैसे सिंहको देखकर मृगोंका 
झुण्ड भयसे विकल हो जाता है ॥ १९ ॥ 
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रणे भरतसिंहस्य दहशुः क्षत्रिथा गतिम्‌ । 

अझ्चेवायुसहायस्य यथा कक्षं दिधक्षतः ॥ २०॥ 
और वायुकी सहायतासे तृणको दग्ध करनेवाले अग्निके समान उस भरतवंशी पुरुषसिंहके 
तज और पराक्रमको उस रणप्तेत्रमे क्षत्रियोंने देखा ॥ २० ॥ 


शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 

तालेभ्य इव पक्कानि फलानि कुशलो नरः ॥ २१॥ 
जैसे निपुण पुरुष तालके वृक्षसे पके हुए फलोंको गिराता है, बैसे ही पराक्रमी बलवान्‌ 
भीष्म रथियोके शिरको युद्धस्थलमें काट काठके पृथ्वीम गिराने लगे ॥ २१ ॥ 


पतद्भिश्च महाराज शिरोभिर्धरणीतले । 

बभूव तुसुलः दाब्दः पततामर्मनामिव ॥ २२॥ 
महाराज ! वह सब कटे हुए सिर आकाशसे पडनेवाले पत्थरके ठुकडोंके समान घोर शब्द 
करते हुए पथ्बीपर गिरने लगे ॥ २२॥ 


अध्याय ८२ | 


भौप्मपर्व ५३६ 


न Soro nro Sr 


तस्मिंस्तु तुसुले युद्धे वतमाने सुदारुणे । 

सर्वेषामेव सैन्यानामासीह्यतिकरो महान्‌ ॥ २३॥ 
उस महा दारुण तुमुल संग्रामके समय सभी सेनाके बीच महा कोलाहलमय संघर्ष होने 
लगा ॥ २३ ॥ 

भिन्नेषु तेषु व्यूहेषु क्षत्रिया इतरेतरम्‌ । 

एकमेकं समाहूघ युद्धा यैवोपतस्थिरे ॥ २४॥ 
उनका व्यूह छिन्न भिन्न हो गया; क्षत्रिय योद्धा आपसर्भे एक दूसरेको आवाहन करके युद्ध 
करने लगे ॥ २४॥ 

शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रदीत्‌ ॥ २७ ॥ 
शिखण्डीने भरतबंशके पितामह भीष्मके सम्मुख पहुंचकर ““ खडा रह! खडा रह ! ” कहके 
वेगपूर्वेक उनपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 

अनाइत्य ततो भीष्मस्तं शिखाण्डिनमाहवे । 

प्रययौ रूञ्जयान्कुद्धः स्त्रीत्व चिन्त्य शिखण्डिनः ॥ २६॥ 
तत्र भीष्मने शिखण्डीके स्रीत्वका विचार कर युद्धमें उसकी अवहेलना कर दी और उसके 
ऊपर शस्र नहीं चलाया, और क्रुद्ध होकर सूञ्जयोंकी ओर गमन किया ॥ २६॥ 

सूञ्जयास्तु ततो हृष्टा इष्ट्रा भीष्मं महारथम्‌ । 

खिंहनादान्बहुविधां्चक्रुः दाङ्कविमिश्चितान्‌ ॥ २७॥ 
तब सृञ्जय योद्धा लोग महारथ भीष्मको देखकर शङ्ख बजाकर प्रसन्न चित्तसे नाना प्रकारसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ २७॥ 

ततः परववृते युद्ध व्यतिषक्तरथद्विपम्‌ । 

अपरां दिशमास्थाय स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८॥ 
प्रभो ! उस समय सूर्य पश्चिम दिशामें गमन कर रहें थे। उस ही अवसरमें रथी और 
गजपतियोंके सङ्ग भर्यकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २८॥ 

शृष्टद्यु्ञोऽथ पाञ्चाल्यः सात्यकिश्च महारथः । 

पीडयन्तौ भूदा सैन्यं शाक्तितोमरवृष्टिभिः । 

शास्त्रैश्च बहुभी राजञ्जप्रतुस्तावकात्रणे ॥ २९ ॥ 
पाश्वालराज दुपदके पुत्र ध्ृश्युम्न और महारथी सात्यकि शक्ति, तोमर तथा अनेक प्रकारके 
बाणोंकी वर्षा कर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंको अत्यन्त पाडा देने लगे । राजन्‌ ! उन दोनॉने 
युद्धमें नानाविध प्रकारके अख्र-शस्रोसे तुम्हारे सैनिकोंका वध करना शुरू किया ॥ २९ ॥ 
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ते हन्यमानाः समरे तावकाः पुरुषचेभ । 

आयो युद्धे मतिं कृत्वा न त्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । 

यथोत्साहं च समरे जघ्नुलोंकं अहारथाः ॥ ३०] 
है भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी ओरके महारथ योद्धा सात्याकि ओर द्वष्टयुप्रके बाणोंसे युद्धमें पीडित 
होकर भी युद्धसे न हटे; वे युद्धाविपयक श्रेष्ठ बुद्धेका आश्रय करके संग्राम छोडकर भाग 
नहीं गये । बरन आपके महारथी संनिक योद्धा समरमें बड़े उत्साहित होकर शत्रुओँका संहार 
करने लगे ॥ ३० ॥ 

तत्नाक्रन्दो महानासीत्तावकानां महात्मनाम्‌ । 

वध्यतां समरे राजन्पा्पंतेन सहात्मना ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिमं जब महात्मा शृष्टयुग् तुम्हारे योद्घाओंका वध कर रहे थे 
महामना बीरोंका आतेनाद्‌ बडे जोरसे सुनाई देता था ॥ ३१ | 

ते श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथी 

विन्दानुविन्दावावन्त्यो पाषेलं प्रत्णपस्थितौ ॥ ३२॥ 
तुम्हारे सेनिकॉके उस घोर आतेनादको सुनके तुम्हारी ओरके राजाओंके बीचसे अवन्ति 
नगरके राजा विन्द आर अचुबिन्द दोनों महारथी भाई धष्टधुम्नके निकट सामना करनेके 
लिए उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 

तौ तस्य तुरगान्हत्वा त्वरमाणौ सहारथौ । 

छादयामासतुरुभौ झारवर्षेण पार्षतम्‌ ॥ ३३॥ 
उन दोनों महाराथियाने शीघ्रताके साथ ध्रष्टयुुम्नके रथके घोडोंको मारकर फिर अपने बाणोंकी 
वषोसे उनको छिपा दिया ॥ ३३॥ 

अवप्लुत्याथ पाञ्चाल्या रथात्तृण महाबलः 

आरुरोह रथं तूण सात्यकेः सुमहात्मनः ॥ ३४॥ 
तब महाबली धृष्टयुम्न तुरंत ही घोडंसि रहित अपने रथसे कूदकर महात्मा सात्यकिके रथपर 
शीघ्र ही चढ गये ॥ ३४॥ 

ततो युविष्ठिरो राजा महत्या सेनया वृतः 

आवन्त्या समर फछुद्धावभ्ययात्स परन्तपो ॥ ३७ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिर बडी सेनाके सहित शत्रुनाशन और क्रोधर्मे भरे हुए अवन्तिराज बिन्द 
आर अनुविन्दकी ओर बेगसे चले ॥ ३५ ॥ 

तथेव तव पुत्रोऽपि सवां्योगेन मारिष । 

विन्दाळुवचिन्दावावन्त्यो परिवारयोपतस्थिवान्‌ ॥ ३६॥. 
मारिष ! इसी प्रकार तुम्हारे पुत्र दुयोधन भी सब अस्नशख्न ग्रहण करके युद्धम अबन्तीके 
विन्द्‌ और अनुबिन्द्की रक्षा करनेके निमित्त उन्हें सव ओरसे विरकर खडा हो गये ॥३६॥ 


तब उन 
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अजुनश्वापि संकुद्धः क्षत्रियारक्षात्रियपैम । 

अथोधयत संग्रामे वजपाणिरिवासखुरान्‌ ॥ ३७॥ 
क्षत्रियश्रेष्ठ ! अञ्न भी अत्यंत करुद्ध होकर संग्राममे इस प्रकारसे क्षंत्रियोके सङ्ग युद्ध करने 
लगे, जैसे व्रजधारी इन्द्रने असुराके साथ संग्राम किया था ॥ ३७॥ 

द्रोणञ्च समरे कुद्धः पुत्रस्य प्रियकृत्तव । 

व्यधमत्सवेपाश्चारास्तूलराशिमिवानलः ॥ ३८॥ 
तुम्हारे पुत्रके हितेषी द्रोणाचार्य भी युद्धमें क्ुद् होकर जैसे अग्नि रुईके ढेरको भस्म करता 
है, वैसे ही सम्पूर्ण पाश्वालोंकी सेनाका बिनाश करने लगे ॥ ३८॥ 

ठुयोधन्‌पुरोगास्तु पुत्रास्तव विशां पते। 

परिवाय रणे भीषम युयुधुः पाण्डवैः सह ॥ ३९॥ 
है राजन्‌ ! दुर्योधनके सहित तुम्हारे सब पुत्रलोग समरमें भीष्मको चारों ओरसे घेरकर 
पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३९॥ 

ततो दुयोधनो राजा लोहितायाति आस्करे । 

अब्रवीत्तावकान्सचास्त्वरध्यनिति भारत ॥ ४० ॥ 
भारत ! तब सरर्थके लाल वर्ण होनेपर राजा दुर्योधनने अपनी सेनाके सब बीरोंसे कहा, कि 
शीघ्रता करो ॥ ४० ॥ 

युध्यतां लु तथा तेषां कुबेतां कम दुष्करम। 

अस्तं गिरिमथारूढे नप्रकाशति भास्करे ॥ ४१ ॥ 
तब फिर वह सम्पूर्ण राजा और वीर योद्धा लोग वेगसे महा कठिन पराक्रम प्रकट करने लगे | 
तब सूर्यके अस्त होते हुए सन्ध्याके समय उनका प्रकाश लुप्त हो गया ॥ ४१ ॥ 

प्रावतेत नदी घोरा शोणितौघतरज्लिणी | 

गोमायुगण संकीणों क्षणेन रजनीखुखे RLU 
इस प्रकार सायंकाल होते होते क्षणभर वीरोंके रुपिरसे तरङ्गयुक्त ओर गिद्ध तथा सियारोंसे 
पूर्ण महाघोर नदी उत्पन्न हुई ॥ ४२ ॥ 

शिवाभिरशिवाणिश्र रुवद्धि भेरवं रवम्‌ । 

घोरमायोधनं जज्ञे भूतसङ्घसमाङुलम्‌ ॥ ४३॥ 
चारों ओरसे महा भयङ्कर शब्द करनेबाली सियारिनों और भूतगणसे व्याप्त होकर वह युद्ध- 
भूमि अत्यन्त भयानक हो शयी ॥ ४३ ॥ 

राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिलाशानाः। 

समन्ततो व्यहृद्यन्त शतशोष्थ सहस्रदाः ॥ ४४॥ 
सैकडों तथा सहस्रो राक्षस और पिशाच तथा मांसकी इच्छाबाले जन्तु उसके चारों ओर 
दिखाई देने लगे ॥ ४४॥ 
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अजेनो5थ सुरामादीन्राज्ञस्तान्सपदालुगान्‌ । 
विजित्य एतमामध्ये ययौ स्वशिबिरं प्रति ॥ ४०॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर अजुनने सेनाके वीर सुशर्मी आदि राजाओको अचुयायियोंके साहित 
सेनामें पराजित करके निज शिबिर जानेके वास्ते प्रस्थान किया ॥ ४५ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो भ्रातृभ्यां सहितस्तदा । 

ययौ स्वशिबिरं राजा निशायां सेनया वतः ॥ ४६॥ 
सेनासे घिरे इए कुरुकुलभूषण राजा युधिष्टिर सन्ध्याके समय अपने दोनों भाईयों नकुल 
सहदेवके सहित अपने शिबिरमें गये ॥ ४६ ॥ 

भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनसुखान्रथान्‌। 

अवजित्य ततः संख्ये यथौ स्वशिबिरं प्रति ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र ! भीमसेने भी दुर्योधन आदि राथियोंको युद्धमें पराजित करके शिब्िरमें जानेके 
निमित्त प्रस्थान किया ॥ ४७॥ 

दुर्योधनोऽपि नृपातिः परिवार्यं अहारणे। 

भीष्मं शान्तनवं लूणे प्रयातः शिबिरं प्रति ॥ ४८॥ 
राआ दुर्योधन भी शान्तनव भीष्मको घेरकर शीध रणभूमिसे अपने शिबिरमें गये ॥ ४८॥ 

द्रोणो द्रौणिः कूपः शल्यः कृतवर्मा च सात्वतः । 

परिवार्थ चमूं सवौ प्रययुः शिबिरं प्रति ॥ ४९॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और सात्वत कृतवर्मा,- ये सब लोग अपनी अपनी 
सेनाके सहित अपने शिब्रिरोमें गये ॥ ४९ ॥ 

तथैच सात्यकी राजन्ध्रष्टययुञ्चञ्च पातः । 

परिवार्य रणे योधान्ययलुः शिबिरं प्रति ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि ओर दुपदकुमार धृश्युम्न सेनाके योद्धाओंसे युक्त होकर अपने 
शिषिरोंमें गये ॥ ५० ॥ 

एवमेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सह। 

पर्यबतेन्त सहिता निशाकाले परंतपाः ॥ ५ १॥ 
महाराज ! इसी प्रकारसे तुम्हारे शत्रुओंको संताप देनेवाले सब योद्धा पाण्डबोंके साथ रात्री- 
के समय युद्धसे निवृत्त होकर रणभूमिसे लौटकर अपने शिबिरॉमे आये ॥ ५१ ॥ 

ततः स्वाशिबिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा। 

न्यविशन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ «२ ॥ 
महाराज ! फिर पाण्डव और तुम्हारी ओरके सब कौरव योद्धालोग अपने शिकिरोपर आकर 
आपसमें एक दूसरेका यथायोग्य सत्कार और पूजाकर विश्राम करने लभे ॥ ५२॥ 


अध्याय ८२ ] 


भीष्मपच 


SH ० 


रक्षां क्रूत्वात्मनः श॒रा न्यस्य गुल्सान्यथाविधि। 
अपनीय च उाल्यांस्ते स्नात्वा च विविधैजलेः ॥५३॥ 
तदनन्तर अपनी अपनी सेनाके पुरुषोंका दर्शन करके आत्मरक्षाके लिये चौकीहार स्थान 
स्थानपर रखकर शरीरोंसे शल्य निकालकर बिविध भांतिके जलसे स्नान किया ॥ ५३ ॥ 

कूतस्वस्त्थयनाः सर्वे संस्तूयन्तश्च बन्दिभिः । 

गीतवादित्रशव्देन व्यक्रीडन्त यशस्विनः ॥ ७४ ॥ 
उन सब यशस्यी महारथ योद्धाओने ब्राह्मणोंके स्वस्त्ययन और बन्दियोंकी स्तुति सुनते हुए 
गीत और बाजोंके शब्दसे मुहृत भर क्रीडा की ॥ ५४ ॥ 

सुहुतेमिव तत्सर्वम भषत्सवर्ग संनि भम्‌ । 

५ न हि युद्धकथां कावित्तत्र चकुर्महारथाः ॥ ५८ ॥ 

वह मुहूते भरका समय उन सब पुरुपोको स्वर्ण-सुखके समान बोध हुआ। तब फिर उन 
महारथी लोगोंम युद्ध सम्बन्धीय कुछ बातचीत नहीं हुई ॥ ५५ ॥ 


ते प्रखुसे बले तत्र परिश्रान्तजने नप । 
हस्त्यश्वबहुले राजन्प्रेक्षणीये बभूवतुः ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवीणि द्रथशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ ३५०९ ॥ 
हे राजन्‌ ! दोनों ओरके बहुतसे घोडे, हाथी और मनुष्योसे युक्त सम्पूर्ण सेना थक गई 
थी; बह निद्रित होकर अत्यन्त मनोहर दिखाई देने लगी | ५६॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे बयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ ३५०९ ॥ 


: टदे: 
सञ्जय उवाच 
परिणाम्य निशां तां तु सुखखुप्ता जनश्वराः । 
कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनर्थुद्वाय नियंयुः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे कुरुराज ! कौरव और पाण्डवोंकी ओरके सब राजा वीरोंने सुखसे सोकर 
उस रात्रिको व्यतीत किया। सवेरेके समय फिर युद्रके निमित्त शिबिरोंसे बाहर निकले ॥ १ ॥ 
ततः शब्दों महानासीत्सेनयोरुभयोरापि । 
निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान्‌ ॥ २॥ 
वे दोनों सेनाके युद्धके लिये शिबिरोंसे निकलनेके समय संग्रामभूमिमें महा समुद्रके गजनाके 
समान अत्यन्त महान्‌ शब्द होने लगा ॥ २॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विविंशतिः । 


भीष्मश्च रथिनां श्रेछो भरद्वाजश्च चे द्विज! ॥ ३॥ 
एकीभूताः सुसंयत्ताः कौरवाणां महाचस्मूः ! 
व्यूहाय विदधू राजन्पाण्डवान्प्राति दंदालाः ॥४॥ 


इसके अनन्तर राजा दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, रथियॉगे श्रेष्ठ भीष्म और ब्राह्मणोमे श्रेष्ठ 
द्रोणाचार्य- इन सब महारथ कोरवॉने एकत्रित, तथा यत्नवान्‌ होकर और वर्ष धारण करके 
पाण्डबोंके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कोरवाके महान्‌ सैन्यकी व्यूह रचना की ३-४॥ 

भीष्मः कृत्वा महाव्यूहं पिता तव विशां पते । 

सागरप्रतिमं घोरं वाहनोमिलरङ्विणस्‌ ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पिता छान्तनुपुत्र भौष्मने समुद्रके समान बडा और घोर महाव्यूह 
बनाया, इसमें हाथी, घोड़े आदि वाहन भयानक तरंगोंके समान प्रतीत हूए ॥ ५ ॥ 

अग्रतः सर्वसैन्यानां भीष्मः शान्तनवो थयौ ! 

मालवैदीक्षिणात्यै्च आवन्त्यैश्च समान्वितः ॥ ६ ॥ 
सेनाके आगे मालव, दाक्षिणात्य और अवन्ति देशीय थोद्धाओंसे युक्त होकर शान्तनुनन्दन 
भीष्मने युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ६ ॥ 

ततोऽनन्तरमेवासीङ्गारद्ठाजः प्रतापवान्‌ । 

पुलिन्दैः पारदेखेव तथा छुद्रकभालवैः ॥७॥ 
उनके पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणाचायने पुलिन्द, पारद, क्षुद्रक और मालव देशीय योद्धाओंके 
सहित यात्रा की ॥ ७ ॥ 

द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

मागधैश्च कलिङ्गेश्च पिशाचैश्च विशां पते ॥८॥ 
पृथ्वीपते ! द्रोणके पीछे प्रबल प्रतापी राजा भगदत्तने मगध, कलिङ्ग और पिशाच वौरॉसे 
युक्त होकर युद्धके निमित्त गमन किया ॥ ८ ।! 

प्राग्ज्योतिषादनु रपः कोसल्या5्थ बृहडलः । 

भेकलेस्त्रेपुरेखषेव चिच्छिलैश्च समन्वितः ॥९॥ 
प्राग्ज्योतिषएर नरेशके पीछे कोसलराज बृहद्र मेकल, त्रिपुर और चिच्छिल योद्धाओंके 
सहित युद्धे वास्ते प्रस्थान करने लगे ॥ ९ ॥ 


बृहहलात्ततः शरस्त्रिगतेः प्रस्थलाधिपः । 

फाम्बोजैबेहुमि! साधे यवनैश्च सहस्त्रशः ॥ १०॥ र 
बूहद्ठलके पीछे शूर प्रस्थलराज त्रिगत्त, बहुतसे काम्योज और सहस्रो यवन बीर योद्धा 
युक्त होकर चरे ॥ १० ॥ 
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द्रोणिस्तु रभसः झरास्चिगतोदलु भारत । 

प्रथयी सिंहनादेन नादयानो धरातलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत ! त्रेगतक पाछे अत्यन्त पराक्रमी वेगशाठी अश्वत्थामा सिंहनादसे पृथ्वीको पूर्ण करते 
हुए युद्धके निमित्त चले ॥ ११ ॥ 


तथा सवण सेन्येन राजा दुयोंधनस्तदा । 

द्राणरनन्तर प्राथात्सांदथः परिवारितः ॥ १२॥ 
अश्वत्थामाक पोछे राजा दुर्योधनने सहोदर भाईयोंसे युक्त होकर सम्पूर्ण सेनाके सहित युद्धके 
निमित्त यात्रा की ॥ १२॥ 

दुर्थोधनादलु कृपस्ततः शारद्वतो ययौ । 

एवसेष महाव्यूहः प्रययौ सागरोपसः ॥१३॥ 
आर दु्योधनके पीछे शारद्रतपुत्र कृपाचायेने युद्धके निमित्त प्रस्थान किया । इस प्रकार यह 
सागरके समान महाव्यूह युद्धके लिये प्रस्थान कर रहा था ॥ १३॥ 


रेजुस्तत्र पताकाश्च श्वेतच्छत्राणि चाभिभो । 

अङ्गदान्यथ चित्राणि महाहोणि धनूषि च ॥ १४॥ 
है भारत ! समुद्रके समान उस महाव्यूहके गमन करनेके समय पताका, ३वेतछत्र, चित्र 
विचित्र अंगद, कवच और धनुष आदि अस्न शस्त्र प्रकाशित होने लगे ॥ १४ ॥ 

लं तु दृष्ट्वा महाव्यूहं तावकानां महारथः 

युयिष्ठिरोऽन्नवीत्तृ्णे पाषतं एतनापतिम्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! युधिष्टिरने तुम्हारी ओरका ऐसा महाव्यूह देखकर तुरंतही सेनापति '्ृश्थ्रम्नसे 
कहा ॥ १८॥ 

पञ्य व्यूहं महेष्वास निर्मितं सागरोपमम्‌ । 

प्रातिव्यूहं त्वमपि हि कुरु पाष॑त माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाधनुर्धर द्रपदकुमार ! यह देखो, शत्रुओने समुद्रके समान महाव्यूइ बनाया है; तुम भी 
उसके विरुद्ध शीघ्र ही अपनी सेनाका व्यूह तैयार करो ॥ १६॥ 


तलः स पाषतः शूरो व्यूह चक्र सुदासणभ्‌ । 


ऽुङ्ञाटकं महाराज परव्यूहाविनादानम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी शृषटयु्ने शत्रुव्यूहके नाश करनेवाले महादारुण शृङ्गाटक 
व्यूह बनाया ॥ १७॥ 
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अङ्ग्यो भीमसेनश्च सात्यकिश्च महारथः । 

रथैरनेकसाहस्रैस्तथा हयपदातिभिः ॥ १८॥ 
भीमसेन और महारथी सात्यकि कई हजार रथी, घुडसवार और पेदरू योद्धाओंके सहित 
उसके दोनों शृङ्कस्थानांपर स्थित हुए ॥ १८ ॥ | 


नाभ्याम भून्रश्रेष्ठः श्वेताश्वो वानरध्वजः । 

मध्ये युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्नौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
पुरुषोमें श्रेष्ठ व्वेतवाहन वानरध्वज अजुन कृष्णके सहित उनके नाभिस्थानपर विराजमान 
हुए । राजा युधिष्ठिर और माद्रीपुत्र पाण्डुनन्दन नकुल सहदेव उसके मध्यस्थलपर स्थित 
हुए ॥ १९ ॥ 

अथेतरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः । 

व्यूहं ते पूरयामारुव्यूहशास्त्रविशारदाः ॥ २०॥ 
व्यूह रचना जाननेबाले दूसरे महाधनुद्धीरी योद्धाओने सेना सहित उस श्रृज्ञाटक व्यूहके 
यथायोग्य स्थानोंपर स्थित होके उसे पूण किया ॥ २० ॥ 


आभिमन्युस्ततः पश्चाद्विराटश्च महारथः । 
द्रौपदेयाश्च संहृष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१॥ 
उस व्यूहेके पीछे अभिमन्यु, महारथी बिराट, हर्षमें भरे हुए द्रौपदीके पांचों पुत्र और राक्षस 
घटोत्कच स्थित हुए ॥ २१ ॥ 
एवमेतं महाव्यूहं व्यूत्य भारत पाण्डवाः 
अतिष्ठन्समरे शरा योडकामा जयैषिणः ॥२२॥ 
हे भारत ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव लोग अपनी सेनाके इसी प्रकारे व्यूह बनाकर जयकी 
अभिलाषा करते हुए युद्धके निमित्त रणभूमिम गये ॥ २२ ॥ 


भेरीशब्दाश्च तुसुला विमिश्राः शङ्कनिस्वनैः । 

ध्वेडितास्फोरितोत्कुष्टेः सुीमाः सवेतोदिशम्‌ ॥ २३॥ 
शह्कनादके सङ्ग मिलकर भेरी, मुदङ्ग, बांसुरी और नरसिंहोंके सिंहनादसे महाघोर शब्द 
होकर सब दिशा पूर्ण हुई ॥ २३॥ 

ततः शराः समासाद्य समरे ते परस्परम्‌ । 

नेचेरानिमिषे राजन्नवैक्षन्त प्रकोपिताः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! श्रवीर योद्धा लोग आपसमें शत्रुओंके समीप जाकर समरभूमिमें पलक रहित नेत्रोंसे 
एक दूसरेको क्रोधित होकर देखने लगे ॥ २४ ॥ 
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मनोभिस्ते मनुष्येन्द्र पूवे योधाः परस्परम्‌ । 

युद्धाय समवतेन्त समाहूयेतरेतरम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उन शूरवीरोंने पहिले आपसमे एक दूसरेका नाम लेकर आवाहन किया और 
फिर युद्ध करनेमं प्रवृत्त हुए ॥ २५ ॥ 

ततः प्रवबृते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 

तावकानां परेषां च निप्नतामितरेतरम्‌ ॥ २६॥ 
तब उन वीरोंका महा भयानक धोर युद्ध होने लगा । तुम्हारे और पाण्डवोंके- दोनों सेनाके 
योद्धा लोग एक दूसरेपर अख्नांसे आधातकर एक दूसरेके अख्नोंसे पीडित होने लगे ॥ २६॥ 

नाराचा निशिताः संख्ये संपतन्ति स्म भारत । 

व्यात्तानना भयकरा उरगा इव सङ्घशः ॥ २७॥ 
भारत ! उस समय युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे हुए नाराच बाण मुख फैलाये हुए भर्यकर 
सपके समान रणभूमिमें चारों ओर गिरने लगे ॥ २७ ॥ 

निष्पेतुर्विमलाः शाक्त्यस्तैलधौताः सुतेजनाः । 

अम्बुदेभ्यो यथा राजन्श्राजमानाः शातहृदाः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तेलसे धोई एवं तेजसे चमकदार की हुई निर्मल प्रकाशमान शक्ति मानो बिजलीके 
समान बादलॉंसे निकलकर रणभूमिमें चारों ओर ।भिरने लगी ॥ २८ ॥ 

गदाश्च विमलैः पट्टैः पिनद्धाः स्वर्ण भूषिताः । 

पतन्त्यस्तत्न रृइयन्ते गिरिश्चङ्गोपमाः शु मा! । 

निखिंशाश्च व्यराजन्त विमलाम्बरसंनिभाः ॥ २९ ॥ 
सुवर्णयुक्त निर्मल लोह दण्डसे भूषित पर्वतके शृङ्गके समान सुंदर गदाए वहां गिरती दिखायी 
देती थीं ओर स्वच्छ आकाशके सदृश दूसरे अत्र रणभूमिसे चलते हुए शोभा देने लगे ॥२९॥ 

आर्षभाणि च चमाणि शतचन्द्राणि भारत । 

अशोभन्त रणे राजन्पतमानानि सवदा ॥ ३०॥ 
और सैकडो तारे और चन्द्रमाके रूपसे भूषित ऋषभचमंकी उत्तम ढाल युद्धक्ेत्रमें सब ओर 
शोभित होने तथा शस्रोंसे कटकर प्रथ्त्ीमें गिरने लगीं ॥ ३० ॥ 

तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप । 

अझोभेतां यथा दैत्यदेवसेने सझुद्यते । 

अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३१॥ 
है राजन्‌ ! दोनों ओरकी सेना युद्धमें उत्साही होकर एक दूसरीसे जूझ रही थीं। उस समय 
परस्पर युद्धके [लिये उद्यत हुई दैत्यां और देवताओंकी सेनाके समान बे शोभित होने लगी । 
चारों ओर रणभूमिमें शूरवीर योद्धा एक दूसरेकी ओर बेगसे दौडने लगे ॥ ३१॥ 

“भ्‌ 
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रथास्तु रथिभिस्तूर्ण प्रेषिताः परमाहवे ] 

युगैयुगानि संस्छिष्य युयुधुः पार्थिवषभाः ॥ ३२॥ 
उस तुमुल युद्धमें क्षत्रियश्रेष्ठ रथियानि अपने रथाँको तुरंतही लाया । ओर उन श्रेष्ठ नरेशोंने 
शत्रुओंके रथके जुआसे जुए भिडाकर युद्ध करना आरम्भ किया ॥ ३२॥ 


दन्तिनां युध्यमानानां सङ्गषात्पावकोऽ भवत्‌ । 
दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सधूमः सवेतोदिशास्‌ ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ | सब ओर युद्ध करते हुए सतवारे दन्तार हाथियोंके दांतांकी आपसमें रगउसे सब 


दिशाओंम भूएंसे युक्त अग्नि उत्पन्न होने लगी ॥ ३३ ॥ 
प्रासैरभिहताः केचिङ्गजयोधाः समन्ततः । 
पतमानाः स्म हङ्यन्ते गिरिश्ृङ्गान्नगा इव ॥ ३४॥ 
कितने ही गजपति योद्धा प्रास आदि अल्लोंकी चोटसे घायल होकर हाथियोंकी पीठोंसे इस 
भांति प्रथ्वीपर गिरने लगे, जैसे पेतशिखरपरमे बडे बडे पत्थरके टूकडे गिरते हैं ॥ ३४ ॥ 
पादाताश्चाप्यहङ्घन्त निघ्नन्तो हि परस्परम्‌ । 
चिचरूपधराः शरा नखरप्रासयोयिनः ॥ ३६॥ 
शूरवीर पैदल योद्धा लोग गदा, प्रास, बाघनख आदि अस्रोसे यद्ध करके एक दूसरेपर प्रहार 
करते हुए विचित्र मूर्तिवाले दीख पडते थे ॥ ३८ ॥ 


अन्योन्यं ते समासाद्य कुरुपाण्डवशैनिकाः । 
शस्रैन।नाविधैघोरै रणे निन्युर्यमक्षयम्‌ ॥ ३६॥ 
इस प्रकार कोरव आर पाण्डबांकी सेनाके वीर समरभूमिमे शत्रुओंके समीप जाकर अपने 


नाना प्रकारके भयंकर शस्रोंसे एक दूसरेका वध करके उन्हें यमपुरीमें भेजने लगे ॥ ३६ ॥ 


ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादथन्‌। 
अभ्यागमद्रणे पाण्डून्धनुःकाव्देन सोहयन ॥ ३७ ॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्मने अपने रथके शब्दसे प्रथ्वीको अनुनादित और अपने 
धनुषक रङ्कार शब्दसे सबको मोहित हुए पाण्डवोंकी ओर समर भूमिम गमन किया ॥३७॥ 
पाण्डवानां रथाश्चापि नदन्तो भैरवस्वनम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता शृष्टयुञ्नपुरोगमाः 
उस समय धृष्टयुप्न आदि पाण्डवांके महारथी योद्धा भी यत्न 
सहित युद्धके लिये उद्युक्त होकर भीष्मकी ओर दौंडे ॥ ३८ 


॥ ३८॥ 
पूवेक अपने रथके घोर शब्दके 


ई 


र 
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लतः प्रवब्रृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि ञयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥ ॥ ३५४८॥ 
भारत ! इसके अनन्तर तुम्हारे और पांडबोंके योद्धाओर्भ परस्पर घमासान युद्ध होने लगा। 
पैदल, घुडसवार, रथी और हाथियांका आपसर्मे महा भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ३९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भाष्मपर्वेस Iतराखाचा अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३५४८ ॥ 


८४ : 
सञ्जय उवाच 
भीष्मं तु समरे छुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः 
न शेक्कुः पाण्डवा द्रष्टं तपन्ताभिव भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 


सञ्जय बोले-- हे महाराज ! जब भीष्म युद्धमें क्रुद्ध होकर सब ओर शत्रुसेनाको भस्म करने 
लगे. उस समय पाण्डव लोग सूयेके समान तेजस्वी भीष्मकी ओर देखनेकी भी समर्थं नहीं 
हुए ॥ १ ॥ 

ततः सर्वाणि सैन्थानि धर्मपुत्रस्थ शासनात्‌ । 

अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मदेयन्तं शितैः दारेः ॥ २॥ 
अनन्तर पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेना धर्मपुत्र युथिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार उत्तम अस्रशख्रोको 
ग्रहण करके तीक्ष्ण बाणासे सेनाका नाश करनेवाले गंगापुत्र भीष्मकी ओर दौडी ॥ २॥ 

स तु भीष्मो रणःछाघी सोमकान्सहसुञ्जयान्‌। 

पाञ्चालाश्च सहेष्वासान्पातयामास सायकः ॥ ३॥ 
युद्धमें प्रशसित भीष्म महाधनुर्धारी सोमकर्बंशी, सञ्जय और पाश्चाल वीरॉका अपने ब्राणोंसे 
एक ही समयमें वध करने लगे ॥ ३॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण पाञ्चालाः सोमकैः सह । 

भीष्ममेवाभ्ययुस्तूणे त्यक्त्वा रझत्युकृत भयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोमकबंशीय वीरोंके सहित पाश्चाल योद्धा लोग भीष्मके बार्णोसे पीडित होकर भी मृत्युका 
भय छोडकर उनकी ओर शीघतासे बढने लगे ॥ ४ 

स॒ तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 

चिच्छेद सहसा राजन्वाहूनथ शिरांसि च ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! महा पराक्रमी शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धमें सहसा अनेक राथियोंके बाहू और 
सिरको अपने बाणोंसे काटने लगे ॥ ५ ॥ 


>> जज कल जनाब बी नी जी भेजी न न नन न नननन+. 
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विरथान्रथिनश्चके पिता देवव्रतस्तव । 

पत्तितान्युत्तमाङ्गानि हयेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ ६॥ 
और आपके पिता देवव्रतने क्रितनोंको रथ रहित कर दिया । उस समयमे भीष्मके अस्रोसे 
घुडसवारोंके सिर घोडॉपरसे कटके गिरने लगे ॥ ६॥ 


निर्मेनुष्यांश्च मातङ्काञ्शयानान्पर्वतोपमान्‌ । 
अपदयाम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान्‌ ॥७॥ 
~ न 


महाराज ! और पवेतके समान शरीरवाले, मनुष्योसे राहत और भीष्मके अद्नोंसे मोहित होकर 
सोते हुए हाथियोंको में देखने लगा ॥ ७॥ 

न तचासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां विशां पते । 

अन्यच रथिनां श्रेष्ठाङ्गीमसेनान्महाबलात्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! रथियोंम श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीमसेनके अतिरिक्त पाण्डवोंकी सेनाम ऐसा कोई भी 
पुरुष उस समयमें न था, जो भीष्मको युद्धसे निवारण कर सकता हो ॥ ८ ॥ 

स हि भीष्मं समासाद्य ताडयामास संयुगे । 


ततो निष्टानको घोरो भीष्मभीमसमागमे ॥९॥ 
बभूव सर्वेसेन्यानां घोररूपो भयानकः । 
तयैव पाण्डवा हृष्टाः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १०॥ 


भीमसेन युद्धमें भीष्मके समीप जाकर उन्हें अपने बाणोंसे निवारण करने लगे । भीष्म और 
भीमसेनका युद्ध देखकर सब सेनाके बीच महा घोर कोलाहल होने लगा और पाण्डव लोग 
इषित होकर जोर जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ९-१० ॥ 


ततो दुयोधनो राजा सोदयैः परिवारितः । 
भीष्मं जुगोप समरे वतमाने जनक्षये ॥११॥ 


उस मनुष्योंका नाश करनेवाले महा घोर युद्धमें राजा दुर्योधन सहोदर भाईयोसे युक्त होकर 
बहां आकर भीष्मको रक्षा करने लगा ॥ ११॥ 


भीमस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः। 

विद्रुताश्वे रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः । 

सुनाभस्य शरेणाशु शिरश्चिच्छेद चारिहा ॥ १२॥ 
राथियोंमें मुख्य भीमसेनने भीष्मके सारथीको मार डाला; उससे भीष्मके घोडे उस रथको 
लेकर चारों ओर कूदते हुए इधर उधर दौडने लगे ॥ १२॥ 


अध्याय ८४ ] भीष्मं ५४३ 
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क्षुरभेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतदूसुवि । 
हते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे 


नामृष्यन्त रणे शराः सोदयोः सप्त संयुगे । ॥१३॥ 
आदित्यकेतुबहाशी कुण्डधारो महोदरः 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः खुढुज यः ॥ १४॥ 


तब शत्रओंका नाश करनेवाले भीमसेनने क्षुरप्र अस्रांको धनुषपर चढाकर उससे शध हा 
सुनाभक्रा सिर काट डाला; तत्र वह हत होकर भूमिपर गिर गया। महाराज ! तुम्हार उस 
पुत्र महारथी सुनाभके मारे जानेपर आदित्यकेतु, बह्वाशी, कुण्डघार, महादर, अपराजत 
पण्डितक ओर अत्यन्त दुजय बीर विशालाक्ष ये उसके सात रणशूरभाई भीमसेनका यह 
अपराध सहन न कर सके ॥ १३-१४ ॥ 


पाण्डवं चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः । 

अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्‌ छुकामारिमदनाः ॥ १५ ॥। 
विचित्र वेशभूषासे सुसज्जित हो, विचित्र कवच, ध्वजा तथा श्रीका धारण करनेवाठे शत्रु- 
मदेन ये सातों भाई क्रुद्ध होकर युद्धकी अभिलापासे संग्रामर्म भीमसेनके संमुख गये ॥१५॥ 


महोदरस्तु समरे भीमं विव्याध पत्रिभिः । 

नवभिवजञ्रसङ्काचौनसुचिं ब्रत्रहा यथा ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे वृत्रनाशन इन्द्रने नमुचि नामक दैत्यके उपर प्रहार किया था, बैसे ही 
महोद्रने समरभूमिमें वज्रके समान नो बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 


आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्वाशी चापि पश्चामिः । 
नवत्या कुण्डधारस्तु विशालाक्षश्च स्तभि ॥ १७॥ 
और आदित्यकेतुने सत्तर, बह्वाशाने पांच, कुण्डधारने नोवे विशालाक्षन सात ॥ १७॥ 


अपराजितो महाराज पराजिष्णुमहारथः 

शारैबेहाभिरानछेद्वीमसेनं महाबलम्‌ ॥ १८॥ 
और महाराज ! शत्रुओंकों जातनेवाले महारथ अपराजितने भीमसेनको पराजित करनेकी 
इच्छासे अनेक बार्णोसे उनको विद्ध किया ॥ १८ ॥ 

रणे पण्डितकश्चैन त्रिभिर्बाणैः समर्दयत्‌ । 

स तन्न मम्षे भीमः दाचुभिवेधमाहवे ॥ १९॥ 
अनन्तर पण्डितकने भी युद्धमें तीन बाणासे भीमसेनपर प्रहार किया । तब भीमसेन युद्ध- 
भूमिमें शत्रुओंसे किए हुए प्रहारको अधिक न सह सके ॥ १९॥ 


धनु! प्रपीडध वामेन करेणामित्रकशेनः । 


शिरश्चिच्छेद समरे शरेण नतपर्वणा ॥ २०॥ 
अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे । 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीस्‌ ॥२१॥ 


शत्रुनाशन भीमने बायें हाथसे धनुष लेकर अच्छी तरह दबाकर नतपर्व बाणसे समरूमिमें 
तुम्हारे पुत्र अपराजितके सुन्दर नासिकासे शोभित सिरको काट दिया । अपराजित भीमसेनके 
शुस्रसे पराजित होकर मारे गये और उनका शिर कटकर प्रथ्वीमें गिरा ॥ २०-२१ ॥ 
अथापरेण भछेन कुण्डधारं महारथम्‌ । 
प्राहिणोन्सृत्युलोकाय सवेलोकस्थ प्यतः ॥ २२॥ 
इसके अनन्तर भीमसेनने एक दूसरे भछ बाणसे सब सेनाके संमुख ही महारथ कुण्डधारी 
को भी यमपुरीमें भेज दिया ॥ २२॥ 
ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिरीसुखम्‌ । 
प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २३॥ 
भारत ! फिर अमेयात्मा महाबलवान्‌ भीमसेनने युद्धमें पुनः एक बाण साधके पण्डितकके 
ऊपर चलाया, ॥ २३ ॥ 
स शारः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम्‌ । 
यथा नरं निहत्याशु सुजगः कालचोदितः ॥ २४ ॥ 
जैसे कालप्रेरित सर्प किसी मनुष्यको शीघ्र ही उंसकर नाश करके प्रथ्वीमें प्रवेश करता है, 
वैसे ही भीमसेनके उस बाणने पण्डितकका संहार करके प्रथ्वीमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
बिशालाक्षशिरश्छिक्त्वा पातयासास भूतले । 
त्रिभिः शरैरदीनात्मा स्सरन्केदा पुरातनम्‌ ॥ २७॥ 
फिर अदीनात्मा पराक्रमी भीमने अपने पहिले केशको स्मरण करते हुए तीन बाणोंसे विशा- 
लाक्षका सिर काट प्रथ्वीर्म गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विव्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्सुवि ॥ २६॥ 
राजन्‌! अनन्तर उन्होने महाधनुधेर महोद्रके दोनों स्तनोंके बीचको एक एक नाराच बाणसे 
बिद्ध किया; उससे ही महोदर युद्धमें मारा जाकर पृथ्वीर्मे गिर पडे ॥ २६॥ 
आदित्यकेतोः केतु च छित्त्वा बाणन संयुगे । 
भळेन रूशतीद्णन शिरश्चिच्छेद चारिहा ॥ २७॥ 
फिर शत्रुनाशन भीमसेनने युद्धम एक बाणसे आदित्यकेतुका केतु काटकर अत्यन्त तीक्षण 
भष्ठ बाणसे उनका सिर काट डाला ॥ २७॥ 
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बह्वाशिनं ततो भीमः शरेण नतपर्वणा । 
प्रेषयामास संक्रुद्धो यमस्थ सदनं प्रति ॥ २८॥ 
तब करुद्ध होकर भीमसेने एक उत्तम वाणसे बह्वासीको भी यमपुरीमे पहुंचा दिया ॥२८॥ 


प्रदुद्रबुस्ततस्तेऽन्धे पुचास्तव विशाँ पते । 
न्यसाना हि तत्सत्यं सभाथां तस्थ भाषितस्‌ ॥२९॥ 

हे प्थ्वीपते ! तब तुम्हारे दूसरे सत्र पुत्र भीमसेनकी सभामें की हुईं उस प्रतिज्ञाको सत्य 
जानकर उनके संधुखसे भाग गये ॥ २९ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा भ्रातूव्यसनकरितः । 

अन्नवीत्तावकान्धोधार्भीमोऽयं युधि बध्यताम्‌ ॥ ३०॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने भाइयोंके वधसे बडे दुःखित होकर, तुम्हारे सब सेनाके 
योद्धाओंसे कहा, कि “ तुम लोग इस भीमसेनका युद्धम वध करो ”” ॥ ३० ॥ 

एवभेते महेष्वासाः पुआस्तव विशां पते । 

श्रातुन्संृदथ निहतान्मास्मरंस्ते हि तद्वचः ॥ ३१॥ a 
महाराज ! तुम्हारे महाधनुद्धर पुत्रोने इस भांति भाइयोंको मरते देखकर उस समयर्म सत्य- 
वादी बुद्धिमान्‌ बिदुर जो सब वचन पाहिले कहे थे, उनकी स्मरण किया ॥ ३१ ॥ 

यदुक्तवान्महाप्राज्ञ। क्षत्ता हितमनामयम्‌ । 

तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदशिनः ॥ ३२॥ 
बे सोचने लगे कि दिव्यदर्शी बिदुरने हमारे कुशल ओर हितके लिये जो बात कही थी, वह 
आज सत्य हो रही है ॥ ३२॥ 

लोभमोइसमाविष्टः पुत्रप्रीत्या जनाधिप । 

न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्यसुक्त वचो महत्‌ ॥ ३३॥ 
हे प्रजानाथ ! पहिले बिदुरके उन हितकर और यथाथ वचनोको जिसे तुम पुत्रोंके स्नेह 
और लोभ, मोहके वशमें होकर नहीं समझ सके थे, इस समय वह प्रत्यक्ष हो रहदा है ॥३३॥ 

तयैव हि वधाथांय पुत्राणां पाण्डवो बली । 

नूनं जातो महावाहुर्यथा हन्ति स्म कौरवान्‌ ॥ ३४॥ 
महाबाहु, बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेन जिस प्रकारसे कोरवोंका वध कर रहे हैं, उससे यह 
निश्चय बोध होता हे, कि बलान्‌ भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोके वघके निमित्त ही जन्म लिया 
है॥ ३४॥ 

६९ ( म. भा. भीष्म. ) 
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ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य मारिष । 
दुःखेन महताविष्टो विललापातिकाशितः ॥ ३५ ॥ 


मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधन अत्यन्त शोकित और दुःखित होकर भीष्मके निकट जाकर 
आंख भरे हुए नेत्रसे युक्त होकर इस प्रकारसे विलाप करने लगे ॥ ३ ॥ 


निहता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन से युवे । 


यतमानास्तथान्घेऽपि हन्यन्ते सवेस्तानेकाः ॥ ३६ ॥ 
हे पितामह ! मेरे बलवान्‌ भाई भीमसेनके हाथमे युद्धमें मारे गये हें ओर दूसरे सब सेनाके 
वीर योद्धा भी मेरी जयके निमित्त यत्नवान्‌ होकर भी भीमसेनके शख््ोसे नष्ट हो रहे 
हैं॥ ३६॥ 

भवांश्च मध्यस्थतया नित्यघस्मान्ुपेक्षते । 

सोऽह कापथमारूढः पर्य देवामेद मम ॥ ३७॥ 


तुम सदा मानो मध्यस्थकी भांति हमारे विषये उपेक्षा कर रहे हो; इससे मेरे इस अभाग्यको 
देखो, कि में युद्धमें प्रवृत्त होकर कुमागेमें गमन कर रहा हूं ॥ ३७ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा वचः कूरं पिता देवब्रतस्तव। 

दुर्योधनमिदं वाक्यमञ्जवीत्साश्रलोचनम्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज ! तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्म दुर्योधनके इस प्रकार निष्ठुर वचन सुनकर आंखोंमें 
आंसू भरकर उनसे बोले ॥ ३८ ॥ 


उक्तमेतन्मया पूर्वे द्रोणेन विदुरेण च। 

गान्धायो च यशस्विन्या तत्त्वं तात न बुद्धवान्‌ ॥ ३९॥ 
हे पुत्र ! ट्रोणाचाय, विदुर, यशस्विनी गान्धारी और मेंने पहिले ही यह सब तुमको कहा 
था; परन्तु तुमने हम रोगांकी बात न मानी ॥ ३९ ॥ 


समयश्च मथा पूर्वे कूतो वः दाचकदीन। 

नाहं युधि विमोक्तव्यो नाप्याचार्थः कथञ्चन ॥ ४० ॥ 
हे शत्रुनाशन ! मैंने पहिले ही यह सिद्धान्त प्रगट कर रक्‍खा था, कि तुम्हें मुझे तथा 
द्रोणाचायेको किसी प्रकारसे भी इस युद्धे लगाना नहीं चाहिये ॥ ४० ॥ 

ये ये हि घातेराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे । 

हनिष्यति रणे तं त सत्यभेतट्वीसि ते . ॥४१॥ 
मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं कि भीम शतराष्ट्रकी ओरके वीरोमें जिस जिसकी ओर देखेगा 
उसका ही संग्राममें वध कर सकेगा ॥ ४१ ॥ 
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ल त्वं राजन्स्थिरो भूत्वा हढां कृत्वा रणे मातिम्‌। 

योधयस्व रणे पा्थीन्स्वगे कृत्वा परायणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अतः राजन्‌ ! इससे तुम स्वर्ग लोक पानेकी अभिलाषा करके युद्धके विषयमें दढ होकर धीरज 
धारणकर रणभूमिमे पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करो ॥ ४२॥ 

न शक्त्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि खुरा सुरैः । 

तस्मायुद्धे मतिं कृत्वा स्थिरां युध्यस्व भारत ॥ ४३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि चतुरशीतितमो5घ्यायः ॥ ८४ ॥ ॥ ३५९१ ॥ 
भारत ! देवता और असुर लोग इन्द्रके सङ्ग मिलकर भी पाण्डवोंको युद्धमें पराजित करनेमें 
समर्थ नहीं हैं; इससे तुम रणभूमिमें स्थिर बुद्धि होकर युद्ध करो ॥ ४३ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वम चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४॥ ३५९१ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 

दृष्टा सम हतान्पुत्नान्यहनेकेन सञ्जय । 

भीष्मो द्रोणः कृपश्चेव किमकुवेत संयुगे ॥१॥ 
धरतराषटरू बोले- हे सञ्जय ! भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदिने अकेले भीमसेनसे युद्धमें मेरे 
कई पुत्रोको मरता हुआ देखकर क्‍या किया ? ॥ १॥ 

अहन्यहनि मे पु्राः क्षयं गच्छन्ति सञ्जय। 

न्येऽहं सवथा सूत दैवेनोपहता खूशाम्‌ ॥ २॥ 

हे सत ! जब मेरे पुत्र प्रतिदिन ही युद्धमें मारे जा रहे हैं, तब में स भांतिसे यही विचार 
करता हूं, कि वे सब निश्चय ही देवकी इच्छासे मर रहे हैं ॥ २॥ 

यत्न मे तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत। 

यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य कूपस्य च महात्मनः ॥३॥ 
जब मेरे सब पुत्र पराजित हो रहे हैं, किसी प्रकारसे भी युद्धमें जयी नहीं होते हें; विशेष 
करके भीष्म, द्रोणाचार्य, महात्मा कृपाचार्य ॥ ३॥ 

सौमदत्तेश्व वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः। 

अश्वत्थाञ्नस्तथा तात शाराणां रुमहात्मनाम्‌ ॥४॥ 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, वीरॉम श्रेष्ठ भगदत्त और अश्वत्थामा आदि युद्धमें अत्यंत उदाराधे 
महात्मा शूरवीर योद्धा ॥ ४ ॥ 
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अन्येषां चैव वीराणां मध्यगास्तनया घस । 

यदहन्धन्त संग्रामे किमन्यङ्गागधेयतः ॥& 
तथा दूसरे बहुतसे बलवान्‌ वीर योद्धाओंके बीचमें रहकर भी जब संग्राममें मारे जा रहे हैं 
तब दुर्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कारण कहा जायगा ? ॥ ५ ॥ 

नहि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमबुध्यत । 

वायमाणो मथा तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६॥ 
हे छत ! मैं, भीष्म और बिदुरने पहिले मन्दबुद्धि दुर्योधनको कई बार निवारण किया था, 
परन्तु उसने हम लोगोंकी बात ग्रहण नहीं की ॥ ६॥ 

गान्यायी चैव दुर्मेधाः सततं हितकाम्यया । 

नावघुध्यत्पुरा मोहात्तस्य प्राप्तमिदं फलम्‌ ॥७॥ 
और गान्धारीने भी पहिले उस नीचबुद्धिवांले दुयोधनके सदा हितको इच्छासे युद्ध करनेसे 
निवारण किया, परन्तु वह दुष्ट दुर्योधन मोहमें पडके उसकी बातको भी नहीं समझ सका; 
उसका ही फल अब इस समयमें उपस्थित हुआ है, ॥ ७॥ 

यङ्गीमसेनः समरे पुत्रान्मम विचेतसः । 

अहन्यहनि संकुद्धो नयते यमसादनस्‌ ॥८॥ 
भीमसेन समरभूमिम क्रुद्ध होकर बिशेषरूपसे मेरे सूख पुत्रॉको ही प्रतिदिन यमपुरीमें भेज 
रहा है ॥ ८ ॥ 

सञ्जय उवाच 

इदं तत्समनुप्राप्तं क्षत्तुवेचनसुत्तमम्‌ । 

न बुद्धवानासे विभो प्रोच्यमानं हिल तदा ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ तुमने जो उस समय विदुरके कहे हुए हितकर तथा यथार्थ वचनोंको 
नहीं सुना, उसका ही फल इस समयमें उपस्थित हो रहा है ॥ ९ ॥ 

निवारय सुतान्द्ूतात्पाण्डवान्मा द्रहेति च । 

सुहूदां हितकामानां ज्रवतां तत्तदेव च ॥ १०॥ 
बिदुरने उस समय कहा था, “ अपने पुत्रोको जुएके खेलसे रोको, पाण्डबोंके अनिष्ट करनेका 
विचार मत करो । ”” आपका हित चाहनेवाले अन्य सुहदोने भी आपसे वे ही बातें कहीं 
थीं॥ १०॥ 

न शुश्रूषसि यद्वाक्थं सत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ । 

तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधु भाषितम्‌ ॥११॥ 
हे महाराज शि सत्युके वशे हुआ मनुष्य जैसे पथ्य ओषाधि नहीं ग्रहण करता, वैसे ही 
तुमने भी हितेषी सुहृद पुरुषोंकी हितकर बातें नहीं सुनी; अतः उन्ही सञ्जनोंके बचनोंका 
विषय-परिणाम इस समय तुम्हारे निकट उपस्थित हुआ है ॥ ११ ॥ 
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विङुरङ्रोण भीष्माणां तथान्येषां हितैषिणाम्‌ । 

अकूत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२॥ 
बिदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और दूसरे हितैषी पुरुषोंकी हितकर बातें न सुनने ही से कौरवोंका 
नाश हो रहा है ॥ १२॥ 

तदेतत्समातिक्रान्तं पूचैमेच विशां पते । 

तस्मान्मे शुणु तत्त्वेन यथा युद्धमवर्तत ॥ १३॥ 
महाराज ! पाहिले जब तुमने सुहृदलोगोकी बातो नहीं ग्रहण किया, तबहीसे ये सब व्यसन 
उपस्थित हुआ है । जो हो, उस सभय जिस प्रकारसे युद्ध हुआ, इस वृत्तान्तको मेरे मुखसे 
विस्तार पूर्वक सुनो ॥ १३॥ 

सध्याहे सुमहारौद्रः संग्रामः समपद्यत । 

लोकक्षयकरो राजंस्तन्भे निगदतः श्एणु ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! मध्याह्न समयमें जिस प्रकार मद्दाभयङ्कर वीर पुरुषोंका नाश करनेवाला युद्ध आरम्भ 
हुआ, उसे में बर्णन करता हूं, तुम चित्त एकाग्र करके सुनो ॥ १४॥ 

ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्‌ । 

सखंरव्धान्यस्यधाचन्त भीष्ममेव जिघांसया ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर पाण्डवोंकी सारी सेना धर्मराज युथिष्टिरकी आज्ञानुसार क्रुद्ध होकर भीष्मकी 
ओर उनके वध करनेकी इच्छासे दौडी ॥ १५ ॥ 

शष्टद्युन्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 

युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १६॥ 
महाराज ! ध्रृश्युम्न, शिखण्डी और महारथी सात्यकि सेनाके सहित भीष्मकी ओर वेगसे 
दोंडे ॥ १६॥ 

अनो द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च संयुगे । 

दुयोधनसमादिष्टान्राज्ञः सबोन्समभ्ययुः ॥१७॥ 
अर्जुन, द्रौपदीके पांचों पुत्र और चेकितानने युविष्ठिरकी आज्ञासे, दुर्योधनके भेजे हुए सेनाके 
सब राजाआंपर युद्धमें आक्रमण किया ॥ १७॥ 

अभिमन्युस्तथा वीरो हैडिम्बश्च महारथः । 

भीमसेनश्च संकुद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ १८॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु, महारथी राक्षस घटोत्कच और कुद्ध भीमसेन कोरवोंके सङ्ग युद्धके 
निमित्त रणभूमिमें उपस्थित हुए ॥ १८॥ 


५५० भद्दाभारते | भौष्मवधपबे 


त्रिधाभूतैरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 

लयैव कौरचे राजन्नवध्यन्त परे रण ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! पाण्डबोंके सब योद्धा तीन हिस्तोंभ बंटकर कोरवॉकी सेनाका वथ करने लगे 
और इसी प्रकार कोरवॉको सेनाके वीर भी रणभम पाण्डवोकी सेनाका नाश करने 
लगे ॥ १९॥ 

द्रोणस्लु रथिनां श्रेष्ठः सोमकान्सुञ्जयैः सह। 

अभ्यद्रवत सक्ृद्ध) प्रषाथष्यन्यनक्त यस्‌ ॥ २०॥ 
राथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचायं क्रुद्ध होकर सोमक बंशियो ओर सुज्ञयांको यमपुरीमं भेजनेकी 
इच्छासे उनकी ओर देडे ॥ २० ॥ 

तत्राक्रन्दो मद्दानासीत्स्जयानां महात्मनाम्‌ । 

वध्यतां समरे राजन्भारद्वाजेन धन्विना ॥२१॥ 
राजन्‌ ! महात्मा सृञ्जयगण समरभूभिमें धनुद्धारी द्रोणाचार्ये बाणोसे मारे जाते इए महा- 
घोर आत्तेनाद करने रुभे ॥ २१॥ 

द्रोणेन निहतास्तत्र क्षत्रिया बहवो रणे । 

विवेष्टन्तः स्म ह्यन्ते व्याधिङ्किष्टा नरा इव ॥२२॥ 
रणभूमिमें द्रोणाचार्ये बाणोंसे मारे हुए अनेक क्षत्रिय रोगी पुरुषोंकी भांति छटपटाते हुए 
दिखायी देते थे ॥ २२॥ 

कूजतां क्रन्दतां चैव स्तनतां चैव संयुगे । 

अनिश श्रूयते शब्द: क्षुत्कूशानां रुणासिव ॥२३॥ 
भूकसे व्याकुळ हुए पुरुषोके समान कितने ही पुरुषोंकी रणभूमिमें चिछाहट, कितर्नोका 
रोना और कितनोंहीका गजेना निरन्तर सुन पडने लगा ॥ २३ ॥ 


तथेव कौरवेयाणां भीमसेनो महाबलः । 

चकार कदनं घोरं कुदः काल इवापरः ॥ २७४ ॥ 
इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रुद्ध होके भानो दूसरे यमराजके समान रूप धारण करके 
कौरबॉकी सेनाका घोर नाश करने रुणे ॥ २४॥ 


वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन महारणे । 

प्रावतेत नदी घोरा रुधिरोचप्रवाहिनी ॥ २५॥ 
सम्पूर्ण सेनाके बीरोंके आपसमें रडकर मरनेपर उन लोगोंके रुधिरसे रणभूमिमें महाघोर- 
रूपिणी नदी उत्पन्न हुई ॥ २५ ॥ 
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स संग्रामों महाराज घोररूपोष्मवन्महान | 

कुरूणां पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवधन ¦ ॥ २६ ॥ 
है राजन्‌ ! कौरवों और पाण्डवोका घोररूपका वह महासंग्राम यमपुरीकी बृद्धिका कारण 
हुआ ॥ २६॥ 


ततो 'भीमसो रणे कुद्धो रभसश्च विशेषतः । 
गजानीकं समासाद्य प्रेषयामास झत्यवे ॥ २७॥ 
~ YEN 


इसके अनन्तर भीमसेन क्रुद्ध होकर बिशेषरूपसे वेगके सहित हाथियाँकि सेनाकी ओर दौडे 
और उनका बध करके यमपुरीमे भेजने लगे ॥ २७ ॥ 
लत भारत भीमेन नाराचामिहता गजाः । 


पेलु सेदुश्च नेदुञ्च दिशश्च परिबभ्रसुः ॥ २८॥ 
भारत ! सब हाथी भीमके नाराच बाणोसे पीडित होकर कितने ही मरकर पृथ्वीम गिरने 


लगे, बैठने लभे, चिंघाड मारने लगे और कितने ही चारों ओर दौडने लगे ॥ २८ ॥ 
छिन्नहस्ता महानागादिछिन्नपादात्च मारिष । 
श्चचद्यनदन्भीताः एथिवीमधिशिद्चिरे ॥ २९॥ 
मारिप ! बंडे बंडे हाथी सूंड तथा और शरीर-पावोंके कटनेपर भयभीत होकर क्रोश्वपक्षीके 
समान शब्द करते हुए प्रथ्वीमें गिरने लगे ॥ २९॥ 


नकुलः सहदेवश्च हयानीकमभिद्रूतौ । 

ते हयाः काश्वनापीडा रुक्म्ञभाण्डपरिच्छदाः । 

वध्यभाना व्यहदयन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३० ॥ 
नकुल और सहदेव घुडसवारोंकी सेनाकी ओर दौडे; राजन्‌ ! सोनेकी करूंगी और सुवर्णमय 
अन्य भूषणोंसे भूषित सौ सौ सहस्न सहस घोडे नकुल और सहदेवके अख्नोंसे मरकर एथ्वीपर 
गिर पडे ॥ ३० ॥ 

पतद्भिश्च हयै राजन्समास्तीर्यत मेदिनी । 

निर्जिहैश्व शवसाद्विश्च कूजद्विश्च गतासुभिः । 

हसैबेसौ नरश्रेष्ठ नानारूपधरेधेरा ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय बहांपर प्रथ्वी मरे हुए घोडोके शरीरसे पूर्ण हो गई । कितने ही 
घोडोंकी जीभ कट गई, कितने ही लम्बी सांस लेते हुए हांफने रुगे; कितने ही घोडे 
अव्यक्त शब्द करने लगे । कितने ही मर गये और इस प्रकार विभिन्न रूपथारी बहुतसे 
घोडोंसे आच्छादित होनेके कारण प्रथ्वीकी अद्शुत शोभा दिखती थी ॥ ३१ ॥ 
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अजुनेन हतै! संख्ये तथा भारत वाजिभिः । 

प्रबभौ वसुधा घोरा तचर तत्र विशां पते ॥ ३२॥ 
हे भारत ! प्रजापते ! रणभूमिमें नाना स्थानोंपर अर्जुनके हाथसे मारे गये सब राजाओंसे 
भरी हुई वह रणभूमि बडी भयङ्कर दिखाई देने लगी ॥ ३२ ॥ 
रथेर्भच्रेध्वजेच्छिन्नेशछचैश्च सुमहाप्रमैः । 

हारैनिष्कैः सकेयूरैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः ॥ ३३॥ 
टूटे रथ, कटी ध्वजा, छिन्न भिन्न अत्यन्त प्रकाशमान छत्र, सोनेके हार, निष्क-केयूर, 
कुण्डलसे शोभायमान' मस्तक ॥ ३३ ॥ 

उष्णीषैरपविद्वेश्च पताकाभिश्च सर्वशः । 

अनुकषेंः शुभै राजन्योक्त्रेश्वव्यखुरद्मिभिः । 

संछन्ना वसुधा भाति वसन्ते कुखुमैरिव ॥ १७ ॥ 
गिरे हुए उष्णीष, पताका, रथके नीचेकी सुंदर लकडी, बागडोर सहित चाबूक आदि इन 
सब वस्तुओसे आच्छादित हुई वह पृथ्वी ऐसी जान पडती थी, जैसे वसन्त तुभे बन 
फूलोंसे शोभायमान लगता है ॥ ३४ ॥ 

एवभेष क्षयो वृत्तः पाण्ड्नाभापि भारत । 


क्रुद्धे शान्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ३५॥ 
अश्वत्थान्नि कृपे चैव तयैव कृतवमाणि । 
तथेतरेषु कुद्धेषु तावकानामपि क्षयः ॥ ३६॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपर्वणि पंचाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८५॥ ३६२७ ॥ 
है भारत ! शान्तनुनन्दन भीष्म, रथियोंमें शरेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, कृपाचाये और 
कृतवर्माके क्रुद्ध होनेपर पाण्डवोंकी सेनाके बीरोंका इसी प्रकारसे नाश होने लगा। और 
पाण्डबोके पक्षके सब वीरोंके कुद्ध होनेपर तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका भी इसही प्रकार 
नाश होने लगा ॥ ३५-३६ ॥ ् 


महाभारतके भीष्मपर्वेमे पचासीवौ अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ ३६२७॥ 


: €६ $ 
सञ्जय उवाच 
वतेमाने तथा रौद्रे राजन्वीरवरक्षये । 
शकुनिः सौबलः श्रीमान्पाण्डवान्ससुपाद्रवत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र उस बडे बड़े वीरोंके नाश करनेवाले भयङ्कर संग्रामके उपस्थित 
होनेपर सुबरपुत्र श्रीमान्‌ राजा शकुनि पाण्डवोंकी ओर दौडे ॥ १७ 
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तथेव सात्वतो राजन्हार्दिक्यः परवीरहा। 

अभ्घद्वत संग्राम पाण्डवानाभनीकिनीम्‌ ॥ २॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाबलवान्‌ शत्रुवीरनाशन साखत हार्दिक्य भी उस युद्धमें पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश करमेके वास्ते वेगसे आगे बढे ॥ २॥ 

लतः कार्योजशुर्यानां नदीजानां च याजिनाम्‌ । 


आरट्टानां महीजानां सिन्धुजानां च सर्वेशः ॥ ३॥ 
वनायुजानां छुभ्राणां तथा पवेतवासिनास्‌। 
ये चापरे तित्तिरजा जवना वातरंहसः ॥ ४ ॥ 


इसके अनन्तर काम्बोज देशके अच्छे घोडे, नदीज, आरटड, महीज, सिन्धुदेशीय, सफेद 
रंगके बनायुदेशीय और पर्वतीय प्रान्तोंमें होनिवाले सुंदर घोडे-- इन सबकी बहुत बडी 
सेना तथा उनके साथ वायुके समान गमन करनेवाले तित्तिर प्रदेशके शीघ्रगामी घोडे भी 
थे ॥ ३-४७ ॥ 
Ce INO न्य Po 

खुवणालंकूतरेतेबवसमवद्धिः खुकल्पितेः 

हयैचोतजवैशुख्यैः पाण्डवस्य लुतो बली । 

अभ्यवतेत तत्लैन्ध हृष्टरूपः परन्तपः ॥५॥ 
वे सब सुवर्णके आभूपणोंसे विभूषित, शरीरोंमें कबच बंधे हुए और सुन्दर साजबाजसे सजाये 
हुए थे । पवनके समान वेगगामी मुख्य मुख्य घोडोंके सहित पाण्डुनन्दन अजुनका पुत्र 
शत्रुनाशन पराक्रमी बलवान्‌ इरावान्‌ हर्षित होकर उस सम्पूर्ण सेनासे युद्ध करनेके निमित्त 
आकर उपस्थित हुए ॥ ५॥ 

अजुंनस्थाथ दायाद इरावाज्ञाम वीयेवान्‌ । 

सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ६॥ 
अर्जुना पराक्रमी पुत्र इरावान्‌ नामका नागराज कोरव्यकी पुत्रीके गर्भसे बुद्विमान्‌ अजुन- 
द्वारा उत्पन्न किया गया था ॥ ६॥ 

ऐरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना । 

पत्यौ हते खुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥७॥ 
पक्षियोंके राजा गरुडने जब महात्मा ऐरावतके पृत्रीके पतिको मार डाला था तब उन्होंने वह 
पुत्रहीन, अत्यन्त दीन और दुःखित देखकर अर्जुनको अर्पित की थी ॥ ७॥ 

भायीथै तां च जग्राह पार्थः कामवशालुगाम्‌ । 

एवमेष ससुत्पन्नः परक्षेत्रेष्जेनात्मजः ॥८॥ 
अर्जुनने भी कामके अधीन हुई उस नागराज पुत्रीको अपनी भार्या बनाई; इसी प्रकारसे 
इरावान्‌ दूसरेके क्षेत्रमें अजुनसे उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ 
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स नागलोके संबद्धो माचा च परिरक्षितः । 

पितृव्येण परित्यक्तः पार्थद्वेषाद्‌ दुरात्मना ॥ ९॥ 
बह नागलोकमें माताके पोषणसे बडे हुए थे और सब प्रकारसे वहीं उसकी रक्षा की गयी 
थी । उनके दुष्टात्मा पितृव्यने अ्जुनके उपर द्वेष करके उन्हें त्याग दिया ॥ ९॥ 

रूपवान्वीर्थसंपन्नो गुणवान्सत्यविक्रमः ! 

इन्द्रलोकं जगामाशु श्रुत्वा तत्राजुनं गतम्‌ ॥१०॥ 
इरावान्‌ रूपवान्‌, बलवान्‌, शुणवान्‌ और सत्य पराक्रमी हो गये । बडे होनेपर उन्होने 
सुना कि उनके पिता अजुन इन्द्रलोकमें गये हुए हैं, तब वे शीघ्रही वहां गये ॥ १० ॥ 

सोऽभिगम्य महात्मानं पितरं सत्यविक्रमम्‌ । 

अभ्यवादयदव्यग्रो विनयेन कूताञ्जलिः । 

इरावानस्मि भद्रं ते पुत्रश्चाहं तवाभिभो ॥ ११॥ 
इन्द्रलोकमें इरावाचूने सत्य पराक्रमी महात्मा अपने पिता अर्डुनके निकट गमन करके, स्थिर 
चित्तसे उन्हें प्रणाम कर, विनयपूवेक हाथ जोडके निवेदन किया कि “ हे महाराज ! तुम्हारा 
कल्याण होवे; में इरावान्‌ नामक तुम्हारा पुत्र हुं; ॥ ११॥ 

मातुः समागमो यश्च तत्सवे प्रत्यवेदयत्‌ । 

तच्च सवे यथावृत्तमनुसस्मार पाण्डवः ॥ १२॥ 
और जिस भांतिसे उनकी माताके साथ अर्जुनका जो समागम हुआ था, इराबानूने उसे 
भी वर्णन किया । तब पाण्डुनन्दन अजुनको पुराना वृत्तान्त सब पूर्ण रीतिसे स्मरण हो 
गया ॥ १२॥ 

परिष्वज्य सुतं चापि सोऽऽत्मनः सहृरं गुणे! । 

प्रीतिमान भवत्पार्थो देवराजनिवेशाने ॥ १३॥ 
यह इ्ट्रके स्थानपर आत्मसदश गुणयुक्त इरावान्‌ पुत्रको आलिङ्गन करके अर्जुन प्रसन्न हुए 
और उनको देवराजके भवनभें ले गये ॥ १३॥ 

सोऽज्ञेनेन समाज्ञसो देवलोके तदा नप । 

प्रीतिपूवे महाबाहुः स्वकार्ये प्रति भारत 

युद्धकाले त्वयास्माकं साह्यं देयामिति पभो । ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अजुन उस सभय देवलोके प्रीतिपू्वक अपने महाबाहु पुत्र इरावानको 


अपना सब काये बताते इए, यह बचन बोले, “ शक्तिशाली पुत्र ! तुम युद्धके समयमें 
हमारी सहायता करना । ” ॥ १४ ॥ 


— 
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बाढमित्येचसुक्त्वा तु युद्धकाल उपागतः । 

कामवणेजवैरश्वैः संघ्ृतो बहुभिन्टेप ॥ १५ ॥ 
तब इरावानने बहुत अच्छा कहकर अर्जुनकी उस आज्ञाको स्वीकार किया। हे महाराज ! 
अब युद्धका समय उपस्थित होनेपर, वह इच्छानुसार उत्तम रूप और वेगवान्‌ घोडोंके समूहसे 
घिरकर रणभूमिमें उपस्थित हुए ॥ १५ ॥ 


ते हया! काश्वनापीडा नानावणी मनोजवाः । 

उत्पेतुः सहसा राजन्हंसा इव महोदधौ ॥ १६॥ 
सुवर्णभूषित शिरोभूषण धारण करनेवाले, नाना बाणोसे युक्त और मनके समान वेगशाली 
उनके सब घोडे सहसा मानो महासमुद्रे बीच उडनेबाले हंसॉके समान रणभूमिमे 
उपास्थित हुए ॥ १६॥ 


ते त्वदीयान्समासाद्य हयसङ्घान्सहाजवान्‌ । 
ऋडे) कडानाभिन्नन्तो घोणाभिश्च परस्परम्‌ । 
निपेतुः सहसा राजन्खुवेगाभिहता सुवि ॥ १७॥ 
ये सब घोडे तुम्हारे मनके समान महा वेगवान्‌ घोडके बीच गमन करके आपसमें छातीसे 


छाती, नाकसे नाक, शिरसे शिर लगाकर चोट करने लगे । वे सहसा बेगपूर्वक टकराते 
हुए रणभूमिमें गिरने लगे ॥ १७॥ 

निपताद्गिस्तथा तैश्च हथसद्धेः परस्परम्‌ । 

शुश्रुवे दारणः छाव्दः खुपणेपतने यथा ॥ १८ ॥ 
जैसे गरुडपक्षियोंके अकस्मात्‌ गिरनेसे भयानक शब्द होता है, बैसे ही घोडोंके समुदाय 
परस्पर टकराकर गिरनेसे घोर शब्द होने लगा ॥ १८ ॥ 

तयैव च महाराज समेत्यान्योन्यमाहवे । 

परस्परवधं घोरं चक्ुस्ते हयसादिनः ॥ १९॥ 
है राजन्‌! इसी प्रकार तुम्हारी और पांडवोंकी सेनाके घोडोंके सवार लोग युद्धमें परस्पर 
वीरोंपर आक्रमण करके घोर रूपसे एक दूसरेका वध करने लगे ॥ १९॥ 

तस्मिस्तथा वतेमाने संकुले तुसुले भ्शम्‌। 

उभयोरपि संशान्ता हयसङ्गाः समन्ततः ॥ २०॥ 
इस प्रकार उस महा घोर तुमुळ संग्राममें चारों ओर दोनों सेनाके घोडोके समुदाय नष्ट होने 
लगे ॥ २० ॥ 

+ 
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प्रक्षीणसायकाः शूरा निहताश्याः अ्रसातुराः । 

बिलयं समनुप्राघ्ास्तक्षमाणः परस्परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शूरवीर योद्धाओंके पास बाण समाप्त हो गये, और उनझे घोडे भी भर गये । वे परिश्रमसे 
पीडित हो परस्पर आघात करते हुए एथ्वीमें शिर गये ॥ २१ ॥ 

ततः क्षीणे हयानीके किचिच्छेषे च भारत । 

सौबलस्यात्मजाः झरा निर्गता रणसूरधेनि ॥ २२॥ 
भारत ! इसके अनन्तर उस घोडोंकी सेनाका नाश होनेमें और कुछ बाकी रहनेपर शकुनिके 
शूरवीर पुत्र युद्धके लिये निकले ॥ २२॥ 

वायुवेगससस्पद्दी जवे वायुसमांस्तथा । 


आरुह्य शीलसंपन्नान्वय!स्थांस्तुरगोच मान्‌ ॥ २३ ॥ 
गजो गवाक्षो वृषकश्च भेबानाजेवः शुक! । 
षडेते बलसंपन्ना निर्ययुमेहतो बलात्‌ ॥ २४॥ 


पराक्रमी, युद्ध जाननेबाले, भयङ्कर रूपवाले गव, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान्‌, आव और शुक 
नामक महाबलवान्‌ शकुनिके छः पुत्र राजा शकुनि ओर अपनी महाबलवान्‌ सेनाके सहित 
जिनका स्पशे बायुवेगके समान दुःसह, वायुके समान वेगवान्‌ , शीरूसंपन्न नयी अवस्थाबारे 
उत्तम घोडोंपर चढके उस महा सेनासे निकलकर इरावानूकी ओर दौडे ॥ २३-२९४॥ 
वायेमाणाः शकुनिना स्वैश्च योवैमेहाबलैः । 
संनद्धा युद्कुदाला रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २७ ॥ 
शङुनिने उन्हें मना किया, उसी प्रकार दूसरें योद्धाओंने भी उन्हे रोका, तथापि वे युद्ध कुशल, 
महाबलवान्‌ भयंकर रूपवाले कवच आदिसे सुसज्जित होकर युद्धे लिये निकल पडे ॥२५॥ 
तदनीकं महाबाहो भित्त्वा परमदुजेयम्‌ । 
बलेन महता युक्ताः स्वाय विजयैषिणः । 
विविशुस्ते तदा हृष्टा गान्धारा युद्धदुमेदाः 
है राजन्‌ ! युद्ध पराक्रभी युद्धटुमेद गान्धार देशी उन वीरोने स्वर्शप्रा 
आर विजयके अभिलापी होकर बडी सेनाके सहित उस महाधोर दुर्ज 
करके हषे और उत्साहसे भरकर उसमे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
तान्प्राबिष्टांस्तदा दृष्ट्रा हरावानपि बीर्थवान । 
अन्नवीत्समरे योधान्विचित्राभरणायुधान्‌ ॥ २७॥ 
तब पराक्रमी इरावान उनको सेनाके बीच प्रवेश करते देखकर, स 


मरभूमिम विचित्र कवच 
धारण करनेवाले ओर भयंकर शस्त्रधारी योद्धाओंसे बोले ॥ २७॥ 


॥ २६ ॥ 
पिके निमित्त हर्षित 
य॒सेनाव्यूहको भेद 


SSS 


9 कसल 


अध्बाय ८९ | भीष्मपवे ५५७ 


TOTS S SE TT 
PS 


70-02: 


यथैते घातेराष्ट्रस्य योधाः साहुगवाहनाः । 

हन्धन्ले समरे सर्वे तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे योद्धा लोगो ! ये सब दुर्योधनके योद्धा लोग जिस प्रकारसे अपने सेवको और बाहनोंके 
सहित मारे जावे, तुम लोग वही उपाय करो ॥ २८ ॥ 

बाढभित्येवसुकत्वा ले सर्व योधा इरावतः । 

जघ्लुस्ते वै परानीकं दुजेयं समरे परैः ॥ २९॥ 
इरावानूकी सेनाके सब योद्धाओंने उनकी आज्ञा सुनते ही ' बहुत अच्छा ” कहकर, अपने 
शत्रुओंकी सब सेनाको जो रणभूमिं दूसरोंके लिये दुय थी, मार डाला ॥ २९॥ 

तदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ 

अश्ष्यमाणास्ते सर्वे खुबलस्यात्सजा रणे । 

इरावन्तमाभिद्रुत्य स्वेतः पर्यवारयन्‌ ॥ ३०॥ 
अपनी सब सेनाको युद्ध भूमिगे इरावाचूकी सेनाके बीरोंसे मरती हुई देखके सुबलके सभी पुत्र 
इसे सह नहीं सके और करुद्ध होकर इरावान्‌ पर घावा करके समीप जाकर उनको चारों 
ओरधे घेर लिया ॥ ३० ॥ 

ताडयन्तः शितैः प्रासैश्रोदयन्तः परस्परस्र्‌ । 

ते झूराः पर्यधावन्त कुवेन्तो महदाकुलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
और वे सब वीर आस आदि तौक्ष्ण अख्रासे प्रहार करके और एक दूसरेको प्रोत्साहन देते 
हुए, इरावान्‌ पर आक्रमण करके उनको अत्यंत पीडित करने लगे ॥ ३१ ॥ 

इरावानथ निर्भिन्नः प्रासैस्तीक्ष्णै मंहात्माभिः । 

स्वता रूधिरेणाक्तस्तोत्त्ैविंद्ध इव द्विपः ॥ ३२॥ 
इराबान उन महात्मा बीरोंके प्रास आदि तीक्ष्ण अख्नोसे विद्ध होकर बहते हुए रुधिरसे पूरित 
हो गये । अंकुशसे घायल हुए हाथीके समान व्याकूल हो गये ॥ ३२॥ 

उरस्यपि च एछ्ठे च पार्श्वयोश्च शूशाहतः । 

एको बहुमिरत्यथे पैयीद्राजन्न विव्यथे ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! अकेले इरावान्‌ उन सबके अखोंके प्रहारसे आगे-पीछे अगल-बगलमे सब स्थानोमे 
अत्यन्त विद्ध होकर भी अत्यन्त धीरज अवलम्बन करनेके कारणसे दुःखित नहीं हुए ॥३३॥ 

इरावानथ संक्रुद्धः सवास्तान्निशितैः शरेः । 

मोहयामास समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ ३४॥ 
बरन शत्रु नगरीपर विजय पानेवाले इरावानने क्रुद्ध होकर समरमें उत्तम पानीसे बुझे हुए 
वाणोंसे उन सबको विद्ध करके मोहित कर दिया ॥ ३४॥ 
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प्रासाजुदू वत्य सवौश्च स्वशरीरादरिन्दमः । 

तैरेव ताडयामास सुबळलस्यात्मजात्रणे ॥ ३ ॥ 
और शत्रुदमन इरावानने अपने शरीरमें विद्ध हुए प्रास आदि अ्नोंको बेगपूवक निकाल कर 
उससे ही युद्धभूमिमें सुबलपुत्रंके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ३५ ॥ 

निकृष्य निशितं खड्गं गृह्दीत्वा च दारावरम्‌ । 

पदातिस्तूणेमागच्छज्िधांखुः सौबलान्युधि ॥ ३६॥ 
अनन्तर सुबलपुत्रोंका नाश करनेके निमित्त मियानसे तील्ली तलवार खींचके और ढाल लेकर 
शीघ्रताके सहित पैदळ ही उनकी ओर दौडे ॥ ३६॥ 

ततः प्रत्यागतप्राणाः सर्वे ते सुबलात्मजाः । 

भूयः कोधसमाविष्टा इरावन्तमथाद्रवन्‌ ॥ ३७॥ 
तब सुबलपुत्रोंमे प्राणशक्ति पुनः प्राप्त हुई और उन्होने सावधान होनेपर फिर क्रोध युक्त 
होकर इरावानके समीप गमन किया ॥ ३७॥ 


इरावानापि खड्गेन दशेयन्पाणिलाघवम्‌ । 

अभ्यवतेत तान्सर्वान्सौबलान्बलदर्पिंतः ॥ ३८॥ 
बलवान्‌ इरावान्‌ भी तलवार ग्रहण करके हाथोंकी फुती दिखाते हुए उन सब सुबलपुत्रांकी 
ओर बेगसे गमन करने लगे ॥ ३८ ॥ 


लाघवेनाथ चरतः सर्वे ते सुबलात्मजाः । 

अन्तरं नाध्यगच्छन्त चरन्तः शीघगासिनः ॥ ३९ ॥ 
चह अकले बडी झुतीसे चलते थे और वे सब सुबलपुत्रलोग शाध्र गमन करनेवाले होते हुए 
भी, इरावानका कोई छिद्र न देख सके ॥ ३९॥ 


भूमिछमथ तं संख्ये सम्प्रहहय ततः पुनः । 

परिवार्य श्रशं सर्वे ्रहीतुसुपचकसुः ॥ ४०॥ 
उन सबोंने पुनः इरावानूको एथ्वीपर गमन करते देखकर उन्हें भलीभांति घेर कर जीते ही 
ग्रहण करनेका विचार किया ॥ ४०॥ 


अधाभ्याशगतानां स खड्गेनामिचरकशीनः। 

उपहस्तावहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यकून्तत ॥ ४१॥ 
जब वे रोग उनके समीप पहुंचे, तब शत्रुनाशन इरावानने कभी दाहिने कभी बायें हाथसे 
तलवार घुमाकर उनके अंगोंको विच्छिन्न कर दिया ॥ ४१॥ 


कक काका 
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आयुधानि च सर्वेषां वाहूनापि च भूषितान्‌ । 

अपतन्त निकृत्ताङ्गा गता भूमि गतासवः ॥ ४२॥ 
उन सबके श्न ओर भूषणोंके सहित थुजाओको काटने लगे । इस प्रकार प्रत्येक अवयव कट 
जानेसे वे प्राणशून्य हो मरकर प्रथ्वीमें गिर पडे ॥ ४२॥ 

बृषकस्तु महाराज बहुधा परिविक्षतः 

अम्ृच्यत सदारोद्रात्तस्माद्वारावकतनात्‌ ॥ ४३॥ 
महाराज ! वृषक क्षत विक्षत शरीर होकर बहुत घायल हुआ था, तो भी वीरोंका नाश करनेवाले 
उस महाभयंकर इरावानूके संग्रामसे किसी भांति जीवित बचे ॥ ४३ ॥ 

तान्सवान्पतितान्रष्टा भीतो दुर्योधनस्ततः । 

अभ्यभाषत संक्रद्धो राक्षस घोरदचानम्‌ ॥ ४४॥ 
सुबलपुत्रोंको इरावान्‌के हाथसे मरते देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हो गये और अत्यंत 
क्रुद्ध होकर महाघोर शत्रुनाशन राक्षस अलम्बुसके पास दोडते गये ॥ ४४ ॥ 

आइर्यश्चुङ्किं महेष्वासं मायाविनमारिन्दभम्‌ । 

वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वे बकचधेन यै ॥ ४५॥ 
ऋष्यशाङ्गका पुत्र राक्षस अलम्बुस महाधनुद्धेर, मायावी और शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ 
था; पूवेकालमें भीमसेनने जबसे बकासुरका संहार किया था, तबसे वह उनसे शत्रुता रखता 
था ॥ ४५ ॥ 

पद्य वीर यथा होष फाल्गुनस्य रुतो बली । 

मायावी विप्रियं घोरमकार्षीन्मे बलक्षयम्‌ ॥ ४६॥ 
उसके पास जाकर दुर्योधनने कहा, हे वीर ! देखो, अर्जुनका पुत्र मायावी बलवान्‌ इरावानने 
मेरा अग्रिय करनेके लिए मेरी सेनाका नाश करके महादारुण कर्म किया है ॥ ४६॥ 

त्वं च कामगमस्तात मायाख्रे च विशारदः । 

कृतवैरश्च पार्थेन तस्मादेनं रणे जहि ॥ ४७॥ 
है तात ! तुम इच्छानुसार गमन करनेवाले, माया अख्नोके जाननेवाले हो और कुन्तीकुमार 
मीमसेनके साथ तुम्हारी शत्रुता है, इससे तुम युद्धम इस इरावानूका शीघ्र वध करो ॥४७॥ 

बाढमित्येवछुक्त्वा तु राक्षसो घोरदशेनः 

प्रययौ सिहनादेन यत्नाजुनखुतो युवा ॥ ४८ ॥ 
* बहुत अच्छा ” ऐसा कहकर महाभयङ्कर रूपवाला राक्षस अलम्बुस दुर्योधनकी आज्ञा 
सुनकर सिंहनाद करता हुआ नवयुवक अजुनपुत्र इरावानूके निकट गया ॥ ४८ ॥ 
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स्वारूढैयुद्धकुरालैविमलपासयोधिभिः । 

वीरै! प्रहारिभियुक्तः स्वैरनीकैः समावृतः । 

निहन्तुकामः समरे इराचन्तं भहावलम्‌ ॥ ४९॥ 
अलम्बुस अपने वाहन पर चढके, युद्ध विद्याके आनमेवाले, विसरू प्रासयोधा तथा प्रहार 
करनेमे समर्थ वीरोंके सङ्ग, अपनी सेनाके सहित होकर जो सबारियोंसे युक्त थी, समरभूमिमें 
महाबलवान्‌ इरावानूके वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर बेगसे दोडा ॥| ४९ ॥ 


इरावानपि संक्रुद्धस्त्वरभाणः पराक्रमी । 

हन्तुकामममिचप्नो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
पराक्रमी शत्रुनाशन इरावान्‌ भी क्रुद्ध होकर उनके मारनेकी इच्छा रखनेवाले उस राक्षस 
अलम्बुसको निवारण करनेमें बडी शीघ्रतासे प्रब्त्त हुए ॥ ५० ॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य राक्षसः सुमहाबलः । 
त्वरमाणस्ततो सायां प्रयोक्तुसुपचक्र मे ॥५१॥ 


अत्यन्त पराक्रमी अलम्बुसने इरावान्‌को संमुख आते देखके शीघ्रताके सहित मायाका विस्तार 
किया ॥ ५१ ॥ 


तेन मायामयाः क्लळूप्ता हयास्तावन्त एव हि। 

स्वारूढा राक्षसैघोरैः शलपदिशापाणिभिः ॥ ६२॥ 
उसने मायासे जिनपर शूळ और पट्टिश हाथमे धारण करनेवाले घोर राक्षस भेटे हैं, ऐसे 
दो हजार घोडोंको उत्पन्न कर दिया ॥ ५२ ॥ 


ते संरच्धाः समागस्य हिसाहस्राः परहारिणः । 

अचिराङ्गमयामासुः प्रेतलोकं परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वे दो हजार प्रहारडुश योद्धा कधमें भरकर इरावानके सैनिकोंके साथ युद्ध करने लगे। 
तब उन दोनों ओरके सेनाओका परस्पर युद्ध होकर उसमें शीघ्रही दोनोंहीका नाश हो 
गया ॥ ५३ ॥ 

तस्मिस्तु निहते सैन्ये तावुभौ युद्धदुमंदौ । 

संग्रामे व्यवतिष्ठेतां यथा वै ब्त्रवासवौ ॥ ६३॥ 
इसप्रकार जब दोनों ओरकी सब सेना मारी गई, तब दोनों युद्धदुर्मद बलवान्‌ योद्धा 


क और अलम्बुस, इत्रासर और इनद्रके समान समरभूमिमें डटकर युद्ध करने 
॥ ५४ ॥ 
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आद्रवन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसं युद्धदुर्मदम्‌ । 

इरावान्कोधसंरव्धः प्रत्घधावन्महाबलः ॥ ५७ ॥ 
महाबली इरावान्‌ क्रोधित होकर युद्धदुर्मद राक्षस अलम्बुसको अपने संमुख आते देखकर 
शीघ्रताके सहित उनकी ओर दोडे ॥ ५५ ॥ 


समभ्याचागतस्थाजौ तस्थ खड्गेन दुमतेः 

चिच्छेद काझुकं दीप्तं शरावापं च पञ्चकम्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अनन्तर दुष्टबाद्ध राक्षस अलम्बुसके समीप आनेपर इरावानूने तलवारसे उसके प्रकाशमान्‌ 
धनुष भाथेको पांच खण्ड कर डाला ॥ ५६ ॥ 


स निक्तं धनुरा खं जवेन समाविदाल्‌। 

इरावन्तमभिकुद्धं मोहयन्निव मायया ॥ ५७ ॥ 
राक्षस अलम्बुस धनुषको कटता हुआ देखकर वेगपूर्वक आकाशमें गया, और उसने अत्यन्त 
क्रुद्ध इरावान्‌को अपनी मायासे मोहित कर दिया ॥ ५७ ॥ 


तलोऽन्तारिक्षसुत्पत्य इरावानाणि राक्षसम्‌। 

विभोहयित्वा मायाभिस्तस्थ गात्राणि सायकैः 

चिच्छेद सवेससेज्ञः कामरूपो दुरासदः ॥ ५८ ॥ 
सब कमेको जाननेवाले, पराक्रमी दुर्जय इरावान्‌ भी माया विद्या जानते थे, और वह भी 
इच्छांके अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब राक्षस अलम्बुस आकाशर्म गया, तब वह 
भी आकाशमें जाके अपनी मायासे उसे मोहित करके उसके शरीरको अपने अल्लोंसे काटने 
लगे ॥ ५८ ॥ 


तथा स राक्षसश्रेष्ठ! शरे! कृत्तः पुनः पुनः । 

संबभूव महाराज समवाप च यौवनम्‌ ॥ ५९ 
अलम्बुस बार बार कटकर भी फिर ज्याका त्यां होने लगा । हे राजन्‌ ! वह नयी जवानी 
प्राप्त कर लेता था ॥ ५९ ॥ 

माया हि सहजा तेषां वयो रूप च कामजम्‌। 

एवं तद्राक्षसस्याङ्गं छिन्नं छिन्नं व्यरोहत ॥ ६० | 
क्योंकि राक्षसोंमें मायाका बल स्वाभाविक होता है, अनेक व्यापार सहज और अवस्था तथा 
सब प्रकारका मूर्ति धारण कार्यं भी उनकी इच्छानुसार हो सकता है; इसी कारणसे उसका 


शरीर बार बार कटके भी फिर पहिलेके समान होने लगा ॥ ६० ॥ 
७१ ( म. भा. भीष्म, ) 
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इरावानपि संकुद्धों राक्षस तं महाबलम्‌ । 

परश्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
इरावान्‌ भी अत्यंत कुपित होकर उस महा बलवान्‌ राक्षसको तीक्ष्ण फरसेसे बार बार काटने 
लगे ॥ ६१ ॥ 

स तेन बलिना वीरश्छिद्यमान इव द्रमः । 

राक्षसो व्यनदद्धोरं स रव्दस्तुलुलोऽ भवत्‌ 9 ॥ ६२॥ 
वह वीर राक्षस बलवान्‌ इरावानूके अख्नासे कटकर भयानक आतंनाद करने लगा; उसका 
वह महाघोर शब्द भयंकर प्रतीत होता था ॥ ६२॥ 

परश्वधक्षतं रक्षः सुस्राव रुधिरं बहु! 

ततङ्चुक्ोध बलवांश्चक्रे वेगं च संयुगे ॥ ६३॥ 
बलवान्‌ राक्षस परश्वध अछसे क्षत विक्षत शरीर होकर बहुतही रुधिर बहाता हुआ, समर- 
भूमिम अत्यन्त क्रोधपूर्वक वेग प्रकट करने लगा ॥ ६३ ॥ 

आइरशङ्किस्ततो दृष्टा समरे शाचुसूर्जितम्‌ । 

कृत्वा घोरं महद्रपं ग्रहीतुसुपचक्रमे । 

संग्रामशिरसो मध्ये सर्वेषां तच पदयतास्‌ ॥ ६४ ॥ 
और रणभूमिमें अपने शत्रुको प्रबल हुआ देखकर अत्यन्त भयानक तथा विशाल रूप धारण 
करके उसे ग्रहण करनेकी इच्छा की । युद्धके समय सबके संमुखमें ही देखते देखते वह 
इरावान्‌को पकडना चाहता था ॥ ६४ ॥ 

तां दृष्टा ताइशीं मायां राक्षसस्य महात्मनः । 

इरावानपि संकुद्धो मायां स्रष्टं ्चक्रसे ॥ ६५ ॥ 
इरावान्‌ने भी क्रोधित होकर उस महामना राक्षसकी ऐसी माया प्रगट करना आरम्भ 
किया ॥ ६५ ॥ 

तस्य क्रोधाभिभूतस्थ संयुगेष्वानिवर्तिनः । 

योऽन्वयो मातूकस्तस्थ स एनसभिपेदिवान ॥ ६६ || 
जब वह युद्धसे पीछे न हटके अत्यन्त क्रुद्ध हुए, तब उनके मातृवंशीय सब नाग उनके समीप 
उनकी सहायताके लिये आ पहुंचे ॥ ६६ ॥ 

स नागैषेहुशो राजन्सबेतः संब्तो रणे । 

दधार सुमह्‌द्रपमनन्त इव भोगवान्‌ \ 

ततो बहुविधेनोगैशछादयामास राक्षसम्‌ ॥ ६७॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिमे बहुतसे नागोंसे घिरे हुए इरावान्‌ अनेक फर्णोसे युक्त होकर विशाल 
शरीरबारे शेष नागके समान बडा रूप धारण करके शोभित होने रुगे; और राक्षस 
अरम्बुसको नाना भांतिके नागोंने जाकर छिपा लिया ॥ ६७॥ 


अध्याय ८९ | भो ष्मपचे 
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छा्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः । 

सापणे रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ६८ ॥ 
राक्षसोमें श्रेष्ठ अलम्बुसने अनेक नागोफे वेगसे ठिपके क्षणभर सोच करके गरुडरूप धारण 
करके उन सब सर्पाको भक्षण कर डाला ॥ ६८॥ 


सायया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके । 
विसोहितमिरावन्तमसिना राक्षसोऽवधीत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जब राक्षस अल्म्बुसने इरावानूके मातृवशके सब नागोंको भक्षण कर डाला, तब अत्यन्त ही 
मोहित हुए इरावानूको तलवारसे मार डाला ॥ ६९॥ 
सकुण्डलं ससुकुटं पद्मेन्दुसहशप्रभम्‌ | 
इरावतः शिरो रक्षः पातयामास भूतले ॥ ७०॥ 
इरावानके कुण्डल और सुकुट भूषित तथा कमल और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान्‌ शिरको 
काटकर राक्षसने प्रथ्वीमे गिरा दिया ॥ ७०॥ 
तस्मिस्तु निहते वीरे राक्षसेनाजुनात्मजे । 
विशोकाः समपद्यन्त धातराष्ट्राः सराजकाः ॥ ७१॥ 
हे प्रजानाथ ! इस प्रकार अजुन पुत्र बीर इरावानूको राक्षस अलम्बुसके हाथसे मरते हुए 
देखकर, राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र और तुम्हारी सब सेनाके योद्धा राजाओंके 
सहित शोकसे राहित हुए ॥ ७१ ॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे ताहशे भैरवे पुनः । 
महान्व्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत ॥ ७२॥ 
फिर उस महामङ्कर संग्रामथूमिमें दोनों सेनाके बीच महा घोर संमिश्रण होने लगा ॥ ७२॥ 
हया गजाः पदाताश्च विमिश्रा दन्तिभिहेताः । 


रथाश्च दन्तिनश्चैव पत्तिभिस्तत्र सूदिताः ॥७३॥ 
तथा पत्तिरथौधाञ्च हयाश्च बहवो रणे । 
रथिभिर्निहता राजंस्तव तेषां च संकुले ॥ ७४ ॥ 


राजन्‌ ! आपके और पाण्डबॉके उस संकुल युद्धमें दोनों पक्षोके मिरे हुए हाथी, घोडे और 
पैदल सेनाके सब योद्धा दन्तार हाथियोंसे मारे गये। रथ, घोडे और हाथियोंको पेदल 
योद्धाओंने मारा, और बहुतसे पैदल, राथेयोंके समूह और घुडसवार रथी योद्धाओंसे 
मारे गये ॥ ७३-७४ ॥ 


भू 
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अजानन्नजुनश्थापि निहतं पुञ्रमौरसम्‌ । 

जघान समरे शारात्राज्ञस्तान्भीष्मरक्षिणः ॥ ७५ || 
अजुनने अपने औरस पुत्र इराबानके वधका वृत्तान्त नहीं सुना था, वह समरांगणमें भीष्मकी 
रक्षा करनेवाले शूर राजा क्षात्रियोंका नाश कर रहे थे ॥ ७७ ॥ 


तथैव तावका राजन्सज्ञयाश्व महाबलाः । 

जुहृतः समरे प्राणान्निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार महाबलवान्‌ तुम्हारी ओरके योद्धा ओर सूज्ञय प्राणक्री आशा 
छोडकर समरभूमिमें एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ७६ ॥ 


सुक्तकेशा विकवचा विरथादिऊन्नकार्सुकाः । 

बाहाभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ७७॥ 
अनेक योद्धा खुले केश, कवच और रथसे हीन और धनुषके कटने पर केवल आपसमें 
भिडकर बाहुयुद्ध करने लगे ॥ ७७॥ 

तथा ममोतिगै भीष्मो निजघान महारथान्‌ । 

कम्पयन्समरे सेनां पाण्डवानां महाबलः ॥ ७८ ॥ 
महाबलवान्‌ भीष्म युद्धभूमिमें पाण्डबोंकी सेनाको कंपाते हुए अपने ममभेदी बाणोंसे उनके 
महारथियोंका वध करने लगे ॥ ७८ | 

तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये बहवो मानवा हताः । 

दन्तिनः सादिनश्चैव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ७९॥ 
उन्होंने युधिष्ठिरकी सेनाके अनेक पैदरों, सवारो सहित हाथियों, घुडसबारों और रथियांका 
नाश किया ॥ ७९॥ 

तत्र भारत भीष्मस्य रणे दृष्ठा पराक्कमम्‌ । 

अत्यद्‌शुतमपञ्याम शाक्कस्थेव पराक्रमम्‌ ॥८०॥ 
है भारत ! उस युद्धमें में भीष्मका इन्द्रके समान अद्भुत पराक्रम देखने लगा ॥ ८० ॥ 

तथैव भीमसेनस्य पार्षतस्य च भारत । 

रौद्रमासीत्तदा युद्धं सात्वतस्य च धन्विनः ॥८१॥ 


भारत ! इसी प्रकार भीमसेन, ध्ृष्टयुज्न और धनुर्धारी सात्यकिका भी अद्‌भुत पराक्रम युक्त 
भयंकर युद्ध चल रहा था ॥ ८१॥ 


भोष्मप्े 


दृष्टा द्रोणस्य विक्रान्तं पाण्डबान्मयमाविशत । 


एक एव रणे शक्तो हन्तुमस्मान्ससैनिकान ॥ ८२॥ 
कि पुनः शथिवीश्रैयोधबाते! समावृतः । 
इत्यज्ूवन्महाराज रणे द्रोणन पीडिताः ॥ ८३॥ 


्रोणाचार्यके पराक्रमको देखकर जो पाण्डबलोग मनमें भयभीत हो गये, महाराज ! युद्धस्थलमे 
बह सब द्रोणाचार्ये अश्लांसे पीडित होकर कहने लगे, कि “ समरभूमिमें द्रोणाचार्य अकेले 
ही हम लोगोंका सेनाके सहित वध करनेकी शक्ति रखते हैं । उस पर भी वह परृथ्वीमें विख्यात 
शूरवीर योद्धाओंके समुदायोसे युक्त हैं; इससे वह क्या नहीं कर सकेंगे ? ” ॥८२-८३॥ 

वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतर्षभ । 

उभयोः सेनयोः शूरा नामृष्यन्त परस्परम्‌ ॥ ८४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऐसे भयानक संग्राममे दोनों ओरके वीर आपसमें एक दूसरेके प्रहारको न सह 
सके; ॥ ८४ ॥ 

आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षोञ्ूता महाबलाः । 

तावकाः पाण्डवेयाश्च संरब्धास्तात धन्विनः ॥ ८७ ॥ 
तात ! आपके और पाण्डव पक्षके बलवान्‌ धनुथैर बीर क्रुद्ध होकर मानो राक्षस और 
पिशाचोंकी भांति एक दूसरेसे बुद्ध करने लगे ॥ ८५ ॥ 

न स्म पझ्यामहे कंचिद्यः प्राणान्परिरक्षति । 

संग्रामे दैत्यसङ्काश तस्मिन्योद्धा नराविप ॥८६॥ 

॥ इति श्रीमह्वाभारते भ्रीष्मपवोणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ ३७१३ ॥ 
नराधिप ! देव असुरोके युद्धके समान उस वीरोके महाघोर युद्धमें किसीको भी मैंने प्राणकी 
रक्षाके निमित्त यत्न करते हुए नहीं देखा ॥ ८६॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे छियासीव अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ ३७१३ ॥ 


:८७:; 
शतराष्ट्र उवाच 
इरावन्तं तु निहतं दष्ट्वा पाथा महारथाः । 
संग्रामे किमकुर्वन्त लन्ममाचक्व सञ्जय ॥१॥ 
शृतरार बोले- हे सञ्जय ! महारथी कुर्न्तापुत्र पाण्डवोंने इरावानूको युद्धमें मरा हुआ देखकर 
क्या किया; वह तुम मुझसे वर्णन करो ॥ १ ॥ 
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इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः । 

व्यनदत्सुमहानाद मैमसेनिघेटोत्कचः ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भीमभेन-पुत्र राक्षस घटोत्कच इरावानूको युद्धमें मरते देखकर 
बड़े जोरसे भयंकर शब्द करने लगा ॥ २॥ 

नदतस्तस्य शब्देन एथिवी सागरास्बरा । 

सपवेतवना राजंश्चचाल सुभरं तदा । 

अन्तरिक्षं दिराश्चैव सवीञ्च प्रदिशस्तथा ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! उस समय उसकी महाघोर गजेनासे समुद्र, आकाश, पर्वत और वनों सहित पृथ्वी 
जोर जोरसे हिलने लगी । अन्तरिक्ष, सम्पूर्ण दिशाए और समस्त कोणोंके प्रदेश भी कम्पित 
होने रुभे ॥ २॥ व 

ते श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्थ भारत । 

ऊरुस्तम्भः समभवद्वेपथुः स्वेद एव च ॥ ४॥ 
भारत ! उस महाघोर शब्दको सुनकर तुम्हारी सेनाके वीरोंकी जांघे अकड गर्या, उनके 
शरीर कांपने लगे और उनके शरीरसे पसीना निकलने लगा ॥ ४॥ 

सवे एव च राजेन्द्र तावका दीनचेतसः । 

सरपेवत्समवेष्टन्त सिंहभीता गजा इव ॥ ५॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब वीर दीनचित्त हो सिंहसे डरे हुए हाथियोंकी भांति भयभीत 
होकर सपैवत्‌ व्याकुल हो गये ॥ ५॥ 

निनदत्सुमहानादं निघोतामिव राक्षसः । 

ज्वलितं छूलसुद्यस्य रूप कृत्वा विभीषणम्‌ ॥९॥ 
राक्षस घटोत्कचने बजके समान महाधोर शब्द करके भयंकर मूर्ति धारण कर प्रकाशमान 
एक प्रचण्ड शूल ग्रहण करके ॥ ६ ॥ 

नानाप्रहरणेघोरेद्वेतो राक्षसपुुवैः | 

आजगाम सखुसकुडः कालान्तकयसा पम! ॥७॥ 
नाना भांतिके घोर अख्न शस्त्र धारण करनेबाले बडे बडे राक्षसोंके सहित युद्धके निमित्त 


रणभूमिमं आकर, कार, अन्तक और यमके समान क्रुद्ध होकर आपकी सेनाका संहार 
किया ॥ ७॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संक्रुद्ध भीमदरोनम्‌। 
स्वबलं च अयात्तस्य पायशो विसुखी कूतम्‌ ॥८॥ 


भयङ्कर सूच्तिवाले अत्यन्त क्रुद्ध घटोत्कचको आक्रमण करते देखकर अपनी सेना उसके भयसे 
बिकरु होकर प्रायः युद्धसे बिसुख होकर भागने लगी ॥ ८ ॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचसुपाद्रवत्‌ । 

प्रगह्म विपुलं चापं सिंहवद्विनदन्सुहः ॥९॥ 
तब राजा दुर्योधन अपना दृढ धनुष ग्रहण करके, बार बार सिंहके समान गजना करते हुए 
घटोत्कचकी ओर दोडे ॥ ९॥ 

पृछतोष्युसयो चैनं स्रवाद्विः पर्वतोपमैः । 

कुञ्जरैदेशसाहसैवद्गानामधिपः स्वयम्‌ ॥ १०॥ 
स्वयं वङ्ग देशके राजा मदकी धारा बहानेवाले पर्वताकार दस हजार हाथियोंकी सेनाके 
सहित दुर्योधनके अनुगामी हुए ॥ १० ॥ 

लमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य गजानीकेन संब्रृतम्‌ । 

पुत्र तव महाराज चुकोप स निशाचरः ॥ ११॥ 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच हाथियोंकी सेनासे युक्त तुम्हारे पुत्रको आते हुए देखकर उनके 
ऊपर अत्यन्त ही क्रुद्ध हुआ ॥ ११॥ 

ततः प्रववृते युद्धं तुछुलं लोमहर्षणम्‌ । 

राक्षसानां च राजेन्द्र दुर्योधनबलस्य च ॥१२॥ 
राजेन्द्र ! इसके अनन्तर राक्षसोंसे दुर्योधनकी सेनाका महाघोर, भयङ्कर रोमांचकारी युद्ध 
होने लगा ॥ १२ ॥ 

गजानीकं च सम्प्रेष्य मेघवृन्दसिवोद्यतम्‌ । 

अभ्यधावन्त संकुद्धा राक्षसाः शस्त्रपाणयः ॥ १३ ॥ 
अखशख्रधारी राक्षसोंने घिरी हुई बादलकी घटाके समान हाथीयोंकी सेनाको आई हुईं देखकर 
क्रोधपूर्वक उसकी ओर धावा किया ॥ १३ ॥ 

नदन्तो विविधान्नादान्भेचा इव सविद्युतः 

चारदाकत्याछिनाराचैनिघ्नन्तो गजयोधिनः ॥ १४॥ 
मानो बिजलीके सहित बादलोंके समान विविध भांतिसे गर्जते हुए, धनुष-बाण, ऋष्टि और 
शक्ति, तथा नाराच ग्रहण करके हाथियोंकी सेनापर प्रहार करना आरम्भ किया ॥ १४ ॥ 

'भिण्डिपालैस्तथा झाैसुद्गरैः सपरश्वधैः | 

पर्वताग्रैश्च वृक्षैश्च निजघ्नुस्ते महागजान्‌ ॥ १७ ॥ 
फिर भिन्डिपाल, त्रिशूल, मुद्गर, परशु, पहाडके शिखर और वृक्षोसे बडे बडे हथियोंका वध 
करने लगे ॥ १५ ॥ 
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भिन्नकुरुभान्विरुपिरान्भिन्नगान्नात्च वारणान्‌ । 

अपङ्साम महाराज वध्यमानान्निशाचरैः ॥ १६ ॥ 
है भारत ! जब वे सब राक्षस हाथियोंका वध करने लगे, तब उन हाथियोंसे कितनोंके 
कुम्भस्थल दो खंडेमिं बंट गये, कितनोंका पेट फट गया, कितने रुधिर वमन करने लगे 
और कितने ही हाथियोंके शरीर क्षतविक्षत होगये ॥ १६ ॥ 

तेषु प्रक्षीयमाणेषु भग्नेछु गजयोधिषु । 

दुर्योधनो महाराज राक्षसान्सझुपाद्रवल्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! जब इस प्रकारसे हाथियोंकी सेनाका नाश होने लगा और गजयोधी पुरुष भग्न 
हुए, तब राजा दुर्योधन राक्षसोकी ओर दोडे ॥ १७ ॥ 


असषेवशमापन्नस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 

सुमोच निशितान्वाणान्राक्षसेषु महाबलः ॥ १८ ॥ 
महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन क्रोधके वशमें होकर अपने प्राणके त्यागनेका निश्चय करके उन 
राक्षसोंके ऊपर उत्तम पानीमें बुझे हुए चोखे बाणोको वपीने लगे ॥ १८ ॥ 


जघान च महेष्वासः प्रधानांस्तत्न राक्षसान्‌ । 

संकुद्धो भरतश्रेष्ठ पुत्रा दु्थोधनस्तव ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महाधनुद्धर क्रोधमें भरे हुए तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने उनमेंसे धुर्य मुख्य राक्षसोका 
वध किया ॥ १९॥ 

वेगवन्तं महारौद्रं विद्युजिह्वं प्रभाथिनम्‌ । 

शरैश्चतुभिश्चतुरो निजघान महारथः ॥ २०॥ 


महारथी ठुर्योधनने वेगवान्‌ , महारौद्र, विद्याज्जिह और प्रमाथी, इन चार राक्षसोंको चार 
चार बाणोंसे मार डाला ॥ २० ॥ 


ततः पुनरमेयात्मा दारवषे दुरासदम्‌ । 

सुमोच भरतश्रेष्ठ निशाचरबलं प्रति ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर पराक्रमी अमेयात्मा दुर्योधन राक्षसोंकी सेना पर बार बार तीक्ष्ण दुर्थप 
बार्णोको बषोने रंगे ॥२१॥ 


तत्तु दृष्टा महत्कर्म पुञ्रस्थ तव मारिष । 

ऋधेनाभिप्रजज्वाल भमैमसेनिमेहाबलः ॥ २२॥ 
मारिष ! भीमसेनका महाबलवान्‌ पुत्र घटोत्कच आपके पुत्र दुर्योधनके ऐसे कठिन कर्मको 
देखकर फ्रोधसे जलने लगा ॥ २२॥ 
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विस्फार्थ च महच्चापमिन्द्राशानिसमस्वनम्‌। 

अभिदुद्राव वेगेन दुर्थोधनमरिंदमम्‌ ॥२३॥ 
वह इन्द्रफे बज्रके समान शब्द करनेवाला अपना प्रचण्ड धनुष खींच करके शत्रुनाशन 
ुर्योधनकी ओर वेगसे दौडा ॥ २३ ॥ 

तमापतन्तसुद्वीक्ष्य कालसुष्टसिवान्तकम्‌ । 

न विव्यथे महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ २४॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र राजा दुयोधन उसे कालप्रेरित दण्डधारी यमराजके समान संमुख आते 
देखकर भी विकल नहीं हुए ॥ २४ ॥ 


अधैनमन्रवीत्कुद्धः कूरः संरक्तलोचनः 

ये त्वया खुळशंसेन दीघकालं प्रवासिताः 

यच्च ते पाण्डवा राजंइछलदूते पराजिताः ॥ २९ ॥ 
भीमसेनका अत्यन्त क्रूर पुत्र राक्षस घटोत्कच क्रोधसे लाल नेत्र करके राजा दुर्योधनसे बोला, 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तूने जो जो नीच कर्म करके मेरे पिता आदिको छलसे जुएमें पराजित 
करके बहुत दिनोंतक वनवासी किया था, ॥ २७ ॥ 

यच्चैव द्रौपदी कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । 

सभामानीय दुवुद्धे बहुधा छेशिता त्वया ॥ २६ ॥ 
दुबृद्धि नरेश ! दुपदङुमारी कृष्णा एक वस्रधारिणी, रजस्वला यशस्विनीको समारभे बुलाकर 
अत्यन्त केश दिया था; ॥ २६॥ 

तव च प्रियकामेन आश्रमस्था दुरात्मना । 

सैन्धवेन परिक्किष्टा परिसूय पितुन्मम । ॥ २७॥ 
और मेरे पिता आदिके वनवासी होनेपर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथने तेरे प्रियकार्य करनेकी 
इच्छासे, जब द्रौपदी आश्रममें निवास करती थी, तब उसे ग्रहण करके जो जो मेरे पितरोंकी 
अवहेलना करके अत्यन्त क्लेश दिया था, ॥ २७॥ 

एतेषामवमानानामन्येषां च कुलाधम 

अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सजसे रणम्‌ ॥ २८॥ 
कुलाधम ! यदि तू आज युद्धम मेरे संमुखसे नहीं भाग जावेगा तो आज ही में तुझको इन सब 
अपमान और जुएकी खेल तथा दूसरे सब पार्पोका प्रतिफल अवश्य ही प्रदान करूंगा ॥२८॥ 
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एवसुक्त्वा तु हैडिम्बो महद्विस्फाथे कासुकम्‌। 


संदश्य दचानेरोष्ठं सक्षिणी परिसंलिहन्‌ ॥ २९॥ 
शरवर्षेण महता दुर्योधनमवाकिरत्‌। 
पेतं वारिधाराभिः प्रावषीव बलाहकः ॥ ३०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्ताीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ ॥ ३७४३॥ 
हिडिम्बाङुमार घटोत्कचने ऐसा कहकर क्रोधसे होटॉको काटता, दांत कटकटाता हुआ और 
जीमसे मुंहके कोनाको चाटता हुआ, अपने महाप्रचण्ड धनुपको चढाकर जैसे बपीकालमें 
बादल जलकी वर्षास पर्वतको छिपा देता है, बैसेही बाणोंकी बडी वृष्टिसे दुर्योधनकों छिपा 
दिया ॥ २९-३०॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३७४ ३॥ 


सञ्जय उवाच 
ततस्तद्वाणवर्ष तु दुःसहं दानवैरपि । 
दधार युस्ति राजेन्द्रो यथा वषे महाद्विपः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने दानवगणसे भी न सद्य होने योग्य 


उस बाणबर्षाको युद्धमें इस प्रकारसे धारण किया, जैसे महान्‌ गजराज जलकी बर्षाको धारण 
करता है ॥ १॥ 


ततः कोधसमाविष्टो निःश्वसन्निव पन्नगः । 
संशयं परमं प्रातः पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥२॥ 


फिर आपका पुत्र दुर्योधन क्रुद्ध होकर सर्पके समान लम्बी सांस छोडते हुए अत्यन्तद्दी 
शंकित हुए ॥ २॥ 


सुमोच निशितांस्तीक्षणान्नाराचान्पञ्चार्विंशतिम्‌ । 

तेऽपतन्सहसा राज॑स्तस्मिन्राक्षसपुङ्कवे । 

आज्षीविषा इव कुद्धाः पेते गन्धमादने ॥३॥ 
अनन्तर उसने पच्चीस तीक्ष्ण नाराच बाण घटोत्कचके ऊपर चलाये । राजन्‌ ! वे सब बाण 
गन्ध मादन पबेतपर क्रोधमें भरे हुए विषधर सपेंके गिरनेके समान सहसा घटोत्कचके शरीरपर 
जाकर भिरे ॥ ३ ॥ 
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स तैविद्धः स्रवन्रक्तं प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 

दभ्रे मति विनाशाय राज्ञः स पिशिताशनः । 

जग्राह च चहाशार्हि गिरीणामापि दारणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
राक्षसेन्द्र घटोत्कच उन बाणोंसे विद्ध होकर मदचूते हुए हाथीके समान शरीरसे रुधिरकी 
धारा बहाने लगा । फिर उन्होंने राजा दुर्योधनका नाश करनेकी दढ इच्छासे पत्थरको भी 
तोडनेवाली एक महाशक्ति ग्रहण की ॥ ४॥ 

समुप्रदीप्तां महोल्का भाभशारनी मघवानिव । 

सझुद्यच्छन्महाबा हार्जिघांखुस्तनयं तव ॥ ० ॥ 
महाबाहु राक्षस घटोत्कचने आपके पुत्र दुर्योधनके बधकी अभिलापासे इंद्रके ब्र तथा लुकके 
समान प्रकाशमान्‌ उस महाशक्तिको चलानेका विचार किया ॥ ५ ॥ 


ताझुद्यताभभिप्रेष्य वङ्गानामघि पर्त्वरन्‌ । 

कुञ्जरं गिरिक्षङ्काशं राक्षसं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ६॥ 
बलवान्‌ वङ्गराजने उस शक्तिको आती देखकर शीघ्रताके साथ पर्वतके समान एक मतवारे 
हाथीको उस राक्षसकी ओर बढाया ॥ ६॥ 


ख़ नागप्रचरेणाजौ बलिना शीघ्रगामिना । 

यतो दुर्योधनरथस्ते मागे प्रत्यपद्यत । 

रथं च वारथामास कुञ्जरेण खुतस्य ते ॥ ७॥ 
और उस महाबली शीघ्रगामी हाथीपर चढके युद्धके भूमिमें जहाँ दुर्योधनका रथ था, उसी 
मार्गपर चले । उन्होंने अपने हाथीसे आपके पुत्रका मार्ग रोक दिया ॥७॥ 


मार्ममावारितं इष्ट्वा राज्ञा वङ्गेन धीमता । 
घटोत्कचो महाराज कधसंरक्तलोचनः । 
उद्यतां तां महाशक्तिं तसि्रिश्चिक्षेप वारणे ॥८॥ 
महाराज ! क्रोधसे लाल नेत्र किये हुए घटोत्कचने दुर्योधनका रथ बुद्विमान्‌ वच्धराजके 
हाथीसे रुका हुआ देखकर, उस महाशक्तिकी वन्नराजके हाथीपर ही चलाया ॥ ८ ॥ 


सख तयाभिहतो राजंस्तेन वाहुविसुक्तया । 
संजातरुधिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥९॥ 
राजन्‌ ! वह गजराज घटोत्कचकी शुजाओंसे छूटी हुई महाशक्तिके लगते ही उससे रुधिर 
खोत बहने लगा । फिर वह पृथ्वीमें गिरकर मर गया ॥ ९॥ 
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पतत्यथ गजे चापि वङ्गानामीश्वरो बली । 

जवेन समभिद्रत्य जगाम धरणीतलम्‌ ॥ १०॥ 
हाथीके प्रथ्वीमें गिरनेके समय बलवान्‌ वङ्गराज उसपरसे वेगसे कूदके पृथ्बीपर खडे 
इए ॥ १०॥ 


दुर्योधनोऽपि सम्प्रेक्ष्य पातितं वरवारणम्‌ । 

प्रभग्नं च बलं हृष्ठा जगाम परमां व्यथाम्‌ ॥११॥ 
राजा दुर्योधन उस मुख्य गजराजको मरते और अपनी सेनाको भागती देखके बहुत दुःखित 
हुए ॥ ११॥ 

क्षत्रधम पुरस्कृत्य आत्मनश्चामिमानिताम्‌ । 

प्रा्ेऽपक्रमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १२॥ 
अपनी सेनाको भागती जानकर और पलायनका अवसर प्राप्त होनेपर भी, निज अभिमानको 
और क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके राजा दुर्योधन अचल पर्वतके समान रणभूमिमें खड़े 
रहे ॥ १२॥ 

संधाय च शितं बाणं कालाग्निसमतेजसम्‌ । 

सुमोच परमकुद्धस्तस्मिन्धोरे निशाचरे ॥ १३॥ 
फिर उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रलय कालकी अभिके समान जते हुए एक तेजस्वी तीक्षण 
भयङ्कर बाणको धनुष पर चढाके घोर राक्षस घटोत्कचके ऊपर चलाया ॥ १३ ॥ 


तमापतन्तं संप्रेक्ष्य वाणमिन्द्राशनिप्रभम्‌ । 

लाघवाड्श्चयामास महाकायो घटोत्कचः ॥ १४॥ 
मायावी महाकाय घटोत्कचने इन्द्रके वजके समान उस प्रकाशमान बाणको अपनी ओर 
आते हुए देखके शीघ्रताके सहित घूमनेकी फुतीसे उसे निष्फल किया ॥ १४॥ 


भूस एव ननादोग्रः कोधसंरक्तलोचनः । 

चासयन्सर्वे भूतानि युगान्ते जलदो यथा ॥ १८॥ 
ओर क्रोधसे लाल नेत्र करके, बह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा और प्रलयकालके बादलके 
समान सब लोगोंको डराता हुआ कंपित करने लगा ॥ १५ ॥ 


तं श्रत्वा निनदं घोरं तस्य भीमस्य रक्षसः । 

आचार्यसुपसङ्षम्य भीष्सः शांतनवोऽन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
शान्तजुपुत्र भीष्म उस भयानक राक्षस घटोत्कचके दारुण गजनाको सुन ट्रोणाचार्यके निकट 
जाकर इस प्रकार बोले ॥ १६॥ 
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यथैष निनदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः । 

हेडिम्बो युध्यते नून राज्ञा दुर्योधनेन ह ॥ १७॥ 
राक्षस घटोत्कचकी जेसी घो! गेना सुन पडती है, उससे सुझे निश्चय बोध होता है, 
हिडिम्माका पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधनके सङ्गमे युद्ध कर रहा है ॥ १७॥ 

नेष शक्यो हि संग्राम जेतुं भूतेन केनचित्‌ । 

लञ गच्छत भद्रे वो राजनं परिरक्षत ॥ १८॥ 
उसको संग्राममे जीतनेमें कोई भी प्राणी समर्थ नहीं है, इससे तुम्हारा मङ्गल होवे, तुम लोग 
वहांपर जाकर राजा टुर्योधनकी रक्षा करो ॥ १८॥ 

अभिद्रतं महाभागं राक्षसेन दुरात्मना । 

एताद्धे परस कृत्य सवषां नः परन्तपाः ॥ १९॥ 
जब महाभाग दुर्योधनसे महाकाय बलबान्‌ राक्षस युद्ध कर रहा है, शत्रओको संताप देनेवाले, 
तत्र ऐसे समयमें राजाकी रक्षा करना ही हम सब लोगोंका कत्तव्य कार्य है ॥ १९ ॥ 

पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः 

उत्तम जवमास्थाय प्रययुथेच कौरवः ॥ २०॥ 
सव महारथ योद्धा पितामह भीष्मकी आज्ञा सुनके शीघ्रताके सहित कुरुराज दुर्योधनकी रक्षा 
करनेके निमित्त जहां बह थे उस स्थानपर प्रस्थान करने लगे ॥ २० ॥ 

द्रोणश्च सोमदत्तश्च बाह्वीकश्च जयद्रथः 

कूपो भूरिश्रवाः शल्यश्ित्रसनों विावशांतेः ॥ २१॥ 
द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और 
वावशाते ॥ २१ ॥ 

अश्वत्थामा विकर्णश्च आवन्त्यश्च बृहहलः । 

रथाश्चानेकसाहस्रा ये तेषामनुयायिनः । 

अभिद्रतं परीप्सन्तः पुत्र दुर्योधन तव ॥ २२॥ 
अश्वत्थामा, विकणे अवन्तिराज, बृहद्वल- ये सब महारथी योद्धा और उनके अनुयायी सेनाके 
वीर योद्धा तथा कई हजार रथी यीघ्रताके साहित तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके निकट उनकी 
रक्षा करनेके लिये लगे ॥ २२॥ 

तदनीकमनाधष्यं पालितं लोकसत्तमेः । 

आततायिनमायान्तं प्रेय राक्षससत्तमः । 

नाकम्पत महावाइमैनाक इव पर्वतः ॥ २३॥ 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंसे पालित होकर वह अजेय सेनाको आततायी रूपसे आते देख राक्षसोत्तम 
महाबाइ घटोत्कच मैनाक पर्वतके समान रणभूमिमें अचल होके स्थित हुआ ॥ २३ ॥ 
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प्रणृक्य विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः । 

शूलछुद्गर हस्तैश्च नानाप्रहरणैरपि ॥२३॥ 
त्रिशूळ, मुद्र और अनेक प्रकारके शख्रोको धारण करनेवाले ज्ञातिबन्धु राक्षसोसे बलवानू 
घटोत्कच सब ओरसे घिरा हुआ था । उसने एक प्रचण्ड धनुष थारण किया था ॥ ९४॥ 

ततः समभवद्युद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

राक्षसानां च सुख्यस्थ छुयोधनवलस्थ च ॥ २५॥ 
इसके अनन्तर दुर्योधनकी उस सेनाके सङ्क राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कचका महाभयङ्कर रोएको खडे 
करनेवाला युद्ध होने लगा | २५ ॥ 

घलुषां कूजतां शव्दः सवेतस्तुछुलोऽभवत्‌ । 

अश्रूयत महाराज वंशानां दद्यताभिव ॥ २६ ॥ 
महाराज ! रणभूमिर्मे सब ओर धनुषाका टङ्कार और शद्रोंका शब्द इस प्रकारसे होने लगा, 
जैसे वनम आग लगानेसे वांसोंके फटनेका शब्द होता हे ॥ २६॥ 

शस्त्राणां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणामु । 

शाब्दः सम भवद्राजन्नद्रीणामिव दीयताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! कवचधारी योद्धाओंके शरीरपर शिरते हुए शख्रोंका शब्द पर्वत भेदनेके समान 
सुनाई देने लगा ॥ २७॥ 

वीरवाहाविस्रष्टानां तोभराणां विशां पते । 

रूपमासीह्कियत्स्थानां सर्पाणां सपेतामिव ॥ २८ ॥ 
एथ्बीपते ! वीर योद्धाओंकी थ्रुजाओसे छूटे हुए तोमर जब आकाशमें आते, तब उनका स्वरूप 
आकाशे तीव्र गतिसे गमन करनेवाले सर्पोके समान दिखाई देने लगा || २८ ॥ 


ततः परमसंकुद्धो विस्फाये सुमहद्धनुः। 

राक्षसेन्द्रो महाघाहुर्विनदन्सैरव रवम्‌ ` ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु राक्षसराज घटोत्कचने परम क्रुद्ध होकर, अपने बिशाल धनुपको चढाकर, 
घोर गजना करके ॥ २९ ॥ 


आचार्यस्थाधैचन्द्रेण कुद्धश्चिच्छेद का्सुकम । 

सोमदत्तस्य भछेन ध्चजझुन्मथ्य चानदत्‌ ॥ ३०॥ 
अडचन्द्र बाणसे द्रोगाचायेका धनुष काट डाला और फिर एक भछ बाणसे सोमदत्तके रथकी 
ध्वजाफी काट कर सिंहनाद करने रुगा ॥ ३० ॥ 
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बाहिक च त्रिमिवाणेरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे । 
कृपसेकेन विव्याध चित्रसेनं त्रिभिः झारैः ॥ ३१॥ 
अनन्तर तीन बाणोंसे बाहिकके दोनों स्तनोंके बीचका स्थान और एक बाणसे कृपाचार्य 
और तीन बाणोंसे चित्रसेनको विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
पूर्णायतविसुष्टेन सम्यक्प्रणिहितेन च । 
जञुुदेशे समासाद्य विकणे समाताडयत्‌। 
न्यबीदह्स रथोपस्थे शोणितेन परिप्लुतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद भनुषको पूर्ण रूपसे खचकर, उत्तम रीतिसे बाणोंका संधान करके विकर्णको 
गलेमें बिद्ध किया । विकणे बाणके लगनेसे रुधिरयुक्त होकर रथका दण्ड पकडके बेठ 
गये ॥ ३२ ॥ 


ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्दश पश्च च। 

भूरिश्रवसि संक्रुद्धः घाहिणोद्गरतषेभ । 

ते वर्म भित्वा तस्थाशु प्राविशन्मेदिनीतलम्‌ ॥ ३३॥ 
हे भारत ! अनन्तर बडे शरीरवाले अमेयात्मा राक्षस घटोत्कचने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवाके ऊपर 
पन्द्रह नाराच बाण चलाये; वे सब बाण भूरिश्रवाके कवचको भेदकर शीघरही पृथ्वीम प्रविष्ट 
हुए ॥ ३३ ॥ 

विविशतेश्र द्रौणिश्च यन्तारौ समाताडथत्‌ । 

तौ पेततू रथोपस्थे रदमीनुत्सृज्य वाजिनाम ॥ ३४॥ 
फिर उनसे विविंशति और अश्वत्थामाके सारथियोंपर आघात किया । वे दोनों सारथी घोडोंकी 
बागडोर छोडकर रथपर गिर पडे ॥ ३४ ॥ 

सिन्धुराज्ञो$धैचन्द्रेण वाराहं स्वर्ण भूषितम्‌ । 

उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाचिछिनदलुः ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! अनन्तर अईचन्द्रबाणसे सुवर्ण भूषित वराह चिन्हसे युक्त सिन्धुराज जयद्रथकी 
ध्वजा काटकर दूसरे बाणसे उनका धनुष काट दिया ॥ ३५ ॥ 

चतुर्भिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः 

जघान चतुरो वाहान्क्रोधसंरक्तलीचनः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर, घरोत्कचने क्रोधसे लाल नेत्र करके चार नाराच वाणोसे महात्मा अवन्तिराजक्र 
चारों घोडोंको मारा ॥ ३६ ॥ 
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पूणीयतविसुष्टेन पीतेन निशितेन च । 

निर्बिभेद महाराज राजपुरं बृह हलम्‌ । 

स गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ३७॥ 
राजेन्द्र ! फिर धलुप पूर्ण रूपसे खींचकर छोडे गये एक पानीदार तीक्ष्ण बाणसे राजपुत्र 
बृहद्वलके शरीरको विद्व किया । बृहद्र उस बाणसे अत्यन्त विद्ध होके रथपर बैठ गये ॥ ३७॥ 

शूरां कोधेन चाविष्टो रथस्थो राक्षसाधिपः । 

चिक्षेप निशितांस्तीक्षणाञ्चारानाशीविषोपमान । 

बिभिदुस्ते महाराज शल्यं युद्धाविशारदम्‌ ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपंवेणि अष्टाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८८॥ ३७८१॥ 
अनन्तर रथमें बैठे हुए राक्षसराज घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, विषधर सर्पक्रे समान कई 
एक तीक्षण बाण धनुद्धोरी शरयके ऊपर चलाये । उन बाणों पे महात्मा शल्यको बिद्ध किया ॥ ३ ८॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे अट्ठासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८॥ ३७८१ ॥ 


८० : 
सञ्जय उवाच 


चिसुखीकृत्य तान्सवास्तावकान्युधि राक्षसः । 

जिघांखुभरतश्रेष्ठ दुर्योधनसुपाद्रवत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! राक्षस घटोत्कच युद्धे तुम्हारे सब महारथियोंको संग्राममें विमुख 
करके दुर्योधनके नाश करनेकी इच्छासे उनकी ओर दोडा ॥ १॥ 

तमापतन्तं सम्प्रेष्य राजानं प्रति वेगितम्‌ । 

अभ्यधावञ्जिघांसन्तस्तावका युद्धदुमेदा: ॥२॥ 
तुम्हारे सब महारथ योद्धा घटोत्कचको दुर्योधनके ओर बडे बेगसे दौडते देख, शीघताके 
सहित उसके बधकी इच्छासे उसके सम्मुख उपस्थित इए ॥ २॥ 

तालमात्राणि चापानि विकषेन्तो महाबलाः । 

तमेकमभ्यधावन्त नदन्तः सिंहसङ्खवत्‌ ॥ ३॥ 
उन सब महाबलवान्‌ वीरोंने सिंहोंके समुदायके समान गर्जते हुए ताल प्रमाण धनुष चाके 
उस अकेले राक्षसकी ओर धावा किया ॥ ३ ॥ 

अथैनं झारवर्षेण समन्तात्पर्यवारयन्‌। 

पेतं वारिधाराभिः शरदीव बलाहकाः ॥ ४॥ 

शरद्‌ ऋतुमे बादल जलधाराएं वर्षाकर पर्वतको पूर्ण कर देते हैं, बैसे ही उन्होंने अपने 

अपने बाणोंकी बषोसे चारों ओरसे घटोत्कचको छिपा दिया ॥ ४॥ 
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स गाढविद्धो व्यथितस्तोत्तार्दित इव द्विपः । 

उत्पपात तदाकारां समन्ताष्वैनतेयवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन बाणोसे बह अंकुशसे पीडित हाथीक समान अत्यन्त विद्ध और पीडित होकर, विनता- 
नन्दन गरुडको भाति आकाश मागमे सब ओर उडने लगा ॥५॥ 


व्यनदत्छुमहानादं जीसूत इन शारदः 

दशाः ख प्रादशश्वव नादयन्भरवरवन! ॥ ६॥ 
महाबलवान्‌ राक्षस घटोत्कचने आकाशर्म जाके शरदऋतुके बादलके समान धोर गजेन करके 
अन्तरिक्ष, सब दिशाओं तथा विदिशाओंको अपने भयङ्कर शब्दसे पूरित कर दिया ॥ ६ ॥ 


राक्षसस्य तु तं चाव्दं शरुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 

उवाच भरतश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः! ॥७॥ 
भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिर राक्षस घटोत्कचकी उस घोर गजनाको सुनकर भीमसेनसे इस 
प्रकार बोले ॥ ७॥ 


युध्यते राक्षसो नूनं धातराष्ट्रमे हारयैः 
यथास्थ श्रूयते शाब्दो नदतो भैरवं स्वनम्‌ । 
अतिभारं च पझ्यामि तत्र तात समाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाबाही ! भैरवनाद करते हुए राक्षस घटोत्कचका जैसा घोर शब्द सुन पडता है, उससे 
यही बोध होता है, कि धतराष्ट्रकी महारथी सेनाके सङ्ग निश्चय ही उसका युद्ध हो रहा है। 
चर, 


तात ! बोध होता है, वह युद्ध राक्षस घटोत्कचके पक्षमें अत्यन्त ही कठिन हो रहा है ॥८॥ 


पितामहश्च संक्रुद्धः पाश्चालान्हन्तुखुद्यतः 


तेषां च रक्षणाथोय युध्यते फल्युनः परैः ॥९॥ 
उधर पितामह भीष्म क्रुद्ध होकर पाश्चाल वीरॉके नाश करनेको उद्यत इए हैं; उन सबकी 
रक्षा करनेके निमित्त बहांपर अजुन शत्रु ऑके सङ्ग युद्ध करनेमे प्रवृत्त ॥९॥ 


एतच्छुत्वा महाबाहो कार्यद्वयसुपस्थितम्‌ । 
गच्छ रक्षस्व हैडिम्बं संशय परमं गतम्‌ ॥ १० ॥ 
हे महाबाहु भीम ! इस समय अपने ऊपर यह दो कार्य उपस्थित हैं, उन्हें जानकर तुम 
अत्यन्त शंकित घटोत्कचकी रक्षाके निमित्त ही शीघ्र गमन करो ॥ १० ॥ 
७३ ( म. भा. भीष्स. ) 
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भ्रातुवेचनमाज्ञाथ त्वरमाणो वृकोदरः ! 
प्रययौ सिंहनादेन त्रासथन्सवेपार्थिवान्‌ । 
वेगेन महता राजन्पर्वकाले यथोदधिः ॥११॥ 
भाई धम-पुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद करके, सब राजाओको भयभीत 
करते हुए बड़ी शीघ्रतासि वहांसे चल दिये । जैसे पूर्णिमाको समुद्र बडे वेगसे बढता है 
उसीके समान घटोत्कचकी रक्षा करनेके वास्ते भीमसेन प्रस्थान करने लगे ॥ ११ ॥ 
तमन्वयात्सत्यधृतिः सौचित्तियुद्धदुर्भदः 
श्रेणिम्रान्वसुदानश्च पुत्रः काइ्यस्य चाभिभूः ॥ १२॥ 
उनके पीछे सत्यश्वति, पराक्रमी युद्धदुमेद सौचित्ति, श्रेणिमान्‌ , वसुदान, काशिराज पुत्र 
अभिभू ॥ १२॥ 
अभिमन्युमुखाञ्चैव द्रौपदेया महारथाः । 
क्षचदेवञ्च विक्रान्तः क्षत्रधमो तथैच च ॥१३॥ 
अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रोपदीके पांचों महारथी पुत्र, कषत्रदेव, पराक्रमी क्षत्रथमी ॥ १३ ॥ 
अनृपाधिपातिश्चैच नीलः स्वबलघास्थितः । 
महता रथवंशेन हैडिस्बं पर्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 
और अपनी सेनाके सहित अनूप देशके नील राजा, ये सब महारथी योद्धाओंने बिशाल 
रथसेना सहित हिडिम्वाकुमार घटोत्कचको सब ओरसे घेर लिया ॥ १४॥ 
कुञ्जरश्च सदा मत्तैः षट्सहस्रेः प्रहारिभिः । 
अभ्यरक्षन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १५ ॥ 
बे सब लोग सदेव उन्मत्त, प्रहारकुशल छ; हजार बडे हाथियोंकी सेना सहित आकर एक 
साथ मिलकर राक्षसराज घटोत्कचकी रक्षा करने लगे ॥ १५ ॥ 
सिंहनादेन सहता नेभिघोषेण चैव हि । 
खुरशब्दानिनादेश कस्पथन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १६॥ 
और बहुतसे रथोंसे युक्त होके महान्‌ सिहनाद करते इए, रथके पहियोके शब्द और घोडोंकी 
टापसे पृथ्वीको कँपाते हुए राक्षस घटोत्कचके समीप पहुंचे और चारों ओरसे घेर कर 
उसको रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 
तेषामापततां शुत्वा शब्दे तं तावकं वलम्‌ । 
भीमसेन भयोह्िग्ं विचणेवदनं तथा । 
परिषृत्त महाराज परित्यञ्य घटोत्कचस्‌ ॥ १७॥ 
भहाराज ! तुम्हारी ओरकी सेना उन सब वीरोंके आनेसे जो विविध भांतिके शब्दोंकी 
आवाज़ हुई उसे सुन और भीमसेनके भयसे विकल हो, उदास सुख हो गई । महाराज ! 
रक्षकोद्रारा सब ओरसे घिरे हुए घरोत्कचको त्याग कर, ॥ १७॥ 
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ततः प्रववृते युद्धं तच तत्र महात्मनाम्‌ । 

तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवत्तिनास्‌ ॥ १८॥ 
इन सब योद्घाओसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुई । आपके तथा शत्रुपक्षके किसी ओरके महात्मा 
योद्धा युद्धम निवृत्त होनेवाले नहीं थे; इससे उन दोनों सेनाओक्रा महाधोर युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ १८॥ र 

नानारूपाणि शास्त्राणि विसजन्तो महारथाः । 

अन्योन्यसाभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 

व्यतिषक्तं महारौद्रं युद्धं भीय भयावहम्‌ ॥ १९॥ 
महारथ योद्धा एक दूसरेकी ओर दोडते हुए नाना प्रकारके अख्र-शख्नोका प्रहार करते हुए 
भाषण युद्ध करने लगे । इस प्रकार भर्यकर युद्ध छिड जानेपर युद्धे डरपोक पुरुष भयसे 
ग्रस्त हुए ॥ १९॥ 

हया गज! समाजण्सुः पादाता रथिभिः सह। 

अन्योन्यं समरे राजन्प्रार्थयाना महद्यदाः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! घुडसवार गजपतियोंके और पैदल बीर योद्धा राथियाके साथ भिड गये । युद्ध- 
भूमिमें एक दूसरेको आवाहन करके महत्‌ यशकी इच्छा करके युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥२०॥ 

सहसा चाभवत्तीब्रं सन्निपातान्स हद्रजः । 

रथाश्वगजपत्तीनां पदनेनिसलुद्धतम्‌ ॥२१॥ 
उस भीषण संघषेसे सहसा बडे जोरको धूल उठी, जो रथ, घोडे, हाथी और पेदलाके युद्धमें 
उन सबके पांव और रथोंके पहियोंके चलनेसे उठायी गई थी ॥ २१ ॥ 

धूम्रारुण रजस्तीव्रं रणभूमिं समावृणोत्‌। 

नेव स्वे न परे राजन्समजानन्परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! काले और लाल रंगकी उस असह्य धूलने रणधूमिको ढक दिया, सर्वत्र अन्धकार 
हो गया । तब उस समय किसीको भी अपने वा शत्रु पक्षका ज्ञान न रहा ॥ २२॥ 

पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पिलरं तथा। 

निर्मयोदे तथा भूते वैदासे लोमददर्षणे ॥२३॥ 
वीरोंके नाश करनेवाले उस अमर्याद भथङ्कर युद्धे पिता पुत्रको और पुत्र पिताको भी नहीं 
जान सकता था ॥ २३ ॥ 

शास्त्राणां भरतश्रेष्ठ मनुष्याणां च गर्जताम्‌ । 

सुमहानभवच्छव्दो बंशानामेव दह्यताम्‌ ॥२४॥ 
भरत श्रेष्ठ ! गजनेवाले पुरुषों और झस्रोंका महाघोर शब्द जलनेवाले मनुष्योंके शब्दके समान 
सुनाई देने लगा ॥ २४॥ 

% 


मद्दाभारते | भीष्मवघपर्व 


INSANE 5 


गजवाजिभनुष्याणां शोणितान्त्रतरक्षिणी । 
प्रावतेत नदी तत्र केशशैवल शाहद्वूला ॥ २५ ॥ 
हाथी, घोडे और भनुष्योंके रुधिर और आंतोंकी भयंकर नदी बह चली, जिसमें केश सेंवार 
और घासके समान जान पडते थे ॥ २५ ॥ 
नराणां चैव कायेभ्यः शिरसां पततां रणे । 
शुश्रुवे सुमहाञ्शब्दः पततामझ्मनामिव ॥ 
जैसे पत्थरके ठुकडोंके गिरनेसे शब्द होता है, वैसे ही मलुष्योंकी देहसे शिर 
महान्‌ शब्द सुन पडता था ॥ २६॥ 
विशिरस्केमेनुष्यैश्च छिन्नगाच्रैश्च वारणैः । 
अश्वैः संभिन्नदेदैश्च सङ्कीणी भूह्टखुन्धरा ॥ २७॥ 
शिर-रहित मनुष्य और कटे हुए अङ्गोंबाले हाथी तथा छिन्न भिन्न घोंडोंके शरीरसे बह सब 
रणभूमि छिप गई ॥ २७॥ 
नानाविधानि शस्त्राणि विरूजन्तो महारथाः । 
न्योन्यमभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २८॥ 
महारथ योद्धा लोग एक दूसरेके ऊपर अपने नाना प्रकारके शस्रोंको वोत हुए सर्वथा 
युद्धके लिये उद्यत होकर बेगसे दौडने लगे ॥ २८॥ 
हया हयान्समासाद्य प्रेषिता हयसादिभिः । 
समाहत्य रणेऽन्योन्यं निपेलुगतजीविताः ॥ २९ ॥ 
घोडे घुडसबारोके चलानेसे घोडोंके समीप जाकर आपसमें टकर लेकर वीरोंके शख्रॉके 
्रहारसे युदधमें मरकर पृथ्वीम गिरने लगे ॥ २९॥ 
नरा नरान्समासाद्य कोधरक्तेक्षणा भ्रशम्‌ | 
उरांस्युरोभिरन्योन्यं समाङ्लिष्य निजघ्निरे ॥ ३०॥ 
पैदल वीर योद्धा लाल नेत्र. करके पेदलोंके समीप जाकर छातीसे छाती भिडाकर आपसर्मे 
युद्ध करके एक दूसरेका वध करने लगे ॥ ३० ॥ 
प्रेषिताश्च महामाञैर्वारणाः परवारणाः । 
अभिप्नन्ति विषाणाग्रैवारणानेव संयुगे ॥ ३१॥ 
हाथी पीलबानोंके अकुशसे चलाये जानेपर विपक्षी हाथियोंके संपुख जाके टकर लेकर अपने 
दांत और खंडोंसे हाथियोंके सङ्ग युद्ध करने लभे ॥ ३१ ॥ 
ते जातरुघिरापीडाः पताकाभिरलंकूताः । 
संसक्ताः प्रत्थहङ्यन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ३२॥ 
पताकाआंसे शोभित परस्पर भिडे हुए वे सब हाथी रुधिरसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान 
हुए जैसे बादरोंके बीच बिजली शोभित होती है.॥ ३२॥ 
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केचिद्धिन्ना विषाणाग्रैभिन्नकुर्भाश्च तोमरैः । 

विनदन्तोऽभ्यधावन्त गर्जन्तो जलदा इव ॥ ३३॥ 
कितने ही हाथी दांतोंके अग्रभागसे विदीर्ण हुए, कितने ही हाथी तोमर अख्रोके प्रहारसे 
गंडस्थल भिन्न होनेके कारण पीडित होकर, बादलके समान चीत्कार करते हुए रणभूमिमें 
इधर उधर दौडने लगे ॥ ३३। 

केचिद्वस्तै द्विधा छिन्नैशिछन्नगात्रास्तथापरे । 

निपेतुस्तुछुले तस्मिश्छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ ३४॥ 

कितने ही हाथियोके संडोंके दो डुकडे हो गये, कितनोंकी गर्दन कट गई और कितने 
हाथियोंके सब शरीर छिन्न भिन्न हो गये; वह सब्र हाथी उस भर्यकर युद्धर्भे पंख कटे पर्वतके 
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समान मरके गिरने लगे ॥ ३४॥ 
पाश्वेस्तु दारितैरन्ये वारणैवेरवारणाः । 
सुसुचु। शोणितं भूरि धातूनिव महीधराः ॥ ३५ ॥ 
बडे बडे हाथियोंके पार्श्वभाग दूसरे हाथियोंके दांतोसे फटनेपर, उनके शरीरसे इस प्रकार 
अपना रुधिर बहाने लगे, जैसे पहाड गेरू आदि धातुऑक्री धारा बहाते हो ॥ ३५ ॥ 
नाराचाभिहतास्त्वन्ये तथा विद्धाश्च तोमरैः । 
हतारोहा व्यहद्यन्त विशङ्का इव पर्वताः ॥ ३३॥ 
कितने ही हाथी नाराच बाणॉसे घायल हुए थे और कितने ही तोमरोंसे विद्ध हो गये थे । 
कितने ही हाथियोंके सवारोंके मारे जानेपर शाङ्गहीन पर्वतके समान दिखाई देने लगे ॥३६ 
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केचित्कोधसमाविष्टा मदान्धा निरवग्रद्दाः 
रथान्हथान्पदातांञ्च मखदुः शलशो रणि ॥ ३७॥ 
कितने ही मदान्ध हाथी बाणोंसे पीडित होके क्रुद्ध होनेके कारण काबूमें नहीं रहे और बे रण- 
भूभिमें सैकडो रथ, घोडे और पेद योद्धाओंको संडसे पकडकर पांवसे मदेन करने लगे ॥३७॥ 
तथा हया हयारोहैस्ताडिताः प्रासतोमरे! । 
तेन तेनाभ्यवतेन्त कुवेन्तो व्याकुला दिदा ॥ ३८॥ 
इसी प्रकार अनेक घोडे घुडसवारोंके प्रास और तोमरोंकी मारसे विद्ध होकर सब दिशाओंको 
व्याकुल करते हुए इधर उडर दौडने लगे ॥ ३८ ॥ 
रथिनो राथिभिः साधे कुलपुचास्तनुत्यजः । 
परां दार्िं समास्थाय चकुः कमीण्यभातवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वीरकुलमें उत्पन्न हुए सब बीर रथी योद्धा अपने शरीरोंको निछाबर करके, भारी शक्ति लगाकर 
निर्भय चित्तसे बिपक्षी रथियोंके सङ्ग बडे जोरसे युद्ध करके पराक्रम प्रगट करने लगे ॥३९॥ 
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स्वर्थवर इवासर्दे प्रजऱ्हुरितरेतरस्‌ । 
ए ~~ 
प्राथेयाना यशो राजन्स्वे वा युद्धशालिनः ॥ ४०॥ 
९ ~ + श्‌ Q 
राजन्‌ ! योद्धा लोग उस युद्ध भूमिमें स्वयंवर-स्थलफे समान यश वा स्वगे गमनके अभिलाषी 
होकर आपसमें युद्ध करने रभे ॥ ४० ॥ 

हड 0 ~ । 3. 2९ 0७. 

तस्मिस्तथा वलेमाने संग्रामे लोमहषणे । 

घातराष्ट्र महत्सैन्यं प्रायशो विसुखी कृतम्‌ ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकाननवतितमोध्यायः ॥ ८९॥ ३८२२॥ 

NNN 3 शु ० ह मह ~, गा में को वकी क ~ ` 
इस प्रकार होनेबाले रोमाञ्चकारी महाधोर युद्धमें कोरबॉकी महासेना प्रायः युद्धसे विमुख होने 
लगी ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवेमे नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३८२२ ॥ 
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सस्य उवाच 
स्वसैन्यं निहदतं दृष्ट्रा राजा दुर्योधन: स्वयम्‌। 
अभ्यधावत संकुद्धो भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोठे- हे महाराज ! स्वयं राजा दुर्योधन अपनी सेनाको नष्ट होती देखकर क्रुद्ध होके 
शत्रुताशन भीमसेनकी ओर दोडे ॥ १॥ 
प्रणद्य खुमहच्चापभिन्द्राशनिशमस्वनम्‌ । 
महता झारवषेण पाण्डबं समवाकिरत्‌ ॥२॥ 
उन्होंने इन्द्रवजके समान भर्यकर टंकार करनेवाले प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके अपने बाणोंकी 
वासे पांडुनंदन भीमसेनको छिपा दिया ॥ २॥ 
अधेचन्द्रे च सन्धाय झुतीक्ष्णं लोमवाहिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चाप कधसमन्वितः ॥३॥ 
और उसने क्रोधित होकर पंखयुक्त अत्यंत एक तीक्ष्ण अर्धचन्द्र बाण चलाकर भीमसेनका 
धनुष काट दिया ॥ ३ ॥ 
तदन्तरं च सम्प्रेष्य स्वरभाणो महारथः । 
संदधे निशितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ । 
तेनोरसि महावाहुभीमसेनमताडयत्‌ ॥४॥ 
इसी अवसरे महारथी महाबाहु दुर्योधनने बडी शीघतासे पर्वतोंको भी काटनेवाले एक 
तीक्ष्ण बाणका संधान करके उससे भीमसेनकी छातीमें गहरा प्रहार किया ॥ ४॥ 
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स गाढविद्धो व्यथित! सुक्षिणी परिसंलिहन्‌। 

समाललम्वे तेजस्वी ध्वजं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥७॥ 
तेजस्वी भीमसेन दुर्योधनके बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर दांत पीसते हुए मुहके दोनों 
कौनोंकी चाटते हुए सुवर्णभूपित रथकी ध्वजाको पकड़कर स्थित हुए ॥ ५ ॥ 

तथा विमनसं दृष्ट्रा भीमसेनं घटोत्कच! । 

फ्रोघेनाभिप्रजज्वाल दिधक्षन्नि् पावकः ॥६॥ 
घटोत्कच भीमसेनको इस प्रकार पीडित और व्यथितचित्त देखकर, जलाकर भस्प करनेकी 
इच्छावाले अभ्निके समान क्रोधसे जलने लगा ॥ ६ ॥ 

अभिमन्युसुखाञ्चैव पाण्डवानां महारथाः । 

समभ्यधावन्काशान्तो राजानं जातसस्भ्रमाः ॥७॥ 
और पाण्डवांकी ओरके अभिमन्यु आदि महारथी शङ्कित होके ऊंचे स्वरसे सिंहनाद करके 
राजा दुर्योधनक्री आर दोडे ॥ ७॥ 

सस्प्रे्य तानापततः संकुद्वाञ्जातसतम्भ्रमान्‌ । 

भारद्वाजोऽब्रवीद्वाक्यं तावकानां महारथान्‌ ॥ ८ ॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्य अभिमन्यु आदि महारथोको क्रुद्ध और शङ्कित होकर, वेगपूवक धावा 
करते देखकर, तुम्हारे सेनाके महारथियोंसे बोले ॥ ८ ॥ 

क्षिप्रं गच्छत भद्रे वो राजान परिरक्षत | 

संशयं परमं प्राप्त मज्जन्तं व्यसनाणवे ॥९॥ 
हे महारथ वीरो ! तुम लोगोंका कल्याण होवे, तुम लोग शीघ्रतासे गमन करके, राजा दुर्योधन 
इस समय संकटरूपी समुद्रे डूबकर महान्‌ प्राण संशयमें पडे हुए हैं, उनकी रक्षा करो ॥९॥ 

एते कुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां सहारथाः । 


भीमसेनं पुरस्कृत्य दुर्योधन छुपद्रताः ॥ १०॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि विस॒जन्तो जये रता! । 
नदन्तो भैरवान्नादांखासयन्तश्च भूमिमास्‌ ॥ ११॥ 


ये सब महाधनुर्थर पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धा करुद्ध होकर, जयकी दृढ अभिलापासे 
भीमसेनको आगे करके अपने सिंहनादसे क्षत्रिय वीराको भयभीत करते, त्रास पहुंचाते और 
अनेक प्रकारके अस्नशख्नोंको चलाते हुए, राजा दुर्योधनकी ओर दोडे चले आरे हैं ।१०-११॥ 
तदाचार्यवचः शरुत्वा सोमदत्तपुरोगभाः । 
तावकाः समवतेन्त पाण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥ १२॥ 
सोमदत्त आदि तुम्हारी ओरके सब प्रमुख राजाओंने द्रोगाचार्यकी यह बात सुनकर पाण्डबोंकी 
सेनाके समीप आक्रमणके लिये गमन किया ॥ १२॥ 
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कृपो भूरिश्रवाः शल्धो द्रोणपुत्रो विविंशतिः । 

चित्रसेनो विकणेश्च सैन्धवोऽथ बृहडलः । 

आवन्त्यौ च महेष्वासौ कौरवं पर्थवारयन्‌ ॥१३॥ 
कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शर्य, अश्वत्थामा, विविशति, चित्रसेन, विक, सिन्धुराज जयद्रथ 
बृहद्वछ और महाधनुधेर अवन्तिराज- इन सबने शीघ्रतासे गमन करके चारों ओरसे दुर्योधनको 
उसकी रक्षाके लिये घेरकर खड़े हुए ॥ १३॥ 

ते बिंशातिपदं गत्वा सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 

पाण्डवा धातराष्ट्राश्च परस्परजिघांसबः ॥१४॥ 
बे सब महारथ योद्धा वीर बीस कदम आगे बढे पाण्डवॉकी सेनापर प्रहार करने लगे । 
अनन्तर पाण्डव और कौरव योद्धा एक दूसरेको मार डारनेकी इच्छासे युद्ध करने लगे ॥ १४॥ 

एवसुक्त्वा महाबाहुमेहद्विस्फार्य काकम्‌ । 

भारद्वाजस्ततो भीमं घड्िविशस्या समापयत्‌ ॥ १७ ॥ 
महाबाहु भरद्वाज नन्दन, द्रोगाचार्यने, सब महारथ वीरोंको दुर्योधनकी रक्षाके निमित्त पूर्वोक्त 
बात कहकर, अपना महा धनुष चढाकर छब्बीस बाणोसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 

भूयश्ैन महाबाहुः दारे शीघमवाकिरत्‌ । 

पर्वतं वारिधाराभिः शरदीव बलाहकः ॥ १६॥ 
और फिर शीघ्रताके सहित उन महाबाहुने भीमसेनके उपर इस प्रकारसे अपने बाणोंको 
बपीने लगे, जैसे वर्षाऋतुमें बादल आकाशसे पर्बतके ऊपर जलकी थारा वर्षाता है ॥१६॥ 

तं प्रत्यविध्यदशभिर्भीससेनः शिलीसुखैः 

त्वरमाणो महेष्वासः सव्ये पार्श्वे सहावलः ॥ १७॥ 
तब महाबलवान्‌ धनुषधारी भीमसेनने भी बडी शीघतासे दस बाणॉसे द्रोणाचायंका बाम- 
पार्श्व विद्ध किया ॥ १७॥ 

स गाढविद्धो व्यथितो वयोव्ृद्धञ्च भारत । 

प्रनष्टसंज्ञः सहसा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १८॥ 
भारत ! अवस्थामें बूढ़े द्रोणाचार्य उन बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और पीडित तथा नष्टसंज् 
होकर रथपर बैठ गये ॥ १८ ॥ 

गुरू प्रव्यथितं हट्टा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 

द्रौणायनिश्च संक्रुद्वौ भीमसेनमभिद्रतौ ॥ १९॥ 


तब स्वयं राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अपने गुरु ट्रोणाचार्यको व्यथासे पीडित 
देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होके भीमसेनकी ओर दौडे ॥ १९॥ 
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तावापतन्तौ सम्प्रेष्य कालान्तकयमोपसौ । 

भीमसेनो महाघाइुगदामादाय सत्वरः ॥ २० ॥ 
महाबाहु भीमसेनने उन दोनों महारथी बीरोंको प्रलयकालके यमराजके समान आते देखकर 
शीघ्रताके सहित गदा हाथमे ले ली ॥ २० ॥ 


अवष्छ॒त्य रथात्तूणे तस्थौ गिरिरिवाचलः । 

सञुद्यम्य गदां शुर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥२१॥ 
और रथसे कूद पडे, और रणभूमिमें उस यमदण्डके समान भारी गदाकों उठाकर पर्वते 
समान एथ्बीपर अचल स्थित हुए ॥ २१ ॥ 


तसुद्यतगदं दृष्ट्वा कैलासाभिव शूङ्गिणम्‌ । 

कौरवो द्रोणपुत्चश्च सहितावभ्यधावताम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुरुराज दुर्योधन और अश्वत्थामाने शृन्गयुक्त केलास पर्वतके समान भीमसेनको गदाधारी 
देखकर शीघ्रताके सहित एक साथ उनके उपर धावा किया ॥ २२॥ 


तावापतन्तौ सहितौ त्वरितौ घलिबां वरौ । 

अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो एकोदरः ॥ २३॥ 
भीमसेन भी उन दोनों पराक्रमी महारथी वीरोंको एक साथ शीघ्रतापूवेक आते देख उनकी 
ओर वेगसे दौडे ॥ २३ ॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संछुद्धं भीमदशीनम्‌ । 

समभ्यधारवस्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २४॥ 
कौरव महारथी क्रोधमें भरकर भर्यकर दिखाई देनेवाले भीमसेनको इस प्रकार दौडते देख 
शीघताके सहित उनकी ओर वेगे चले ॥ २४ ॥ 


भारद्वाजसुखाः सर्व भीमसेनजिघांसया । 

नानाविधानि शास्त्राणि भीम्तस्योरस्यपातयन्‌। 

सहिताः पाण्डवं सर्वे पीडयन्तः समन्ततः ॥ २८ ॥ 
और द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे सबने मिलकर भीमसेनकी 
छाती नाना प्रकारके शखरोसे और बाणोंसे विद्ध करना आरम्भ किया । वे सब मिलकर 
चारों ओरसे पाण्डकुमार भीमसेनको पीडा देने लगे ॥ २७८ ॥ 
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तं दृष्टा संशय प्राप्तं पीडयानं महारथम्‌ । 

अभिमन्युप्रभूतयः पाण्डवानां महारथाः । 

अभ्यधावन्परीप्सन्तः प्राणांस्त्यक्त्वा खुढुस्त्यजान्‌ ॥ २९॥ 
अभिमन्यु आदि पाण्डवोंकी ओरके महारथी योद्धा महारथी भीमसेनको पीडित और उनके 
प्राणोंकी संकटमं पडा देखकर, उनकी रक्षा करनेके निमित्त अपने दुस्त्यज प्राणकी आजा 
छोडके वेगपूवेक दौडे ॥ २६ ॥ 


अनूपाधिपतिः शारो भीमस्य दयितः सखा । 

नीलो नीलाम्बुदप्रख्यः संकुद्धो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 

स्पर्धेते हि महेष्वासो नित्यं द्रोणसुतेन यः ॥ २७॥ 
भीमसेनके प्यारे मित्र अनूपदेशके शूरवीर राजा नील, जिसकी अङ्गकान्ति श्याम भेघके समान 
सुंदर थी, अत्यन्त क्रुद्ध होकर अश्वत्थामाके संमुख हुए । महाधनुद्धेर नील सदा ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाके सङ्ग युद्धम इंष्यो करते थे ॥ २७॥ 


स विस्फार्य महचचापं द्रौणिं विव्याध पञ्रिणा । 

यथा शाक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ ॥ २८ ॥ 
महाराज ! उन्होंने अपना विशाल धनुष चढाकर एक पह्युक्त बाणसे अश्वत्यामाको उसी 
प्रकार विद्ध किया जैसे इन्द्रने पूवकालमें दानवको घायल किया था ॥ २८ | 


विप्रचित्ति दुराधषे देवतानां भयङ्करम्‌ । 

येन लोकत्रयं कोधात्तासितं स्वेन तेजसा ॥ २९॥ 
बिप्राचोत्ति नामक एक दुधेष और देवताओंको भय देनेवाला दानव था, और उसने अपने 
क्रोधसे और तेजसे तीनों लोकांको भयभीत किया था ॥ २९ ॥ 


तथा नीलेन निभिन्नः सुसुखेन पतत्रिणा । 

सञ्जातरुघिरोत्पीडो द्रौणिः कोधसभन्बितः ॥ ३० ॥ 
बैसे ही नील राजाने अपने छोडे इए उस पंखयुक्त एक बाणसे अश्वत्थामाको विद्ध किया । 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा उस बाणसे पीडित हुआ और उसके शरीरसे रुधिर बहने लगा । इससे 
अश्वत्थामा क्रोधित हुआ ॥ ३० ॥ 


स विस्फाये धलुश्चित्रपिन्द्राशनिसमस्वनस्‌ । ै 

दभ्रे नीलबिनाशाय सतिं सतिसतां वरः ॥ ३१॥ 
तद्न्तर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाने इन्द्रके बञ्ज समान शब्द करनेवाले अपने विचित्र 
धनुषको चढाकर राजा नीलके नाश करनेका बिचार किया ॥ ३१ ॥ 
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ततः संधाय विसलान्भछ्लान्कमीरपावितान। 

जघान चतुरो वाहान्पातयामास च ध्वजम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर उन्होंने छोहारके माजे हुए सात चमकीले भक्त बार्णोको धनुपपर रखकर 
उनमेंसे चार तीक्ष्ण बाणोंसे नील राजाके चारों घोडे, एकसे उनके सारथी, एक बाणसे 
रथकी ध्वजा काटके गिराई ॥ ३२॥ 

ससेन च भछेन नीलं विव्याध वक्षसि । 

ख़ गाढविद्धो व्याथलो रथांपस्थ उपाविशत्‌ ॥३३॥ 
फिर नील राजाके ऊपर सातवें भछ बाणसे प्रहार करके उनका बक्षस्थल विद्ध किया । उससे 
वह अत्यन्त तिद्ध हो जानेंके कारण व्यथित होकर रथपर बैठ गये ॥ ३३॥ 

मोहित वीक्ष्य राजानं नीलमभ्रचयोपभम्‌। 

घटोत्कचोऽपि संक्रुद्धो तृभिः परिवारितः ॥ ३४॥ 
नील मेघसमहके समान श्याम वर्णबाले नील राजाको मोहित देखकर, राक्षस घटोत्कच भी 


ha 


क्रुद्ध होकर अपने सब राक्षस बन्धुओके सहित विरकर, ॥ ३४ ॥ 


अभिदुद्राव वेगेन द्रौणिमाहचशोभिनम्‌ । 

तथेतर अभ्यधावन्राक्षसा युद्धदुघ्दा: ॥ ३७ ॥ 
वेगपूर्वक युद्धे शोभा पानेवाले अश्वत्थामाकी ओर दौडा । उसके साथ ही अन्य रणदुमंद 
राक्षसाने भी उसपर घावा किया ॥ ३८ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेष्य राक्षसं घोरदर्शनम्‌ । 

अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ ॥ ३द॥ 
तेजस्वी अश्वत्थामा महा भयङ्कर राक्षस घटोत्कचको संमुख आते देख शीघ्रताके सहित उसकी 
ओर बढे ॥ ३६ ॥ 

निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान्भीमदशनान्‌। 

येऽभवन्नग्रतः कुद्धा राक्षस्तस्य पुरःसराः । ३७॥ 
जो सब राक्षस क्रद्ध होकर घटोत्कचके आगे खडे होकर युद्ध कर रहे थे, अश्वत्थामाने क्रोधित 
होकर उन सब भर्यकर राक्षसोका संहार किया ॥ ३७ ॥ 

विष्टुखांश्चैव तान्दष्रा द्रीणिचापच्युतैः शारः । 

अक्रध्यल महाकाया भमसानघटात्कच, ॥ ३८॥ 
विकराल शरीरवाला भीमसेनकुमार राक्षस घटोत्कच उन राक्षसोंकी अश्वत्थामाके धनुषसे 
छूट हुए बाणोंसे विद्ध होकर बिसुख इए देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 
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प्रादुअकओ सहासायां घोररूपां सुदारुणाम्‌ । 
भोहथन्समरे द्रौणि मायावी राक्षसाधिपः ॥ १९ ॥ 
राक्षसेन्द्र मायावी घटोत्कचने समरमें अश्वत्थामाको मोहित करनेके निमित्त महाधोर दारुण 
माया उत्पन्न को ॥ १९॥ 
ततस्ते तावकाः सर्वे भायया बिछुखीकूताः । 
अन्योन्यं समपञझ्यन्त निक्रुत्तान्मोदिनीलले । 
विचेष्टमानान्क्रपणाञ्शोणिलेनर सलह्ुुक्षितान ॥ ४० ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके सब वीर घटोत्कचकी मायासे मोहित होकर युद्धसे विमुख 
हो गये । वे आपसर्भे एक दूसरेको देखने ले कि सबके सब छिन्न भिन्न हो ऐथ्बीपर गिर- 
कर तडफ रहे हैं और रक्तसे खूब भींगकर दयनीय दशाको पहुंच गये हैं ॥ ४० ॥ 
द्रोणं दुर्योधन शाल्यसम्बत्थामानमेव च । 
प्रायशश्च भहेष्वासा थे प्रधानाश्व कौरवाः ॥ ४१॥ 
और सबने देखा, कि द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अस्वत्थामा तथा और भी दूसरे अनेक 
कौरवोमें जो महान्‌ धनुर्धर और प्रधान बीर हैं प्रायः वे सभी ॥ ४१ ॥ 


विध्वस्ता रथिनः सर्वे गजाश्च विनिपातिताः । 

हयाश्च सहयारोहा विनिकृत्ताः सहस्रहाः ॥ ४२॥ 
रथी विध्वसको प्राप्त हो गये हैं । सब हाथी मार गिराये गये हैं तथा सहस्रो घोडे और 
घुडसवार कटके ऐश्वीमें गिरे हुए हैं ॥ ४२॥ 


तद्दृष्टा तावकं सैन्यं विट्रुलं शिबिरं प्राति । 

मम प्राकोशतो राजंस्तथा देवब्रतस्य च ॥ ४३॥ 
यह देखकर तुम्हारी सब सेना शिबिरे जानेके निमित्त बेगसे दौडने लगी । राजन्‌ ! 
उन सब महारथी वीरोंको भागते देखकर भीष्म और मैंने ऊंचे स्वरसे पुकारकर कहा ॥४३॥ 


युध्यध्वं सा पलायध्वं भायैषा राक्षसी रणे । 

घटोत्कचप्रसुक्तेति नातिष्ठन्त विल्लोहिताः | 

नेव ते अद्धु भीता वदतोरावथोवेचः ॥ ४४ ॥ 
बीर लोग हो ! युद्ध करो ! तुम लोग क्‍यों भागते हो ? भागो मत! तुम लोग जो कुछ रणभूमिमें 
देखकर भयभीत हुए हो, बह सब असत्य है, वह सम्पूर्ण घटोत्कच द्वारा छोडी हुई राक्षसी 
मायाका कार्य है। बे सब योद्धा मोहित होकर खडे नहीं हुए, वे इतने भयभीत हो गये थे 
कि हम दोनोंकी बातों पर विश्वास न रखकर, शंकित चित्तसे भागने ही लगे ॥ ४४ ॥ 
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लाखन प्रद्रवतो इष्ट्वा जयं प्राप्चाश्च पाण्डवाः । 

घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्प्रचाकरिरे ! 

शङ्कळुन्दुभिघोषाञ्च समन्तात्सस्वनुभेशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन सब वीरोंकों भागते देख घटोत्कच और पाण्डव लोग युद्धमें विजयी होकर सिंहनाद करने 
लगे; और शङ्क, नगाडे आदि बाजोंको जोरसे बजाकर प्रथ्वीको अडुनादित करने लगे ॥४५॥ 

एवं तव बलं सवे हेडिस्वेन दुरात्मना । 

खूर्यास्तमनवेलायां प्रभग्न विद्रुतं दिशाः ॥ ४६॥ 

॥ इति ्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥ ॥ ३८६८॥ 
महाराज ! इस प्रकार तुम्हारी सब सेना दुष्टात्मा घटोत्कचकी मायासे खर्य अस्त होनेके 
सभय चारों ओर इधर उधर भाश गई ॥ ४६ ॥ 

॥ महामारतके भीष्मपर्वमे नब्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९०॥ ३८६८ ॥ 


सञ्जय उवाच 

तस्मिन्मद्दति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा । 

गाङ्गेयस्ुपर्संगरू्य विनयेनाभिवाद्य च ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज! उस महाघोर भयङ्कर संग्राममें राजा दुर्योधनने पितामह गंगानंदन 
भीष्मके समीप जाकर उन्हें विनीतभावसे प्रणाम करके ॥ १ ॥ 

लस्य सर्वे यथाव्ृत्तमाख्यातुसुपचक्रमे । 

घटोल्कचस्य विजयसात्मनश्च पराजयम्‌ ॥ २॥ 
नियमपूर्वक यथातथ्य रूपसे घटोत्कचके विजयका और अपने पराजयका वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया ॥ २॥ 

कथयामास दुधेर्षो विनिःश्वस्थ पुनः पुनः । 

अन्रवीच तदा राजन्भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! बलवान दुर्थषे राजा दुर्योधन बार बार लम्बी सांस लेते हुए, सब समाचार सुनाकर 
फिर बह कुरुकुलके बृद्ध पितामह भीष्मसे बोले ॥ ३ ॥ 

भवन्तं ससुपाश्चित्य वाखुदेवं यथा परैः । 

पाण्डवैर्विग्रहो घोरः समारव्यो मया प्रभो ॥४॥ 
हे पितामह ! जैसे मेरे शत्रु पाण्डवोंने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका आसरा करके विग्रह आरम्भ 
किया है, वैसे ही मैंने भी केवल तुम्हारे आसरेसे पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध आरम्भ 
किया है ॥ ४॥ 
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एकादश समाख्याता अक्षौहिण्यश्च या मम । 

निदेशे तव तिष्ठन्ति भया साधे परन्तप ॥&॥ 
है परन्तप ! भें इस प्रसिद्ध ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके सहित तुम्हारी आज्ञा पालनमें तत्पर 
हू ॥५॥ 

सोऽहं भरतशादूल भीमसेनपुरोगमैः । 
घतोत्कचं सभाश्चित्य पाण्डवैर्युधि निजितः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तौ भी भीमसेन आदि पाण्डवोंने ओ घटोत्कचके आसरे सुझे युद्ध पराजित 
किया, ॥ ६॥ 


तन्मे दहति गात्राणि शुष्कवृक्षमिवानलः । 


तदिच्छामि महा भाग त्वत्प्रसादात्परन्तप ॥ ७॥ 
राक्षसापसदं हन्तुं स्वयभेव पितामह । 
त्वां समाश्रित्य दुधेषे लन्मे कर्तु त्वमहेसि ॥८॥ 


महाभाग ! उससे जेसे अग्नि सखे बृक्षको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही अपमानके 
क्रोधसे भेरा शरीर जला जाता है; हे परन्तप पितामह ! इससे तुम्हारे प्रसादे स्वयं ही इस 
दुष्ट तथा दुर्थपे राक्षसका वध करना चाहता हूं, आपका सहारा लेकर उसपर विजयी होना 
चाहता हूं, अतः बही भेरी इच्छा तुम पूर्ण करो ॥ ७-८॥ 


एतच्छुत्वा तु वचनं राज्ञो भरतसत्तम । 

दुर्योधनामिद वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽन्रवीत्‌ ॥९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! शान्तचुनन्दन भीष्म राजा दुर्योधनकी ऐसी बात सुनकर उनसे इस प्रकार 
बोरे ॥ ९॥ 


ऽणु राजन्मम यचो यर्वा वक्ष्यामि कौरव । 

यथा त्वया महाराज वतितव्यं परन्तप ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुनन्दन ! में तुमसे जो कहता हूं, उसे तुम सुनो । महाराज ! परंतप ! इस 
युद्धमें तुम्हारा जो कतेव्य है, बह भी सुनो ॥ १०॥ 


आत्मा रक्ष्यो रणे तात सवोवस्थास्वारिन्दम । 

अमेराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥ ११॥ 
हे शत्रुदमन पुत्र ! युद्धमें तथा सब अवस्थाओंमें तुमको अपनी रक्षा करनी उचित है। हे 
अनघ ! धमेराज युधिष्ठिरके साथ ही तुम्हें सदा युद्ध करना चाहिये ॥ ११॥ 
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अजुनेन यमाभ्यां वा भीमसेनेन वा पुनः । 
राजघमे पुरस्कृत्य राजा राजानमच्छति ॥१२॥ 
अर्जुन, नकुल, सहदेव बा भीमसेन- इनमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करना तुमको उचित है; 
क्योंकि राजा लोग राजधर्मके अनुगामी होकर राजाहीके सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं ॥१२॥ 
अहं द्रोणः कूपो द्रौणिः कृतवमो च सात्वतः । 


शल्यश्च सौसदात्तिश्च विकणेश्च महारथः ॥ १३॥ 
लव च भ्रातरः झारा ठुःशासनपुरोगमाः । 

a९ ~ ७ ¢ 
त्वदथ प्रतियोत्स्यामो राक्षसं ते महाबलम्‌ ॥ ४॥ 


हे पुत्र ! यादि भयंकर राक्षस घटोस्कचके वधे वास्ते तुम इच्छा करते हो, तो द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्वत कृतवमी, शल्य, भूरिश्रवा, महारथ विकणे तथा दुश्शासन 
आदि तुम्हारे शूर भाई और मैं, हम सब लोग तुम्हारे निमित्त उस महाबलवान्‌ राक्षसके सङ्ग 
युद्ध करेंगे ॥ १३-१४ ॥ 

तस्मिन्रौद्रे राक्षसेन्द्रे यादि ते हूच्छथों महान | 

अयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुभतेः । 

अगदत्तो महीपालः पुरन्दरसमो युधि ॥ १८॥ 
अथवा इन्द्रेके समान पराक्रमी राजा भगदत्त, उस अर्यकर राक्षसराज घटोत्कचपर तुम्हारा 
अधिक क्रोध है तो, उस दुष्ट वुद्धिके साथ युद्ध करनेके निमित्त गमन करेंगे ॥ १५॥ 

एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथाब्रवीत्‌ । 

समक्ष पार्थिचेन्द्रस्थ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १६ ॥ 
भाषण करनेमें चतुर बुद्धिमान्‌ भीष्म राजेन्द्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहकर उनके सम्मुख 
ही राजा भगदत्तसे यह बोले ॥ १६॥ 

गच्छ झीधं महाराज हैडिम्बं युद्धदुर्मदम्‌ । 

वारयस्व रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

राक्षस कूरकर्माणं यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १७॥ 
हे महाराज ! तुम युद्धकी इच्छा करनेवाले राक्षस घटोत्कचके समीप सामना करनेके लिये शीघ्र 
गमन करो ! जैसे पहिले समयमें इ्द्रने तारकासुरको रोक दिया था, वैसे ही तुम सब्र 
धनुद्धीरियोंके सम्मुख यत्नपूर्वक उस कूरकर्मा दुष्ट राक्षसको युद्धसे निवारण करो ॥१७॥ 

लच दिव्यानि चास्त्राणि विक्रमश्च परन्तप । 

समागमश्च वहुभिः पुरा भूदखुरैः सह ॥ १८॥ 
हे शत्रुनाशन ! सब्र दिव्य अन और पराक्रम तुममें बिद्यमान हैं और पहिले अनेक असुरोंके 
सङ्ग तुमने युद्ध भी किया था ॥ १८॥ 
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त्वं तस्य राजशार्दूल प्रतियोद्धा महाहवे । 

स्वबलेन वृतो राजञ्जहि राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ १९॥ 
राजश्रेष्ठ ! इससे तुम ही इस महायुद्धमें, भयङ्कर राक्षसके सङ्ग युद्ध करनेफे योग्य पराक्रम- 
शील योद्धा हो; राजन्‌ ! तुम अपने बलको प्रकाशित करके उस दुष्ट राक्षस श्रेष्ठका संहार 
करो ॥ १९ ॥ 


एतच्छत्वा तु वचनं भीष्मस्य एतनापतेः । 
प्रथयौ सिंहनादेन परानाभिसुखो द्रतस्‌ ॥ २० ॥ 


राजा भगदत्तने सेनापति भीष्मका यह वचन सुनके शत्रुओकी ओर सिंहनाद करते इए 
शाघ्रतासे गमन किया ॥ २०॥ 


तमाद्रवन्तं सम्प्रेष्य गजन्तमिव तोयदम्‌। 


अभ्यवतेन्त संक्रुद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २१॥ 
भीमसेनोऽभिमन्युश्च राक्षसश्च घटोत्कचः । 

द्रौपदेयाः सत्य धात! क्षत्रदेवश्च मारिष ॥ २२॥ 
चेदियो वरुदानश्च दशाणीधिपतिस्तथा । 

सुप्रतीकेन तांश्चापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २३॥ 


पाण्डवोंकी सेनाके महारथ भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदीके पांचों पुत्र 
सत्यश्वति, क्षत्रदेव, चेदिराज ध्ष्टकेतु, वसुदान और दशार्ण देशके राजाओंने राजा भगदत्तको 
गजते हुए बादलके समान सिंहनाद करते हुए सम्मुख आते देखकर, क्रुद्ध हो उनकी ओर 


सामना करनेके लिये गमन किया । राजा भगदत्त भी सुप्रतीक नामक गजराजपर चढंके उन 
सब्र लोगोंकी ओर दौडे ॥ २१-२३ ॥ 


ततः समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 

पाण्डूनां भगदत्तेन यमराष्ट्रविवर्धनम्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर राजा भगदत्ते सङ्ग पाण्डवोका यमके राष्ट्रको बदानेवाला महाभयकूर और 
घोर संग्राम होने लगा ॥ २४॥ 

प्रसुक्ता रथिभिर्बाणा भीमवेगाः सुतेजनाः । 

ते निपेतुमेहाराज नागेषु च रथेषु च ॥ २५॥ 


महाराज ! महा वेगवान्‌ अत्यन्त चोखे तेज बाण वीर रथियोंके धनुषसे छुटकर हाथियों और 
रथोंके ऊपर गिरने रुगे ॥ २५ ॥ 


em 
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प्रभिन्नाश्च सहानागा विनीता हस्तिसादिभिः । 

परस्परं समासाद्य संनिपेतुरभीतवत्‌ ॥ २६॥ 
मस्तके मदचूते हुए बड़े मतवारे हाथी निभय ।चित्तसे महावतोंके अंकुशसे प्रेरित होकर, एक 
दूसरे हाथियोंके समीप जाकर आपसमें युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

मदान्धा रोषसंरव्धा विषाणाग्रैमेहाहवे 

बिभिदुदेन्तसुसलेः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
उस महायुद्धमें महासतबारे हाथी क्रुद्ध होकर अपने सूषलके समान दांतोंसे दूसरे हाथियोंको 
आक्रमण करके उन्हें क्षतविक्षत करने लगे ॥ २७ ॥ 

हयाश्च चासरापीडाः प्रासपाणिभिरास्थिताः । 

चोदिता; सादिभिः क्षिप्रं निपेलुरितरेतरम्‌ ॥ २८॥ 
चंबर भूषित घोडे प्रासधारी घुडसवारोंसे प्रेरित होकर शीघ्रताके सहित रणभूमिमें एक दूसरे- 
पर आक्रमण करने लगे ॥ २८ ॥ 

पादाताश्च पदात्योघेस्ताडिताः शक्तितोमरैः । 

न्यपतन्त तदा भूमी दातशो$थ सहस्रशाः ॥ २९॥ 
सैकडों सहसा पेदल वीर योद्धा पेदलवीरोंके शक्ति, तोमर आदि अख्नोंसे घायल हो, मरकर 
पृथ्वीम गिरने लगे ॥ २९ ॥ 

रथिनश्च तथा राजन्कार्णिनालीकसायकैः 

निहत्य समरे वीरान्सिहनादान्विनेदिरे ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! रथी योद्धा रथपर चढके कणि, नालीक, आदि बाणोंसे समरमें वीरोंका बध करके 
सिंहनाद करने लगे ॥ ३० ॥ 
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स्तथा वतेमाने संग्रामे लोमहषण । 

अगदत्तो महेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्‌ ॥ ३१॥ 
ऐसे रोवोंके खडे करनेवाले संग्राममें महा धनुद्धोरी राजा भगदत्त मदचूते हुए सुप्रतीक 
नामक गजराजपर चढके भीमसेनके समीप दोडते गये ॥ ३१ ॥ 

कुख्रेण प्रभिन्नेन सप्तधा स्वता मदम्‌। 

पर्वतेन यथा तोयं स्रवमाणेन सवतः ॥ ३२॥ 
जिस प्रकारसे पर्वतके नाना स्थानॉसे जल बहता है, बसे ही राजा भगदत्तके गजराजसे 
सम्पूर्ण शरीर अर्थात्‌ दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों गण्ड और मस्तकसे मद चू रहा था ॥३२॥ 
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किरञ्शारसहस्राणि सुप्रतीकशिरोगतः । | 
ऐरावतस्थो मघवान्वारिधारा इवानघ ॥ ३३॥ | 
है पापरहित राजेन्द्र ! राजा भगदत्त उस गजराज सुप्रतीकपर चढके, ऐरावतपर चढे हुए | 
इन्द्रके समान जल-वर्षाकी भांती, अपने बाणोंकों वर्षाते हुए गमन करने रगे ॥ ३३ ॥ 
स भीम शरधाराभिस्ताडयामास पार्थिव । 
पर्वत वारिधाराभिः प्रावृषीव बलाहकः । ॥ ३४॥ 
जैसे बादल बर्षा-ऋतुर्म पहाडपर जलकी धारा बर्षाता है, बैसे ही वे भीमसेनको अपने बाणोंकी | 
बषीसे पीडित करने लगे ॥ ३४ ॥ | 
भीमसेनस्तु संक्रुद्धः पादरक्षान्परःरातान्‌ । 
निजघान महेष्वासः संकुद्ध! शरबृष्टिमिः ॥ ३६॥ 
तब महा धनुद्धर भीमसेनने क्रुद्ध होकर सौसे भी अधिक भगदत्तके हाथीके पादरक्षकोंकी | 
अपने बाणोंकी वषोसे मार डाला ॥ ३५॥ | 
तान्हृष्ट्वा निहतान्करुद्धो भगदत्तः प्रतापवान्‌। | 
चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ ३६ ॥ | 
प्रतापी राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर उन सत्र पादरक्षकोको मारते हुए देख, उस गजराजको | 
भीमसेनके रथकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ | 


स नाग प्रेषितस्तेन बाणो ज्याचोदितो यथा । | 
अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ ३७॥ | 
बह गजराज राजा भगदत्तसे प्रेरित होकर धनुषसे छूटे इए बाणके समान शत्रुनाशन भीमसेनकी | 
ओर बडे वेगसे दोडा ॥ ३७॥ | 


तमापतन्तं सम्प्रेष्य पाण्डवानां महारथाः । 

अभ्यवतेन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
उस गजराजको आते देखके भीमसेनको आगे करके पाण्डव महारथी शीघ्रतापूर्वक उसके 
चारों ओर खडे हो गये ॥ ३८ ॥ 


केकयाश्चाभिमन्युञ्च द्रौपदेयाश्च सवेदः । 

दक्ाणीधिपतिः शरः क्ष्रदेवञ्च मारिष । 

चेदिपश्चित्रकेतुश्च संक्द्ाः सवं एव ते ॥ ३९ ॥ 
मारिष ! केकयराज, अभिमन्यु, ट्रौपदीके पांचों पुत्र, शूरवीर दशार्णराज, पराक्रमी क्षत्रदेव, 
चेदिराज ओर चित्रकेतु-पाण्डोके इन सब म्हारथियोने करुद्ध हो, ॥ ३९ ॥ 
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उत्तमास्त्राणि दिव्यानि द्शयन्तो महाबलाः । 

तमेकं कुञ्जरं कुद्धाः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥४०॥ 
अपने उत्तम दिव्य अस्रोंको प्रकाशित करते हुए, उस एक मात्र हाथीको सब महाबलवानोने 
क्रुद्ध होकर चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४० ॥ 

स विद्धो बहुभिबीणैव्यरोचत महाद्विपः । 

सञ्जातरुधिरोत्पीडो धातुचित्र इवाद्रिराटू ॥ ४१ ॥ 
वह महा गजराज उन सब महारथियोके अनेक बाणोंसे विद्ध होकर रुधिर युक्त होकर ऐसा 
शोभित हुआ, जैसे गेरुकी धारा बहनेसे पर्वतराज शोभायमान लगता है ॥ ४१ ॥ 


दझार्णाधिपतिश्चापि गजं भूमिधरोपसम्‌। 


समास्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्थ वारणम्‌ ॥ ४२॥ 
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दश्चार्णराज भी पर्वेतके समान एक हाथीपर चढके भगदत्तके हाथीके समीप उपस्थित 
हुए ॥ ४२॥ 

तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च । 
दधार सुप्रतीकोऽपि वेलेव मकरालयम्‌ ॥ ४३॥ 


जैसे तट समुद्रे वेगको निवारण करता है, वैसे ही भगदत्तके सुप्रतीक गजराजने अपनी 
ओर आते हुए दश्ा्णराजके हाथीके वेगको धारण करके उसे निवारण किया ॥ ४३ ॥ 

वारितं प्रेय नागेन्द्रं दशार्णस्य महात्मनः । 

साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूज यन्‌ ॥ ४४ ॥ 
महामना दशार्णराजकें गजराजको रोका गया देख पाण्डवोकी सेनाके सब वीर धन्य धन्य 
कहके प्रशंसा करने लगे ॥ ४४ ॥ 

ततः प्रारज्योतिषः क्ुद्धस्तोमरान्वै चतुर्दा । 

प्राहिणोत्तस्य नागस्य प्रसुखे नृपसत्तम ॥ ४७ ॥ 
है भारत ! अनन्तर प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर उस हाथीके ऊपर सामनेसे 
चौदह तोमर चलाये ॥ ४५ ॥ 

तस्य वर्म सुखत्राणं शातकुम्मपरिष्कृतम्‌ । 
ह विदार्य प्राविदानिक्षि्ं वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ४३॥ 
जैसे वरमीकमें सर्प घुसते हैं वैसे वे सब तोमर उस हाथीके सुवर्णसे भूषित कवचको भेदकर 
शीघ्रही उसके झरौरमें घुस गये ॥ ४६॥ 
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स गाढविद्धो व्यथितो नागो भरतसत्तम । 
उपाबृत्तमदः क्षिप्रं स न्यवतेत वेगलः ॥ ४७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह हाथी उन तोमरोंसे अत्यंत पीडित हो, सब मदहीन हो गया और बह शीतघ्र 
ही बडे वेगसे पीछेकी ओर लोट गया ॥ ४७॥ 
प्रदुद्राव च वेगेम प्रणदन्भैरवं स्वनम्‌ । 
स मदेमानः स्वबलं वायुबृक्षानिवौजसा ॥ ४८॥ 
जैसे वायु प्रबळ शक्ति वेगसे वृक्षोकी उखाडके फेंक देता है, वैसे ही वह हाथी महाथोर 
शब्द करता हुआ अपनी सेनाके वीरोंका महन करता हुआ बडे वेगसे भाग गया ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्पराजिते नागे पाण्डवानां सहारथाः । 
सिंहनादं बिनद्यो चैयुद्धायै वो पत स्थिरे ॥ ४९॥ 
उस हाथीके पराजित हो जानेपर भी पाण्डव महारथी जोर जोरसे सिंहनाद करके युद्धके 
लिये स्थिर खडे हुए ॥ ४९ ॥ 
ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदत्तसुपाद्रवन । 
किरन्तो विविधान्बाणाञ्शस्त्राणि विविधानि च ॥५०॥ 
जब वह हाथी भाग गया, तब पाण्डवठोग भीमसेनकी आगे करके 
युद्धमे विविध भांतिके बाण और शस्त्रोको चलाते हुए भगदचकी ३ 
तेषामापततां राजन्संकुद्धानाससर्षिणाम्‌ । 
शत्या स निनदं घोरममषाङ्गतसाध्वसः । 
भगदत्तों महेष्वासः स्वनागं प्रत्यचोदयत्‌ ॥७९॥ 
हे राजन्‌ ! महा धनुद्धारी भगदत्तने उन सब क्रुद्ध होकर आक्रमण करनेवाले अमर्षशील 
पाण्डवोंके महारथ बीरोके घोर सिंहनादको सुनकर, अत्यन्त करुद्ध हो निर्भय चित्ततें अपने 
हाथीको उनकी ओर वेशपूर्वक बढाया ॥ ५१ ॥ 
अड्कुशाड्गुष्ठलुदितः स गजप्रवरो युधि । 
तास्मन्क्षण सभ भवत्संवतक इवानलः ॥ «२ ॥ 
हाथिमोमें श्रेष्ठ गजराज सुप्रतीक भगदत्तके अंकुश और अंगूठेसे प्रेरित होकर युद्ध भूमिमें 
क्षण भरमें प्रय कालकी अभिके समान प्रज्वालित हो गया ॥ ५२॥ 
रथसंघांस्तथा नागान्हयांश्च सह सादिभिः | 
पादातांश्च खुसंकुदधः शतशोऽथ सहस्रशाः । 
अस्द्गात्समरे राजन्सम्प्रधावंस्ततस्ततः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! यहांतक कि वह गजराज अत्यन्त क्रुद्ध दोकर सवारोंके सहित रथ, हाथी, घुडसवारों 


सहित घोड़ों और सैकडों-सहस्नों पेदल चलनेवाले वीरोंका इधर उधर दौडते हुए मर्दन 
करने लगा ॥ ५३ ॥ 
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सिंहनाद करते हुए 
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तेन संलोडथभानं तु पाण्डूनां तदूबलं महत्‌ । 

संचुकोच महाराज चमेवाग्नौ समाहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महाराज ! पाण्डबोंकी बहुतसी सेना उस गजराजसे पीडित होकर मानो अग्निस तपाये गये 
चमडेकी भांति सिमट गई ॥ ५४ ॥ 


भग्नं तु स्वबलं दष्ट्वा भगदत्तेन धीमता । 
घरोत्कचोऽथ संक्रुद्धो भगदत्तसुपाद्रवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


राक्षस घटोत्कचने अपनी सेनाको बुद्धिमान्‌ भगदत्तके द्वारा भग्न हुई देखकर क्रुद्ध दोरे 
उनके उपर धावा किया ॥ ५५ ॥ 


विकटः पुरुषो राजन्दीप्तास्थो दीप्तलोचनः । 

रूप विभीषणं कृत्वा रोषेण प्रज्वलन्निव ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! उस महाबलवान्‌ भयानक रूपवाले, निष्ट्र घटोत्कचने उज्ज्वल लाल नेत्र और 
भयङ्कर मूर्ति धारण कर, क्रोधसे जलके उठकर, ॥ ५६ ॥ 

जग्राह विपुलं शूल गिरीणामपि दारणम्‌ । 

नागं जिघांसुः सहसा चिक्षेप च महाबलः । 

सविष्फुलिङ्गज्वालाभिः समन्तातपरिवोष्टितम्र्‌ ॥ ५७ ॥ 
पर्वतको भी भेदनेमें समथ एक प्रकाशमान, चारों ओरसे अग्निक्की चिनगारियोसे वेशित, 
बिमल त्रिश ग्रहण करके, हाथीको नष्ट करनेकी इच्छासे सहसा राजा भगदत्तकी ओर 
चलाया ॥ ५७॥ 


तमापतन्तं सहसा दृष्टा ज्वालाकुलं रणे । 

चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णमधेचन्द्रे स पार्थिवः 

चिच्छेद सुमहच्छूल तेन बाणेन वेगवत्‌ ॥ ६८॥ 
राजा भगदत्तने समरांगणमें उस ज्यालाथुक्त भयानक त्रिशूळको सहसा संमुख आते देख, 
एक तीक्ष्ण और सुंदर अर्धचन्द्र बाण चलाया और शीध्रतापूर्वक उस महान्‌ त्रिशूलको काटके 
गिरा दिया ॥ ५८ ॥ 

निपपात द्विधा छिन्नं शूलं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

महादानिर्यथा अ्रष्टा दाक्रसुक्ता नभोगता ॥ ६९॥ 
जैसे इन्द्रके हाथसे छूटकर आकाशमें गिरते हुए महान्‌ बज शोभित होता है, वैसे ही बह 
प्रकाशमान्‌ सुवर्ण भूषित शूळ भगदत्तके बाणसे दो खण्ड होकर शोभित होकर गिर गया ॥५९॥ 


५९८ धंद्दाभारते [ भीष्मवघप्ध 


eo ee कक 


शुल निपतितं हृष्टवा द्विधा कूलं स पार्थिव! । 

रुक्मदण्डां महादक्ति जयाहाश्चिशिखोपमास्‌। 

चिक्षेप तां राक्षसस्य लिछ लिछेलि चाब्रवील्‌ ॥ ६०॥ 
हे राजन्‌ ! राजा भग त्ते राक्षसके चलाए त्रिशूलको दो खण्ड करके फिर घटोत्कचको 
“ खडा रह | खडा रह | ” कहके अग्निको शिखाके समान जरती हुईं, सुबण मय दण्डसे 
युक्त एक महाशक्ति ग्रहण करके उसके ऊपर चलाइ ॥ ६० ॥ 

तामापतन्ती सम्प्रध्य वियत्स्था्शानीमेव । 

उत्पत्य राक्षसस्तूणे जग्राह च ननाद च ॥ ६१॥ 
घटोत्कच आकाशसे वजके समान प्रकाशित उस महा शक्तिको संमुख आती देख, शीघ्र ही 
कूदकर उसे ग्रहण करके, सिंहनाद करने लगा ॥ ६१ ॥ 

बभ चेनां त्वरितो जाजुन्यारोप्य भारत । 

पद्दयतः पाथिवेन्द्रस्य तददूझुतभिवाभवत्‌ ॥ ६२॥ 
हे भारत | उसने उस शक्तिको शीप्रताके सहित ग्रहण कर पांबके घुटनोंपर रखके राजा 

` भगदत्तके संमुख हो तोड डाला; उसका बह कमे अद्भुतरूपका देख पडा ॥ ६२॥ 

तदवेक्ष्य कूले कम राक्षसेन बलीयसा 

दिवि देवाः सगन्धवो झुनयत्चापि विस्मिताः ॥ ६३॥ 
आकाशम पिसानापर बेंढे देवता, गन्धव ऑर मुनिलोग उस बलवान्‌ राक्षसके ऐसे महान्‌ 
कमको देखकर बिस्मित हुए ॥ ६३ ॥ 

पाण्डवाश्च सहेप्वासा आश सेनपुरोगसाः । 

साधु साव्विति नादेन एाथिचीमनुनादयन्‌ ॥ ९४ ॥ 
महाधनुधेर भीमसेन आदि पाण्डव उसके ऐसे कभको देखके “ धन्य है, धन्य है ” कहके 
उसकी प्रशंसा करने लगे, ओर अपने सिंहनादसे प्रथ्वीको गूंजा दिया ॥ ६४ ॥ 

ते लु शरुत्वा सहानादं प्रहृष्टानां सहात्मनाम्‌। 

नास्ष्यत सहेषवासो भगदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
महाधनुद्धोरी प्रतापी भगदत्त इषित महात्मा पाण्डबोंके बीरोंका महान सिंहनादको सुनकर 
न सह सके ॥ ६८ ॥ 


स विस्फाये सहचापाभेन्द्रादानिसमसस्वनम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवानां महारथान्‌ । 

विसजन्विसञलास्तीक्ष्णान्नाराचाञ्ञ्वलनप्रभान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उन्होंने इन्ट्रके वज्जके समान शब्द करनेवाले अपने प्रचण्ड धनुषको चढाकर, बेगपूर्वक 
पाण्डवॉकी ओरके सब महारथियोंके ऊपर घावा किया और वह अभिके समान प्रकाशमान 
निमेल ओर तीक्ष्ण नाराच बाणोंको सिंहनाद करते हुए चलाने लगे ॥ ६६ ॥ 
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भीममेकेन विव्याध राक्षस नवभिः दारे: । 

अभिमन्युं त्रिभिश्चैव केकयान्पञ्चभिस्तथा ॥ ९७ ॥ 
उन्होंने एक बाणसे भीमसेन, नो बाणोंसे राक्षस घटोत्कच, तीन बाणॉसे अभिमन्यु और 
पाँच बाणोंसे केकयराज पाचों भाईयोको विद्ध किया ॥ ६७॥ 

पू्णायतविसृष्टेन स्वणपुद्धेन पत्रिणा । 

बिभेद दक्षिणं बाहुं क्षत्रदेवस्थ चाहवे । 

पपात सहसा तस्य सशारं धलुरुत्तमस्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर युद्धमें धनुपको अच्छी तरह खींच कर छोडे हुए सोनेके पंख लगाये हुए एक तीक्ष्ण 
बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी खुजामें प्रहार किया; उस बाणके लगते ही बाणके सहित उनका 
धनुष हाथसे छूटकर गिर पडा ॥ ६८॥ 

द्रौपदेयांस्ततः पश्च पञ्चभिः समताडयत्‌ । 

भीमसेनस्य च क्रोधाज्षिजघान तुरङ्गमान्‌ ॥ ६९ ॥ 
इसके अनन्तर प्रतापी भगदत्तने पांच बाणॉसे द्रौपदीके पांचों पृत्रॉंको विद्ध करके, फिर 
करुद्ध होके भीमसेनके रथके घोडोंको मार डाला; ॥ ६९ ॥ 

ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विशिखस्थ्रिभिः । 

निर्विभेद च्रिभिश्चान्यैः सारथि चास्थ पत्रिभिः ॥७०॥ 
और तीन बाणोंसे उनकी सिंहध्वजाको काटकर, फिर अन्य तीन पंखयुक्त बाणोसे उनके 
सारथी विशोकको विद्ध किया ॥ ७० ॥ 

सख गाढविद्धो व्याथितो रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 

विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेनका सारथी विशोक राजा भगदत्तके बाणोसे शुद्धमें अत्यन्त विद्ध होकर 
रथपर बैठ गया ॥ ७१॥ 

ततो भीमो महाराज विरथो राथिनां वरः । 

गदां प्रशृत्य वेगेन प्रचस्कन्द महारथात्‌ ॥ ७२॥ 
महाराज ! अनन्तर रथहीन होनेपर रथियॉमें श्रेष्ठ भीमसेन गदा हाथर्म ग्रहण कर उत्त महा 
रथसे वेगपूर्वक उतरके प्रथ्वीपर खडे हुए ॥ ७२॥ 

तसुद्यतगदं दष्ट्वा सश्शज्ञमिव पर्वतम्‌ 

ताचकानां भयं घोरं समपत्यत भारत ॥ ७३॥ 
हे भारत ! उनको शृङ्गमुक्त पर्वतके समान गदाधारी देखकर तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको 
अत्यन्त ही घोर भय उत्पन्न हुआ ॥ ७३॥ 
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एतस्मिन्नेव काले तु पाण्डव! कृष्णसारथिः 
आजगाम महाराज निघ्नञ्शाच्रून्सहदस्रशाः ॥ ७४॥ 
हे महाराज ! इसी अवसरे सारथी कृष्णके सहित पाण्डुनन्दन अजुन चारों ओरसे सहसो 
शत्रुसेनाका वध करते हुए, उसी स्थानपर आकर उपस्थित हुए ॥ ७४ ॥ 


थत्र तो पुरुषव्याघ्रौ पितापुञ्ञौ परंतपौ । 

प्राग्ज्योतिषेण संसक्तौ भीससेनघटोत्कचौ ॥ ७६ ॥ 
जिस स्थानपर वे दोनों पुरुपसिंह बलवान्‌ पराक्रमी पितापुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्तके 
सङ्ग युद्ध कर रहे थे ॥ ७५ ॥ 


दृष्टवा तु पाण्डवो राजन्युध्यसानान्सहारथान्‌ । 

त्वरितो भरतश्रेष्ठ तचरायाह्विकिरञ्शरान्‌ ॥ ७६ ॥ 
हे भारत ! पाण्इनन्दन अजुन अपने महारथिओंको युद्ध करते देखकर स्वयं शीघताके सहित 
बाणोंको चलाकर युद्ध करने लगे ॥ ७६॥ 

ततो दुर्धोधनों राजा त्वरमाणो महारथः । 

सेनामचोदयतिक्षिप्रं रथनागाश्व संकुलाम्‌ ॥ ७७॥ 
इसके अनन्तर महारथी राजा दुर्योधने शीघ्ताके सहित रथ, हाथी ओर घोडोंसे युक्त 
सम्पूणी सेनाको अजुनके समीप शीघ्रही युद्धके लिये भेज दिया ॥ ७७ ॥ 


तामापतन्तीं सहसा कौरवाणां महाचसूम्‌। 

अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः श्वेतवाहनः ॥ ७८ ॥ 
श्वेत घोडांवारे पाण्डुपुत्र अजुन सहसा कोरवॉकी उस विशाल सेनाको सम्मुख आती देख 
बेगपूवेक उसकी ओर दोंडे ॥ ७८॥ 


भगदत्तोऽपि समरे तेन नागेन भारत । 

विरूद्वन्पाण्डवबल युधि्ठिरस्ुपाद्रवत्‌ ॥ ७९॥ 
हे भारत ! राजा भगदत्तने भी समरमें अपने गजराजसे पाण्डवॉकी सब सेनाको मर्दन करते 
हुए राजा युधिष्ठिर पर धावा किया ॥ ७९ ॥ 


तदासीक्तुसुल युद्धं भगदत्तस्य मारिष । 

पाञ्चालैः स॒ख़यैश्चैव केकयेशओो्यतायुयैः ॥ ८०॥ 
मारिष ! तब हथियार उठाये हुए पाश्वाल, सू्जय ओर फेकयदेशीय योद्धाओके सङ्ग राजा 
भरद्त्तका अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा ॥ ८० | 
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भीमसेनोऽपि समरे तावुमौ केशवाजुनौ । 
आशावयव्यथाड्त्तभिरावद्वधश्चुत्तमस्‌ ॥८१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ ३९४९ ॥ 
उसी समय भीमसेने कृष्ण और अजुनको रणभूमिमें इरावानूकी मृत्युका यथावत्‌ वृत्तान्त 
बिस्तार पूर्वक सुनाया ॥ ८१ ॥ 
॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ ३९४९ ॥ 
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पुत्र लु निहतं श्रत्वा इरावन्तं धनञ्जयः । 

दुःखेन महताविष्ठो निःश्वसन्पन्नगो यथा ॥ १॥ 
सञ्जय बोले-- हे राजन्‌ ! अर्जुन अपने पुत्र इरावानकी मृत्युका वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त 
दुःखित होके सर्पके समान लम््री सांस छोडने लगे ॥ १॥ 

अन्नयीत्समरे राजन्वाखुदेवमिदं वचः । 

इदं नूनं महाप्राज्ञो विदुरो दृष्टवान्पुरा ॥२॥ 
राजन्‌ ! तग्र वे समरमें भगवान्‌ बसुदेवनंदन श्रीकृष्णसे बोले, हे मधुस्दन ! पहिले महा 
बुद्धिमान्‌ विदुरने निश्चय ही यह सब देखालिया था ॥ २॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामतिः । 

ततो निवारयितवान्धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
इस युद्धमें कौरवों और पाण्डबोंका यह घोर नाश परम बुद्धिमान्‌ विदुरने जानकर, राजा 
धृतराष्ट्रको निवारण किया था ॥ ३ ॥ 

अवध्या बहवो वीरा? संग्रामे मधुसूदन । 

निहताः कौरवैः संख्ये तथास्माभिश्च ते हताः ॥४॥ 
मधुखदन ! हमारी ओरके बहुतसे वारॉका कौरव लोग वध कर रहे हैं, और कौरवोंको भी 
हम युद्धमें नाश कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

अर्थहेतोनरश्ेष्ठ कियते कम कुत्सितम्‌ । 

धिगथोन्यत्कृते हझेवं क्रियते ज्ञातिसंक्षयः ॥ ५ ॥| 
है पुरुषोत्तम ! हम लोग केवल अर्थके निमित्त ही इस प्रकारके जाति-नाश करनेमें प्रवृत्त 
हुए हैं; अर्थहीके निमित्त ऐसे निन्दित कर्म करनेमें प्रवृत्त हुए हैं; इससे अर्थको धिक्कार 
है॥५॥ 
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अधनस्य मूतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्वनम्‌ ! 

कि नु प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्या ज्ञातीन्समागतान्‌ ॥६॥ 
हे कृष्ण ! धनहीन एरुषको बरन मरना ही उत्तम है; परन्तु जातिके छोगोंका वध करके धन 
उपार्जन करना उत्तम नहीं है । हे महाबाहो ! हम युद्ध जातिके छोगोंका वध करके ही 
क्या पाबेंगे ? ॥ ६ 


दुयोधनापराधेन दाकुनेः सौबलस्थ च । 

क्षत्रिया निधनं यान्ति कणेद्र्सान्ज्रितिन च ॥ ७॥ 
सुबलपुत्र शक्षनि ओर कणेकी कुमन्त्रणाके अनुसार दुर्योधनके अपराधसे ही क्षृत्रियोंका नाश 
हो रहा है ॥ ७॥ 

इदानीं च विजानामि खुळूत मधुसूदन । 

कृत राज्ञा महाबाहो याचता स्म सुयोधनम्‌ । 

राज्याधे पञ्च वा ग्रामान्नाकार्षीहस च ढुमतिः ॥८॥ 
हे मधुसूदन ! महाबाहो ! इस समय गेले समझ लिया, कि राजा युधिष्ठिरने दुर्योधनके 
निकट पहले आधा राज्य किंवा पांच ही गांव मांगकर जो याचना की थी, वही उत्तम 
कायं किया था; परन्तु नीचबुद्धि दृर्धोधनने वह प्रदान नहीं किया ॥ ८ ॥ 

दष्ट्वा हि क्षत्रियाञ्श्राज्शायानार्वरणीतले । 

निन्दामि भूशामात्मानं धिगस्तु क्ष्ञजीविकाम्‌ ॥९॥ 
अब इस समय शूरवीर क्षत्रियोंको रणभ्रूमिमें मरके प्रथ्वीपर पडे हुए देखकर, में अपनेको 
सबसे अधिक निन्दित समझता हूं; क्षत्रियोंकी इस जीविकाको घिकार है ॥ ९ ॥ 

अशाक्तमिति मासेते ज्ञास्यन्ति क्षत्रिया रणे । 

युद्ध समेभिरुचितं ज्ञातिभिमेधुसूदनल ॥१०॥ 
हे मधुसदन ! ये सब क्षत्रिय सुझे युद्धमें असमर्थे समझेंगे; इस ही कारणसे में जातिके 
रोगोंके सङ्ग युद्ध कर रहा हूँ ॥ १० ॥ 

संचोदय हयान्क्षिप्र घातराष्ट्रचलूं पति । 

प्रतरिष्य सहापार झुजाभ्यां समरोदाधिम्‌ । 

नायं झीषयितुं कालो विद्यते माधव काचित्‌ ॥ ११॥ 
हे कृष्ण ! इस समय घोडोको तुम शीघ धृतराष्ट्र सेनाकी ओर चलाओ, में अपनी दोनों 


अुजाओंकी सहायतासे इस महा युद्ध-सागरसे पार होऊंगा, अब निरर्थक समयको बिताना 
उचित नहीं है ॥ ११॥ 
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एवसुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा । 

चोदयामास लानश्वान्पाण्डुराव्यालरंहस्तः ॥ १२॥ 
त्रुवीरनाशन कृष्णने अजुनकी ऐसी बात सुनकर वायुके समान वेगवाले उन श्वेत घोडाको 
तुम्हारी सेनाकी ओर चलाया ॥ १२ | 


अथ शाब्दो महानासीत्तव सैन्यस्थ भारत । 

मारुतोद्धूलवेगस्थ सागरस्येव पर्वणि ॥१३॥ 
है भारत ! जैसे पूर्णिमाके दिन वायुकी प्रेरणासे समुद्रका बेग बढनेसे उसका महा घोर शब्द 
होता है; बैसे ही तुम्हारी सेनाके बीच अत्यन्त कोलाहल होने लगा ॥ १३ ॥ 

अपराह्ने महाराज संग्राम! समपद्यत । 

प्जेन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १४॥ 
महाराज ! तब सम्ध्याके समय पाण्डवोंके सङ्ग भीष्मक बादलकी गर्जनाके समान महा घोर 
शब्दसे युक्त भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ १४ ॥ 

ततो राजंस्तव खता भीमसेनछुपाद्रचन्‌। 

परिवार्य रणे द्रोणं वसवो वास यथा ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जैसे वसुओंने इन्द्रको चारों ओरसे वेरकर युद्धके निमित्त गभन किया था; वैसे 
ही तुम्हारे सब पुत्र द्रोणाचार्यको घेरकर भीमसेनकी ओर दौडे ॥ १५ ॥ 


ततः झान्तनवो भीष्मः कूपश्च रथिनां चरः । 
भगदत्तः सुशर्मा च धनञ्जथछुपाद्रवन्‌ र ॥ १६ ॥ 
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इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म, रथियोंमें श्रेष्ठ कपाचाय, भगदत्त और सुशमों अर्जुनसे 
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युद्ध करनेके निमित्त उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १६ ॥। 
हार्दिक्यो वाहिक्रश्चैव सात्यकि समभिद्रुलौ । 
अम्बष्ठकस्तु दृपतिरभिमन्युमबारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतवर्मा और बाहिक सात्यकिसे सामना करने लगे ऑर राजा अम्बष्ठ अभिमन्युसे युद्ध 


करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 


दोषास्त्वन्ये महाराज शेषानेच महारथान | 
ततः प्रववृते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥१८॥ 


है महाराज ! बाकी सब महारथी योद्धा पाण्डबोके बाकी महारथियोपर आक्रमण करने लगे। 


तब उन सब वीरोंका महा घोर भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ १८॥ 
x 
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भीमसेनस्तु सम्प्रेष्य पुञ्रांस्सव जनेश्वर । 

प्रजज्वाल रणे कुद्धो हविषा हव्धवाडिच ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! भीमसेन युद्धभे तुम्हारे पुत्रोंको देखकर जेसे अग्नि घृतकी आहुति पडनेसे अधिक 
प्रज्वलित होती है, बैसे ही क्रुद्ध होकर युद्धमें प्रकाशित होने लगे ॥ १९॥ 

पु्नास्तु तव कौन्तेयं छादयाशचाकिरे शरेः । 

प्रावृषीव महाराज जलदाः पवेत यथा ॥ ९० || 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रोंने भी जैसे वर्षाके समयमें बादल पर्ववपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे 
ही कुन्तीनन्दन भीमसेनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करके उन्हे छिपा दिया ॥ २० ॥ 

स च्छाद्यमानो बहुधा पुन्नेस्तव विशां पते । 

सृक्तिणी विलिहन्बीरः शादूल इव दर्पितः ॥ २१॥ 
पृथ्वीपते ! तुम्हारे पत्रोंके बाणोकी वर्षासे बार बार आच्छादित किये जानेपर, धपूवक 
अपने मुंहके कोनोंफो चाटते हुए, सिंहके समान शौयका अभिमान रखनेवाले, ॥ २१ ॥ 

व्यूढोरस्कं ततो भीम! पातयामास पार्थिव । 

क्षुरपेण सुती€णेन सो5भवद्वतजीवितः ॥ २२॥ 
भारत ! पराक्रमी भीमसेनने एक अत्यंत तीक्ष्ण क्षुरग्रसे व्यूढोरस्कके ऊपर प्रहार किया, 
उसके लगते ही व्यूढोरस्क मर मरके पृथ्वीमें निरे ॥ २२॥ 

अपरेण लु भल्लेन पीतेन निरितेन च 

अपातथत्ङुण्डालेनं सिंहः छुद्गस्ठग यथा ॥ २३॥ 
अनन्तर जैसे सिंह छोटे स॒गका वथ करता है, बैसे ही दूसरे एक शाणित तीक्षण भले 
कुण्डलको भी मार डाला ॥ २३ ॥ 

ततः रुनिशितान्पीतान्समादत्त शिलीसुखान्‌। 

स सप्त स्वरया युक्तः पुांस्ते प्राप्य सारिष ॥ २४ ॥ 
मारिष ! अनन्तर वहांपर स्थित तुम्हारे सब पुत्रोंको देखकर शीघ्रताके सहित तीखे और 
पानीदार सात बाणोंसे उनके ऊपर लक्ष्य करके प्रहार करने लगे ॥ २४ ॥ 

प्रेषिता भीमसेनेन दारास्ते रढघन्वना । 

अपातयन्त पुत्नांस्ते रथेभ्यः सुमहारथान ॥ २७॥ 


इढ भनुद्धीरी भीमसेनके दारा चलाये हुए बाणोंसे तुम्हारे अति महारथी वीर पुत्रोको मारकर 
रथसे नीचे गिरा दिया ॥ २५॥ 
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अनाघृष्टि कुण्डभेदं वैराटं दीर्घलोचनम्‌ । 

दीघेबाहु खुबाहु च तयैव कनकध्वजम्‌ ॥ २६॥ 
वे पुत्र अनाशटि, कुण्डभेद, वराट, दोधलोचन, दीधपाइु, सुबाइ और कनकध्वज नामके 
थे॥ २६ ॥ 

प्रपतन्ता स्म ते बीर विरेजुभरतषेभ । 

बसन्ते पुष्पशबलाश्चूताः प्रपतिता इव ॥ २७॥ 
भरतर्षभ ! वे सभी वीर रथसे बहां शिरते समय, वसन्त कालभे पुष्पयुक्त आमे वृक्षोंकी 
भांति सुशोभित हुए ॥ २७ ॥ 

ततः प्रदुद्रवुः शेषाः पुचास्त व विशां पते। 

लं कालमिव अन्यन्तो भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ २८॥ 
तब तुम्हारे शेष पुत्र उस महा संग्राम महा बलवान्‌ भीमसेनको कालस्वरूप जानकर वहांसे 
भाग गये ॥ २८॥ 

द्रोणस्तु समरे वीरं निर्देहन्त खुतांस्तव । 

थाद्रि वारिधाराभिः खमन्ताह्यकिरच्छरैः ॥ २९॥ 

अनन्तर द्रोणाचायने भीमसेनको युद्धम तुम्हारे पुत्रोंका वथ करते देखकर पबतके 
बादलकी जळवपाके समान उन्हें चारों ओरसे अपनी बाणबपांसे छिपा दिया ॥ २९ ॥ 


तञादूसुतमपद्याम कुन्तीपुत्रस्य पौरुषम्‌ । 

द्रोणेन वाथेमाणोऽपि निजघ्ने यत्खुतांस्तव ॥ ३०॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेनका उस समय यह मैंने अदूशुत पराक्रम देखा, कि उनको द्रोणाचार्य 
अपने बाणोंसे निवारण कर रहे थे; तौ भी उन्होने तुम्हारे पुत्रका वध किया ॥ ३१॥ 


यथा हि गोदषो वर्ष संघारयाति खात्पतत्‌। 

मीमस्तथा द्रोणसुक्त दारवषमदीधरत्‌ ॥ ३१॥ 
जैसे सांढ आकाशसे गिरते हुए जलकी वर्षा सहेते हैं, वेसे ही भीमसेन द्रोणाचायके चलाये 
इए बाणोंको सहने लगे ॥ ३१ ॥ 

अदूश्ुतं च महाराज तत्र चक्रे बृकोदरः 

यत्पुत्ांस्तेऽवधीत्संख्ये द्रोण चेव न्ययोधयत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! भीमने उस युद्धम यह आश्चयं कार्य किया, के द्रोणाचायको भी निवारण किया 
आर तुम्हारे पुत्रोंका भी युद्धभूमिं वघ किया ॥ ३२॥ 
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पुत्रेषु तव वीरेषु विक्नीडाजुनपू्जजः । 

सगेष्विव महाराज चरन्व्याधो सहाबल ॥ ३३॥ 
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जैसे महात्ररपान्‌ व्याघ्र हरिणोके झण्डर्म भ्रमण करके क्रीडा करता है वैसे भीमसेन तुम्हारे 
बीर पुत्रोंके बीच भ्रमण करते थे ॥ ३९॥ 

यथा वा पझुमध्यस्थो द्रावयेत पशून्वक्क! । 

बृकोदरस्तव सुलांस्तथा व्यद्रावयद्रणे ॥ ३४॥ 
अथवा जैसे पशुओंके बीचमें स्थित बूक पशुओंको विदीर्ण करता है, वैसे ही भीमसेन 
रणभूमिमें तुम्हारे पुत्रोंको तितर बितर करने लभे ॥ ३४ ॥ 

गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथः । 

पाण्डचं रभसं युद्धे वारयाभासुरञ्जुनस्‌ ॥ ३६॥ 
भंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचाई थे महारथी पाण्डुपुत्र बलवान्‌ अर्जुनको युद्धमे 
निवारण करने रुभे ॥ ३७ ॥ 

अस्त्रैरस्त्राणि संवांथे तेष सोऽतिरथो रणे । 

प्रवीरांस्तव सैन्येषु प्रेषयामास झत्यवे ॥ ३६॥ 
परन्तु अतिरथी अजुंनने समरभें उन सब महारथियोंके अख्नोको अपने अख्नोते निवारण किया। 
फिर तुम्हारी सेनाके मुख्य सख्य झूरवीरोंका वध करके उन्हें यमपुरीमें भेजने लगे ॥३६॥ 

अभिमन्युश्च राजानमस्बषं लोकविश्रुतम्‌ । 

विरथं रथिनां श्रेष्ठ कारयामास सायकैः ॥ ३७॥ 
अभिमन्धुने लोकमें विख्यात रथियोमे श्रेष्ठ राजा अस्बष्ठको रथ रहित कर दिया। और 
उसको बाणसे निवारण करने लगे ॥ ३७ ॥ 

विरथो वध्यस्ानः स सौ भद्रेण यशस्विना । 

अवष्लछ॒त्य रथात्तूणे सन्ीडो मनुजाधिपः ॥ ३८॥ 
राजा अम्बष्ठ यशस्त्री सुभद्रापुत्र अभिमन्युके आाणोंसे पीडित और रथ रहित होकर लज्जा- 
पूवक रथसे कूद पडे ॥ ३८॥ 

असिं चिक्षेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः । 

आरुरोह रथं चैव हार्दिक्यस्थ महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
और उन्होने महात्मा सुभद्राङुमारपर रणक्षेत्रमें तलवार फेंकके, महात्मा कृतवर्माके रथपर चढ 
गये ॥ ३९ ॥ 

आपतन्तं तु निस्त्रिंशं युद्धमागेविशारदः । 

लाघवा्ंसयासास सौ भद्रः परवीरहा ॥ ३०॥ 
युद्धबिद्याके जाननेवाले, शत्रुनाश्चन सुभद्राकुमार अभिमन्युने अपनी ओर उस तलवारकी 
आती देख, रथकी गतिसे अमण करके उसे निष्फळ किया ॥ ४० ॥ 
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व्यंसितं वीक्षय निर्चिश सौभद्रेण रणे लदा । 

साधु साध्विति सैन्यानां प्रणादो5भूह्विशां पते ॥ ४१ || 
पृथ्वीपते ! उस समय समरभूमिमे वीर सुभद्रा पुत्र अभिएन्युके द्वारा अम्बष्ठकी चलायी हुई 
तलवारकी निष्फल की गई देखकर समस्त सेनाके पुरुष धन्यवाद करके उनकी प्रशंसा 
करने लगे । सेनिकोंके मुखशे निकली हुई “ साधु साधु ? की ध्वनि गूज उठी ॥ ४१ ॥ 

घृष्टयुझ्लसुखास्त्वन्थे लव सैन्यमथोधयन । 

तयैव तावकाः सर्वे पाण्डुसेन्यमयोधयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! उधर पाण्डवोंकी सेनाके सहित भ्रष्टयुस्न आदि योद्धा आपकी सेनाके साथ ओर 
तुम्हारी सेनाके वीर पाण्डव सेनाके साथ धोर युद्ध करने लगे ॥ ४२ ॥ 

तत्राक्रन्दो महानासीत्तव तेषां च भारत । 

निघ्नतां श्रासन्योल्यं कुवेतां कमे दुष्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एक दूसरेपर बहुत प्रहार और दुष्कर कर्म करनेवाले तुम्हारे और पाण्डवोंके सैनिकोर्मे 
महान्‌ संग्राम होने लगा ॥ ४३ ॥ 

अन्योन्यं हि रणे शूराः केशेष्वाक्षिप्य भारिष। 

नखैदेन्तैर युध्यन्त छुष्टिभिर्जानुभिस्तथा ॥ ४४॥ 
मारिष ! दोनों सेनाके शूरबीर योद्धा युद्ध एक दूसरेके केशोंकी आकर्षण करते, नख, 
दांत, मुके और घुटनोंसि युद्ध करने लगे ॥ ४४॥ 

बाहुभिश्च तलैञ्चैव निस्न्रिशैञ्च सुसंशिते! । 

विवरं प्राप्य चान्योन्यमनथन्यससादनस ॥ ४५ ॥ 
और अवसर पानेसे सुदृढ शुजाओं, थप्पडो ओर तलवारोंसे भी एक दूसरेका वथ करके 
यमपुरीमें भेजने लगे ॥ ४५ ॥ 

न्घहमच पिता पुत्र पुतञ्नथ्च पितरं रणे। 

व्याकुलीकृतसंकल्पा युयुधुस्तत्न भानवाः ॥ ४६ ॥ 
उस सुद्धमें पिता पुत्रके ऊपर और पुत्र पिताके ऊपर प्रहार करके एक दूसरेको मारने लगा; 
सेनाके योद्धा रणभूमिभे वीर पुरुषोंको सब भांतिसे व्याकुल करके युद्धके कार्यको पूर्ण करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

रणे चारूणि चापानि हेसएथानि भारत । 

हतानामपविद्धानि कलापाश्च महाघनाः ॥ ४७॥ 
भारत ! मरे हुए पुरुषोके सुवर्णमय पृष्ठसे भूषित मनोहर धनुष और बहुमूल्य उत्तम भूषण 
रणभूमिमें गिरकर शोभने लगे ॥ ४७ ॥ 
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जातरूपमयैः पुद्छे राजतैश्च दिताः शराः । 
तैलधौता व्यराजन्त निस्ुक्तसुजगोपमाः ॥ ४८॥ 
और सोने चांदीके पंखोंसे दण्ड युक्त तथा तेलके घोये हुए तीक्ष्ण बाण निपुक्त सर्पकी 
भांति रणमूसिमें गिरकर प्रकाशित होने लगे ॥ ४८ ॥ 
हस्तिदन्तत्सरून्खड्गा्ञालरूपरिषकूतान्‌ । 
चनमाण चापावद्धान रूक्लएुछान धान्विनाझ प ॥ ४९ ॥ 


रणभूमिम धनुधर वीरोंकी तलवारं- जिसमें हाथीके दांतसे बनी हुई झूठे लगी थीं और वे 
यथास्थान सुवणेभूपित थीं, वैसे ही ढाले जो सुवर्ण पृष्ठ युक्त थीं- फेंकी पडी थीं॥ ४९ ॥ 


सुवर्णविकृतप्रासान्पच्शिन्हेम भूषितान्‌ । 

जातरूपमयाश्चष्टीः दाकत्सस्थ कनकोज्ज्वलाः ॥ ७० | 
सुवर्ण भूषित प्रास, सोनेसे जाडित पट्टिश, सोनेकी बनी हुई ऋष्टियां और सुवर्ण भूषित 
प्रकाशमान्‌ शक्तियां इधर उधर पडी हुई थीं ॥ ५० ॥ 


अपक्कृत्ताश्च पतिता मुसलानि गुरूणि च | 

परिघान्पद्िशांञ्चैच 'भिण्डिपालांश्च भारिष ॥५१॥ 
मारिष ! वहां उत्तम कवच, बडे बडे मुसल, परिघ, पट्टिश और भिण्डिपाल भी संत्र बिखरे 
हुए दिखाई देते थे ॥ ५१ ॥ 


पतितांस्तोसरांश्चापि चित्रा हेमपरिष्करताः । 
कुथाश्च बहुधाकाराश्चामरव्यजनानि च ॥ ६२॥ 
बिचित्र और सुवर्ण भूषित नाना भांतिको तोमर गिरे हुए थे । नाना भांतिके आकारके 
आस्तरण, चंवर और व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे हुए दिखाई देते थे ॥ ५२॥ 
नानाविधानि शास्त्राणि विसुञ्य पतिता नराः । 
जीवन्त इव इङ्घन्ते गतसत्त्वा सहारथाः ॥६३॥ 
महारथ वीर योद्धा इन सब नाना प्रकारके शस्त्रॉकी हाथोमेसे त्यजकर ही मरके प्रथ्वीमे 
गिरते थे, वे सब मरके भी जीते हुएके समान प्रकाशित होते थे ॥ ५३ ॥ 
गदाविसथितैगात्रेसुसलाभिन्नमस्तकाः । 
रजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षितौ ॥ ५४॥ 
है भारत ! अनेक योद्धाओंके शरीर गदाके प्रहारसे नष्ट हुए, अनेक वीरोंके शिर सुसलके 
चोटसे फूट गये थे, कितनेही योद्धा हाथी घोडे और रथोंसे कुचल गये थे और ये सभी 
बहां मरकर रणभूमिमें पडे थे ॥ ५४ ॥ 
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तथैवाश्वदनागानां दारीरेराबभौ तदा । 

संछन्ना वसुधा राजन्पवतेरिव सर्वतः ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! रणभूमिका सत्र स्थान हाथी, घोडे और मलुष्योंक्रे मृत शरीरोंसे इस भांति पूर्ण हो 
गया मानों प्रथ्वी पवतोसे छिप गई हो ॥ ९५ ॥ 

समरे पतितैअ्चैच शाकत्याष्टिशरतोमरैः । 

निखिशैः पद्िशेः घासैरयस्कुन्तैः परश्च धैः ॥ ७६ ॥ 
युद्धभूमिमें भिरे हुए शूल, शक्ति, ऋष्टि, बाण, तोमर, तलवार, पट्टिश, प्रास, लेहेके भाले, 
परशु, ॥ ६६ ॥ 

परिघेभिण्डिपालैश्च शातप्रीभिस्तथैब च । 

शारीर! वास्त्रभिन्नैश्च सभास्तीयेत भेदिनी ॥ ५७॥ 
परिघ, भिन्डिपार और शतश्ली; ये सब अख्नश्र और इनके प्रहारसे मरे हुए पुरुषोंके 
शरीरसे सारी पृथ्वी छिप गई ॥ ५७॥ 

निःशब्देरल्पशब्देश शोणितौघपरिप्छुतेः । 

गताझुभिरमिज्नन्त विबभौ संबता मही ॥ ६८॥ 
हे शत्रुनाशन महाराज ! कितने योद्धा जिनके मुंहसे शब्द नहीं निकलता था और कितने ही 
धीरे धीरे शब्द बोलते थे, ऐसे योद्धा वहां भूमि पर गिर पडे थे । रुधिर बहते हुए शरीरसे 
गिरकर कितने ही योद्धा चेष्टा रहित हो गये । इस प्रकारसे इन पुरुषोंके शरीरोंसे प्रथ्वी 
छिप गई ॥ ५८ ॥ 

सतलत्रैः सकेयूरैवाहुभिश्चन्दनोक्षितैः । 


¢) 


हस्तिहर्तोपमैछच्नैरूरभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ &९॥ 
बद्धचूडामणिधरैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 
पतितैशवभाक्षाणां बभौ भारत मेदिनी ॥ ६० ॥ 
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हे भारत ! युद्ध भूमिमें बैलके समान विशाल नेत्रावाले बलवान्‌ वीरोंके गिरे हुए तलत्राण, और 
केयूरॉसे युक्त चन्दन चर्चित भुजा, हाथीयोंके सण्डके समान छिन्नभिन्न हुई जङ्घा तथा उत्तम 
कुण्डलयुक्त सुकुटसे शोभित शिरोंसे प्रथ्वी पूर्ण हो गई ॥ ५९-६० ॥ 

कवचैः शोणितादिग्यैविप्रकीणैञ्च काञ्चनैः । 

रराज सुभ्ररं भूमिः शान्तारचिभिरिवानलैः ॥६१॥ 
पृथ्वी पर शिखारहित अग्निक जिस प्रकारसे शोभा होती है, इधर उधर बिखरे हुए सुवर्णमय 
कवच रुधिरसे युक्त होकर प्रथ्वीपर बैसे ही शोभित होने लगे ॥ ६१॥ 
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विप्रविद्धे! कलापैश्च पतितैश्च शरासनैः । 
विप्रकीणैः शरैश्वापि रुक्मपुछ्वैः समन्ततः ॥ ६२ ॥ 
सब ओर तूणीर फेंके हुए पडे थे, धनुष गिरे थे और सुवर्ण पंखयुक्त बाण बिखरे हुए 
थे ॥ ६२॥ 
रथैश्च बहुमिमंत्रे! किझिणीजालमालिनि! । 
वाजिभिश्च हतेः कीणेः खस्तजिहैः सशोणिते ॥ ६३॥ 
सब प्रकारसे किङ्किणीयुक्त जालमाला विधृषित टूटे रथ, बाणोंसे मरे हुए जीभ निकाले 
रुधिरसे युक्त शरीरवाछे घोडे सब ओर पडे हुए दिखाई देते थे ॥ ६३ ॥ 
अनुकर्षैः पताकाभिरुपासड्लैध्बेजैरपि । 
प्रवीराणां महाशङ्कैविप्रकीणे्च पाण्डुरैः ॥ ९४ ॥ 
रथके नीचेका काठू, अनुकर्प, पताका, तूणीर, ध्वजा और बडे वीरोंके समेत वर्ण बड़े बडे 
शंख फेलकर पडे थे ॥ ६४ ॥ 
स्रस्तहस्तैश्च सातङ्गैः शयानेविषभो सही । 
नानारूपैरलंकारेः प्रमदेचाभ्यंकूता ॥ ६८॥ 
और कटे इए सण्डसे युक्त मरे हुए पर्षतके समान हाथियोंसे युक्त युद्धकी पृथ्बी नाना 
भांतिके भूषणोंसे युक्त प्रमदा ख्रीकी भांति शोभित हुई ॥ ६५॥ 
दन्तिभिइ्चापंरैस्तत्र सप्रासेगोढघेदनेः । 
करैः शब्दं वि्चश्चङ्भिः शीकरं च सुहुछेहु! । 
विबभौ तद्रणस्थानं धस्थमानैरिवाच रैः ॥ ६६ ॥ 
प्राससे युद्ध अत्यन्त पीडित कई दन्तार हाथी सण्डले बार बार शब्द करते हुए और पाणीके 
कण केफते हुए तथा कितने ही चेष्टारहित हाथियांसे एथ्बी छिप गई। तब वह रणभूमिं 
झरनोंसे युक्त पषेतोसे युक्त होनेके समान दिखने लगी ॥ ६६ ॥ 
नानारागैः कस्बलैञ्च परिस्तोसैञ्च दन्तिनास्‌। 
वैड्येमणिदण्डैश पलितेरङ्कुशेः शुभैः ॥ ६७॥ 
हाथियोंके नाना प्रकारके वर्णवाले कम्बर, हाथियोंके परिस्तोम, बैड्यैमणि युक्त दण्डवाले 
हाथी-दातासे युक्त शोभायमान अंकुश गिरे हुए थे ॥ ६७ ॥ 
घण्टाभिश्व गजेन्द्राणां पलिताभिः समन्ततः । 
विघादितविचिचासिः कुथाभी राङ्कवैस्तथा ॥ ६८ ॥ 
बडे बडे गजराजोंकी घंटा सब ओर बिखरी हुई थीं, हाथियोंके पीठपर बिछाये जानेवाले 
चित्र विचित्र कंबळ फे हुए और सादे अंकुश चारों ओर गिरे हुए थे ॥ ६८ ॥ 
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ग्रैवेपरेश्चित्ररूपैश्च रुकमकक्ष्माभिरेच च | 
यन्त्रैश्च बहुधा छिन्नैस्तोमरैश्च सकम्पने ॥ ६९ ॥ 
गलेकी चित्र बिचित्र माला, सुवणेके होदे, बहुतसे कटे टूटे यन्त्र, कम्पन करनेवाले सुवर्णमय 
तोमर ॥ ६९ ॥ 
अश्वानां रेणुकपिले रुक्सच्छच्नेरुरशछदैः । 
सादिनां च शुजेशिछन्नैः पतितैः साङ्गदेस्तथा ॥ ७०॥ 
धूलिसे युक्त कपिलवणे भूषित घो की छातिको ढकनेवाले सुनहरे चारजामे, बाजूबंद सितं 
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कटे हुए हाथ, घुडसवारोंके कवच ॥ ७० ॥ 

प्रासैश्च विम्ञलैस्ती क्णेबिमलाभिस्तथार्छिभिः । 

उष्णीषेश्च तथा छिन्नः प्रावद्ध्य ततस्ततः ॥ ७९ ॥ 
तीक्ष्ण और चमकीले प्रास, चमकती हुई ऋष्टि, जहां तहां गिरे हुए छिन्न भिन्न शिरख्राण 
आदिसे प्रथ्वी पूणे हो गयी थी ॥ ७१ ॥ 

विचित्रैर चन्द्रैश्च जातरूपपारिष्कृतेः 

अश्वास्तरपरिहतो मै राङ्कवेमदितेस्तथा ॥७२॥ 
सुवर्णदण्ड भूपित बिचित्र अथे चन्द्र वाण, घोडके जीन, झूल ओर उनका पीठपर बिछाय 
जानेवाठे रंकु मृगोंके मदु चभ आसन, जो नीचे गिरकर कुचक्र घूलसे भर गये थे ॥७९॥ 

नरेन्द्रचुडासाणासाचाचतत्च महाधनः 

छत्रैस्तथापविद्वे्च चामरव्यजेनरापि ॥ ७३॥ 
राजाओंके मुकुटमें आबद्ध मद्वा मूल्यवान्‌ ओर विचित्र चूडामाणे, इधर उधर गिर हुए छत्र 
चंवर, व्यजन ॥ ७३ ॥ 

पद्मेन्डु्ुतिभिश्चैच वदनेश्चासक्कुण्डलंः । 

क्ल्प्ऱ्म्भभिरत्यथं वीराणा समलकृत' ॥७४॥ 
वीरोंके मनोहर कुण्डल युक्त, पद्म और चन्द्रमाकें समान शोभायमान, मूर्छा उक्ते आर 
भूष्णासे भूषित कटे हुए वदन ॥ ७४ ॥ 

अपविद्वेमेहाराज खुवर्णोज्ज्वलकुण्डलः । 

ग्रहनक्षत्रशबला व्यौरिवासाद्वछुन्धरा ॥ ७७ ॥ 
महाराज ! सुवर्णके उत्तम कुंडळ आदि भूषण प्रकाशित होकर, इथर उधर बिखर हुए य 
इन सब चीजोंसे पूर्ण हुई वहांकी भूमि ग्रह तथा तारि युक्त आकाशमण्डलके समान विचित्र 


शोभा धारण करती थी ॥ ७८ ॥ 
$$ 
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एवमेते महासेने म्दिते तत्र भारत । 

परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे ॥ ७६ ॥ 
भारत ! तुम्हारी और पाण्डबोकी वे दोनों ओरकी बहुत सेना युद्धमें इसी प्रकारसे एक 
दूसरीसे भिडकर मरकर पृथ्बीमें पडी हुईं दिखाई देने लगी ॥ ७६ ॥ 

तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु स्रदितेषु च भारत । 

रात्रिः समभवद्धोरा नापद्याम ततो रणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
है भारत ! योद्धाओंके थकने, भागने और मरके प्रथ्वीमें शिरनेके अनन्तर, जब घोर रात्रि 
उपस्थित हुईं, तब रणभूमिमें फिर कुछ भी नहीं देखा जाता था ॥ ७७॥ 

ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्र। कुरुपाण्डवाः । 


घोरे निशासुखे रौद्रे वतमाने सुदारुणे ॥ ७८ ॥ 
महा भयङ्कर घोर दारुण रात्रि होते देख, कोरव ओर पाण्डवोंने अपनी अपनी सेनाको युद्धसे 
निवृत्त किया ॥ ७८ ॥ 

अवहारं ततः कृत्वा सहिताः छुरुपाण्डयाः । 

न्यविरान्त यथाकालं गत्वा स्वाशिबिरं लदा ॥ ७९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२॥ ४०२८ ॥ 
कौरव और पाण्डव एक साथ अपनी सेनाफे निवृत्त होनेपर यथा समय अपने अपने शिबिरोंमें 
आकर विश्राम करने लगे ॥ ७९ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपवेमे बानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२ ॥ ४०२८ ॥ 


सञ्जय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । 
दुःशासनश्च पुत्रस्ते सूतपुत्रश्च दुजेयः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनि, तुम्हारा पुत्र 
दुःशासन और दुजेय वीर खतपुत्र कणे ॥ १॥ 
समागस्य महाराज मन्त्र चक्कार्विवक्षितम्‌ । 
कथं पाण्डुजुताः युद्धे जेतव्याः सगणा इति ॥२॥ 
ये सब एकत्र होकर, सपरिवार पाण्डवोंकी किस प्रकारसे पराजित किया जायगा, इसका 
गुप्त विचार करने रुगे ॥ २॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा सवोस्तानाह मन्त्निणः 

सूतपुत्र समाभाष्य सॉबलं च भहाधलम्‌ ॥३॥ 
फिर राजा दुयोधन सुतपुत्र कणं आर महा बलवान्‌ शकुनिको सम्बोधन करके उन सभ 
मन्त्रियासे बोले ॥ ३॥ 

द्रोणो भीष्मः कृप! शल्यः सौमदत्तिश्च संयुगे । 

न पार्थान्प्रतिबाधन्ते न जाने तत्र कारणम्‌ ॥ ४॥ 
द्रोणाचार्य, भीष्म, शल्य, कृपाचार्य और भूरिश्रवा ये सव न जाने किस कारणसे पाण्डवों- 
को युद्धमें निवारित नहीं करते; उसे में समझ नहीं सकता हूं ॥ ४॥ 


अवध्यम्ानास्ते चापि क्षपयन्ति बलं मम । 
सोऽस्मि क्षीणबलः कर्ण क्षीणशस्त्रश्न संयुगे ॥% । 
र्‌ 


बे सब लोग इन सब पराक्रमी बीरोंसे अवध्य होकर इमारी सेनाका नाश कर है कण 
युद्धमें हमारी सेनाका नाश भी हो रहा है, और अब्न शस्त्राके प्रहार भी नष्ट हो रहे हैं ॥५॥ 


निकृतः पाण्डवैः श्रेरवध्यदेवतैरपि। 
सोऽह संशयमापन्नः प्रकरिष्ये कर्थ रणम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे कण ! देवताओसे भी अवध्य शूरवीर पाण्डबॉसि में ठगा गया हूँ । उन छोगोंको युद्धम 
किस भांतिसे प्रहार करूंगा, उस विपयभें मुझे सन्देह उत्पन्न हुआ है ॥ ६ 
तमब्रवीन्महाराज सूतपुत्रो नराधिपम्‌ । 
सा झुचो भरतश्रेष्ठ प्रकरिष्ये प्रियं तव ॥७॥ 
महाराज ! यह सुनकर खतपुत्र कणे राजा दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक 
मत करो । भें तुम्हारा प्रिय कायं करूंगा ॥ ७॥ 


सीष्मः शान्तनचस्तूर्णमपयालु महारणात्‌ । 

निवृत्ते युधि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्र च भारत ॥ ८ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म इस युद्धसे शीघ्र ही हट जावे । भारत ! जब भंगानन्दन भीष्म शस्त्र 
त्यागकर युद्धसे निवृत्त हो जायंगे, ॥ ८ ॥ 

अह पार्थीन्हनिष्याभि सहितान्सवेसोमकेः । 

पददयतो युधि भीष्मस्य दापे सत्येन ते रूप ॥९॥ 
तब भीष्मके संमुखमें ही में सम्पूण सोमकाँके सहित कुन्तीपुत्र पाण्डबोंका एक साथ वध 
करूंगा, राजन्‌ ! यह में तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ ॥ ९ ॥ 


६१४ मदाभारते | भीष्मवघपरद 


पाण्डवेषु दयां राजन्सदा भीष्मः करोति चै । 

अशक्तश्च रणि भीष्मो जेतुमेतान्महारथान्‌ ॥१०॥ 
भीष्म सदा पाण्डवोंके ऊपर दया किया करते हैं; इससे वह इस महा युद्धमें महारथी 
पाण्डवोंको रणभूमिमें जीतनेमें स्वेथा असमर्थ हैं ॥ १० ॥ 

अभिमानी रणे भीष्मो नित्य चापि रणप्रियः । 

स कर्थं पाण्डवान्युद्धे जेष्यते तात संगतान्‌ ॥ ११॥ 
तात ! और बह युद्धे अभिमानी हैं, सदा सर्दा युद्ध करनेहीकी अभिलापा करते हैं; इससे 
युद्ध करनेवाले सब पाण्डवोंको किस निमित्त जीत करके युद्ध शेष करेंगे? ॥ ११ ॥ 

स त्व शीघमितो गत्वा भीष्मस्य शिबिरं प्रति । 

अनुमान्य रणे भीष्मं शास्त्रं न्यासय भारत ॥ १२॥ 
है भारत ! इसलिये तुम शीघ्र ही यहांसे भीष्मके शियिरमें जाकर, भीष्मको इस विषयमे 
संमत करके युद्ध भूमिमे उनका अस्न शस्र त्याग करनेके निमित्त अनुरोध करो ॥ १२॥ 

न्यस्तशास्त्रे ततो भीष्से निहतान्पह्य पाण्डवान्‌ । 

मयैकेन रणे राजन्सझुहृङ्गणबान्धवान्‌ ॥१३॥ 
राजन्‌ ! भीष्मके अन्न त्याग करनेपर तुम देखोणे, कि भेंने अकेले ही युद्धमें पाण्डव लोगोंका 
उनके सुहृद बन्धुबान्धवोंके साहित वध किया है ॥ १३ ॥ 

एवसुक्तस्लु कर्णेन पु्ो छुर्योधनस्तच । 

अञ्रवीद्गातरं तत्र दुःशासनसिदं वचः ॥१४॥ 
कणेने ऐसा वचन कहनेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन वहां अपने भाई दुःशासनसे इस प्रकार 
बोले ॥ १४॥ 

अलुयाच यथा सज्जं सवे भवति सवतः । 

दुःशासन तथा क्षिपं सवेसेवोपपादथ ॥ १५॥ 
हे दुःशासन ! जिससे ये अनुनायी वीर योद्धा सब प्रकारसे यात्रा संबंधी तैस्यारीसे सजित 
होवें, तुम उसका शीघ्र ही विधान करो ॥ १५ ॥ 

एवसुक्त्वा ततो राजन्क्णसाह जनेश्वरः । 

अनुमान्य रणे भीष्मसितोऽहं द्विपदां वरम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌! राजा दुर्योधन दुःशासनसे ऐसा कहकर फिर कणसे बोले, मैं मनुयांम श्रेष्ठ भीष्मको 
युद्धसे इटनेके लिये संमत करके, ॥ १६ ॥ 


आगाभिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकारामारिन्दस । 
ततस्त्वं पुरुषव्याघ्र प्रकरिष्यसि संयुगम्‌ ॥ १७॥ 


शीघ्र ही तुम्हारे निकट आता हूं, हे शन्रुनाशन ! भीष्मके युद्धसे एथक्‌ होनेहीसे तुम युद्ध 
करोगे ॥ १७॥ 
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निष्पपात ततस्तूणे पुत्नस्तव विशां पते । 

सहितो भ्रातूभिः सवैर्देवेरिव शतक्रतुः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन शीघ्र ही अपने सव भाईयोसे युक्त 
हो, देवताओंके बीच इन्द्रके समान शोमिंत होकर, गमन करने लगे ॥ १८ ॥ 

ततस्तं रुपशादूल शादूलूसमाविक्रमस्‌ । 

आरोहथद्धयं लूणे भ्राता दुःशासनस्तदा ॥ १९॥ 
तब भाई दुःशासने शादूलके समान पराक्रमशील राजशादूल ढुर्योधनको शीघ्रताके सहित 
घोडेपर चढाया ॥ १९ ॥ 

अङ्गदी बद्धसुकुटो हस्ताभरणवान्दपः । 

धातेराष्ट्रो महाराज विवभौ स महेन्द्रवत्‌ ॥२०॥ 
महाराज ! राजा दुर्योधन शरीरके सब उत्तम वस्त्र, भूषण, माथेपर मुकुट और हाथोंमें वलय 
आदि आधूपणोंसे भूषित होकर मार्गमे गमन करते हुए, इन्द्रके समान अत्यन्त शोभित होने 
लगे ॥ २० ॥ 

'आण्डीपुषपनिकाशेन तपनीयनिभेन च । 

अलुलिप्चः परार्ध्येन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २१॥ 
उसने मंजिष्ठा पुष्पके समान सुगंधित उत्तम और सुवर्णके समान बर्णवाले सुगन्धि चन्दन 
लगाया था ॥ २१ ॥ 

अरजोस्बरसंवीतः सिंहखेलगतिपः । 

शुशुभे विमलार्चिष्माञ्शारदीव दिवाकरः ॥ २२॥ 
निर्मल अम्बर धारण किये हुए, सिंहगतिके समान गमन करते हुए, राजा दुर्योधन उस 
समय अपनी निल प्रभासे अम्बरधारी होकर शरदूऋतुके किरणधारी र्यके समान प्रकाशित 
इए ॥ २२ ॥ 

ते प्रयान्तं नरव्याघ्रं भीष्मस्य शिविरं प्रति । 

अनुजग्छुर्महेस्वासाः सवेलोकस्य धान्विनः। 

ख्रातरञ्च महेष्वासास्तरिदशा इव वासचम्‌ ॥ २३॥ 
पुरुषसिंह राजा दुर्योधनको भीष्मके शिक्षिर्की ओर जाते देखकर सब्र लोगोंमें विख्यात महा 
बलवान्‌ धनुद्धीरी योद्धा नरेश और उनके धबुद्धेर सब भाई लोग इस प्रकारसे उनेके अनुगामी 
इए, जैसे देवता लोग इन्द्रका अनुगमन करते हैं ॥ २३ ॥ 

हयानन्ये समारु्य गजानन्ये च भारत । 

रथैरन्ये नरश्रेष्ठाः परिवद्टुः समन्ततः ॥ २४॥ 
भारत ! कितने ही घोडेपर, कितने ही हाथियोपर और कितने ही पराक्रमी नरश्रेष्ठ वीर 
रथपर चढके राजा दुयोंधनको चारों ओरसे घेरकर चले ॥ २४ ॥ 
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आत्तशास्त्राश्च सुहदो रक्षणार्थं महीपतेः । 

पाढुर्वेभूबुः सहिताः शाक्रस्थेवासरा दिवि ॥ २७॥ 
जैसे स्त्रगमें देवता लोग इन्द्रकी रक्षा करनेके निमित्त उनके अनुगामी होते हैं, वैसे ही उनके 
समस्त सुहृद्‌ अख्न-श्न लेकर राजा दुर्योधनकी रक्षा करनेके निमित्त उनके अनुगामी हुए ।२८॥ 

संपूज्यमानः कुरुभिः कौरवार्णा महारथः । 

प्रथयौ सदन राजन्गाङ्गेयस्य थरास्विनः 

न्वीयसानः सहिते? सोदरैः सवतो दपः ॥ २६ ॥ 

राजन्‌ ! कुरुराज महारथी दुर्योधन कौरवोंसे पूजित होकर यशस्वी गद्भानन्दन भीष्मके समीप 
उनके शिबिरभं जाने लगे । वह राजा अनुगमन करनेवाले सहोदर भाइयोंके सहित घेरकर 
गमन कर रहे थे ॥ २६॥ 


दक्षिणं दक्षिणः काले संभ्रत्ध स्व्षुजं लदा । 


हस्तिहर्तोपमं शैक्षं सर्वेशचुनिबहेणम्‌ ॥ २७॥ 
पणहन्न्ञलीनृणासुद्यतान्सवेतोदिशम्‌। 
शुश्राव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम्‌ ॥ २८॥ 


चारों ओरसे नाना देशवासी मनुष्य हाथ जोडके खडे होकर उनसे विनयपूर्वक प्रणाम करते 
थे; वह सब शन्रुओंका संहार करनेमें समर्थ, यथायोग्य अखन प्रहारकी शिक्षायुक्त अनुकूल 
रूपसे प्राप्त हुई, हाथिके सण्डके समान बिशाल अपनी दाहिनी शुजाको ऊपर उठाते, उन 
लोगोंकी बिनययुक्त प्रणामाञ्जली ग्रहण करते और मधुर बचनोंको सुनते इए गमन करने 
लगे ॥ २७-२८ ॥ 
संस्तूयमानः सूतैः्च मागप्रैश्च सहायक्षाः । 
पूजयानश्च तान्सवान्सवेलोकेश्वरेश्वरः ॥ २९॥ 
सब जगतका अधीश्वर महायशस्त्री दुर्योधन छत, मागथ आदि पुरुषोंके मुखसे अपनी स्तुति 
सुनकर, उन सब लोगांका समाद्र करता था ॥ २९ ॥ 
प्रदीपैः काश्चनैस्तत्र गन्धतैलावसेच नैः । 
परिवद्ुमेहात्मानं प्रज्वलद्धिः समन्ततः ॥ ३०॥ 
सुगन्थित तेलसे युक्त सुवर्णमय दीपक जलाकर सेवक महात्मा दुर्योधनको चारों ओरसे घेर- 
कर गमन करने लगे ॥ ३०॥ 
स तैः परिव्रतो राजा प्रदीपैः काञ्चनैः शुमै) । 
शुशुभे चन्द्रमा युक्तो दीततेरिव महाग्रहैः ॥ ३१॥ 
राजा दुर्योधन उन सब सुवर्णके शुभ दीपकोंमें घिरकर प्रकाशित महाग्रहोंके बीच चन्द्रमाके 
समान शोभित होने लगे ॥ ३१ ॥ 
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कञ्चुकोषणीषिणस्तच्र वेत्रझझरपाणयः । 

प्रोत्सारघन्तः दानकेस्तं जनं खवेलोदिशाम्‌ ॥ ३२॥ 
सुवर्णभूपित पगडी और बखनोंको धारण करनेवाले योद्धा लोग हाथमें बेत और श्न ग्रहण करके 
सब ओर मार्णसे मनुष्योंकों धीरे धीरे हटाते हुए चलने लगे ॥ ३२॥ 

संप्राप्य लु ततो राजा आीष्मस्य सदनं छुभम्‌ । 

अवलीघ हयाच्चापि भीष्मं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३३॥ 
इसी प्रकारसे गमन करते हुए राजा दुर्योधन भीष्मके सुंदर शिबिरके समीप पहुंचके घोडॉसे 
उतर पडा ॥ ३३ ॥ 

अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्णः परमासने । 

काञ्चने खवेतो अद्रे स्पध्यास्तरणसंबूते । 

उचाच प्राञ्जिर्भीषमं बाषपक्ण्ठोऽश्रुलोचनः ॥ ३४ ॥ 
और भीष्मके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। अनन्तर बहुमूल्य उत्तम बखसे युक्त सुवर्णमय 
सुन्दर सर्वतोभद्र आसनपर बैठ गये । अनन्तर हाथ जोड कर दुःखित चित्तसे गद्गद कण्ठसे 
आंखेमिं आंसू अर्के भीष्मसे बोले ॥ ३४ ॥ 

त्वाँ चरथं सझुपाश्ित्य संयुगे शाञ्चुसूदन। 

उत्सहेम रणे जेलुं सेन्द्रानपि खुराखुरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! हम लोग युद्धे तुम्हारा आसरा करके इन्द्रके सहित देवता और असुरोको 
भी जीतनेका उत्साह रखते हैं ॥ ३८ ॥ 

किछु पाण्ड्खुतान्वीरान्सखुह्दङ्गणबान्धचान्‌ । 

तस्मादसि गाङ्गेय कूपां कर्तु सथि प्रभो । 

जहि पाण्डुखुतान्वीरान्महेन्द्र हव दानवान्‌ ॥ ३६॥ 
तब जो सुहृद्‌ तथा बन्धुवानधबोंके सहित वीर पाण्डवोंको युद्धम पराजित करूंगा; उसको बात 
ही क्या है ? इससे हे पितामह गङ्कानन्दन भीष्म | तुम मेरे ऊपर कृपा करो । हे महाराज ! 
जैसे देवराज इन्द्रने दानवोंका वध किया था, वैसे ही तुम युद्धम वीर पाण्डवोका नाश 
करो ॥ ३६॥ 

पूर्वसुक्त महावाहो निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 

याञ्चालान्पाण्डवैः साथ करूषांख्रेति भारत ॥ ३७॥ 
हे महाबाहो ! भरतकुरुभूषण ! तुमने पहिले कहा था, कि में पाण्डवां सद्दित सम्पूर्ण सोमक 
बंशी, पाश्वाळ और करूपदेशीय योद्धाओंका संहार करूंगा ॥ ३७ ॥ 
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तहूचः सत्यभेवास्तु जहि पाथोन्समागतान्‌ । 

सोमकांश्च महेष्वासान्सत्यवारभव भारत ॥ ३८॥ 
भारत ! तुम्हारा वचन सत्य होवे, तुम एकत्रित हुए महाघनुधेर सोमकबंशीय बीर योद्धा 
और पाण्डबोंका वध करके, सत्यवादी बनो ॥ ३८ ॥ 

दयया यादि वा राजन्द्वेष्यभावान्सम प्रभो । 

दभाग्यतया वापि मम रक्षस्ति पाण्डवान्‌ ३९। 

हे राजन्‌! प्रभो ! यदि पाण्डबोंके ऊपर तुम्हारी दया और मेरी मंदभाग्यतासे मेरे ऊपर तुम 
द्वेष युक्त होकर पाण्डवोकी रक्षा करते होओ ॥ ३९ ॥ 

अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनम्‌ । 

स जेष्यति रणे पार्थान्सरुहङ्गणबान्धवान्‌ ॥ ४० ॥ 
तो युद्ध भूमिमें शोभाषानेवाले पराक्रमी कर्णको युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा दिजिये; वह 
पाण्डाको उनके सुहृद तथा बन्धु बान्धवोंके सहित युद्धमें जीत लेगा ॥ ४०॥ 

एतावदुक्त्वा नृपतिः पुञो दुर्योधनस्तव । 

नोवाच वचनं किश्चिङ्गीष्मं रीस पराक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९३॥ ४०६९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने भीम पराक्रमी भीष्मसे ऐसा बचन कहकर मौन अबलम्बन 
किया ॥ ४१॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वेमे तिरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ४०६९ ॥ 


९8 : 
सञ्जय उवाच 

वाक्हाल्यैस्तव पुच्रेण सोऽतिविद्धः पितामहः ! 

दुःखेन महताविष्टो नोवाचाप्रियमण्वपि ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! लोकोंके स्वभाव जाननेवालेमिं अग्रणी पितामह भीष्म तुम्हारे पुत्रके 
वचनरूपी शलाकासे अत्यन्त विद्ध ओर महादु१खित हो, कुछ भी अप्रिय वचन न बोले ॥१॥ 

स ध्यात्वा खुचिरं कालं दुःखरोष समन्वितः । 

श्वसमानो यथा नागः प्रणुन्नो वै शलाकया ॥२॥ 
चे दुःखित और क्रोधसे युक्त होकर सकी भांति लम्बी सांस छोड़ते हुए बहुत देर तक 
चिन्ता करने लगे; वह दुर्योधनके वचनरूपी अंकुश शलाकासे पीडित होकर हाथीके समान 
व्यथाका अनुभव करने लगे ॥ २॥ 
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उद्बृत्य चक्षुषी कोपान्निदहन्निव भारत । 

सदेवारुरगन्धच लोकं लोकविदां वरः । 

अन्नवीत्तव पुत्रं तु सामपूवेमिदं वचः ॥ ३॥ 
भारत ! फिर क्रोधरूपी अभिसे दोनों नेत्र लाल करके, लोकवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्म ऐसे देखने 
लगे. मानो देवता, असुर ओर गन्धर्वा सहित संपूर्ण लोकोंकी भस्म करते हैं। अनन्तर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधनको इस प्रकार साम वचनसे बोले ॥ ३॥ 

कि ड॒ दुर्योधनैव मां वाक्शल्येरुपविध्यसि । 

घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम्‌ । 

जुह्वानं समरे प्राणांस्तवेव हितकाम्यया ॥ ४॥ 
हे दुर्योधन ! तुम इस प्रकार क्यों मुझको वचनरूपी शलाकासे विद्ध कर रहे हो ? म॑ अपनी 
शक्तिके अनुसार तुम्हारे प्रियकार्यकी चेष्टा करता हूँ और अनुष्ठान भी करता हूं, तुम्हारे 
हितकामनाङे निमित्त इस महायुद्धरूपी अग्निम अपने प्राणको आहुति देनेकें वास्ते भी उद्यत 
हुआ इं ॥ ४ ॥ 

यदा लु पाण्डवः शरः खाण्डवेऽञ्निमतपेयत्‌। 

पराजित्य रणे शाक्रं पयाप्ते तन्निदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्जुन आदि पाण्डुपुत्र जो युद्धमें अजेय हैं, उस विषयम अधिक क्या कहूँगा ! पराक्रमी 
पाण्डपुत्र अर्जुनने जो युद्धभे देवराज इन्द्रको पराजित करके खाण्डववनमें अग्निकों ठप्त किया 
था, वही उसके अजेयताके निमित्त पूरा प्रमाण हैं ॥ ५ ॥ 

यदा च त्वां महावाहो गन्धर्वैदह्देतमोजसा । 

अमोचयत्पाण्डखुतः पर्या तन्निदचोनम्‌ ॥ द॥ 

महावाहो राजन्‌! जब गन्धर्वोने तुमको बलपूवेक हरण किया था, तत्र उस समय पाण्डुपुत्र 

अर्जुने अपने पराक्रमसे उनके हाथसे तुम्हें छुडाया था; वही उसमें यथेष्ट प्रमाण हे ॥ ६॥ 

द्रवमाणेषु शरेषु सादरंछु तथाभभा । 

सूतपुत्र च राधेये पया तन्निदशनम्‌ ॥७॥ 
हे महाबाहो ! उस समय तुम्हारे शूरवीर भाई ओर राधानन्दन ख़तपुत्र बलवान्‌ कण तो भाग 
गये थे, बही उनके विषयर्मे पूर्ण प्रमाण हे ॥ ७ ॥ 

यच्च नः सहितान्सवॉन्विराटनगरे तदा । 

एक एव समुद्यातः पर्याप्त तनिद्दानम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिराट नगरमें जब हम सब लोगोने मिल कर युद्धके लिये डटकर गौओंका हरण किया था, तब 
अर्जुनने अकेले ही हम छोगोंपर आक्रमण [कया था; वही उसके विषयर्म पूर्ण प्रमाण हे ॥८ ॥ 
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द्रोणं च युधि संरब्धं मां च निर्जित्य संयुगे । 

कणे च त्वां च द्रौणि च कूपं च सुमहारथम्‌ । 

वासांसि स समादत्त पर्याप तन्निदरीनम्‌ ॥९॥ 
उस समय अजुनने मुझे और कुद्ध द्रोणाचार्यको, वैसे ही कर्ण, तुम, द्रोणपत्र अश्वत्थामा और 
महारथी कृपाचार्थको भी जो युद्धमें पराजित करके वत्र हरण किया, यही उसके विषयमे 
यथेष्ट प्रमाण है ॥ ९ ॥ 

निवातकवचान्युद्धे वासवेनापि दुर्यान 

जितवान्सभरे पाथः पयां तन्निदशनस्‌ ॥१०॥ 
देबताओंके राजा इन्द्र भी जिनको थुद्धमें नहीँ जीत सके, उन निवातकत्रच नामके दानवोंको 
जो अर्जुनने युद्धमें पराजित किया, यही उसके विषयमे पूर्ण प्रमाण है ॥ १० ॥ 

को हि शाक्तो रणे जेतुं पाण्डरं रभसं रणे । 

त्व तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं शुयोधन ॥ ११॥ 
वेगशाली वीर पाण्डुपुत्र अजुनको युद्धभ्रूमिमें कौन जीतनेमें समथ है ? परंतु सुयोधन ! तुम 
मोहमें पडकर वाच्यावाच्यकी नहीं समझ सकते हो ॥ ११ ॥ 

सुसूषुहि नरः सवान्वृक्षान्पदयति काञ्चनान्‌ । 

तथा त्वसापे गान्धारे विपरीतानि पदयसि ॥ १२॥ 
गान्धारीनन्दन ! मरनेवाला पुरुप जैसे सब वृक्षोकी सुवर्णमय देखता है; उसी प्रकारसे तुम 
भी सबको बिपरीत दर्शन कर रहे हो ॥ १२॥ 

स्वयं वैरं महत्कृत्वा पाण्डवैः सहर्छञ्जयेः । 

युध्यस्व तानद्य रण पञ्यामः पुरुषो भव ॥ १३॥ 
तुमने स्वयं ही पहिले पाण्डव और सूज्ञयोझे सङ्ग अत्यन्त शत्रुता उत्पन्न की है, इस समय 
तुम ही उन सब वीरोंके सङ्ग युद्ध करके, अपना पराक्रम प्रकाशित करो; हमलोग तुम्हारे 
पराक्रमको देखें ॥ १३॥ 

अहं तु सोमकान्सर्वान्सपाञ्चालान्समागलान । 

निहनिष्ये नरव्याघ वजथित्वा शिखण्डिनम्‌ ॥ १४॥ 
नरव्याघ्र ! भें शिखण्डीके अतिरिक्त युद्धके निमित्त एकत्रित इए सम्पूर्ण सोमकवंशीय और 
पाश्चार योद्धाआका वध करूंगा ॥ १४॥ 

तैवाहं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम्‌ । 

तान्वा निहत्य संग्रामे प्रीतिं दास्थामे वै तव ॥ १५॥ 
या तो में उन लोगोके हाथसे युद्धमें मरके यमराजके स्थानपर गमन करूंगा; अथवा उनको 
संग्राममें मारकर तुम्हारी प्रातिके कार्यको पूर्ण करूंगा ॥ १५ ॥ 


ब्रध्याय ९४ ] माप्सपचे ६२१ 


मिनी जा NN EEN 


पूर्व हि स्त्री ससुत्पन्ना शिखण्डी राजवेइमनि । 

वरदानात्पुमाज्ञातः सैषा वे स्त्री शिखण्डिनी ॥ १६ ॥ 
पहिले शिखण्डी राजा दुपदके राजभवन खी होकर जन्मा था, फिर वरके प्रभावसे पुरुष हो 
गया है; यथार्थमें वह शिखण्डिनी ख्री है ॥ १९ ॥ 

तामह न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत । 

यासौ प्राङनिर्मिता धात्रा सैषा वे स्त्री शिखण्डिनी ॥ १७॥ 
हे भारत ! प्राण त्याग होने तक भी भें उसका वध नहीं करूंगा, क्योंकि बिधाताने उसे 


ANN 


पहिले स्त्रीरूपसे ही उत्पन्न किया था वह शिखण्डिनी आज भी भेरी दृष्टिभं खी ही है ॥१७॥ 

सुखं स्वपिहि गान्धारे श्वोऽस्मि कती महारणम्‌ । 

यञ्जनाः कथयिष्यन्ति घावत्स्थास्यति मेदिनी ॥ १८॥ 
हे गान्धारीनन्दन दुर्योधन ! तुम सुखसे जाकर शयन करो, में कल भीषण महायुद्ध करूंगा । 
जबतक प्रथ्वी रहेगी, तबतक मेरी यह कीति प्रथ्वीमें प्रकाशित रहेगी, इसकी चर्चा लोग करते 
रहेंगे ॥ १८॥ 

एवसुक्तस्तव खुतो निर्जगाम जनेश्वर । 

अभिवाद्य शुरं सूचा प्रययौ स्वं निवेशनस्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जब भीष्मने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने गुरु भीष्मको 
उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने शिविरको चला गया ॥ १९॥ 

आगस्य तु ततो राजा विरज्य च महाजनम्‌ । 

प्रविवेश ततस्तूणे क्षयं राचुक्षथळूर! । 

प्रविष्ट! स निशां तां च गमयामास पार्थिवः ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते भीष्मपर्वणि चहुनेवतितसोऽष्यायः ॥ ९४ ॥ ॥ ४०८९. ॥ 
बहां आकर शत्रुओंके नाश करनेवाले राजा दुर्योधनने सङ्गमे चलनेवाले अनुयायिरयोके उस 
महान्‌ समुदायको शीघ्र ही निज निज स्थाने जानेके निमित्त आज्ञा देकर, स्वयं शिबिरमें 
प्रवेश करके, वह रात्रि सुखसे बिताई ॥ २०॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वम चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥ ४०८९ ॥ 
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प्रभातायां तु दावेयी घातरुत्थाथ वै दपः । 
राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति ह। 
अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निहानिष्याते सोमकान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- रात्रिके बीतनेपर सवेरे प्रातःकाल उठके राजा दुर्योधने सम्पूर्ण राजाओंको आज्ञा 
दी, कि तुम लोग सेनाको युद्धके लिये सज्जित करो; आज भीष्म क्रुद्ध होकर सोमकवंशी 
वीरोंका युद्धमें वध करेंगे ॥ १॥ 


दुर्योधनस्य तच्छ्रत्वा रात्रौ विलपितं बहु । 

मन्यमानः स तं राजन्प्रत्यादेशमिवात्सनः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! शान्तणुनन्दन भीष्मने रात्रिके समय दुर्योधनके उस अनेक प्रकारके विलाप 
वचनको सुनकर, यह मान लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्धे निवृत्त करना चाहता है॥२॥ 

निवेदं परमं गत्वा विनिन्द्य परवाच्यलाम्‌ । 

दीधे दध्यौ शान्तनवो योद्धुकामो5ज़ुन रणे ॥ ३॥ 
इससे थे बहुत दुःखित हुए और उन्होंने दुरयोधनके बातोंकी बहुत निन्दा की । फिर अर्जुनके 
संग जो युद्धके निमित्त बहुत दिनसे चिन्ता कर रहे थे, उस ही युद्धके निमित्त बिचार 
करने लगे ॥ ३॥ 


इङ्गितेन तु तज्ज्ञात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम्‌ । 
दुयोधनो महाराज दुःशासनभचोदथत्‌ ॥४॥ 
महाराज ! दुर्योधनने गंगानंदन भीष्मके विचारको संकेतोंसे जानके, दुःशासनसे कहा ॥४॥ 


दुःशासन रथास्तूणे युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 

इाचरिशक्वमनीकानि सवोण्येवामिचोदय ॥५॥ 
हे दुःशासन ! तुम शीघ्र ही भीष्मकी रक्षाके निमित्त सब रथोंको जोतकर तैयार करो और 
सम्पूर्ण बाइस श्रेणिसेनाको भीष्मकी रक्षामे नियुक्त करो ॥ ५॥ 


इदं हि समलुप्राप्त वषेपूगाभिचिन्तितस्‌ । 

पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः ॥ ६॥ 
सेनाके सहित सब पाण्डवोंका वध करके, जो सम्पूर्ण पृथ्वीका निष्कण्टक राज्य ग्रहण करनेकी 
चिन्ता बहुत वर्षोसे करते हुए चला आता हूं; उसका समय आज उपस्थित हुआ है ॥६॥ 


ममा लवती 
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लच कार्यमहं सन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम्‌ । 
स नो गुप्तः सुखाय स्थाद्न्यात्पाथीश्च संयगे ॥७॥ 
इससे भीष्मकी रक्षा करना ही हम छोगोंका इस समय प्रधान कार्य है, ऐसा में मानता 


हूं, क्योंकि यह हम लोगांके सुखके लिये आवश्यक है । वह रक्षित होनेसे ही युद्धमें पाण्डबोंका 
नाश करेंगे ॥ ७॥ 


अन्रवीच विङुद्धात्मा नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 

स्त्रापूवको ह्यसो जातस्तस्माहूञ्यो रणे मया ॥ ८ ॥ 
पापरहित महात्मा भीष्मने मुझसे यह वचन कहा हे, कि ““ मैं शिखण्डीके ऊपर शस्त्र प्रहा 
नहीं करूंगा, क्योंकि बह पहिले खरी होकर जन्मा था, इस ही कारणसे युद्धे में उसका 
परित्याग करूंगा ॥ ८॥ 

लोकस्तद्वेद यदहं पिलुः प्रियचिकीषेया । 

राज्य स्फीतं महावाहो खतियश्च त्यक्तवान्पुरा ॥९॥ 
हे महाबाहो ! मैंने पूवंकालमें पिताके प्रियकराय करनेकी इच्छासे सम्पूण समृद्धशाली राज्य और 
ख्रियॉका त्याग किया है। वह किससे अविदित नहीं है ॥ ९॥ 

नैव चाह सत्रियं जालु न स्त्रीपूर्वं केथश्चन । 

हन्यां युपि नरश्रछ सत्यमेतङ्गवास त ॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! में तुम्हारे समीप यह सत्य वचन कहता इं, कि खरी जाति अथवा जो पहिले ्री- 
रूपसे जन्म लेकर पीछे किसी कारणसे पुरुप हो गया है, उसका में कभी युद्धम बध नहीं 
करूगा ॥ १०॥ 


अयं स्त्रीपूर्वको राजञ्दिखण्डी यदि ते श्रुतः । 

उद्योगे कथितं यकत्तत्तया जाता शिखण्डिनी ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! युद्ध आरम्भ होनेके पहिले मैंने तुमसे इस विषयको वणन किया था, और तुमने 
सुना है, कि यह शिखण्डी पहिले ख्रीरूपसे जन्म लेकर शिखण्डिनी नामसे विख्यात हुई 
थी ॥ ११॥ 

कन्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च योत्स्यति भारत । 

तस्याहं प्रसुखे बाणान्न सुश्चर्थ कथश्चन ॥ १२॥ 
भारत ! जो पहिले कन्या होकर पीछे पुरुष हुआ है, वह यदि मेरे सङ्ग युद्ध करेगा, तो में 
किसी प्रकारसे उसके ऊपर बाण न चलाऊंगा ॥ १२॥ 
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युद्धे तु क्षत्रियांस्तात पाण्डवानां जयैषिणः । 
सर्वानन्थान्हनिष्यामि सस्पा्ान्याणगोचरान्‌ ॥१३॥ 
तात ! शिखण्डीको छोडके, और दूसरे बिजयाभिलापी जितने क्षत्रिय योद्धा पाण्डबॉके पक्षमे 
हैं, उन सबका में अपने बाणोंके लक्ष्ये संमुख पानेसे अवश्य वध करूंगा || १३॥ 
एवं सां अरतश्रेष्ठो गाङ्कथः प्राह शास्त्रवित। 
तत्र सर्वात्मना मन्ये भीषमस्येवाभिपालनम्‌ ॥ १७॥ 
शस्रोंके जाननेबाले भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मने मुझसे ऐसा ही वचन कहा है, इससे सब 
भांतिसे यत्नपूर्वक युद्धमें उनकी रक्षा करना ही में उत्तम समझता हूं ॥ १४॥ 
अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यांत्सिहं महावने । 
सा वृकेणेव झादेलं घातथेम शिखण्डिना ॥ १७॥ 
महावनमें सिंह भी यदि अरक्षित होवे, तो भेडिया भी इसका संहार कर सकता है, इससे 
सिंहरूपी भीष्मका भेडियारूपी शिखण्डीसे युद्धे बध करना उचित नहीं है ॥ १५ ॥ 
सालुलः शकुनिः शल्य! कूपो द्रोणो विर्निशातिः । 
यत्ता रक्षन्तु गाङ्गेयं तस्मिन्युप्ते धुवो जथः ॥ १६॥ 
शकुनि मामा, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विबिंशाति; ये सब महारथ योद्धा यत्नपूर्वक 
गंगानंदन भीष्मकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करनेसे निश्चय हम लोगोंकी विजय होगी ॥१६॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु राजानो ळुर्योधनवचस्तदा । 
सवेतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारणन्‌ ॥ १७॥ 
उस समय शकुनि आदि महारथ योद्धा दुर्योधनकी आज्ञा सुनके रथोंपर चढ अपनी रथकी 
विशाल सेनासे यशस्वी गंगानंदन भीष्मको घेरकर उनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 
पुत्राश्च तव गाङ्गेयं परिवार्यं ययुर्छुदा । 
करूपयन्तो सुवं द्यां च क्षोभयन्तञ्च पाण्डवान्‌ ॥ १८॥ 
तुम्हारे पुत्राने भी पृथ्वी और आकाशको कस्पित कर पाण्डवोंको क्षोभित कर और भीष्मको 
घेरकर प्रसन्रतापू्वेक गमन करना आरंभ किया ॥ १८ ॥ 
तै रथैश्च रुसंयुक्तैदेन्तिभिश्च महारथाः । 
परिवार्य रणे भीष्मं दंशिताः समवस्थिताः ॥ १९॥ 
च्यूहबद्ध महारथ योद्धा, रथ, गजपति, घुडसवारोंके सहित भीष्मको घेरकर कवच आदिसे 
सुसञ्जित हो उनकी रक्षा करनेके निभित्त रणभूमिभे युद्धके लिये स्थित हुए ॥ १९ ॥ 
यथा देवासुरे युद्धे चिदशा बज्धारिणस्‌। 
सवे ते स्म व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे देवता और असुरोंके युद्धमे देवता लोग बजारी इन्द्रकी रक्षा करते हैं, बैसे ही वह 
सब योद्धा महारथी भीष्मकी रक्षा करने रगे ॥ २० ॥ 
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ततो दुर्धोधनों राजा पुनश्रौतरमन्रबीत्‌ । 
य चक्र युधाभन्युरुत्तमौजाश्च दक्षिणम्‌ । 

गामारावजुनस्थेलावजुनोऽपि शिखण्डिनः ॥ २१॥ 
तब राजा ठुयाधन !फर उनके भाई दुःशासनसे इस प्रकार बोले, हे दुःशासन ! सुधामन्यु 
ओर उत्तमाजा अजुनके रथके बायें और दाहिने चक्की रक्षा करते हैं, अजुन इन दोनों वीरोंसे 
रक्षित होकर ।शिखण्डीकी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 

स रक्ष्यमाणः पार्थेन लथास्माभिर्विवार्जितः 

यथा भीष्मं न नो हन्याहःशासन तथा कुरु ॥ २२॥ 
हम लोग यदि यशस्वी भीष्मकी रक्षा न करेंगे, तो शिखण्डी अजुनसे रक्षित होकर, पितामह 
भीष्मका वध करेगा । इससे जिस प्रकार वह भीष्मका वध न कर सके, तुम उसीका 
बिधान करो ॥ २२ ॥ 

श्रालुस्तद्घचनं शरुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव । 

भीष्मं प्रसुखतः करत्वा प्रययौ सेनया सह ॥ २३॥ 

तुम्हारे पुत्र दु!शासनने अपने भाई दुर्योधनका यह वचन सुन, सेनाके सहित भीष्मको आगे 

करके रणभूमिमें गमन किया ॥ २३ ॥ 

भीष्मं लु रथवंशेन दृष्टा तमभिसंब्रतम्‌। 

अजुनो रथिनां श्रेष्ठो धष्टद्यन्नछुवाच ह ॥ २४॥ 
रथियॉमे श्रेष्ठ अजुन भीष्मको रथोंके समूहसे घिरा हुआ देखकर धृश्युम्नसे बोले ॥ २४॥ 

शिखण्डिनं नरव्याघ भीष्मस्य प्रसुखेऽनघ । 

स्थापयस्वाद्य पाञ्चाल्य तस्य गोप्ताहमप्युत ॥ २५ ॥ 
है नरव्याघ्र ! अनघ ! पाश्चालराज ! पुरुषसिंह शिखण्डीको भीष्मके आगे स्थित करो 
आज में उसका रक्षक बनूगा ॥ २६ ॥ 

ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सेनया सह । 

व्यूहं चाव्यूहत सहत्सवतो भद्रसाहवे ॥ २६॥ 
हे आरत! अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्म सेनाके सहित शिबिरसे बाहर निकलकर, रणभूमिमें स्थित 
हुए ओर उन्होंने यत्नपूवेक सर्वतोभद्र नामके बहुत बडे व्यूहकी युद्धमें रचना की ॥ २६ ॥ 

कूपश्च कतवा च शैव्यञ्चैव महारथः 

झाकुनिः सैन्धवञ्चैव कास्वोजञ्च खुदाक्षिणः ॥ २७॥ 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, महारथ शैव्य, शकुनि, सिन्धुराज जयद्रथ और काम्बोजराज सुदक्षिण। २७॥ 
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भीष्मेण सहिताः सर्वे पुत्रैश्च तव भारत । 

अग्रतः सवेसैन्यानां व्यूहस्य प्रसुखे स्थिताः ॥ २८॥ 
भारत ! ये सब महारथ योद्धा भीष्म और तुम्हारे पुत्रोके सहित संपूण सेनाके आगे उस 
व्यूहके मुखपर स्थित हुए ॥ २८ ॥ 


द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । 

दक्षिणं पक्षमाश्चित्य स्थिता व्यूहस्थ देशिता। ॥ २९ ॥ 
मारिष ! द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शर्य और भगदत्त, ये लोग कवच धारणकर उस उत्तम 
व्यूहके दाहिने पक्षपर स्थित हुए ॥ २९ ॥ 


अश्वत्थामा सोमदत्त आवन्त्यौ च महारथौ । 

महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षमपालयन्‌ ॥ ३०॥ 
अश्वत्थामा, सोमदत्त ओर महारथी अवन्तिराज दोनों भाई विन्द और अलुबिन्द ये बहुतसी 
सेना लेकर उस व्यूहके वामपक्षपर संरक्षणके लिये स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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दुर्योधनो महाराज जिगतें! सर्वतो घृतः । 

व्यूहमध्ये स्थितो राजन्पाण्डवान्प्राति भारत ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! भारत ! राजा दुर्योधन त्रिगत्तेदेशीय सम्पूर्ण योद्धाओंसे सब ओरसे घिरे हुए, 
पाण्डवोंका सामना करनेके लिए, उसके मध्यस्थलपर स्थित हुए ॥ ३१ ॥ 


अलम्बुसो रथश्रेष्ठः श्रुतायुत्ध महारथः 

पृष्ठतः सवसैन्यानां स्थितौ व्यूहस्य दंशितौ ॥ ३२॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ अलम्बुस और महारथ श्रुतायु ये दोनों कवच धारण करके सब सेनाके सहित 
इस व्यूहके पीठपर विराजमान इए ।! ३२ ॥ 


एवमेते तदा व्यूहं कृत्वा भारत तावकाः । 

सनखाः समहर्यन्त प्रतपन्त इवाजयः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा व्यूह बद्ध होकर, सुसज्जित हो, जलती हुई अग्निके 
समान प्रकाशित होने लगे ॥ ३३॥ 


तथा युधिछिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः । 

नकुलः सहदेवश्च माद्रीपु्ाचुभावपि । 

अग्रतः सबेसैन्यानां स्थिता व्यूहस्य द॑शित्राः ॥ ३४॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिर, पाण्डपुत्र भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव सम्पूण सेनाका 
महादुजेय व्यूह बनाकर, सब सेनाके आगे कवच बांधकर स्थित हुए ॥ ३४॥ 
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घृष्टयुम्नो विराट्च सात्यकिश्च महारथः । 

स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः ॥ ३५॥ 
उनके पीछे धृष्टयुज्न, राजा विराट, महारथ सात्यकि ये शत्रुनाशन वीर बडी सेनाके सहित 
व्यूहमें यथास्थान स्थित हुए; ॥ ३५ ॥ 

शिखण्डी विज यश्चैव राक्षसश्च घटोत्कचः । 

चेकितानो महाबाहुः कुन्तिभोजश्च वीर्यवान्‌ । 

स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया बता! ॥ ३६॥ 
महाराज ! उनके बाद शिखण्डी, अर्जुन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान और पराक्रमी 
कुन्तिभोज थे सब वीर योद्धा बहुतसी सेनाके सहित युद्भके निमित्त स्थित हुए ॥ ३६ ॥ 

अभिमन्युमेहेष्यासो द्रुपदश्च महारथः । 

फेकथा भ्रातरः पञ्च स्थिता युद्धाय दंशिताः ॥ ३७॥ 
उसके अनन्तर महाधनुर्थर अभिमन्यु, महारथी द्रुपद और केकयराज पांचों भाई वरम धारण 
करके युद्धके निमित्त तैयार खडे हुए ॥ ३७॥ 

एवं तेऽपि महाव्यूहं प्रतिव्यूह्य खुडुजे थम्‌ । 

पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय मारिष ॥ ३८॥ 
मारिष ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव लोग वर्भधारी होकर तुम्हारी सेनाके प्रतिकूलमें अत्यन्त 
दुजेय महा व्यूह बनाकर युद्धके निमित्त रणभूमिमें आकर उपस्थित हुए ॥ ३८ ॥ 

तावकार्ठु रणे यत्ताः सहसेना नराधिपाः । 

अभ्युद्ययू रणे पाथान्भीव्मं कृत्वाग्रतो नप ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके राजा लोग अपनी अपनी सेनाको साथ लेकर भीष्मको आगे 
करके साबधानतासे पाण्डवॉकी ओर बढे ॥ ३९ ॥ 

तयैव पाण्डवा राजन्भीमसेमपुरोगसाः । 

भीष्मं युद्धपरिप्रेप्सु संग्रामे विजिगीषवः ॥ ४०॥ 
जनेश्वर ! और पाण्डव लोग भी युद्धमें विजयकी इच्छा करते हुए भीमसेनको आगे करके 
भीष्मके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले आगे बढे ॥ ४० ॥ 

कवेडाः किलिकिलाशव्दान्ककचान्गोविषाणिकाः । 

अ्ररीसूदङ्गपणवान्नादयन्तश्च पुष्करान्‌ । 

पाण्डवा अभ्यधावन्त नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ४१॥ 
पाण्डव लोग सिंहनाद, किल किल शब्द करके, शङ्क, क्कच, गोश्‍ंग, भेरी, ढोल, मृद, 
पणव, पुष्कर आदि वाजोंको बजवाते और भैरव गर्जना करते हुए युद्धमें प्रवृत्त हुए ॥४१॥ 
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भेरीसूदङशङ्कानां दुन्दुभीनां च निस्वनेः । 
उत्कुष्टसिंहनादेश्व वल्गितैश्च एथरिविपैः ॥ ४२ ॥ 
हम लोग भी क्रुद्ध होकर शीघ्रताके सहित भेरी, मृदङ्ग, शहद और नगाडोको बजाते और 
उच्च स्वरसे सिंहनाद करते हुए, तथा अनेक प्रकारकी शेखी गाते हुए उन लोगोंके संमुख 
उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 
वयं प्रतिनदन्तस्तानभ्यगच्छाम सत्वराः । 
सहसैवाभिसंकुद्धास्तदासीत्तुलुलं महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
उनसे महाघोर तुमुल शब्द होने लगा, हमने भी अपनी गजेना द्वारा उनको उत्तर दिया। 
उस समय उभय पश्षके अत्यंत क्रोधित हुए हुए सेनिकॉर्मे महान्‌ युद्ध होने लगा ॥ ४३॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
तत; शब्देन महता प्रचकम्पे वसुन्धरा ॥ ४४ ॥ 
इसके अनन्तर दोनों पक्षे सब योद्धा एक दूसरेंके संमुख होकर शस्रोका प्रहार करने लगे; 
उस समय जो महाघोर शब्द हुआ उससे पृथ्वी कांपने लगी ॥ ४४ ॥ 
पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो बिवञ्जसुः । 
सप्र भश्चोदितः सूर्या निष्प्रभः समपद्यत ॥ ४ ॥ 
उस समय आकाशमें पक्षिगण घोर शब्द करते इए घूमते थे । सर्य अत्यन्त प्रकाश युक्त 
होकर उदय हुए थे, परन्तु उस समय उनका तेज छिप गया ॥ ४८ ॥ 
ववुश्च तुसुला वाताः शंसन्तः सुमहःद्ग थस्‌ । 
घोराश्च घोरानिहीदाः शिवास्तत्र ववाशिरे । 
वेदयन्त्यो महाराज महट्ठेशसमागतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
महान्‌ भयको सूचना देनेवाला भयंकर वायु प्रबल वेगसे बहने लगा; सियार महाघोर भयानक 
अशुभ शब्द करने लगे । महाराज ! गीदडियां आये हुए घोर बिनाशकी सूचना दे रही 
थी॥ ४६॥ 
दिशाः प्रज्वालिता राजन्पांसुवषे पपाल च । 
रुधिरेण सञझुन्मिश्रमस्धिवषे तथैच च ॥ ४७॥ 
सब दिशाएं जलने लगीं, धूलिकी वषो सब ओर होने लगी और रुधिरसे युक्त हड़ी आदिकी 
वर्षा होने लगी ॥ ४७॥ 
रुदतां वाहनानां च नेत्रेश्‍्यः प्रापतज्जलम्‌ । 
सस्रुचुञ्च शकून्सूत्रं प्रध्यायन्तो विशां पते ॥४८॥ 
पृथ्वीपते ! सवारीके सब वाहन रोदन करने रगे, उनके नेत्रोंसे आंखकी थार बहने लगी; 
चे सब भयभीत होकर चिंतामें पडकर मलमूत्र परित्याग करने रुगे ॥ ४८ ॥ 
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अन्तर्हिता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्षभ । 
रक्षसां पुरुषादानां नदतां भेरवान्रचान्‌ ॥ ४९॥ 
भरतर्षभ ! महाघोर गजेना करनेवाले नरभक्षी राक्षसोंके महान्‌ शब्द सुनाई देते थ, परंतु 
बोलनेवाले दिखाई नहीं देते थे ॥ ४९॥ 
सम्पतन्तः स्म इझ्यन्ते गोमायुबकवायसाः । 
श्वानस्थ विविधेनादे भेषन्तस्तत्न तस्थिरे ॥ ६० ॥ 
सियार, थिद्ध और कोरें आदि मांस खानेवाले पक्षी वहां चारों ओरसे ट्ट पडते थे । कुत्ते 
भी नाना प्रकारकी आवाजमें थूकते रहे थे ॥ ५०॥ 
ज्वालिताश्च महोल्का वै समाहृत्य दिवाकरम्‌ । 
निपेतुः सहसा अ्ूमौ वेदयाना महद्भयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ओर जरते हुए बडे बडे लुक महा भयको खचित करते हुए, सर्यसे टकराकर प्रथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ५१ ॥ 
महान्त्यनीकानि महासझुच्छुये समागमे पाण्डवधातेराष्ठ्रयोः । 
प्रकाशिरे शङ्कस्टरदङ्गनिस्वनेः प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥५२॥ 
जैसे प्रबळ बायुसे वन कम्पित होता है, बैसे ही उस महान्‌ संग्राममें पाण्डवो और कौरवोंकी 
महासेना शङ्ख, मुद्ग, ढोल, नगाडे तथा बीरोंके सिंदनाद आदि शब्दोसे कम्पित होने लगी ॥०२॥ 
नरेन्द्रनागाश्वसमाकुलानामभ्यायतीनामशिवे झुद्दर्ते । 
बभूव घोषस्तुडुलश्चसूनां बातोदूघुतानाभिव सागराणाम्‌ ॥ ५३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ ॥ ३१४२ ॥ 
अमङ्गल खूचक ऐसे समयमें परस्पर आक्रमणके लिए प्रवृत्त हुए सम्पूर्ण राजाओं तथा हाथी, 
घोडोंसे युक्त महा सेनाका भयानक शब्द, वायुके प्रबळ वेगसे प्रक्षुब्ध होकर उठे हुए समुद्र- 
जलके गर्जेनाके समान सुनाई देने लगा ॥ ५३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं पंचानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ३१४२॥ 


सञ्जय उवाचं 
अभिमन्यू रथोदारः पिशाङ्गैस्तुरगोत्तमैः । 
अभिदुद्राव तेजस्वी दुर्योधनबलं महत्‌। 
विकिरञज्शरवषाणि वारिधारा इवाम्बुदः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उदार स्वभाववाठे रथीश्रेष्ठ तेजस्वी अभिमन्यु पीतवर्ण श्रेष्ठ घोडोंके 
रथपर चढके, दुर्योधनकी सेनापर इस प्रकारसे अपने बाणोंको वर्षाने लगे, जैसे बादल 
आकाश्चसे पानीकी वर्षा करता है ॥ १॥ 


न शेकुः समरे कडं सौभद्रभरिसूदनम्‌ । 
झास्ञ्रौचिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम्‌। 
निवारधितुम्रप्याजौ त्वदीयाः कुरुपुंगवाः ॥२॥ 
तुम्हारी ओरके वीर कौरवश्रेष्ठ योद्धा शख्ोंके प्रवाहसे युक्त समुद्रके समान कौरबोंके अक्षय 
महासेनामे प्रवेश करनेवाले करुद्ध शत्रुनाशन अभिमन्युको बुद्धमें निवारण करनेमें समर्थ न 
हुए ॥ २॥ 
तेन सुक्ता रणे राजज्शराः शचुनिबहेणाः । 
क्षत्रियाननयञ्छारान्प्रेतराजनिवेशनमस्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! वह शत्रुओके नाश करनेवाले जब अपने बाणोंको छोडने लगे, तब उन बाणोंने 
कितनेही शूरवीर क्षत्रियोको यमराजके घरपर पहुंचा दिया ॥ ३॥ 
यसदण्डोपमान्घोराञ्ञ्वलनाशीविषोपमान्‌ । 
सौभद्रः समरे कुद्धः प्रेषयामास सायकान्‌ ॥४॥ 
अपने यमदण्डके समान घोर तथा प्रज्वलित सुखबाले विषधर सर्पोके समान भर्यकर 
सायकोंको, समरभूमिमें क्रुद्ध सुभद्राकुमार अभिमन्यु वर्षा रहा था ॥ ४॥ 
रथिनं च रथात्तृणे इृयएषछ्ठाच सादिनम्‌। 
गजारोहांत्च सगजान्पातयामास फाल्णुनिः ॥ &॥ 
तथा बह बाणोंसे रथपरसे रथियोंको, घोडोंपरसे घुडसवारोंको और हाथियोंके साहित गजपति- 
योंको शीघ्रताके सहित विद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ 
तस्य तत्कुवेतः कमे सह्त्संख्येऽदू सुतं सपा! । 
पूजयांचकिरे हृष्टाः प्ररदाशखुअआ फाल्णुनिम्‌ ॥६॥ 
तब सब राजा लोग, युद्धमें अभिमन्युके इस बड़े पराक्रमको और अद्भुत कर्मको देखकर 
आनंदित होकर उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ६॥ 
तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयन्बह्हृशोभत । 
लूलराशिमिवाधूय मारुतः सवेतोदिशाम्‌ ॥७॥ 
जैसे वायु रूईके ढेरको चारों ओर उडा देता है, बैसे ही सुभद्राकुमार दुर्योधनकी सेनाको 
तितर बितर करते बहुत शोभने रभे ॥ ७॥ 
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत । 
तारं नाध्यगच्छन्त पङ्के मग्ना इच ह्विपाः ॥८॥ 
है राजन्‌ ! उससे खदेडी जाती हुई तुम्हारी सेना पहुमें पडे हुए हाथियोंके समान किसीको 
भी अपना सहाय न देख सकी ॥ ८ ॥ 


| 
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विद्राव्य सवैसैन्यानि तावकानि नरोत्तमः । 

अभिमन्युः स्थितो राजन्विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌, ॥९॥ 
उस समय नरश्रेष्ठ अभिमन्यु तुम्हारी सब सेनाको भगाकर घुएंसे रहित अझ्निके समान 
प्रकाशित होने लगे ॥ ९॥ 


न चैनं तावकाः सर्वे विषेहुरारिघातिनम्‌ । 

प्रदीप्त पावकं यद्वत्पतंगाः कालचोदिताः ॥१०॥ 
जैसे पतङ्ग कालप्रेरित होकर जलती हुईं अग्निको नहीं सह सकते, मैसे ही तुम्हारी सब सेना 
शत्रुनाशन अभिमन्युके बाणोंको न सह सकी ॥ १० ॥ 

प्रहरन्सवेदाचुभ्यः पाण्डवाना महारथः । 

अहइ्यत महेष्वासः सवज्र इव वञ्रूत्‌ ॥ ११॥ 
महाधनुद्धारी पाण्डवमहारथी अभिमन्यु सम्पूर्ण शत्रुऑपर प्रहार करता हुआ, वज्रधारी इन्द्रके 
समान दिखाई देने लगे ॥ ११॥ 


हेमएछं धनुश्चास्य दहृशे चरतो दिइाः । 

तोयदेषु यथा राजन्श्राजसानाः शतहदाः ॥ १२॥ 
राजन्‌! उनके धलुपका पृष्ठभाग सुवर्ण भूषित था, बह चारों ओर इस भांतिसे भ्रमण करता 
हुआ सुशोभित देख पडा, जैसे बादलोंके बीच प्रकाशमान्‌ बिजली दिखाई देती है ॥ १२॥ 


दाराश्च निरिताः पीता निश्चरन्ति स्म संयुगे । 
वनात्फुछुद्र्माद्राजन्श्रमराणामिव ब्जाः ॥ १३॥ 
युद्धमें उसके धनुषसे छूटे इए तीक्ष्ण ओर चमचमाते सब बाण, एसे दिखते थे, मानो 
पुष्पयुक्त बृक्षावलियांसे पूर्ण वनमेसे भ्रमरोंके समूह निकलते हैं ॥ १३॥ 


तथैव चरतस्तस्य सौ भद्रस्य महात्मनः । 

रथेन मेघघोषेण दहछुनान्तरं जनाः ॥ १४॥ 
किसी मनुष्यने सुवणेभूपित मेघवत्‌ शब्द करनेवाले रथमें घूमते हुए महामना सुभद्राकुमार 
अभिमन्युका कुछ भी छिद्र नहीं निरीक्षण किया ॥ १४॥ 


मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रौणिं च स वृहडलस । 

सैन्धवं च महेष्वासं व्यचरछछ खुष्ठु च JER 
महाधनुद्धर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्धऊ और सिन्धुराज जयद्रथको 
मोहित करते हुए, सुंदर और शीघ्र गतिसे रणभूमिमें अमण करने लगे ॥ १५ ॥ 
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मण्डलीकृतमेवास्य धलुः पञ्याम सारिष । 

सूथेमण्डलसंकादां तपतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 
मारिष ! तुम्हारी सेनाको त्रस्त करनेके समय उसका धनुष सब सूर्यमण्डलके समान मण्डला- 
कार होकर प्रकाशित होने लगा ॥ १६ ॥ 

तं दृष्टा क्षत्रियाः शूराः प्रतपन्तं शराचिभिः । 

द्विफल्गुनमिमं लोकं भेनिरे तस्थ कर्मभिः ॥ १७१ 
शुरवीर क्षत्रिय योद्धा उनको ऐसा सबको संताप देते हुए पराक्रमशील तथा इतनी शीघतासे 
बाणोंसे युद्ध करते देखकर, “ इस लोकमें दो अर्जुन उपस्थित हैं, ' ऐसा समझने लगे ॥१७॥ 

तेनार्दिता महाराज आरती सा महाचमूः । 

बञ्रास तत्र तत्रेव योषिन्मदवशादिव ॥ १८॥ 
महाराज ! तुम्हारी भरतबंशीयोंकी वह महासेना अभिमन्युके बाणोंपे पीडित होकर मदसे 
व्याप्त ख्रीके समान इधर उधर घूमने लगी ॥ १८॥ 

द्रावयित्वा च तत्सैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 

नन्दयामास सुहृदो सयं जित्वेव वासवः ॥ १९॥ 
असे इ्द्रने मय दानवको युद्धमें पराजित करके देवताओंको आनन्दित किया था, वैसे ही 
अभिमन्यु दुर्योधनकी महासेनाको तितर बितर करके, महारथियोंको कंपाकर सुहृद लोगोंको 
आनन्दित करने लगे ॥ १९ ॥ 

तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । 

चक्कुरातेस्वरं घोरं पजेन्यनिनदोपसस्‌ ॥ २०॥ 
तुम्हारी सेना अभिमन्युके अस्नोंसे अत्यन्त पीडित होकर बादलके गर्जनाके समान महाधोर 
स्वरसे आतेनाद करने लगी ॥ २० ॥ 

तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य सारिष। 

सारुतोद्धूतवेगस्थ ससुद्गस्थेव पर्वणि । 

दुयोधनस्तदा राजा आइयेश्टङ्ञिम भाषत ॥ २१॥ 
हे मारिष ! तब राजा दुर्योधन पूर्णमासीके दिन पवनके प्रबळ वेगसे भयङ्कर गर्जना करने- 
वाले महासमुद्रके समान अपनी सेनाका आत्तेनाद सुनकर, उस समय ऋष्यशृङ्कके पुत्र राक्षस 
अलम्बुससे बोले ॥ २१ ॥ 

एष कार्षिणर्महेष्वासो द्वितीय इव फल्णुनः । 

चमूं द्रावएते क्रोधादबूचो देवचसूमिव ॥ २२॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! यह अजुनका पुत्र दूसरे अजुनके समान पराक्रमी है और क्रुद्ध होकर यह 
अभिमन्यु भेरी सेनाको इस प्रकारसे खदेड रहा है, जैसे बरत्रासुरने देवताओंकी सेनाको मार 
भगाया था ॥ २२ ॥ 


अध्याय ६९ | भीष्मफ्बं 


DR STIS NI RS DD जज 


क ७339 +>>+त>ल+- 


तस्य नान्यं प्रपश्यामि संयुगे भेषजं महत्‌। 

ऋते त्यां राक्षसश्रेष्ठ सवेचिद्यासु पारगम्‌ ॥ २३॥ 
तुम युद्ध विषयक सब विद्याको जानते हो, राक्षसम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अतिरिक्त में अपनी 
सेनाकी रक्षा करनेवाले किसी पुरुषको भी नहीं देखता हूँ: जो उस रोगको सबसे उत्तम 
दवा है ॥ २३ ॥ 

स गत्वा त्वरित वीरं जहि सौ भद्रभाहवे । 

चयं पाथोन्हनिष्यामो भीष्मद्रोणपुरःसराः ॥ २४ ॥ 
इससे तुस शीघ्र गमन करके युद्धमें सुभद्राकुमार वीर अभिमन्युका वध करो । हम सब भीष्म 
और द्रोणाचार्यको आगे करके अजुनका नाश करेंगे ॥ २४ ॥ 

स एवसुक्तो बलवात्राक्षसन्द्रः पतापवान्‌ । 

प्रययौ समरे तूणे तव पुत्रस्थ शासनात्‌ । 

नदेमानो सहानादं प्रावृषीव बलाहकः ॥ २७ ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र अबलम्बुस आपके पुत्र दर्योधनकी बात सुनकर वषीकालके बादलके समान 
जोर जोरसे सिंहनाद करके शीघ्रताके सहित अभिमन्युकी ओर चला ॥ २५ | 

स्थ शाब्देन महता पाण्डवानां महहलम । 

प्राचलत्सरवतो राजन्पूर्यमाण इवाणेवः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उसके उस महाभयङ्कर गर्जनको सुनकर पांडवोंकी बिशाल सेना विक्षुब्ध समुद्रके 
जलके समान सब ओर विखुरने लगी ॥ २६ ॥ 

बहचश्च नरा राजंस्तस्य नादेन भीषिताः । 

प्रियान्प्राणान्परित्यज्य निषेतुधरणीतले ॥ २७॥ 
है महाराज ! बहुतसे मनुष्य उसके उस महाघोर शब्दको सुनकर भयसे पीडित होके अपने 
प्रिय प्राण त्याग कर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २७ ॥ 

कार्थिणत्वापि खुदा युक्तः प्रग्रहीतदारासनः । 

नत्यानरिव रथोपस्थे तद्रक्षः ससुपाद्रवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अजुन पुत्र अभिमन्यु हर्षित होकर धलुष बाण ग्रहण करके मानो रथपर नृत्य करते हुए उस 
राक्षसके संमुख दोडे ॥ २८ ॥ 

ततः स राक्षसः कृद्धः संप्राप्येवाजुनि रणे । 

नातिदूरे स्थितस्तस्य द्रावयामास वे चमूम्‌ ॥ २९ || 
इसके अनन्तर क्रोधी राक्षस अवलम्बुस युद्धर्मे अभिमन्युके पास पहूंचकर उनसे कुछ दूर 
पर स्थित उनकी सेनाको भगाने लगे ॥ २९ ॥ 

८० ( म. आ. भीष्म: ) 
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सा वध्यमाना समरे पाण्डवानां महाचस्ूः । 
प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेना यथा बलिम्‌ ॥ ३०॥ 
बह राक्षस अवलम्बुस अख्नोसे अभिमन्युकी विशाल सेनाको युद्धमें पीडितकर जेसे देवताओंकी 
सनाने बलासुरपर आक्रमण किया था, उसी भांति बह राक्षस उसको और दोडा ॥ ३०॥ 
विमदः सुमहानासीत्तस्य सैन्यस्य मारिष । 


राक्षसा घोररूपेण वध्यमानस्य संयुगे 


॥ ३१॥ 
मारिष ! महाघोर भयानक राक्षसके द्वारा मारी जाती हुई पाण्डबोंकी सेनाका युद्धमें महान्‌ 
संहार होने लगा ॥ ३१ ॥ 


ततः दारसहस्रैस्तां पाण्डवानां सहाचसूस्‌ । 
व्यद्रावयद्रणे रक्षो दशी यद्वै पराक्रमम्‌ 


॥ ३२॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अपना पराक्रम प्रकाशित करके, रणधूमिमे सहस्र सहस्न बाणोसे 
पाण्डवोंकी उस सम्पूण सेनाके शूरवीरोंको तितर बितर कर दिया ॥ ३२॥ 

सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी । 

रक्षसा घोररूपेण प्रदुद्राव रणे भयात्‌ ॥ ३३॥ 
तब उस घोर राक्षसके द्वारा वैसी मारी जाती हुई वह पाण्डवो 
समरसे भागसे लगी ॥ ३३ ॥ 


बोकी सेना भयभीत होकर 
तां प्रसूद्य ततः सेनां पद्मिनीं वारणो सथा । 


ततोऽभिदुद्राव रणे द्रौपदेयान्महाबलान्‌ 


॥ ३४॥ 
सेनाका मदेन करके, फिर महाबलवान्‌ द्रौपदीके पुत्रोंपर आक्रमण किया ॥ ३४ ॥ 


हे राजन्‌ ! जैसे हाथी कमलके सरोबरका मदेन करता है, वैसे ही अलम्बुसने उस पाण्डवॉकी 
ते तु कुद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः ! 
राक्षसं दुद्रवः सर्वे ग्रहाः पञ्च यथा रविम्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे पांच ग्रह एक सुर्यको घेर लेते हैं, बैसे ही महाघलुधर और प्रहार करनेमें कुशल 
द्रौपदीके पांचों पुत्राने रणभूमिमें क्रुद्ध होकर अकेले अलम्बुसको चारों ओरसे घेरकर उसपर 
आक्रमण किया ॥ ३५॥ 

वीयेवद्भिस्ततस्तैस्तु पीडितो राक्षसोत्तमः । 

यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पश्वभिग्रेहेः 


॥ ३६॥ 
जैसे भयानक प्रलय कालके समय पांच ग्रह एक चन्द्रमाको पीडित करते हैं, वैसे ही बे 
पराक्रमी पांचो भाई उस राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुसको पीडित करने लगे ॥ ३६ ॥ 
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प्रतिविन्ध्यस्ततो रक्षो बिभेद निशितै? दारे! । 
सवेपारशाचैस्लूणेमकुण्ठायरैमैहाबलः ॥ ३७॥ 

अनन्तर महावलान्‌ प्रतिविन्ध्यने सब प्रकारमे लोहके बने हुए उत्तम धारवाले शीघ्रगामी 
परशुके समान तीक्ष्ण बाणोसे राक्षस अलम्बुसको बिद्ध किया ॥ ३७॥ 


स तैभिन्नतनु्ाणः झुशुभे राक्षसोत्तमः । 

मरीचिभिरिवाकस्य संस्यूतो जलदो महान्‌ ॥ ३८॥ 
तब बाणाॉसे उस राक्षस राजका कवच छिन्न भिन्न हुआ ओर उससे वह स़रयंकिरणॉसे युक्त 
महामेघके समान प्रकाशित हुआ ॥ ३८ । 


विषक्तैः स रांरेश्वापि तपनीयपरिच्छदैः । 

आइयश्शुङ्किबेभौ राजन्दीप्रश्॒ज्ञ हवाचलः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! तथा शरीरम धसे हुए उन सुवणदण्डसे युक्त बाणोसे वह राक्षस अलम्बुस चमक्रीले 
शृङ्गयुक्त पवतके समान शोभित होने लगा ॥ ३९॥ 

ततस्ते आतरः पश्च राक्षसेन्द्रं महाहवे । 

विव्यधुनिशितैबीणिस्तपनी यवि भूषितैः ॥ ४०॥ 
फिर उन पांचों भाइयॉने उस महायुद्धे सुबण भूषित ताक्ष्ण बाणोसे उस राक्षसराजको 
पुनवार विद्ध किया ॥ ४० ॥ 

ख निभिन्नः दारेघोरेसुजगेः कोपितेरिय । 

अलम्बुसो ख्रां राजन्नागेन्द्र इव चुक्कुधे ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! उन घोर बार्णोके लगनेसे अत्यंत घायल होकर क्रुद्ध हुए सर्पराजके समान बह राक्षस 
अलम्बुस अंकुशसे पीडित गजराजकी भांति अत्यंत क्रुद्ध हुआ॥ ४१ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज सुद्दतेमथ मारिष । 

प्रविवेश तमो दीघ पीडितस्तेमहारथेः ॥४२॥ 
अनन्तर उन महारथी पांचों द्रौपदीके पुत्रोंके बार्णोसे अत्यन्त विद्ध और पीडित होकर वह 
मुहूते भर मोहित रहा ॥ ४२॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां क्रोधेन द्वियुणीकृतः । 

चिच्छेद सायकैस्तेषां ध्वजांसैव धनूंषि च ॥ ४३॥ 
फिर सावधान होके बह रोधसे दूना हो गया और अपने बाणोंसे उन लोगोंके सायक बाण 
वजा और धनुषको काट दिया ॥ ४३ ॥ 
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एकेक च त्रिभिबाणैराजघान स्मयन्निव । 

अरूस्बुसो रथोपस्थे बत्यन्निव महारथः ॥ ४४ ॥ 
फिर हसकर भानो रथपर नृत्य करते हुए महारथी अलम्बुसने उन प्रत्येक बीरोंको तीन तीन 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 

त्वरमाणश्र संक्रुद्धो हयांस्तेषां महात्मनाम्‌ । 

जघान राक्षसः कुद्धः सारथीश महाबलः ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर अत्यन्त शाघ्रतासे अत्यन्त करुद्ध होकर उस महाबली शक्षसने उन महात्माओंके रथके 
घोडों और सारथियॉको भी मार डाला ॥ ४५ ॥ 

बिभेद च सुसंहृष्टः पुनश्चैनान्खुसंकितेः। 

शरैषेहुविधाकारैः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ४६॥ 
फिर संतप्त होकर, नाना मांतिके सैकडों तथा सहस्रं तीक्षण बाणोंसे उन पांचों महारथोंको 
विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 

विरथांश्च महेष्वासान्कुत्वा तत्र स राक्षसः । 

अभिदुद्राव वेशेन हन्तुकामो निशाचरः ॥ ४७ ॥ 
राक्षस अरुम्बुस उन महाधनुधेरोको रथ-रहित करके युद्धमे उनका वथ करनेकी इच्छासे 
उनपर बडे वेशसे दौडा ॥ ४७॥ 

तानदितान्नणे तेन राक्षसेन दुरात्मना । 

इृष्ठाज्नसुतः संख्ये राक्षसं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ४८॥ 
तब अजैनपुत्र अभिमन्यु उन महारथियोको रणभूमिमें दुरात्मा राक्षस अलम्बुसके बाणोसे 
पीडित देखकर उसकी ओर शीध्रतासे दोडे ॥ ४८ ॥ 

तयोः समभवद्युद्धं शृचवासवथोरिव । 

दहशुस्तावकाः सर्वे पाण्डवाश्च महारथाः ॥ ४९॥ 
तुम्हारी ओरके और पाण्डबोंके पक्षके सब महारथी पुरुप उन दोनों महाबलवान्‌ पुरुपसि हके 
भयंकर युद्धको इन्द्र और व॒त्रासुरके युद्धके समान देखने रुगे ॥ ४९ ॥ 

तो समेतौ महायुद्धे कधदीप्षौ परस्परम्‌ । 

महावलौ महाराज क्रोधसंरक्तलोचनौ । 

परस्परमवेक्षेतां कालानलसभौ युधि ॥ ६० ॥ 
महाराज ! महा बलवान्‌ अभिमन्यु और अ्म्बुस आपसभें युद्ध करते हुए, क्रोधसे उद्दीप्त हो 
लाल नेत्र किये हुए, एक दूसरेको प्रलयकालकी आधिके सभान उस महायुद्धे देखने 
रुगे ॥ ५० ॥ 
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तयोः समागमो घोरो बभूव कटुकोदथः | 
_ 

यथा देवासुरे युद्धे शक्रहाम्चरयोरिव ॥ ५१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षण्णवतितमो५ध्याय:॥९६॥ ४१९३ ॥ 
Nw a "४, ९३ च असु रों ड्‌ 
जसे पाहरेके समयस देवता ओर असुरोके युद्धभ इन्द्र और शम्बरासुरका भयङ्कर युद्ध हुआ 
था, उसी भांति उन दोनों महा बलवान्‌ राक्षस अलम्बुस और अभिमन्यु इनका भयङ्कर 
संग्राम होने झगा, वह घोर युद्ध अत्यंत अग्रिय नतीजा प्रथट करनेवाला था ॥ ५१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं छानवेवा अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ ४१९३ ॥ 


: ७७ : 
घृतराष्ट््‌र उवाच 

आजुनिं समरे शारं विनिप्नन्तं महारथम्‌ । 

अलस्चुसः कथं युद्धे प्रत्ययुध्यत सञ्जघ ॥ १ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! अलम्बुसने महारथी बीरोंके नाश करनेवाले शूरवीर, अर्जुन- 
कुमार अभिमन्युके सङ्ग समरमें किस प्रकारसे युद्ध किया ॥ १ ॥ 

आहइयश्षक्लि कर्थं चापि ख्लौमद्रः परवीरहा ! 

तन्मसाचक्ष्व तत्त्वेत यथा वृत्तं स्म्र संयुगे ॥२॥ 
और शत्रुनाशन वीर अभिमन्युने भी राक्षस अलम्बुससे किस भांतिसे युद्ध किया ? युद्धू- 
स्थलके इस विषयको तुम विस्तारपूर्वक मेरे समीप वर्णन करो ॥ २ ॥ 

धनंजयश्च कि चक्रे मम सैन्येषु संजय । 


ससो वा बलिनां श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः ॥३॥ 
नकुलः सहदेवो वा सात्याकिर्वा महारथः । 
एतदाचक्ष्व से सवे कुशलो ह्यसि संजय ॥४॥ 
संजय ! और भेरी सेनाके सङ्ग अजुन, बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन, वा राक्षस घटोत्कच या 


नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकिने किस प्रकारसे युद्ध किया था ? हे सञ्जव! तुम इन 
सब बातोंके बतानेमें कुशल हो, इससे मेरे समीप सब यथार्थ वृत्तान्तको बर्णन करो ॥३-४॥ 
संजय उवाच 
हन्त तेऽहं प्रवक्यामि संग्रामं छोसहरणस्‌ । 
यथाभूद्राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष bah 
सञ्जय ब्रोले-हे राजन्‌! राक्षसेन्द्र अरम्बुसके सङ्ग सुभद्राकुमार अमिमन्युका जैसा लोमहषेण 
युद्ध हुआ था, उस संग्रामका वर्णन करूंगा ॥ ५ ॥ 


EE प्रेहाआारते [ मौष्ाचधप्ं 
अजुनश्व यथा संख्ये भीमसेनश्च पाण्डवः । 
नकुलः सहदेवश्च रणे चक्कुः पराक्रम्‌ ॥६॥ 
तथा अजुन, पाण्डपुत्र भीमसेन, नकुल और सहंदेवने युद्धमें किस प्रकार पराक्रम किया ॥६॥ 


तपेच तावकाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 
अदूसुतानि विचित्राणि चक्कुः कर्माण्य भीतवत्‌ ॥७॥ 
और तुम्हारी सेनाके पराक्रमी वीर भीष्म और द्रोणाचार्य आदिने जिस भांतिसे निर्भय 
Q 


होकर अपने अपने पराक्रमको प्रकाशित करके अद्‌भुत और बिचित्र कमं किया था; वह सब 
वृत्तान्त में तुम्हारे समीप बर्णन करता हूं; तुम सुनो ॥ ७॥ 


अलम्बुसस्तु समरे अभिमन्युं महारथम्‌। 

विनद्य सुमहानादं तजेथित्वा सुहु्सुहः । 

अभिदुद्राव वेगेन लिष्ठ तिष्ठति चाब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
राक्षस अलम्बुसने युद्ध भूमिमं बार बार जोरजोरसे तज्जेन गर्जन करके महारथी अभिमन्युको 
“। खडा रह ! खडा रह ! ” कहके बडे वेगसे उसपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 

सौभद्रोऽपि रण राजन्सिहवद्विनदन्छुहुः । 

आइरयश्ङ्किं महेष्वासं पितुरत्यन्तचेरिणम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! सुभद्राकुमार अभिमन्यु भी बार वार सिंहके समान गर्जना कर, बेगसे, अपने 
पिताका अत्यंत बैरी उस महाधनुर्थर अलम्बुसकी ओर दोडे ॥ ९॥ 

ततः समेयतुः संख्ये त्वरितो नरराक्षसौ । 

रथाभ्यां रथिनां श्रेष्ठी यथा वै देवदानव । 

मायावी राक्षसश्रेष्ठ दिव्यास्त्रज्ञक्च फाल्णुनिः ॥१०॥ 
इसके अनन्तर वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों बीर शीघ्रही परस्पर भिड गये । देवता और 
दानवके समान, अभिमन्यु और राक्षस अरम्बुस दोनों ही राथियोंमें श्रेष्ठ, अपने अपने रथोंको 
बढाकर महाधोर युद्ध करने लगे । राक्षसेन्द्र अलम्बुस मायावी और अजुन कुमार अभिमन्यु 
दिव्य अख्नोका जाननेवाला था ॥ १० ॥ 


ततः कारषिणमेहाराज निशितैः सायकेस्त्रिभिः । 

आर्य “शक रणे विदृध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ ११॥ 
महाराज ! पहिले अजुन पुत्र अभिमन्युने तीन तीक्ष्ण बाणांसे समरमें अरम्बुसको विद्ध किया; 
उसके अनन्तर फिर पांच बाणोंसे उसको घायरु किया ॥ ११ ॥ 
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अलम्बुसोऽपि संकुद्धः कार्षिण नवभिराशुगैः । 

हृदि विव्याध वेगेन तोत्त्रैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १२॥ 
तब अलम्बुसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्रताके सहित जैसे अंकुशसे बडे हाथीको विद्ध करते 
हैं, वैसे ही अजुंनकुमार अभिमन्युके हृदयमें नौ शीघ्रगामी बाणोसे वेगसे प्रहार किया ॥१२॥ 

ततः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निशाचरः । 

अजनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १३॥ 
भारत ! अनन्तर शीघ्रतासे सब कार्य करनेवाले निशाचरने एक सहस्र. बाणोको चलाकर 
युद्धमें अर्जुनपुत्र अभिमन्युको पीडित किया ॥ १३ ॥ 

अभिमन्युस्ततः कुद्धो नवतिं नतपर्वणाम्‌ । 

चिक्षेप निशितान्बाणान्राक्षसस्म महोरसि ॥ १४॥ 
तब क्रुद्ध अभिमन्धुने उत्तम पानी चढे हुए तीक्ष्ण नब्ग्रे बाणोंसे राक्षसराज अलम्बुसका 
विशाल वक्षःस्थल विद्ध किया ॥ १४॥ 

ते तस्ण विविशुस्तूणे कार्य निर्भिद्य मर्मणि । 

स तैर्विभिन्नसर्वाङ्गः शुशुभे राक्षसोत्तमः 

पुष्पितैः किंशुकै राजन्संस्तीण इव पर्वतः ॥ १५॥ 
वह सब बाण शीघ्रतासे उसके शरीरको भेदकर मर्मस्थानमें प्रविष्ट हुए । राजन्‌! उन 
बाणोंसे सब अङ्के क्षतविक्षत हो जानेपर राक्षसराज अलम्बुस फुले हुए पलासबृश्षोसे व्याप्त 
पवेतके समान सुशोभित दीखने लगा ॥ १५ ॥ 

स धारयञ्शारान्हेमपुङ्कानापि महावलः । 

विबभौ राक्षसश्रेष्ठः सज्वाल इव पर्वतः ॥ १६॥ 
स्वर्णमय पंखयुक्त बाणोंको अपने शरीरमें धारण करनेवाला वह महाबलवान्‌ राक्षसश्रेष्ठ तब 
अग्निकी ज्वालाओंसे युक्त पर्वतके समान शोमित हुआ ॥ १६ ॥ 

ततः कुद्धो महाराज आदर्थेश्यक्षिमेहाबलः । 

महेन्द्रप्रतिमं कार्षिण छादयामास पत्रिभिः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तब महाबलवान्‌ अलम्बुसने क्रुद्ध होकर देवराज इन्द्र्के समान पराक्रमी अजुंन- 
कुमार अभिमन्युको अपने पंखबाले बाणोंसे छिपा दिया ॥ १७॥ 

तेन ते विशिखा सुक्ता यमदण्डोपमाः शिताः । 
अभिमन्युं विनिभिद्य प्राविशन्धरणितलम्‌ ॥ १८॥ 
राक्षसके धनुषसे छूटे हुए यमदण्डके समान वे सब भयंकर और तीक्ष्ण बाण अभिमन्युक्े 
शरीरको भेदते हुए एथ्बीपर गिरे ॥ १८॥ 
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तमैवाजनिनिसेक्ता! शराः काञ्चनभूषणाः । 
अलम्बुसं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम्‌ ॥ १९॥ 
और उस प्रकार अभिमन्युके धनुपसे छूटे हुए सुवर्ण दण्डयुक्त बाण अरुम्बुसके शरीरको भेद्कर 
पृथ्वीम घुस भये ॥ १९ ॥ 


सौभद्रस्तु रणे रक्षः शारैः संनतपर्वभिः । 

चक्रे विशुखमासाद स्थ राक इवाहवे ॥ २०॥ 
अनन्तर जैसे इन्द्रने मयदानवको रणधूनिमें विसुख किया था वैसे ही सुभद्राकुमार अभिमन्युने 
युद्धभें अपने तेज बाणोंसे राक्षसको युद्धसे बिसुख किया था ॥ ९० | 


विसुखं च ततो रक्षों वध्यमान रणेऽरिणा । 

प्रादुश्चक्ते महामायां तामसीं परतापनः ॥ २१॥ 
फिर शत्रुओको तपानेवाले राक्षस अलम्बुसने युद्धमें न्रुके बाणोंसे पीडित और विसुख होकर 
अपनी तामसी महामाया उत्पन्न की ॥ २१॥ 


ततस्ते तमसा सर्वे हुता हछ्ासन्महीतले । 

नाभिमन्युमपद्यन्त नेव स्वान्न परान्रणे ॥ २२॥ 
महीपते ! तब रणभूमिमें वे सब पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आच्छादित हो गये; उस समय 
वे रणशत्रमें अभिमन्युको, अपने ओरके और शत्रुपक्षके सेनिकोंको न देख पाते थे ॥ २२ ॥ 

अभिसन्युञ्च तद्दृष्टवा घोररूपं महत्तमः । 

प्रादुश्वकेषस्त्रमत्युग्रं भास्करं कुरुनन्दनः ॥ २३॥ 
कुरुनन्दन अभिमन्युने उस महाघोर अन्धकारको देखकर अत्यन्त उग्र भास्कर अख्न चलाकर 
उस दुष्ट राक्षसकी मायाका नाश किया ॥ २३ | 

ततः प्रकाशममवज्जगत्सवे महीपते । 

तां चापि जन्निवान्सायां राक्षसस्य दुरात्सनः ॥ २४॥ 
महीपते ! तब सब जगत्में फिर प्रकाश होगया। रथियोमें मुख्य अभिमन्युने इस प्रकारसे 
दृष्ट राक्षसकी मायाको नष्ट कर दिया ॥ २४ ॥ 


संकुद्धश् सदावीयों राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः । 

छादयामास समरे शरैः संनतपदोभिः ॥ २५ ॥ 
महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्युने अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण बाणोसे राक्षसेन्द्र अलम्बुसको 
समरमें छिपा दिया ॥ २५ ॥ 
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घह्णीस्तथान्धा मायाश्च प्रयुक्तास्तेन रक्षसा । 

सवास्त्रविदमेयात्मा वारयासास फाल्युनि ॥ २६ ॥ 
अलम्बुसने उसी प्रकारे दूसरी अनेक भांतिकी माया उत्पन्न की परन्तु सत्र दिव्य अखोंके 
जाननेवाले अभेयात्मा अभिमन्युने अपने दिव्य अख्नोसे उसकी सब मायाओंक्रा निवारण 
किया ॥ २६॥ 


हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः । 

रथ तत्रैव संत्यज्य प्राद्रवन्महतो भयात्‌ ॥ २७॥ 
जब उस राक्षसकी सब माया निष्फल हुई; तब वह अभिमन्युके बाणोंसे पीडित होकर, 
अत्यन्त भयके कारण उसी स्थानपर अपने रथको छोडकर रणभूमिसे भाग गया ॥ २७॥ 

तस्मिन्विनिजिते तूणे कूटयोधिनि राक्षसे । 

आजनि! सभरे सैन्यं तावकं संममद ह। 

मदान्धो वन्यनागेन्द्रः सपद्यां पद्मिनीमिव ॥ २८॥ 
अजुनकुमार अभिमन्यु उस मायायुद्ध करनेवाले राक्षसको पराजित करके, जैसे गन्धयुक्त 
मतवारा हाथीराज कभलसे युक्त सरोवरमें बेठके कमलोको तोड डालता है, वैसे ही शीघ्रही 
तुम्हारी सेनाको समरमें अपने बाणोंसे मदन करने लगे ॥ २८॥ 


ततः झांतनवो भीष्मः सैन्य दृष्टाभिविद्रतम्‌ । 

महता रथवंदोन सौभद्रं पयवारयत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर शान्तनुनन्दन पितामह भीष्मने तुम्हारी सेनाको सुभद्राकुमार अभिमन्युके बाणोसे 
तितर बितर होते देखकर अनेक रथियोंके सहित उसे घेर लिया ॥ २९ ॥ 


कोष्ठकीकृत्य तं वीरं धातराष्ट्रा महारथाः । 
एकं सुबहवो युद्धे ततक्षुः सायकैदेढम्‌ ॥३०॥ 
तुम्हारी सेनाके बहुतसे महारथिओंने एकत्रित होकर वीर अभिमन्युको सब ओरसे घेर लिया 
और युद्धमें उस अकेलेको उन्होने अपने बाणोंसे उसको विद्ध करना शुरू किया ॥ ३० ॥ 
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तुल्यपराक्रसः । 
सहचो वासुदेवस्य विक्रमेण वलेन च ॥ ३१॥ 
रथियोंमें अग्रणी, पराक्रमे अपने पिता अलुनके समान और मामा कृष्णके तुल्य बलवान्‌ और 
पराक्रम्री वीर अभिमन्यु थे ॥ ३१ ॥ 
८१ ( म. आ. भीष्म. ) 
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उभयोः सहा कर्म स पितुर्मालुलस्य च । 

रणे बहुविधं चक्रे सवेशास्त्र्तां वरः ॥ ३२॥ 
सब शस्त्र धारियोंमे श्रेष्ठ उस वीरने समरमे उन सब रथी योद्धाआंसे अपने पिता और मामा 
सदृश अपना अनेक प्रकारका शौर्यपूर्ण कायं किया ॥ ३२॥ 

ततो धर्नजयो राजन्विनिघस्तव सैनिक्षान। 

आससाद रणे भीष्मं पुत्र पेप्छुरमर्षणः ॥ ३३॥ 
तब वीर अजुन अपने पुत्र अभिमन्युकी रक्षा करनेके वास्ते, क्रुद्ठ होकर सेनाके वीर पुरुषोंका 
वध करते हुए क्रुद्ध होकर भीष्मके समीप उपस्थित हुए ॥ ३२ ॥ 

तथैव समरे राजन्पिता देवबतस्तव । 

आसक्षाद रणे पार्थ स्वभालुरिव भास्करम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌! तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म भी सर्यके निकट राहुग्रहकी भांति समरभूधिमें कुन्तीकुमार 
अर्जुनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 

ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव विशां पते । 

परिवव्रू रणे भीष्मं जुणुपुश्च समन्ततः ॥ ३५॥ 
पृथ्बीनाथ ! तब तुम्हारे पुत्र रथ, हाथी, घोडे और पैदल सेनाके सहित युद्धमें महात्मा भीष्मको 
घेरकर खडे हो, सब ओरसे उनकी रक्षा करने लगे ॥ ३८ ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्परिवार्य धनंज यम्‌ । 

रणाय महते युक्ता दंशिता भरतर्षभ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! भरश्रेष्ठ ! पाण्डव लोग भी उस महायुद्धमें अर्जुनको सब ओरसे घेरकर कबच आदिसे 
सुसज्जित हो उनकी रक्षा करने लगे और महायुद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ३६ ॥ 

शारइूतस्ततो राजन्भीष्सस्य प्रखुखे स्थितम्‌ । 

अजुनं पञ्चदिंशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌! अनन्तर कृपाचायने भीष्मके संघुख स्थित अजुनको पच्चीस बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३७॥ 

प्रत्युद्दम्याथ विव्याध सात्यकिस्तं शितैः शारैः । 

पाण्डवप्रियकामारथे शादूल इव कुखरम्‌ ॥ ३८॥ 
तब शार्दू जैसे मतबारे हाथीपर आक्रमण करता है, वैसे हो पाण्डवोंके हितैषी सात्याकेने 
कृपाचार्यपर आक्रमण करके अपने तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध करना आरम्भ किया ॥ ३८॥ 

गौतमोऽपि त्वरायुक्तो साधवं नवभिः हारे! । 

हृदि विव्याध संक्रुद्धः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ३९॥ 
कृपाचायेने भी क्रुद्ध होकर बडी शीघ्रतासे सात्याकिके हृदयमें कङ्कपत्र युक्त नो बाणोंसे 
प्रहार किया ॥ ३९ ॥ 
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हौनेयोऽपि ततः कुद्धो भरा विद्धो महारथः 

पेतमान्तकरं घोरं समादत्त शिलीछुखम्‌ ॥ ४०॥ 
तब बहुत घायल हुए महारथी शिनि-पात्र सात्याकैने भी क्रुद्ध होकर, धनुष खचकर 
शीघ्रतासे कृपाचार्यका नाश करनेके निमित्त एक महाभयङ्कर बाण चलाया ॥ ४० ॥ 


लमापत्तन्तं वेगेन शक्काशनिसमद्युतिम्‌ । 

ह्या चिच्छद सकुद्धा द्राणः परमकोपनः ॥ ४१॥ 
द्रोणाचायके पुत्र परम क्रोधी अश्वत्थामाने इन्द्रके वजसमान प्रकाशमान उस बाणको वेगसे 
आता देखकर क्रुद्ध होफे अपने बाणसे दो ठुकडे करके गिरा दिया ॥ ४१॥ 

ससुत्सज्याथ शैनेयो गौतमं राथिनां वरम्‌ । 

अभ्यद्रवद्रणे द्रौणिं राहुः खे शशिनं यथा ॥ ४२॥ 
तब सात्यकि रथियोंमें मुख्य कृपाचार्यकी छोडकर जैसे राइ ग्रह चन्द्रमाक्री ओर वेगसे 
जाता है, पैसे ही वेगपूर्वक समरमें अश्वत्थामाकी ओर दौडे ॥ ४२॥ 

तस्य द्रोणखुलश्चापं द्विधा चिच्छेद भारत । 

अधेनं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ ४३ ॥ 
भारत ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने सात्यकिके धनु्षकें दो डुकडे कर दिये और धनुष कट 
जानेपर उन्हें अपने बार्णोसे पीडित क्रिया ॥ ४३ ॥ 

सोऽन्यत्कार्छुकमादाय शङ्गप्रं मारसाधनम्‌ । 

द्रौणि षष्टया महाराज बाहोरुरासि चापयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! तब सात्यकिने दढ एवं शत्रुविनाशक दूसरा धलुप ग्रहण करके साठ बाणोंसे 
अश्वत्थामाकी भुजा और बक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ४४ ॥ 

स विद्धो व्यथितश्रैव सुद्दत कश्मलायुतः । 

निषसाद रथोपस्थे ध्वजयशिसुपाशितः ॥ ४७ ॥ 
अश्वत्थामा उससे पीडित और व्यथित होकर, मूच्छित होकर रथकी ध्वजाका दण्ड पकडकर 

मुहूर्त भर रथके ऊपर बैठे रहे ॥ ४५ ॥ 

प्रातिलभ्य ततः संज्ञां द्रोणपुञ्र/ ्रतापवान्‌ । 

चाष्णेयं समरे कुद्धो नाराचेन खमदेयत्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने सावधान होकर क्रुद्ध चित्तसे सात्याकिको समरमें एक 
नाराच बाणसे विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 
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शैनेयं स तु निभिद्य प्राविशद्धरणीतलम्‌ ` 
वसन्तकाले बलवान्बिलं सपेदिझुयेथा ॥ ४७॥ 
वह नाराच बाण सात्यकिके शरीरको भेदकर, जैसे वसन्त कालमें बलवान्‌ सपेशिशु बिलमें 
घुसता है उसी प्रकार एृथ्वीमें घुस गया ॥ ४७॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन माधवस्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिच्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं ननाद च ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद अश्वत्थामाने दूसरे भछ बाणसे रणभूमिमें सात्यकिके रथकी उत्तम ध्वजाको काट- 
कर, सिंहनाद किया ॥ ४८ ॥ 
पुनश्चैनं शारेघोरैशछादयासास भारत । 
निदाघान्त महाराज थथा मेघो दिवाकरमस ॥ ४ 
भारत ! महाराज ! ओर वषाकऋतुमें जेसे बादल छयेको छिपा देता है, बैसे 
भयङ्कर बाणोंकी बषासे सात्याकिको छिपा दिया ॥ ४९ ॥ 
सात्यकिश्च महाराज शरजालं निहत्य तत्‌ । 
द्रौणिमभ्यपतच्तृणे शरजारूरनेकधा ॥ ६० ॥ 
महाराज ! सात्यकिने भी अश्वत्थामाके बाणोको निवारण करके, अपने अनेक प्रकारके बाणों 
अश्वत्थामाको शीघ्र ही छिपाया ॥ ५० ॥ 
तापयामास च द्रोणि शेनेयः परवीरहा । 
विश्ठुक्तो मेघजालेन यथेव तपनस्तथा १॥ 
और सय जैसे बादलोसे मुक्त होकर सब प्राणियोंको तपाता है, वैसे ही शत्रुवीर नाशन 
सात्याकि ट्रोणपुत्र अश्वस्थामाके बाणासे सुक्त होकर उन्हें अपने बाणोसे तपाने लगे ॥ ७१॥ 
शाराणां च सहस्रेण पुनरेनं ससुव्यतस्‌ । 
सात्याकिशछादयामास ननाद च सहाबलः ॥ ५३ ॥ 
महा बलवान्‌ सात्यकिने फिर सहस्रो बाणोंसे अश्वत्थामाको छिपा दिया और गजना की ॥५२॥ 
दृष्टा पुत्र तथा ग्रस्तं राहुणेव निशाकरम्‌ । 
अभ्यद्रवत शैनेयं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥५३॥ 
प्रतापी द्रोणाचाय अपने पुत्र अश्वस्थामाको राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान सात्यकिके बाणोंसे 
पीडित देख क्रुद्ध होकर उसकी ओर दोडे ॥ ५३॥ 
विव्याध च एषत्केन सुतीक्ष्णेन महाम्गधे । 
परीप्सन्स्वसुतं राजन्वाष्णेयेनाभितापितम्‌ ॥७५४॥ 


और राजन्‌ ! उस महायुद्ध सात्यकिके बाणोंसे पीडित अपने पुत्र अश्वत्थामाकी रक्षा करनेके 
वास्ते तीक्ष्ण बाणोसे उसको विद्ध किया ॥ ७५४ ॥ 
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सात्यकिस्तु रणे जित्वा ग्रुरुपुन्न महारथम्‌ । 

द्रोण विव्धाधःविंशत्या सवं पारशवैः दारे! ॥ ५० ॥ 
तब सात्याकंन उद्ध्म शुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामाको जीतकर संपूर्ण लोहमय बीस बाणोसे 
द्रोगाचायंकी विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 


तदन्तरममेयात्मा कोन्तेयः श्वेतवाहनः 

अभ्यद्रवद्रणे कुद्धो द्रोणं प्रति महारथः ॥ ५६ ॥ 
इसके अनन्तर अमेयात्मा, श्वेतवाहन, अत्यन्त तेजस्वी महारथी कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्ध भूमिम 
सात्याकेका रक्षा करनेके निमित्त द्रोणाचायंकी ओर दौडे ॥ ५६॥ 

ततो द्रोणञ्च पाथश्च समेयातां महासूधे । 

यथा बुधश्च झुक्रश्च महाराज नभस्तले ॥ ५७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाआरते भीष्मपर्वणि सप्तनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९७॥ ४२५० ॥ 

हे भारत ! तब द्रोणाचाय और अजुन उस महा संग्राममें परस्पर भिड गये, मानो आकाशम 
स्थित बुध और शुक्र ग्रह एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे हों ॥ ५७ ।। 

॥ महाभारतके भीष्मपर्व खत्तानबेवा अध्याय समाप्त ॥ ९७ ॥ ४२५० ॥ 


घृतराष्ट्‌ उवाच 
कर्थ द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनंजयः। 
समीयतू रणे शूरौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥१॥ 
राजा ध्वृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! महाधनुद्धारी द्रोणाचार्य और पाण्डनन्दन अर्जुन दोनों महा 
बलवान्‌ शूर योद्वाओने युद्धम प्रवृत्त होकर किस प्रकारसे युद्ध किया? यह झुझे कहो ॥१॥ 


प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः । 

आचाथेश्च रणे नित्यं प्रियः पाथस्य संजय ॥ २॥ 
संजय ! पाण्डुपुत्र अजुन बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायके अत्यन्त प्यारे और द्रोणाचार्य भी अर्जुनके 
समरभूमिमं सदासे प्रिय है ॥ २॥ 

ताबुभौ रथिनौ संख्ये हतो सिहाविवोत्कट 

कथं समीयतुर्युद्धे भारद्वाजधनञ्जयौ ॥३॥ 
यह दोनों ही अतिरथी सिंहके समान मत्त और बलवान्‌ हैं; समरभूमिमें द्रोणाचार्य और 


~ 


धनंजय इन दोनोंने किस प्रकारसे यत्नवान्‌ होकर आपसे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 


६४ महाभारत | भीष्मवघपव 


सञ्जय उवाच 

न द्रोणः समरे पार्थ जानीते प्रियसात्सनः। 

क्षत्रधर्स पुरस्कृत्य पाथों वा शुसुमाहवे ॥ ४ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! द्रोणाचार्य अर्जुनको युद्धके स्थानपर अपना प्यारा शिष्य नहीं 
समझते, और अजुन भी क्षत्रिय धमकी परतीक्षामें गुरु ट्रोणाचायेको संग्रामभूमिमें अपना प्रिय 
नहीं मानते हैं ॥ ४॥ 

न क्षत्रिया रणे राजन्वजेयन्ति परस्परम्‌ । 

निमंयोदं हि युध्यन्ते पितृभिर्ञ्रात्तभिः Ek ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा ही आपसमें किसीको युद्धमें त्याग नहीं करते । वे पिता 
भाई, पुत्र और पितामह आदिके सङ्ग भी मयादारहित होकर युद्ध किया करते हैं ॥ ५ ॥ 

रणे भारत पार्थेन द्रोणो बिद्धस्त्रिसिः दारे! । 

नाचिन्तयतत तान्बाणान्पाथचापच्युलान्युघि ॥ ६॥ 
हे भारत ! ट्रोणाचार्यको अजुनने युद्धमें तीन बाणोसे विद्ध किया परंतु अजुनके धनुपसे 
छूटे हुए उन बाणोंको जानके युद्धम आचायैने कुछ चिन्ता नहीं की ॥ ६ ॥ 

शारवृष्ट॒या पुनः पार्थशछादयामास तं रणे | 

प्रजज्वाल च रोषेण गहनेऽन्निरिवोत्थितः ॥ ७॥ 
जब अजुनने फिर द्रोणाचार्यको समरमें अपने बाणोंकी वर्षासे छिपाया, तब द्रोणाचार्य वनको 
जलानेवाली अशिके समान क्रोधसे प्रज्बालित हो गये ॥ ७॥ 

ततोऽ्ञुनं रणे द्रोणः चारैः संनतपर्वभिः । 

वारयामास राजेन्द्र नचिरादेच भारत ॥८॥ 
राजेन्द्र ! भारत ! अनन्तर शीघ्रताके सहित द्रोगाचार्यने युद्धमें अर्जुनको अपने चोखे बाणोंसे 
छिपा दिया ॥ ८ ॥ 

ततो ढुयौधनो राजा खुशमोणमचोदयत्‌ । 

द्रोणस्य समरे राजन्पाष्िग्रहणकारणात्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! तब राजा दुर्योधनने सभरभूमिमें ट्रोणाचार्यकी पृष्ठ रक्षा करनेके निमित्त सुशमाको 
आज्ञा दी॥९॥ 

जिगतेराडपि कुद्धो स्रशभायम्थ कासुकम ! 

छादयामास समरे पार्थ बाणैरथोसुखेः ॥१०॥ 


त्रिशसराज सुशमीने भी समरमें क्रुद्ध होकर धनुष धारण करके लोहमुख बाणोंसे अजुंनको 
छिपा दिया ॥ १० ॥ 
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ताभ्या सुक्ताः शरा राजन्नन्तरिक्षे विरोजिरे । 

हंसा इव महाराज शरत्काले नभस्तले ॥११॥ 
महाराज ! उन दोनोंके धनुपसे छूटे हुए बाण आकाशे इस प्रकारसे शोभित होने लगे, 
जैसे शरद्‌ ऋतुमें इंसोंके समूह आकाशमें गमन करते हुए झोभायमान लगते हैं ॥ ११ ॥ | 

ते शारा? प्राप्य कौन्तेधं समस्ता विविशुः प्रभो । 

फलभारनतं यद्वत्स्वाबुबृक्ष बिह॑गमाः ॥ १२॥ 
रभो ! और जैसे पक्षी चारों ओरसे आकर सुस्वादु फलोसे युक्त बृक्षके ऊपर बेगसे गिरते 
हैं, वैसे ही वे सब बाण चारों ओरसे ङुन्तीकुमार अर्जुने ऊपर गिरकर उनके शरीरम 
घंसने लगे ॥| १२ ॥ 

अजुनस्तु रणे नाद॑ विनद्य रथिनां वरः । 

त्रिगतराजं समरे सपुत्रं विव्यधे दारे! ॥१३॥ 
परन्तु रथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने सिंहनाद करके युद्ध भूमिमें पुत्रके सहित त्रिगर्चराज सुशर्माको 
अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ १३॥ 

ले वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

यार्थमेवाभ्यवतेन्त भरणे कृतनिश्चयाः । 

सुसुचुः कारश्ष्टि च पाण्डवस्य रथं प्रति ॥ १४ ॥ 
बे भी प्रलयकालमें यमराज जैसे सबको मार डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुनके वा्णोसे पीडित 
होकर भी, प्राणत्याग करनेका निश्चय कर सम्मुखहीमें खडे हो पुनः उन्हींपर आक्रमण करने 
लगे ; और उन्होंने पाण्डनन्दन अर्जुनके रथपर बाणोंकी वपी कर दी | १४ ॥ 

चारवृष्टिं ततस्तां तु शरवर्षेण पाण्डवः । 

प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयव्रष्टिमिचाचलः ॥ ९७ ॥ 
राजेन्द्र ! जैसे पर्वत जलकी वषोकों धारण करता है, बैसे ही अजुनने अपने बाणोंसे उनके 
सब बाणोंकों ग्रहण किया )। १७५ ॥ 

तत्रादूखुतमपद्याम बीभत्सोईस्तलाघवम्‌ । 

विसुक्तां बहुभिः शरैः शास्त्रदृष्टि दुरासदाम्‌ ॥ १६॥ 
उनके इस आशर्यरूपी हस्त-रुघुताको उस समय मैंने देखा, कि अनेक शूर योद्वाओं द्वारा की 
हुईं उस कठिन बाणबूशिका ॥ १६ ॥ 

यदेको वारथामास मारुतोऽश्रगणानिव । 

कर्मणा तेन पार्थस्य तुतुुर्देवदानचाः ॥ १७॥ 
उन्होंने अकेले ही इस भांति निवारण किया, जैसे बायु अपने प्रबलवेगसे बादलोंका निवारण 
कर देता है । अर्जुनका ऐसा कठिन कार्य देखके देवता और दानब प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
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अध कुद्धो रणे पार्थस्त्रिगतीन्पाति भारत । 

सुभोचारत्रं महाराज वायव्यं एलनासुखे ॥ १८॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर अ्जुनने युद्धके मुह्दानेपर त्रिगत्ते सेनापर क्रुद्ध होकर वायव्यास्न 
चलाया ॥ १८ ॥ 

प्रादुरासीत्ततो वायुः क्षो भयाणो नभस्तलम्‌ । 

पातयन्वै तरुगणान्विनिघ्रंश्चैच सैनिकान्‌ ॥ १९॥ 
उससे आकाशको क्षुब्ध करनेवाली वायु प्रबल बेगसे चलकर, वृक्षोंकी तोडता और सेनाके 
पुरुषोंकी मोहित करता हुआ प्रगट हुआ ॥ १९ ॥ 

ततो द्रोणोऽभिवीक्ष्येच वायव्यां सुदारुणम्‌ । 

चौलमन्यन्महाराज घोरमस्त्रं सुमोच ह ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचायने उस प्रचण्ड दारुण वायव्य अख्रको देखकर, महाभयङ्कर झैलास्न 
चलाया ॥ २० ॥ 

द्रोणेन युधि निमेक्ते तस्मिन्नस्त्रे महारूपे । 

प्रशाशाम ततो वायुः प्रसन्नाश्वा मवन्दिशः ॥ २१॥ 
द्रोणाचायेसे युद्धमें शैलास्रके चलानेसे वायु शान्त और सब दिशाएं निमेल होगई॥ २१ ॥ 

ततः पाण्डुसुतो वीरस्त्रिगतस्य रथव्॒जान । 

निरूत्साहान्रणे चक्रे विसुखान्विपराक्रमान्‌ ॥ २२॥ 
फिर वीर पाण्डपुत्र अझुनने अपने अश्लोसे त्रिगत्ताराजके सब रथियोंको उत्साहराहित, पराक्रम- 
हीन ओर युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २२॥ 

ततो दुयोधनो राजा कूपश्च रथिनां वरः । 

अश्वत्थामा ततः झाल्यः कास्बोजश्च सुदाक्षिणः ॥ २३॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन, रथियोंमें शरेष्ठ कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोजराज 
सुदक्षिण, ॥ २३॥ 

विन्दा्ञविन्दावावन्त्यौ बाह्लिकश्च सबाहिकः । 

महता रथवंशेन पार्थस्थावारयन्दिशः ॥ २४॥ 
अबन्तिके राजकुमार विन्द और अनुविन्द और बाह्लिकदेशीय सैनिकोंके साथ महाराज बाह्लिक 
इन सबने रथियोंकी बडी सेनासे युक्त होकर पार्थकी सब दिशाओंको व्याप्त किया ॥ २४॥ 

तथैव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महावलः । 

गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशः ॥ २७ ॥ 


उसी प्रकार भगदत्त और महाबलवान्‌ श्रुतायुने गजसेनासे भीमसेनको चारों दिशाओंसे 
चेर लिया ॥ २५ ॥ 
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भूरिश्रवाः शलश्चैव सौबलश्च विश्ञां पते । 

रारौधैविविधैस्तूणी साद्रीपुत्राववारयन्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रजानाथ ! भूरिश्रवा, शल और शकुनिने माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवपर अपने विविध 
प्रकारके तीक्षण बाणोंकी वपीसे आक्रमण किया ॥ २६ ॥ 


भीष्मस्तु सहितः सवेधातराष्ट्रस्य सैनिकैः । 

युधिष्ठिरं समासाद्य सर्वतः पर्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 
मीष्मने सेनाके सहित धृतराष्ट पुत्रोंसे युक्त होकर, राजा युधिष्ठिरके निकट जाके, उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ २७॥ 

आपतन्तं गजानीकं दृष्ट्रा पार्थो व्रकोदरः । 

लेलिहन्सुक्षिणी चीरो झुगराडिव कानने ॥ २८॥ 
अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीकृमार भीमसेन हाथियोंकी सेनाको आती देखकर जैसे बनमें सिंह 
अपने दाढोंको चाटता है, उसी प्रकार अपने मुखके दोनों कोनोंको चाटने लगे ॥ २८ ॥ 


ललस्तु रथिनां श्रेष्ठो गदां शृह्य महाहवे । 

अवप्लुत्य रथात्तृर्ण तव सैन्यमभीषयत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर उस महायुद्धे रथियोमे श्रेष्ठ भीमसेन शीघ्रही गदा ग्रहण करके रथसे कूद पडे ओर 
तुम्हारी सेनाको भयभीत करने लगे ॥ २९ ॥ 


लञुद्वीकष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः 

परिवब्रू रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः । ॥ ३०॥ 
हाथियॉपर चढनेवाले वीर योद्धाओने भीमसेनको गदा लिये हुए देखकर, शीघ्रताके साहित 
उन्हें यत्नपूवेक चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३०॥ 

गजसध्यसल्ुप्राप्तः पाण्डवश्च व्यराजत | 

म्रेघजालस्य महतो यथा मध्यगतो रविः । ॥ ३१॥ 
जैसे महान्‌ बादलॉके समूहमें खर्य विराजमान होता है, वैसे ही पाण्डपुत्र भीमसेन हाथियोंकी 
सेनाके बीच शोभित हुए ॥ ३१ ॥ 

व्यधमत्स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः । 

महाञ्रजालमलुलं मातरिश्वेव संततम्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे पवन महान्‌ मेधमालाको तितर बितर कर देता है, उसी प्रकार पाण्डवश्रेष्ठ भीमसेने 
अपनी गदाकी चोटसे सारी गजसेनाको नष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
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ते वध्यमाना वलिना भीससेनेन दन्तिन; । 

आतनादं रणे चक्कुगेजेन्तो जलदा इव | 
दन्तार हाथियोंकी सेना युद्धमें बलवान्‌ भीमसेनकी गदाके प्रहारसे पीडित 
समान गजेती हुई आत्तनाद करने लगी ॥ ३३ ॥ 

बहुधा दारितश्चैव विषाणेस्तच दन्तिभिः । 

फुछारोकनिःभः पार्थः शुछुभे रणसूधेनि ॥ ३४॥ 
भीमसेन भी हाथियोंकी सेनामें जहां तहां शारीरमें उनके दांतांसे घायल होकर फूले हुए 
अशोक बृक्षके समान युद्के पुरोभागमें शोभित हुए॥ ३४ ॥ 

विषाणे दन्तिनं ग्रह्म निविषाणमथाकरोत्‌। 

विषाणेन च तेनेव कुरूभेऽभ्याहत्य दन्तिनस्‌ । 

पातयामास समर दण्डहस्त इवान्तकः ॥ ३५ ॥ 
उस समय भीमसेनने कितने ही दन्तार हाथियोंका दांत पकडकर उखाडके उन्हें दन्तद्दीन 
कर दिया । उन हाथियोंके दांतोंसे ही उनके गंडस्थलम प्रहार करके दण्डधारी यमराजके 
समान रणभूमिमें अनेक हाथियोको एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३ 

शोणिताक्तां गदां बिभ्रन्मेदोभज्ञाकूतच्छविः । 

कृताङ्गदः शोणितेन रूद्रवत्प्रत्घहर्यत ॥ ३द॥ 
अनन्तर वह हाथियोंके मांस, मज्ञा ( चर्वी ) और रुधिरसे पूरित होकर रक्तयुक्त गदा ग्रहण 
किये साक्षात्‌ रुद्रकी भांति दिखाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 

एवं ते वध्यमानास्तु हतशेषा महागजाः । 

प्राद्रवन्त दिशो राजन्विशटून्तः स्वकं बलम्‌ ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथियोंकी सेना इसी प्रकारसे मारी जाने लभी और मरनेसे बचे इए बडे हाथी 
भीमकी गदासे पीडित तथा घायल होके अपनी सेनाके वीरोंका ही नाश करते हुए इधर 
उधर दौडने लगे ॥ ३७॥ 

द्रवद्भ्स्तिसेहानागैः समन्ताङ्भरतषं भ । 

दुर्योधनबलं सवै पुनरासीत्पराङ्सुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते भीष्मपरषणि अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८॥ ४२८८ ॥ 
भरतषेभ ! दुर्योधनकी सब सेना उन बडे बंडे हाथियोंको दोडते तथा चारों ओर भागते 
और अपनी सेनाके वारोंको मर्दन करते देखकर रणभूमिसे फिर बिमुख हुई ॥ ३८ ॥ 


महाभारतके भीष्मप्ईमे अट्टानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४२८८ ॥ 
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मध्याद्दे तु महाराज संग्रामः समपद्यत । 

लोकक्षयकरो रौद्रो भीषमस्य सह सोमकैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस दिन मध्याह्वके समय सोमकबंशियोंके सङ्क महात्मा भीष्मका 
महाभयङ्कर मलुष्योंका क्षय करनेवाला घोर संग्राम हुआ ॥ १ ॥ 

गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठः पाण्डबानामनीकििनीम्‌ । 

वथधमल्ञिशितेबाणेः शतशोड्थ सहस्रदाः ॥२॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्म पाण्डबॉकी विश्ञाल सेनाके वीरोंको अपने सौ सो तथा 
सहस्र सहस्र तीक्षण बाणोंसे जलाने लगे ॥ २॥ 

संममदे च तत्सैन्यं पिता देवन्रतस्तव । 

घान्यानासिव लूनानां प्रकरं गोगणा इव ॥३॥ 
जैसे बेल कटे हुए अन्नो खलिहानमें मदन करते हैं, बैसे ही पितामह भीष्म पाण्डबॉकी 
सेनाको अपने शस्रासे मदेन करने लगे ॥ ३॥ 

धष्टश्यु्ञः शिखण्डी च विराटो द्रपदस्तथा । 

भीष्ममासाद्य समरे शरिजघ्लुमहारथमस्‌ ॥४॥ 
धृष्टयु्र, शिखण्डी, विराट और राजा द्रुपद महारथी भीष्मके निकट जाकर समरमें उनको 
अपने बाणोंसे पीडित करने लगे ॥ ४ ॥ 

शृष्टद्यन्नं ततो विदूध्वा विराटं च त्रिभिः दारे! । 

द्रपदस्थ च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥५॥ 
भारत! तद्नंतर शत्रनाशन भीष्मने भी तीन तीन बाणोसे शृश्युम्न ओर विराटको विद्ध करके 
राजा द्रपदके ऊपर एक नाराच बाण चलाया ॥ ५॥ 

तेन विद्धा महेष्वासा भीष्मेणाभित्रकरिना । 

चुक्कघुः समर राजन्पादस्टृष्टां इचारगाः ॥ ६॥ 
हे प्रजानाथ ! धृश्युम्न आदि वे सब महाधनुद्धारी योद्धा भीष्मके अख्नोसे विद्ध होकर पांबसे 
पूंछ दबे हुए सपके समान अत्यन्त कुद्ध हो गये ॥ द॥ 

शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 

स्जीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै घ्राहरदच्युतः ॥७॥ 
शिखण्डी भरतव॑श्षियोंके पितामह भीष्मकी अपने बाणोसे बिद्ध करने लगे, परन्तु निश्चयी 
वीर भीष्मने उसे मनमें खरी जानके उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाया ॥ ७॥ 

x 


DI id 


६५२ पहामारत 


| भोष्मवघपद 
धृष्टयुप्रस्तु समरे क्रोधादश्चिरिव ज्वलन । 
पितामहं चरिभिर्वाणैबाहोरुरसि चार्पयत्‌ ॥८॥ 
धष्टयुम्नने युद्धमें क्रोथसे अग्निके समान जलके, तीन बाणोंसे पितामह भीष्मकी दोनों भुजा 
और उनकी छातीमें प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
द्रुपदः पश्चविंशत्या विराटो दशाभिः हारे । 
शिखण्डी पश्चविशत्या भीष्मं विव्याध सायकैः ॥९॥ 
तब दुपदने पच्चीस, विराटने दस और शिखण्डीने पच्चीस बाणोंसे भीष्मको विद्ध किया ॥९॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज भीष्मः संख्ये महात्मभिः । 
वसन्ते पुष्पशबलो रक्ताशोक इवाबभौ ॥ १०॥ 
महाराज ! उन महात्माओंके बाणोंसे युद्धमें भीष्म अत्यन्त विद्ध होकर फूले हुए वसन्त ऋतुके 
लाल अशोक वृक्षके समान शोभायमान हुए ॥ १० ॥ 
तान्प्रत्यविध्यद्गाङ्गेयस्त्रिभिस्त्रिभिराजिह्ममैः । 
द्रपदस्य च भल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिष ॥ ११॥ 
मारिष ! और गंगानंदन भीष्मने शिखण्डीको छोडके उन सब महारथियोंको तोन तीन सीधे 
जानेवारे बाणोंसे विद्ध करके, एक भछ बाणसे राजा द्रुपदका धनुष काट दिया ॥ ११॥ 
सोऽन्यत्कार्सुकमादाय भीष्मं विव्याध पञ्चाभिः । 
सारथिं च त्रिभिबोणैः खुशितै रणमूर्धनि ॥ १२॥ 
राजा दुपदने दूसरा .थनुष लेकर युद्धमें पांच तीक्ष्ण बाणोंसे भीष्मको विद्ध करके, तीन 
बाणोंसे उनके सारथीको विद्ध किया ॥ १२॥ 
ततो भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 
केकया आतरः पश्च सात्यकिश्चैव सात्वतः ॥ १३॥ 
महाराज ! तब भीमसेन, द्रौपदीके पांचों पुत्र, केकयराज पांचों भाई और पराक्रमी 
सात्वतबंशी सात्यकि ॥ १३॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिर हितेप्सया । 
रिरक्षिषन्तः पाञ्चाल्यं श्ष्टययुञ्नसुखान्नणे ॥१४॥ 
ये हितैषी युधिष्टिरके शष्टयुस्नको आगे करके रणभूमिमें पाश्चालराज दुपदकी रक्षा करनेकी 
अभिलापा करके गंगानंदन भीष्मकी ओर दोडे ॥ १४॥ 
तथैव तावकाः सचे भीष्सरक्षार्थसुद्यताः । 
प्रत्युद्ययुः पाण्डुसेनां सहसैन्या नराधिप ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सब योद्धा सेनाके सहित भीष्मकी रक्षा करते हुए पाण्डवोंकी 
सेनाकी ओर दोडे ॥ १५॥ 


अध्याय: | भौष्मपब ६५३ 
तत्ञासीत्सुमहदुद्धं तव तेषां च संकुलम्‌ । 
नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवधेनम्‌ ॥ १६॥ 


तब दोर्ना सेना आकि पेद्ल, घोडे, हाथी और रथियोंका यमराष्ट्रको बढानेवाला मह्दाभयङ्कर 
दारुण संग्राम होने लगा ॥ १६॥ 


रथी रथिनमासाद्यं प्राहिणोद्यमसादनम्‌ । 

तथेतरान्समासाद्य नरनागाम्वक्षादिनः ॥ १७॥ 
रथं योद्धा रथियापर आक्रमण करके यमपुरीमे भेजने लगे । पैदल, हाथीसवार और घुड- 
सवार एक दूसरेके संमुख होकर ऐसा ही करने लगे ॥ १७॥ 


अनयन्परलोकाय शरैः संनतपवभिः । 

अस्त्रेश्न विविधेघोरेस्तच तत्र विशां पते ॥ १८॥ 
पृथ्वीपते ! वहां सब जगह सब योद्धा अपने पानीदार तीक्ष्ण बाणोसे और नाना प्रकारके 
घोर तीक्ष्ण अस्रोसे एक दूसरेको मारके परलोकमें भेजने लगे ॥ १८॥ 

रथाश्च रथिभिहींना दतसारथयस्तथा । 

विप्रद्रुता्वाः समरे दिशो जग्सुः समन्ततः ॥ १९॥ 
हे राजन्‌! जगह जगह अनेक रथ, सारथी और रथियोंके मारे जानेपर, भागते हुए घोडोंके 
साथ रणभूमिमें चारों ओर इधर उधर दोडने लगे ॥ १९॥ 

मर्दमाना नरान्राजन्हयांश्च खुबहुत्रणे । 

वातायमाना ह्यन्ते गन्धवेनगरोपमाः ॥ २०॥ 
मैने देखा, कि वे सब रथ वायुके समान वेगवान्‌ होकर अनेक पेदल और घोडोंको मदन 

हुए रणभूमिमें चारों ओर गन्धव नगरके समान शोभायमान होने लगे ॥ २० ॥ 


रथिनश्च रयैहीना वामिणस्तेजसा युताः 
कुण्डलोष्णीषिणः सव 'निष्काङ्ग दांव भूंषताः ॥ २१॥ 
कितने ही रथी रथाँसे विरहित हो गये थे । कवच, कुण्डल ओर वम धारण किये वे बड़े 


“~~~ 


तेजस्वी दिखते थे । उन्होंने सुवर्णश्ूषित बाहु भूषण धारण किये थे ॥ २१ ॥ 


दवपुत्रससा रूपे शाय दाक्समा याच | 

ऋद्ध्या वैश्रवणं चाति नयेन च वब्रृहरपतिस्‌ ॥ २२॥ 
चे देखनेमें देवकुमारोंके समान सुंदर ओर युद्धबीरतामं इन्द्रकी उपमा धारण किये हुए थे । 
बे धनमें कुबेर और नीतिमें बृहस्पतिसे भी बढकर थे ॥ २२॥ 


६५४ मंहाभारते | भोष्मवघपते 
हया यम... ना सी 
सवेलोकेश्वरा! शुरास्तत्न तत्र विक्यां पते । 
विप्रद्रता व्यरहद्यन्त प्राकूता इव मानवाः ॥२३॥ 
ऐसे सर्वलोकेश्वर शूरवीर और पराक्रमी रथी राजा लोग भी रथसे रहित होकर साधारण 
मनुष्योंके समान इधर उधर दौडते दिखाई देने लगे ॥ २३ ॥ 
दन्तिनश्च नरश्रेष्ठ विहीना वरसादिनि; । 
सृद्रन्तः स्वान्यनीकानि संपेतुः सवेशव्द्गाः ॥ २३ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! कितने ही दन्तार हाथी अपने श्रेष्ठ सबारोसे हीन होकर, चिंघाड मारते, दौडते 
और अपनी सेनाके वीरोंका ही मदन करते हुए शूरवीरोंके अख्नशख्नोंसे मरकर प्रथ्वीमें गिरने 
रुगे ॥ २४ ॥ 
वमेभिञ्चामेरेशछच्रैः पताकाभिश्च सारिष । 
कक्ष्याभिरथ तोत्जैश घण्डाभिस्तोमरेस्तथा ॥ २८ ॥ 
मारिष ! बिचित्र वर्म, चंवर, सुषर्ण-दण्ड भूषित छत्र, पताका, मणिबन्ध, तोत्र, घण्टा और 
तीक्ष्ण धारवाले तोमर आदि अखन रणभूमिमे इधर उधर गिर पडे थे ॥ २५ ॥ 
विशर्णिविप्रधावन्तो इङ्यन्ते स्म दिशो दशा । 
नगसेघप्रतीकाशेजेलदोदयनिस्वनेः ॥ २६॥ 
कितने ही भेघोंकी घटाके सदृश हाथी वर्षाकालके बादलके समान भयंकर शब्द करते हुए 
चारों ओर दोडते दिखाई देते थे ॥ २६॥ 
तथैच दन्तिभिहींनान्गजारोहान्विशां पते । 
प्रधावन्तोऽन्वपऱ्याम तव तेषां च संकुले ॥ २७॥ 
प्रजापते ! उन हाथियोंके सवार भी अनेक स्थलोमें हाथियोंसे रहित होकर तुम्हारे और 
याण्डवोंके युद्धमें चारों ओर दौडते दिखाई देते थे ॥ २७॥ 
नानादेझससुत्थांश्च तुरगान्हेस माबितान । 
वातायसानानद्राक्षं रातशोऽथ सहस्रशाः ॥ २८॥ 
नानादेशीय सैंकडों तथा सहस वायुके समान बेगशाली घोडे सुवर्ण भूषित वमेसे युक्त 
होकर युद्धक्षेत्रम दौडते हुए दीख पडे ॥ २८ ॥ 
अश्वारोहान्हतैरश्वैगृहीतासीन्समन्ततः । 
द्रवसाणानपञ्याम द्राच्यसाणांख्च संयुगे ॥ २९ ॥ 
घोडोंके मरनेपर उनके सवार भी तलवार ग्रहण करके शत्रुओंकी ओर दौडे, और कितने ही 
दूसरेसे पीडित होकर इधर उधर दौडने रुगे ॥ २९॥ 


अध्याय ९९ ] भीव्सपत 
केल... सा पा मी 


गजो गजं समासाद्य द्रवमाणं महारणे । 

ययी विसटस्तरसा पदातीन्वाजिनस्तथा ॥ ३०॥ 
उस महायुद्धमें कोई कोई हाथी अपने वेगसे दौडते हुए पैदल मनुष्य और धोडोंको अपने 
पांवसे मदेन करते हुए, दूसरे हाथियोंके सङ्ग मिलकर गमन करने लगे ॥ ३० ॥ 


लैच च रथात्राजन्संममद रणे गजः । 

रथश्चैव समासाद्य पदातिं लुरगं तथा ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! कितने ही हाथी रणधूभिमें बहुतसे रथोंकों मदेन करने लगे । रथोंका समूह भी 
पृथ्वीम पडे हुए घोडे तथा युद्ध करते हुए अनेक पेदल मनुष्योको अपनी गतिसे पीसने 
लगे ॥ ३१ ॥ 

व्यसृद्वात्समरे राजंस्तुरगांश्च नरात्रणे । 

एवं ले बहुधा राजन्प्रमद्रन्तः परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! इसी भांति अनेक प्रकारे समरमें कितने ही घोडोंने पेदळ लोगॉको कुचल दिया। 
इस प्रकार वे सब सैनिक बार बार परस्पर मसलने लगे ॥ ३२ ॥ 


तस्मिन्रौद्रे तथा युद्धे वतमाने महा भये । 

प्रावतेत नदी घोरा शोणितान्ततरङ्गिणी ॥ ३३॥ 
इस प्रकारसे महाभयडूर दारुण घोर युद्धमें रुधिर, आंत और तरङ्गसे युक्त एक अत्यन्त भयङ्करी 
नदी उत्पन्न हुई ॥ ३३ ॥ 

अस्थिसश्चयसघाटा केशरीवलशादला । 

रथहदा झारावती हयसीना दुरासदा ॥ ३४ ॥ 
हड्डियोंका समह उसमें किनारेकी बालू , ( योद्धा और वाहनोंके ) केश उस नदीके सॅवार और 
घास, टेटे हए रथ उसमें नावरूप बहे जाते थे; बाण आदि अखन भंवरसे दीख पडते थे 
मरे हुए घोडे उस दुर्गम नदीकी मछलियां थी ॥ ३४ ॥ 

छीर्षोपलसमाकीणोा हस्तिग्राहसमाकुला ! 

कवचोषणीषफेनाढया धनुद्वीपासिकच्छपा ॥ ३८॥ 
वीरोंके शिर पत्थरोंके टुकडोंके समान विखरे थे और मरे हुए हाथी उसमें मगर घडियालके 
समान देख पड़ते थे; कवच ओर वस्न आदि उस नदीमें बहते हुए फेनके समान बोध होते 
थे; धनुष उसके क्रिनारेकी भूमि, तलवार ढाल उस नदीके कच्छपके दिखाई देने लगे ॥३५॥ 
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पत्ताकाध्वजब्रक्षाढथा मत्येकूलापहारिणी । 

क्रव्यादसंघसंकीणी यमराष्ट्रविवर्धिनी ॥ ३३॥ 
पताका और ध्वज किनारेके वृक्षोंके समान दिखाई देने लगे । मचुष्योंकी लाशें उसके किनारे 
थे । यह नदी मनुष्यरूपी तटका अपने वेगसे नाश करने लगी; वह मांसाहारी पक्षियोंके 
समूहसे भरी हुई थी। जलकी नदीयां समुद्रको बढाती हैं; परन्तु यह नदी यमराजके राज्यको 
बढानेवाली उत्पन्न हुई ॥ ३६ ॥ 


तां नदीं क्षत्रियाः श्रा हयनागरथएुवेः । 

प्रतेरुबेहचो राजन्भयं त्यक्त्वा महाहवे ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमसे युक्त अनेक शूरवीर क्षत्रिय योद्धा युद्धभूमिमें भय त्यागके घोडे, हाथी 
और रथरूपी नावोंसे इस नदीके पार जाने लगे ॥ ३७ ॥ 

अपोवाह रणे भीरून्कइमलेनाभिसंब्ृतान । 

यथा वैतरणी प्रेतान्प्रेतराजपुरं प्रति । ॥ ३८॥ 
जैसे वैतरणी नदी मरे हुए मनुष्यको यमपुरीमे ले जाती है, वैसे ही यह रुधिरकी नदी भी 
मूच्छित और डरपोक मनुष्योंको बहाकर ले जाने लगी ॥ ३८॥ 

प्राक्रोशनक्षत्रियास्तत्र दृष्ट्रा तद्वेशासं महत्‌। 

ढुयोंधनापराधेन क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ ३९॥ 
क्षत्रिय योद्धा इस प्रकारसे वीरोंका भयङ्कर नाश होता हुआ देखकर जोरसे चिल्लाकर कहने 
लगे, कि दुर्योधनफे दोषहीसे सब वीरोंका नाश हो रहा है ॥ ३९॥ 

शुणवत्सु कथं द्वेषं धातेराष्ट्रो जनेश्वरः । 

कूतवान्पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा लोभमोहितः ॥ ४०॥ 
पापात्मा राजा दुर्योधनहीने न जाने किस कारणसे लोभ मोहमें फंसकर शुणबान्‌ पाण्डुपुत्रॉसे 
द्वेष किया ॥ ४० ॥ 

एवं बहुविधा वाचः श्रूथन्ते स्मात्र भारत । 

पाण्डवस्तवसंयुत्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः ॥ ४१॥ 
भारत ! उन सब वीरांके मुखसे इसी भांति अनेक प्रकारसे पाण्डवांकी प्रशंसा और तुम्हारे 
पुत्रोकी भयङ्कर निन्दाके सूचक नाला प्रकारके बचन दिखाई देने लगे ॥ ४१ ॥ 

ता निशस्य तदा वाचः सवयोवैरूदाहृताः । 

आगस्कृत्सवेलोकस्थ पुओ दुर्योधनस्तव ॥ ४२॥ 
तब सब लोकॉर्मे अपराधी तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उन सब योद्धाओंके सुखसे निकले हुए ऐसे 
बचन सुनकर भी ॥ ४२॥ ६ 
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भीष्मं द्रोणं कूपं चेव शल्यं चोवाच भारत । 

युष्यध्वसनहंकाराः कि चिरं कुरुथेति च ॥ ४३॥ 
महा पराक्रमी भीष्म, ट्रोणाचाये, कृपाचार्य और शल्यसे बोले, कि तुम सब लोग अहङ्कारसे 
रहित होकर युद्ध करो; क्‍यों विलम्ब करते हो? ॥ ४३॥ 

ततः प्रवबृते युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 

अक्षद्यूतकृत राजन्खुघोरं वैशसं तदा ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर फिर कोरवोंका पाण्डवोके साथ महाघोर भयङ्कर संग्राम होने लगा, जो 
कपटपूर्ण द्युतके कारण उत्पन्न हुआ था और जिसमें भयंकर नाश होता था ॥ ४४ ॥ 


यत्पुरा न निणृह्णीषे वार्यमाणो महात्माभिः। 

वैचित्रवीये तस्थेदं फलं प्य तथाविधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे विचित्रवीयेके पुत्र ! अनेक महात्माओंने पहिले तुम्हें निवारण किया था, तौंभी तुमने 
उस समयमें उन लोगोंकी बात नहीं ग्रहण की; उस ही का यह महादारुण फल इस समय 
उपस्थित हुआ है, इसे देखिये ॥ ४५ ॥ 

न हि पाण्डुसुता राजन्ससैन्याः सपदानुगाः । 

रक्षान्ति समरे प्राणान्कौरवा वा विशां पते ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! पृथ्वीपते ! युद्धमें पाण्डव, कौरव तथा उन दोनोंकी सेना और उनके अनुयायी 
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पुरुप आदि कोई भी अपनी प्राणरक्षाकी चेष्टा नहीं करते हैँ ॥ ४६ ॥ 

एतस्मात्कारणाद्धोरो वर्तेते स्म जनक्षयः । 

दैवाद्वा पुरुषव्धाघ तव चापनयान्छप ॥ ४७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकोनशततमोऽष्यायः ॥ ९९ ॥ ४३३५॥ 
पुरुषव्याघ्र ! राजन्‌ ! तुमने जो पहिले किसीके युद्धसे निवारण करनेवाले वचनको नहीं 
सुना था, उस ही कारणसे होवे, अथवा देवकी प्रेरणासे अथवा चाहे तुम्हारी अनीतिके 
दोषसे ही होवे,- यह महाभर्यकर जातिके लोगों तथा अपने इष्ट मित्र आदि सब पुरुषोंके 
नाशका समय उपस्थित हुआ है ॥ ४७ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे निन्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९॥ ४३३५॥ 
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सञ्जय उवाच 
अजेनस्तु नरव्याघ खुशमप्रसुखान्द्वपान्‌ । 
अनयत्पेतराजस्य भवनं सायकैः शितैः ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पुरुषसिंह अजुन सुशमांके अनुयायी क्षंत्रियोका अपने तीक्षण 
बाणोंसे वध करके उनको यमपुरीमें भेजने लगे ॥ १ ॥ 

सुशामाऽपि ततो बाणैः पार्थ विव्याध संसुगे । 

वासुदेवं च सप्तत्या पाथं च नवभिः पुनः ॥२॥ 
सुशमां भी अपने बाणासे युद्धमें कुन्तीकुमार अजुनको विद्ध करने लगे । फिर सुशमीने 
सत्तर बाणोसे वसुदेवनन्दन कृष्णको विद्ध करके, नो बा्णोसे अजुनको विद्ध किया ॥ २॥ 

तान्निवाथे शरौघेण झाक्तसूनुमेहारथः । 

सुदामेणो रणे योधान्प्राहिणोद्यमसादनस्‌ ॥ ३॥ 
महारथी इन्द्रपुत्र अजुन सुशमोको अपने बाण समूहासे निवारित, करके युद्धम उसकी सेनाके 
योद्धाआको यमलोक पहुँचाने लगे ॥ 

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

वयद्रवन्त रणे राजन्भये जाते महारथाः ॥४॥ 
राजन्‌ ! प्रलयकारके यमराजके समान अजुनके अस्रोसे युद्धमें मारे जाते हुए सुशर्माके सारे 
अनुयायी महारथ योद्धा डरकर अजुनके सम्मुखसे भाग गये ॥ ४ ॥ 

उत्सूज्य तुरगान्केचिद्रथान्केचिच्च मारिष । 

गजानन्ये खमुत्सज्य प्राद्रवन्त दिर दका ॥ ५ ॥ 
मारिष ! कोई कोई घोडोंको, कुछ दूसरे रथोंको और वसे ही कुछ हाथियोको त्यागकर चारों 
ओर युद्धभ्ूमिमें भागने लग ॥ ५ ॥ 

अपरे तुद्यसानास्तु वाजिनागरथा रणात्‌ । 


त्वरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विशां पते ॥ ६ ॥ 
एथ्वीपते ! कितने ही शूरवीर घोडे, हाथी और रथोंके सहित शीघ्रतासे वेभपूर्वक रणभूमिसे 
भागने लगे ॥ ६ ॥ 

पादाताश्चापि रास्थ्राणि ससुत्सञ्य महारण । 

निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स्म भारत ॥७॥ 


भारत ! कितने ही पैदल योद्धा उस महासंग्राममें झस्रोंको त्यागकर उनकी अपेक्षा न रखते हुए, 
किसीकी ओर न देख इधर उधर भाग गये ॥ ७॥ 
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वायेमाणाः स्प बहुशस्त्रेगर्तन सुराणा । 
तथान्येः पार्थिवश्रेठ्ठिन व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥८॥ 


उन छोगोंको त्रिगत्तराज सुशर्मा तथा दूसरे बहुतसे मुख्य राजाओंनें बार बार निवारण किया; 


तौ भी वे सब योद्धा युद्धर्म भागनेसे निवृत्त नहीं हुए ॥ ८॥ 

तहलं प्रद्रल इष्ट्वा पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

पुरस्कृत्य रणे भीष्म सर्वेसेन्यपुरस्कृतम्‌ ॥९॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन उस सम्पूर्ण सेनाको भागती हुई देखकर, युद्ध भ्रूमिमें उस सब सेनाके 
सहित पितामह भीष्मको आगे कर, ॥ ९॥ 

सर्वोद्योगेन महता धनंजयछ्ुपाद्रबल्‌ । 

जिगतोधिपतेरथें जीवितस्य विशां पते ॥१०॥ 


वा 


है पृ पते ! त्रिगततेराज सुशमि जीवनकी रक्षा करनेके निमित्त सब प्रकारके प्रयत्नके 
सहित अजुनकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 

स एकः समरे तस्थौ किरन्बहविधाञ्शरान्‌ । 

भ्रातृमिः सहितः सर्वैः शेषा विप्रद्रता नराः ॥११॥ 
अकेले राजा दर्योधन सब भाइयोंके सहित नाना प्रकारके वारणोको चलाते हुए अजुनके 
सम्मुख समरभूमिमे स्थित इए, और सेनाक शेष सब पुरुष भाग गये ॥ ११ ॥ 

लयैव पाण्डवा राजन्सवोंद्योगेन दंशिताः 

प्रययुः फल्युनाथांय यत्र भीष्मो व्यवास्थतः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोने भी कवच बॉधकर सब प्रयर्नसे युक्त होकर अज़ुनकी रक्षा करनेके 
निमित्त भीष्मके समीप गमन किया ॥ १९॥ 

जानन्तोऽपि रणे शौये घोरं गाण्डीवधन्वनः । 

हाहाकारक्रतोत्साहा भीष्मं जग्खुः समन्ततः ॥ १३॥ 
उन सन परुषोंने गाण्डीवधनुष धारण करनेवाले अजुनका भयानक बल आर पराक्रम जानक 
भी उत्साहपूर्यक हाहाकार शब्द और सिंहनाद करते हुए चारा आरसे धेरकर भीष्मके 
निकट गमन किया ॥ १३ ॥ 9.3 

ततस्तालध्वजः शरः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

छादयामास समरे दारः सनतपयानः ॥ १४ ॥ 
तत्र तालध्वजावाले शूरवीर भीष्मने अपने तीक्ष्ण बार्णासे पाण्डबॉकी सैनाकों छिपा 


दिया ॥ १४॥ 
शु 
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एकी भूतास्ततः सर्वे कुरवः पाण्डवैः सह । 

अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ १७ ॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर जब दये आकाशके बीचों बीच हुए, उस समय सब कौरव एकत्रित 
होकर पाण्डबोसे घोर युद्ध करने लगे ॥ १५ ॥ 

सात्यकिः कृतवर्माणं विदृध्वा पञ्चभिरायसैः । 

अतिष्ठदाहवे शरः किरन्बाणान्सहस्रराः ॥ १६॥ 
शूर सात्याकि पांच बाणोंसे कृतवर्माको विद्ध करके, सहस्र सहस्र बाणोंको चलाते हुए रण- 
भूमिमें स्थित हुए ॥ १६॥ 

तथैव द्रुपदो राजा द्रोणं विद्ध्वा शितैः शारः । 

पुनर्विव्याध सप्तत्या सारथिं चास्य सप्तमिः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार राजा हुपदने ट्रोणाचार्येको उत्तम पानीसे बुझे हुए बाणोंसे एक बार घायल करके 
फिर सत्तर बाणोंसे पुनः विद्ध किया; इसके अनन्तर उनके सारथीको भी सात बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ १७॥ 


भीमसेनस्तु राजानं घाह्निकं प्रपितामहम्‌ । 

बिद्ध्वानदन्महानादं शादूल इव कानने ॥ १८॥ 
भीमसेन अपने प्रपितामह महाराज बाहिकको बाणोंसे विद्ध करके वनमें सिंहके समान महा- 
नाद करने लगे ॥ १८ ॥ 


आजुनिश्चित्रसेनेन विद्धो बहुभिराशुगैः । 

चित्रसेनं त्रिभिर्वाणैर्विच्याध हृदये भ्रम्‌ ॥ १९॥ 
शूरवीर अजुनपुत्र असिमन्युने चित्रसेनके अनेक वाणोंसे विद्ध होकर भी, तीन बार्णोसे उनके 
हृदयम प्रहार करके रणभूभिमें चित्रसेनको अत्यन्त ही विद्ध किया ॥ १९॥ 

समागतौ तौ तु रणे महामात्र व्यरोचताम । 

यथा दिवि महाघोरौ राजन्बुधरानैश्चरौ ॥२०॥ 
राजन्‌ ! जेसे आकाशमें बुध और शेश्वर ये दो महाघोर ग्रह प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बे 
दोनों महा पराक्रमी वीर रणभूमिभें शोभित होने लगे ॥ २० ॥ 


तस्याश्वांञ्चतुरो हृत्वा सूतं च नवभिः शरेः । 

ननाद बलवन्नादं सौभद्रः परवीरहा ॥२१॥ 
शत्रुनाशन सुभद्राकुमार वीर अभिमन्युने चित्रसेनके चारों घोडोंको मारकर, नौ बाणोंसे उनके 
सारथीका वध करके, बडे जोरसे सिंहनाद किया ॥ २१ ॥ 
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हताश्वात्तु रथात्तूर्णमवप्लुत्य सहारथः 

आरुरोह रथं तूण दुसुखस्य विशां पते ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी चित्रसेन घोडे ओर सारथीसे रदित रथपरसे शीघ्र ही कूदके, दुर्मखके 
रथपर चढ गये ॥ २२॥ 


द्रोणञ्च द्रपदं विद्ध्वा शरैः संनतपर्वभिः 

सारराथ चास्य विव्याध त्वरमाणः पराक्रमी ॥ २३॥ 
पराक्रमी द्रोणाचायने तीक्ष्ण वाणेसे राजा द्रुपदको विद्ध करके शीघ्रतांके सहित उनके 
सारथीको भी विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

पीडयसानस्ततो राजा द्रुपदो वाहिनीसुखे । 

अपायाञ्जननैरश्वैः पूवेवेरमचुस्मरन्‌ ॥ २४॥ 
राजा द्ुपद संपूण सेनाके संमुख ही द्रोणाचायके बाणोसे पीडित हो, पहिलेकी शत्रुताको 
स्मरण करके वेगवान्‌ घोडोंके साहित रथपर चढे हुए रणभूमिसे भाग गये ॥ २४ ॥ 

भीमसेनस्तु राजानं झुहृतादिव वाह्लिकम्‌ । 

व्यश्वसूतरर्थ चक्रे सवेसैन्यस्य पश्यतः ॥ २७ ॥ 
भीमसेनने संभ सेनाके संघुख ही मुहूत भरम महाराज बाह्लिको घोडे, सारथी आर रथसे 
रहित कर दिया ॥ २६ ॥ 

संसश्रमो महाराज संशय परमं गतः । 

वप्लुत्य ततो वाहाडाह्वीकः पुरुषोत्तमः । 

आरुरोह रथ तूण लक्ष्मणस्य महारथः ॥ २६ ॥ 
है महाराज ! पुरुषश्रेष्ठ महारथी बाह्लिक अत्यन्त संदेह और भयसे युक्त होकर, शीघ्रताके 
सहित अपने रथसे कूदके लक्ष्मणके रथपर चढ गये ॥ २६ ॥ 

सात्यकिः कृतवर्माणं वारायेत्वा महारथः । 

दारैबेहुवियै राजच्ञाससाद पितामहम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! महारथी सात्यकिने कृतवर्माको निवारण करके, अनेक बाणोक्री वपां करते हुए 
पितामह भीष्मके निकट गमन किया ॥ २७ ॥ 

ख॒ विदूध्वा भरतं षष्टया निरितैलोमवाहिभिः 

ननर्तेव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्धनु ॥ २८॥ 
और उत्तम पानी चढे हुए रोएको खडे करनेवाले साठ बाणोंसे महाब्रळवान्‌ भश्तवंशी पिता- 
मह भीष्मको विद्ध करके, बडा धनुष घुमाते हुए मानो रथके ऊपर नृत्य करने लगे ॥ २८ ॥ 


६९१ 
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तस्यायसीं महाशक्ति चिक्षेपाथ पितामहः । 

हेमचित्ञां महावेगां नागकन्योपला शुभाम्‌ ॥ २९॥ 
इसके अनन्तर पितामह भीष्मने सुवर्णचित्रित महाषेभशील, सांपिनके समान आकारबाली 
संदर लोहमयी एक उत्तम महाशक्ति सात्यकिको ओर चलाई ॥ २९ ॥ 


sms 


तामापतन्तीं सहसा स्रत्युकल्पां झुतेजनास्‌ । 

ध्वंसयामास वाष्णेयो लाघवेन अहायशाः ॥ ३०॥ 
वृष्णिवंशीय महायशस्वी सात्यकिने झत्युके समान अत्यन्त तेजस्वी प्रचण्ड शक्तिको सम्मुख 
आती देखके शीप्रतासे रथपर श्रमण करके उसे विफल किया ॥ ३० ॥ 


अनासाद्य तु वाष्णय शक्तिः परमदारुणा । 

न्यपतद्धरणीएछ्े महोल्केब गतप्रभा ॥ ३१॥ 
बह प्रकाशमान परम भयानक शक्ति सास्यकिको न पाकर तेजस्वी बंडे लुकके समान तेजो- 
हीन होकर एथ्वीपर गिरी ॥ ३१ ॥ 

वाष्णेयस्तु ततो राजन्ह्वां शक्तिं घोरदशोनाम्‌ । 

वेगवद्शुह्य चिक्षेप पितामहरथं प्रति ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तब सात्यकिने घोर दशनी अपनी शक्ति ग्रहण करके उसे पितामह भीष्मे रथपर 
बडे वेगसे चलाई ॥ ३२ ॥ 


वाष्णेयसुजवेगेन प्रणुन्ना सा भहाहवे 

आभिलुद्राव वेगेन कालराजियथा नरस्‌ ॥ ३३॥ 
उस महायुद्धमे वह वेगसे चलाई इई महाश्चक्ति सात्यकिके हाथसे छूटकर मजुष्यको काल- 
रात्रिके समान, अत्यन्त षेगपूवेक पितामह भीष्मके ऊपर आगयी ॥ ३३ ॥ 


तमापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारत | 
क्षुरपाभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यां सान्वव्हीथेत भूतले ॥ ३४॥ 
भारत ! गङ्कानन्दन भीष्मने उस सहसा आती हुई शक्तिको संमुख आती देख, दो क्षुरप्र 
बाणोसे काटके दो खण्ड कर दिया; उससे बह शक्ति टुकडे होकर एथ्वीमें शिर पडी ॥३४॥ 
छित्वा तु शक्ति गाङ्गेयः सात्यकि नवभिः दारैः । 
आजघानोरसि कुद्धः प्रहसञ्चञ्ुुकर्शनः ॥ ३॥ 


शत्रुताशन गंणानन्दन भीष्मने उस शक्तिको कारके क्रुध होकर हंछते हुए बाणोंसे सात्यकिके 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 
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ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुयूबेज । 

पारचन्नू रण भष्म भाधवञ्ञाणकारणाल्‌ ॥ ३६॥ 
है पाण्डक बड भाई राजन्‌ ! तब पाण्डरवाने भीष्मके अख्नोसे मधुबंश्ी सात्यकिको बचानेके 
वास्ते रथ, हाथी, घोडे और पेदछ सेनाफे सहित चारों ओरसे युद्धमें उनको घेर लिया ॥३५॥ 

तलः प्रवब्रृते युद्ध तुखलं लोमहषेणम्‌ । 

पाण्डवाना कुरूणां च समरे विजयैषिण ॥ ३७ ॥ 

॥ शत श्रामडाभारते भीष्मपर्वेणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ॥ ३७२ ॥ 
इसके अनन्तर विजयकी इच्छा करनेवाले कौरव और पाण्डवोंका रोएको खडा करनेवाला 
महाघोर भयडूर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७॥ 
॥ सहाभारतके भीष्पपरवेमें सौचां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ४३७२ ॥ 


१०१ 
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हृष्टा भीष्मं रणे कुछ पापडचेरामिसंघ्रतम्‌ । 

यथा सेधेमहाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रणभूमिमें क्रुद्ध भीष्म पितामहको ग्रीष्मकालके अन्तमे बादल जैसे 
स्रयेको छिपा देते हैं, उसी प्रकार चारों ओरसे घेर लिया था ॥ १॥ 

दुर्योधनो महाराज दुःशासनमभाषत । 

एष झूरो महेष्वासो भीष्मः हाचुनिषूदनः ॥२॥ 

ह देखके राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कहा, हे भारत ! शत्रुवीरनाशन महाधनुर्थारी 

पराक्रमी भीष्म पितामह ॥ २ ॥ 

छादितः पाण्डवैः शरैः समन्ताद्वरतषेभ । 

तस्य काये त्वया चीर रक्षणं खुमहात्मनः ॥३॥ 
पराक्रमी पाण्डवोंकी सेनामें चारों ओरसे धिर गये हैं । हे वीर ! इस समय तुमको महात्मा 
भीष्मकी रक्षा करनी उचित है ॥ ३॥ 

रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माक पितामहः । 

निहन्यात्समरे यत्तान्पा्वालान्पाण्डवैः सह ॥३॥ 
जब युद्धमें हम लोग हमारे पितामह भीव्मकी रक्षा करेंगे, तत्र ब्द विजयप्रापिके लिये यत्न 
करनेवाले पाण्डवोंके सहित पाञ्चाल योद्धाओंका वध कर सकेंगे ॥ ४ ॥ 


६६४ भद्दाभारते [ भौष्मवघपदे 
तत्र कार्थमहं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम्‌ । 
गोपा शेष महेष्वासो भीष्मोऽस्माकं पितासहः ॥ ५ ॥ 
इससे भीप्मकी रक्षा करनी ही में सबसे बडा कार्थ समझता हूं, कारण कि यह महाधनुधोरी 
पितामह भीष्म हम छोगोंके रक्षक हैं ॥ ५ ॥ 
स भवान्सबेसैन्येन परिवार्य पिताभहम्‌ । 
समरे दुष्करं कथे कुर्वाणं परिरक्षतु ॥ ६॥ 
इससे तुम युद्धमें सदा कठिन कर्मोको करनेवाले पितामह भीष्मको सब सेनासे युक्त होकर 
चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
स एवसुक्तस्तु समरे पुत्रो दुःशासनस्तव । 
परिवार्य स्थितो भीष्मं सैन्येन महता वृतः ॥७॥ 
तुम्हारे पुत्र दुःशासन रणभूमिमें दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, बहुत बडी सेनाके सहित भीष्मको 
सब ओरसे घेरकर खडे हुए॥ ७॥ 
ततः शतसहस्रेण हयानां सुबलात्मजः ! 
विमलप्रासहस्तानारछ्ितोसरधारिणाम्‌ . ॥८॥ 
इसके अनन्तर रथिर्योमे सुर्य सुबलपुत्र शकुनि अपने हाथोंमें चमकते हुए उत्तम प्रास, ऋष्टि 
और तोमर धारण करनेवाले, कई सौ हजार घुडसवारोंकी सेनाके सहित युद्धके लिये 
आये ॥ ८ ॥ 
दर्पितानां सुवेगानां बलस्थानां पताकिनाम्‌ । 
शिक्षितैयुद्कुचालैरुपेतानां नरोत्तमैः ॥ ९॥ 
बे सब सैनिक अपने शौयंका अभिमान रखनेवाले, अत्यंत वेगवान्‌, बलवान्‌, ध्वजा पताका- 
से सुशोभित थे; अख्नबिद्याकी उत्तम शिक्षा पाये हुए और युद्धके कार्योमें निपुण मुख्य वीर 
पैदल योद्धाभी उनके साथ थे ॥ ९ ॥ 
नकुलं सहदेवं च धभेराजं च पाण्डवम्‌ । 
न्यवारयन्नरश्रेष्ठं परिवायं समन्ततः ॥ १०॥ 
नकुल, सहदेव ओर पाण्डपूत्र धर्मराज इन श्रेष्ठ पुरुषोंको चारों ओरसे घेरकर उन्हें निवारण 
करने रुगे ॥ १०॥ 
ततो दुर्घोधनो राजा शूराणां हयसादिनास्‌। 
अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥११॥ 
फिर राजा दुर्योधनने पाण्डवोंको निवारण करनेके वास्ते पराक्रमसे युक्त दसहजार घुडसवा- 
रोको उनके निकट भेज दिया ॥ ११॥ 


ला 
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तैः प्रविष्ेमहावेगैगेरुत्मद्धिरिवाहवे । 

खुराहता धरा राज॑श्चकरुपे च ननाद च ॥ १२॥ 
रणभूमिमें गरुड पक्षीकी भांति अत्यंत वेगशाली वे सब घोडे आकर पाण्डपुत्रॉके समीप 
उपस्थित हुए; राजन्‌ ! उस समय पृथ्वी उन घोडोंकी टापसे कांपने और भयंकर शब्द 
करने लगी ॥ १२॥ 

खुरशब्दश्च सुमहान्वाजिनां शुश्रुवे तदा । 

महावंशबनस्येव दह्यमानस्य पवते ॥ १३॥ 
जैसे पहाडपर जलते हुए बडे बांसोंके जंगलका प्रचंड शब्द होता है, उसी भांति घोडोंकी 
टापोंका भी महाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ १३॥ 

उत्पतङ्भिश्च तैस्तत्र ससुद्धूतं महद्रजः । 

दिवाकरपथ प्राप्य छादयामास भास्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
उन सब घोडोंके बेगसे चलनेके समय उनके पांवोंके धकेसे इतनी धूलि उपरको उडी, कि 
मानो उसने सथके मारके समीप पहुंचकर उन्हें छिपा दिया ॥ १४॥ 

वेगवद्धिहेयैस्तैस्तु क्षोभितं पाण्डवं बलम्‌ । 

निपर्तद्भिमेहावेगैहसैरिव महत्सरः । 

हेषतां चैव शाब्देन न प्राज्ञायत किश्चन ॥ १५ ॥ 
जैसे बडे तालावमें अत्यंत वेगसे उडनेवाली इंसोंकी पंक्ति गिरकर उसे मथ डालती है, वैसे 
ही उन वेगशील घोडोंको शीघ्रताके सहित सम्मुख आते देख पाण्डबोकी सेना चकित हो 
गई । घोडोंके हिनहिनानेपर उस समय बहांपर कुछ भी नहीं सुन पडता था॥ १५॥ 

ततो युधििरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

प्रत्यघ्नस्तरसा वेगं समरे हयसादिनाम्‌ ॥ १६॥ 
राजा युधिष्ठिर और पाण्डपुत्र माद्रीनन्दन नकुल और सहदेवने बलपूर्वक समरभूमिमें उन 
सम्पूर्ण घुडसबारोंके वेगको नष्ट किया ॥ १६॥ 

उद्बृत्तस्थ महाराज पाठृद्कालेन पूर्थतः । 

पौर्णमास्यामस्बुवेथं यथा वेला महोदधेः ॥ १७॥ 
महाराज ! जैसे वर्षाकाले पूर्ण महासागरकी लहर पूर्णमार्साके दिन बहुत वेगसे उठती है, 
और जैसे तट उस लहरको रोकता है, बैते ही उनको रोक दिया ॥ १७॥ 

ततस्ते रथिनो राजञ्शरैः संनतपर्वभिः । 

न्यकून्तन्नुत्तमाङ्ञानि कायेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ १८॥ 
नव ! इसके अनन्तर वे रथी ही उन घुडसवारोंके सिरको अपने चोखे बाणोसे काटने 

॥ १८ ॥ 
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ले निपेतुर्महाराज निहता हढधन्विभिः । 
नागेरिव महानागा यथा स्युर्भिरिगह्वरे । ॥ १९॥ 


तेऽपि पासैः सुनिशितैः शरेः संनतपर्वभिः । 

न्यक्रन्तन्बुत्तमाङ्गानि विचरन्तो दिशो दशा ॥ २० ॥ 
बे घुडसवार भी सब ओर भ्रमण करते हुए शिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण बाणोंसे और प्रास 
आदि अख्नोसे शत्रुपक्षके सेनिकॉके सिरोको काटने लगे ॥ २० ॥ 

अत्यासन्ना हयारोहा ऋष्टिसि भरतर्षभ । 

अड्छिनन्नुत्तमाङ्गानि फलानीव महाद्रुमात्‌ ॥२१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे घुडसबारोंके सिर पाण्डबॉके ऋष्टि आदि शस्रेसे इस भांति कटके गिरने लगे, 
जेसे बडे बड़े वृक्षोंसे पके हुए फल गिरते हे ॥ २१ ॥ 

ससादिनो हया राजंस्तत्र निषूदिताः। 

पतिताः पात्यमानाश्च शतशोऽथ सहस्राः ॥ २२॥ 
राजन्‌! सब ओर वहां सबारोंसहित मारे गये सैंकडों और सहस्ों घोडे गिरे और गिराये 
जाते थे ॥ २२ ॥ 

वध्यमाना हयास्ते तु पाद्रवन्त भयार्दिताः । 

यथा सिंहान्समासाद्य झरूगाः प्राणपरायणाः ॥ २३॥ 
मारे जाते हुए घोडे अपने प्राणकी रक्षाके निमित्त भयभीत होकर इम प्रकार इधर उधर भाग 
रहे थे, जैसे बनभें हरिणोंका झुण्ड सिंहोंको देखकर प्राण बचानेके लिये भाग जाता है ॥२३॥ 

पाण्डवाश्च महाराज जित्वा शच्चून्महाहवे । 

दध्छुः राङ्कांश्च भेरीश्च ताडयामासुराहवे ॥ २४॥ 
महाराज ! तब पाण्डव लोग उस समय महायुद्धे शत्रुआंको जीत कर शङ्क फूंकने ओर भेरी 
आदि बाजोंको बजाने लगे ॥ २४॥ 

ततो दुर्योधनो इष्ट्रा दीनं सैन्यमचस्थितम्‌। 

अन्नवीद्धरतश्रेष्ठ मद्रराजमिदं वचः ॥ २७५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दुर्योधन अपनी सेनाको दीन होकर भागती हुई देखकर, दुःखित 
हो मद्रराज झस्यसे इस प्रकार बोले ॥ २५॥ 
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एष पाण्डुखुतो ज्येष्ठो जित्वा मातुल मामकान्‌ । 

पझ्यतां नो महाबाहो सेनां द्रावयते बली ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! मातुल ! महाबाहो ! यह देखो, बलवान्‌ राजा युधिष्टिर हमलोगोंके सम्मुखद्दीमें 
हमारी सेनाको तितर बितर कर रहे हैं ॥ २६॥ 

तं वारय महावाहो वेलेव मकरालयम्‌ । 

त्वं हि संश्रूय सेऽत्यर्थमसह्यबलविक्रमः ॥२७॥ 
हे महाबाहो ! तुम्हारा शत्रुआंसे न सहने योग्य बल और पराक्रम सबको विदित है, इससे 
जैसे तट समुद्रके वेगको आगे बढनेसे रोकता है, बैसे ही तुम भी युधिष्टिरो निवारण 
करो ॥ २७॥ 

पुत्रस्य तव तद्वाक्यं श्रुत्वा शल्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रययौ रथवंशेन यत्र राजा युधिष्ठिर ॥२८॥ 
प्रतापवान्‌ शर्यने तुम्हारे पुत्रके यह वचन सुनकर, रथोंके समूहके सहित राजा युधिष्टिर 
जिस स्थानपर थे, वहां पर गमन किया ॥ २८ ॥ 

तदापतट्वै सहसा शल्यस्य सुमहट्टलम्‌ । 

महौघवेगं समरे वारयामास पाण्डवः ॥ २९॥ 
तब शल्यकी महासेनाको उस समय बेगपूर्वक महान्‌ जलप्रवाहके समान अपनी ओर आई 
हुई देखकर पाण्डपुत्र युधिष्टिर निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 

मद्रराजं च समरे धर्मराजो महारथः । 

दझामिः सायकैस्तूणमाजघान स्तनान्तरे । 

नकुलः सहदेवश्च जिभिख्रिभिरजिह्मगैः म ॥ ३०॥ 
धर्मराज युधिष्टिरने युद्धमें मद्राज शल्यको भी रोक दिया और शाघ्रताके सहित दस बार्णोसे 
शल्यकी छातीमें विद्ध किया । नकुल और सहदेवने भी सीधे जानेबाले तीन तीन बाणेसि 

उन्हें घायल कर दिया ॥ ३० ॥ 

मद्रराजोडपि तान्सर्वानाजघान त्रिभिस्त्रिभिः । 

युधिष्ठिरं पुनः षष्ट्या विव्याध निशितैः इरेः । 

माद्रीपुत्रौ च संरब्धौ द्वाभ्यां द्वाभ्यामताडयत्‌ ॥ ३१॥ 
मद्रराज शल्यने भी पहिले उन तीनों महारथियोंकों तीन तीन वाणोसे विद्ध करके, फिर 
राजा युधिष्ठिरको शिलापर बिसे हुए साठ बाणोंसे और माद्रोपुत्र नकुल सहदेवकों दो दो 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
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ततो भीमो महाबाइहष्ट्रा राजानमाहवे । 

मद्रराजवशं प्राप्त मृत्योरास्यगतं यथा । 

अभ्यद्रवत संग्रामे युधिष्ठिरममित्रजित्‌ ॥ ३२॥ 
उसके बाद शत्रुविजयी महाबाहु भीमसेन समरभूमिमें राजा युधिष्टिरको मृत्युके मुखमें पडे 
हुए पुरुपके समान मद्रराज शल्यके वशमें हुआ जानकर, उनके निकट युद्धके लिये दौडकर 
उपस्थित हुए ॥ ३२ ॥ 

ततो युद्ध महाघोरं प्रावतेत सुदारुणम्‌ । 

अपरां दिशमास्थाय द्योतमाने दिवाकरे ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि पकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१॥ ४४०९ ॥ 
उस समय सूर्य पश्चिम दिशामें जाकर अस्ताचलको जा रहे थे; उसी समयमें दोनों सेनाओंमें 
महाघोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे एकसो पक्वो अध्याय समाप्त | १०१ ॥ ४३०९ ॥ 


: १0२ : 
सञ्जय उवाच 
ततः पिता तब कुद्धो निशितैः सायकोत्तमः । 
आजघान रणे पाथीन्सहसेनान्समन्ततः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी भीष्म पितामहने क्रुद्ध होकर चारों ओरसे 
तीक्ष्ण एवं श्रेष्ठ वाणोंकी वषी करके सेनाके सहित ङुन्तीकुमार पाण्डबोंको पीडित करना 
आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


भीमं द्वादशाभिविंदध्वा सात्यार्कि नवभिः शरैः 
नकुलं च त्रिभिबाणैः सहदेवं च सप्तभिः ॥ २॥ 
LN 


उन्होने भीमको बारह, सात्यकिको नो, नकुलको तीन और सहंदेवको सात बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ २॥ 


युधिषिरं द्वादशाभिषाहोरुरसि चापैथत्‌ । 

शष्टयुन्नं ततो विद्ध्वा विननाद महाबलः . ॥३॥ 
फिर बारह बाणोंसे राजा युधिष्ठिरकी दोनों भुजा और छातीमे प्रहार किया । फिर घृष्टयुम्नको 
तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके महाबली भीष्म सिंहनाद करने लगे ॥ ३ ॥ 
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तं द्वादशाधैनेकुलो माधवश्च निभिः चारैः । 

शष्टुञ्नश्च सप्तत्या भीमसेनश्च पञ्चभिः । 

युधिष्ठिरो द्वादशभिः प्रत्यविध्यत्पितामहम्‌ ॥४॥ 
तब नकुलने बारह, सात्यकिने तीन, धृष्टयुम्नने सत्तर, भीमसेनने पांच और युधिष्टिरने बारह 
बाणोंसे पितामह भीष्मको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

द्रोणस्तु सात्यकिं विदृध्वा भीमसेनम विध्यत । 

एकैकं पञ्चभिर्बाणैर्यमदण्डोपमैः शितैः ॥६॥ 
्रोणाचार्यने यमदण्डके समान तीक्ष्ण पांच बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके, भीमसेनको भी 
उसी भांति तीक्ष्ण पांच बार्णोसे विद्ध किया ॥ ५ ॥ 

तौ च तं प्रत्याविध्येतां त्रिमिस्त्रिमिरजिह्मगैः । 

तोत्त्रैरिव महानागं द्रोणं त्राह्मणपुङ्कवम्‌ ॥ ६॥ 
जैसे बडे हाथीको अंकुशसे पीडित करते हैं, वैसे ही भीमसेन ओर सात्यकिने ब्राह्मण श्रेष्ठ 
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द्रोणाचायेको सीधे जानबाले तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६॥ 

सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः। 

अभीषाहाः झारसेनाः शिबयोऽथ वसातयः 

संग्रामे नाजहुर्भीष्मं वध्यमानाः शितैः शरैः ॥७॥ 
सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभीषाह, शूरसेन, शिबि और वसाति 
देशीय सम्पूर्ण योद्धाओंने भीष्मके तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी युद्ध भूमिमें उन्हें 
त्याग नहीं किया ॥ ७॥ 

तपैवान्ये वध्यमानाः पाण्डवेयैमं हात्मभिः । 

याण्डवानभ्यवतेन्त विविधायुधपाणयः । 

तथैव पाण्डवा राजन्परिवधुः पितामहम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी भांति नाना देशोंसे आये हुए तुम्हारी सेनाके राजा लोग भी हाथोंमें विविध भांतिके 
अश्रशस्त्र लिये महामना पांडवोसे पीडित होकर भी पाण्डवोंके संमुख हुए । राजन्‌ ! पाण्डवोने 
भी भीष्म पितामहकों चारों ओरसे घेर लिया ॥ ८ ॥ 

स समन्तात्परिवतों रथौचेरपराजितः । 

गहने5पमरिरिवोत्सषट+ प्रजज्वाल दहन्परान्‌ ॥९॥ 
अपराजित भीष्म चारों ओरसे रथसमूहा द्वारा घिरे हुए गहन वनमें लगाई हुई प्रचण्ड अग्निके 
समान प्रकाशित होकर पाण्डवॉकी सेनाको अपने तीक्ष्ण अख्नोंके भस्म करने लगे ॥९॥ 


है ७७ 


है. महाभारते [ भौष्मवघपर्व 


रथारन्यगारश्चापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः । 

शारस्फुलिङ्ञो भीष्माग्निदेदाह क्षचियर्षभान्‌ ॥ १०॥ 
जिस अग्निक्री अझ्निशाला रथ, ज्वाला-शिखा धनुष, तथा तलवार, शक्ति और गदा समिधा 
और बाण चिनगारियोंके समान हुए; इस प्रकारसे भीष्मरूपी अग्नि वहां क्षत्रियरूपी योद्धा- 
ओंको भस्म करने लगी ॥ १० ॥! 

सुवणपुद्ठ रिषुभिर्गाभपक्षे)! सुतेजनैः । 

करणिनालीकनाराचैइछादयामास तहलम्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मने गिद्धपह्कवारे सुवर्ण दण्ड युक्त चोखे तेज बाणोंसे और कर्णी, नालीक और नाराचोंसे 
पाण्डबॉकी सेनाको छिपा दिया ॥ ११ ॥ 

अपातयदृध्वजाश्रैव रथिनश्च शितेः हारे! । 

झुण्डतालवानीव चकार स रथव्रजान ॥ १२॥ 
फिर उन्होंने ध्वजाओंकों अपने तीक्ष्ण बाणोसे काटकर रथियाको भी मार गिराया । ध्वजा 
काटकर उन्होंने रथसमूहोंको टूटे ताल-बनके समान कर दिया ॥ १२॥ 

निर्मनुष्यान्रथान्राजन्गजानश्वांश्च संयुगे । 

अकरोत्स महाबाहुः सवेशास्त्रश्रतां वरः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! सब शस्रधारियोंमे श्रेष्ठ महाबाहु भीष्मने रथ, घोडे और हाथियोंको मनुष्योंसे राहित 
कर दिया ॥ १३॥ 

तस्य ज्याललानिघोंष विस्फूमितमिवाशनेः । 

निरम्य सवेभूतानि समकरुपन्त भारत ॥ १४॥ 
है भारत ! वज्ञकी गडगडाहटके समान भीष्मके धनुषकी प्रत्यंचाकी रङ्कार ध्वनि और 
तलत्राणके शब्दको सुनकर सम्पूर्ण प्राणी कांपने लगे ॥ १४॥ 

अमोघा ह्यपतन्बाणाः पितुस्ते भरतर्षभ । 

नासज्जन्त तनुषु भीष्मचापच्युताः दाराः ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! भीष्म पितामहके बाण अमोघ होकर चारों ओर गिरते हुए दिखाई देने लगे । 
भाष्मके घनुपसे छुटे हुए बाण केवल शत्रु ओंके वमेहीमें लगके नहीं रह गये ॥ १५ ॥ 

हतवीरात्रथान्राजन्संयुक्ताञ्जवनेहयैः । 

अपझ्यास महाराज हियमाणात्रणाजिरे | ॥ १६॥ 
महाराज ! किन्तु मेंने देखा, कि समरमें भीष्मके धनुषसे छूटे हुए बाणोंने रथोंको रथियोंसे 
रहित कर दिया; वीरोसे होन रथ बेगवान्‌ घोडोंसे जुते हुए होनेके कारण रणभूमिमें चारों 
ओर खींचकर लिये जाते थे ॥ १६ ॥ 
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चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुदेश । 

महारथाः समाख्याताः कुलपुत्रास्तनुह्यजः। 

अपरावतिनः सर्वे सुवणविकृतध्वजाः ॥ १७॥ 
चेदि, काशि और करूप-देशीय चौदह हजार महारथी, विश्वे विख्यात, उत्तम बंशमें उत्पन्न 
हुए, शूरवीर पाण्डवोंके लिये अपना शरीर अर्पण किये हुए, रणसे पीछे न हटनेवाले 
योद्धालोग थे और उन सबकी ध्वजाएं सोनेकी बनी हुई थी ॥ १७॥ 

संग्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्यम्षिवान्तकम्‌ । 

निमग्नाः परलोकाय सवाजिरथकुञ्जराः ॥१८॥ 
मुंह खुले हुए कालके समान भीष्मके सामने जाकर सब महारथी युद्धरूपी समुद्रम डूब गये । 
रथ, हाथी और घोडोंके सहित महात्मा भीष्मके बाणॉंसे मरकर परलोक सिधारे ॥ १८॥ 

अग्नाक्षोपस्करान्कां श्चिद्गग्नचक्रांश्च सर्वदः । 

अपशयाम रथान्राजन्दातशोऽध सहस्रदाः ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय मैंने देखा, कि सैकडों तथा सहस्रं रथोके चक्र तथा धुरे आदि 
सामान टूट टूट गृथ्वीमें चारों ओर पडे हुए थे ॥ १९॥ 

सवखूयै रथैमग्न रथिभिञ्च निपातितैः । 

दारैः सुकवचैश्छिन्नैः पद्टिदौञ्च विशां पते ॥ २०॥ 
पृथ्वी पते ! वरूथों सहित टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी, मारे गये रथी, कटे हुए बाण, विचित्र 
कवच, पट्टिश ॥ २०॥ 

गदाभिसुसलेश्रैव निस्त्रिदौय्ध शिलीसुखैः । 

अलुकपैरुपासप्लैश्व क्रै भग्नैश्च मारिष ॥ २१॥ 
गदा, मुसळ, शिलापर घिसे हुए चोखे बाण, छिन्नभिन्न हुए रथके नीचेका काठ, तूणीर, 
टूटे हुए रथके चके ॥ २१॥ 

बाहुभिः कार्सुकेः खड्गैः शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

तलचैरडगुलित्रैश्व ध्वजैश्च विनिपातितैः । 

चापैश्च बहुधा छिन्नैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ २२॥ 
वीरोंकी कटी थुजाएं, धनुष, तलवार, कुण्डलोंके सहित मस्तक, पदत्राण, अंशुलित्राण, गिराये 
गये ध्वजा और अनेक प्रकारके टूटे हुए धनुषांसे थ्वी आवृत हो गई ॥ २२ ॥ 

हतारोहा गजा राजन्हयाश्च हतसादिनः । 

चरिपेतुद्रतं तत्र शतशोऽथ सह्स्रराः ॥२३॥ 
है राजन्‌ ! सौ सौ तथा हजार हजार हाथी और घोडे सवारोंसे रहित होकर पृथ्वीमें मरकर 
शीघ्र ही गिरने लगे ॥ २३ ॥ 
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यतमानाश्र ते वीरा द्रवसाणान्सहारथान्‌ । 

नाइाक्छुयन्वारयितुं भीष्मबाणप्रपीडितान्‌ ॥ २४॥ 
पाण्डवोंकी ओरके महारथ योद्धा भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर रणभूमिसे इधर 
उधर भागने लगे; पराक्रमी पाण्डव यत्नवान्‌ होकर भी उनको निवारण न कर सके ॥२७॥ 

महेन्द्रसमवीर्येण वघ्यसाना महाचमूः । 

अभज्यत महाराज न च द्वौ सह घावतः ॥ २५॥ 
महाराज ! इन्द्रके समान पराक्रमी प्रतापी भीष्म पितामहके बाणोंसे मारी जाती हुई, वह 
विशाल सेना, इतनी शीप्रतासे भागने लगी, कि दो दो पुरुष भी एक सङ्ग नहीं दौड 
सके ॥ २५ ॥ 

आचविद्धरथनागाश्वं पतितध्वजकूबरस्‌ । 

अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ ॥ २६॥ 
पाण्डवोंकी सेनाफे रथ, हाथी ओर घोडे भीष्मके बाणोंसे क्षत विक्षत हो रहे थे । रथोकी 
धघ्वजाएं कटके पृथ्वीमें शिर गयी, ओर सेनाके सब शूरवीर योद्धा अचेतसे होकर महा कोला- 
हल करने लगे ॥ २६॥ 

जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा। 

प्रियं सखायं चाकन्दे सखा देवबलात्कृतः ॥ २७॥ 
उस समयमें देवकी इच्छासे प्रेरित होकर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका और प्यारा मित्र अपने 
प्रिय मित्रोंका वध करने रगे ॥ २७ ॥ 

विसुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 

प्रकीर्य केशान्धावन्तः प्रत्यहदयन्त भारत ॥ २८ ॥ 
भारत ! उस समय मैंने देखा, कि पाण्डुपुत्र युधिष्ठरकी सेनाके कितने ही पुरुष कवचको 
त्यागंके खुले हुए केश तथा नङ्गे सिर होकर भागने रुणे ॥ २८ ॥ 

तङ्गोकुलमिवोद्धान्त्द्धान्तरथकुस्जरम्‌ । 

दहरो पाण्डुपुत्रस्थ सेन्यमातेस्वरं तदा ॥ २९॥ 
जब उस समय भीष्मका रथ चारों ओर रणभूमिमें घूमने लगा, तब वह सब योद्धा मानों 


सिंहको देखकर गोओंके समुदायकी भांति भयभीत होकर इधर उधर घूमते और भागते हुए 
आचेनाद करने लगे ॥ २९ ॥ 


प्रभज्यमानं सैन्यं तु दृद्टा यादवनन्दनः । 
उवाच पाथ बीभत्सुं निण्य रथसुत्तमम्‌ ॥३०॥ 


यदुकुरुभूषण कृष्ण पाण्डबोंकी सेनाको भागती हुई देख अपने उत्तम रथको खडा करके 
कुन्तीपुत्र अजुनसे बोले ॥ ३०॥ 
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अयं स कालः संप्राप्तः पार्थ यः काङ्क्षितस्तव । 

प्रहरास्मै नरव्याघ्र न चेन्मो हात्परमुह्यसे ॥३१॥ 
हे पुरुपसिंह अुन ! तुमने पहिले जो अभिलापा की थी, उसका समय अनर उपस्थित हुआ 
है; इसी समय भीष्मका वथ करो, नहीं तो पीछे तुमको मोह प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥ 

यत्पुरा कथितं वीर त्वया राज्ञां समागमे । 

विराटनगरे पार्थ संजयस्य समीपतः ॥ ३२॥ 
हे वीर ! तात! पूर्वकालर्मे विराट नगरमें जब हस्तिनापुरसे सञ्जय तुम्हारे समीप आये थे, 
तब तुमने राजाओंके इकटठे होनेके समय उससे यह कहा था कि ॥ ३२॥ 

भीष्मद्रोणसुखान्सवोन्यातराष्ट्रस्य सैनिकान्‌ । 

सानुबन्धान्हनिष्यामि ये माँ योत्स्यन्ति संयुगे ॥३३॥ 
“४ दुर्योधनके भीष्म, द्रोणाचार्यं आदि सेनाके पुरुष तथा दूसरे जो मनुष्य उसके निमित्त 
मेरे सङ्ग युद्ध करेंगे, सब पुरुषोंकों में सगेसंबंधि-अन्नुयायियोंके सद्दित युद्धमें मारूगा ॥३३॥ 

हाति तत्कुरु कौन्तेय सत्य वाक्यमरिंदम । 

क्षत्रधर्समनुस्मृत्य युध्यस्व भरतर्षभ ॥ ३४॥ 
हे शत्रुनाशन कुन्तीपुत्र भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! तुम क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके सब शोक और 
चिन्ताओको त्याग कर, अब अपने वचनको सत्य करो ॥ ३४ ॥ 

इत्युक्तो वाखुदेवेन तिथेग्दष्टिरधोसुखः । 

अकाम इव बीभत्सुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
अजुन कृष्णकी बात सुनकर, सिर नीचे करके तिरछी दृष्टिसे मानो इच्छा रहित होकर यह 
वचन बोले ॥ ३५ ॥ 

अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्‌ । 

दुःखानि वनवासे वा किं नु मे सुळृतं भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
अवध्य पुरुषको मारकर नरकमें लेजानेवाले राज्यको पाना अथवा वनवासके दुःखको भोग 
करना, ये दोनों ही अवस्था समान हैं; इस समय कौन कर्म करना मेरे लिये उचित 
है॥ ३६॥ 

चोदयाश्वान्यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव । 

पातयिष्यामि दुर्धषे वृद्ध कुरुपितामहम्‌ ॥ ३७॥ 
जो हो, मैं तुम्हारे वचनका पालन करूंगा; जदवांपर भीष्म पितामह हैं वहांपर ही घोडोंको 
बढाकर मेरे रथको ले चलो । में अत्यन्त पराक्रमी बृद्ध कुरु पितामह भीष्मका वध 


करूंगा ॥ ३७॥ 
८५ ( म. मा. भीष्म. ) 
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ततोऽश्वान्रजतप्रख्यांश्चोदयासास साधवः । 
यतो भीष्मस्ततो राजन्दुष्प्रेष्यो रङ्मिवानिव ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌! इसके अनन्तर कृष्णने यके समान तेजस्वी भीष्म जहां युद्ध कर रहे थे, उसी ओर 
सुवर्णभूषित रथके चांदीके समान श्रेतवणेवाले घोडाको चलाया ॥ ३८॥ 
ततस्तत्पुनराव्त्तं युधिछिरचलं महत्‌ । 
दृष्टा पार्थे महाबाहुं भीष्मायोद्यन्तमाहवे ॥ ३९॥ 
तब युधिष्टिरकी महासेना महाबाहु कुन्तीकुमार अजुनको भीष्मसे युद्ध करनेके निमित्त 
उपस्थित देखकर, फिर लौटी ॥ ३९ ॥ 


ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिंहवह्विनदन्छुहुः । 

धनञ्जयरथं शीघं शारवषैरवाकिरत्‌ ॥ ४०॥ 
तब कोरबोंमें श्रेष्ठ भीष्म पितामहने बार वार सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्षासे अर्जुनके 
रथको छिपा दिया ॥ ४० ॥ 


क्षणन स रथस्तस्य सहयः सहसारथिः । 

दारवर्षण महता न प्राज्ञायत किंचन ॥ ४१॥ 
भीष्मके बाणोंकी भारी वर्षासे क्षणभरमें घोडे और सारथीके सहित अजुनका रथ अदृश्य हो 
गया । तब उसका कुछ पता ही नहीं लगता था ॥ ४१॥ 


वासुदेवस्त्संभ्रान्तो पैर्थमास्थाय सात्वतः 

चोदयामास तानश्वान्वितुन्नानभीष्मसायकेः ॥ ४२॥ 
सात्वत कृष्णने बिना किसी घबराहटके सावधानीके स हित भीष्मके बाणोंसे क्षत विक्षत शरीरबाले 
घोडाको धीरताके सहित चलाया ॥ ४२॥ 


ततः पार्थो धनुसृह्य दिव्यं जलदनिस्वनम्‌ । 

पातयामास भीष्मस्य धनुश्छित्त्वा शितैः शरैः ॥ ४३॥ 
अनन्तर ङुस्तीकुमार अजुनने बादलके समान गंभीर शब्द करनेवाले दिव्य गाण्डीव धनुषको 
ग्रहण करके, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे भीष्म पितामहके धनुषको काट दिया ॥ ४३ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्नुः । 

निमेषान्तरमात्रेण सज्यं चक्रे पिता तव ॥ ४४॥ 
धनुष कटते ही ङुरुकुल पितामह भीष्मने पुनः एक दूसरा धनुष हाथमें लेकर उसके ऊपर 
प्रत्यंचा चढाई ॥ ४४ ॥ 
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विचकर्ष ततो दोभ्यौ धनुर्जलदनिस्वनम्‌ । 

अथास्य तदपि कुद्धाश्चिच्छेद धनुरज्जुनः ॥ ४५॥ 
तदनंतर बादलके समान शब्द करनेवाले उस धनुपको दोनों हार्थोसे फेरते हुए बागोंको 
चलाने लगे; परन्तु अर्जुनने क्रुद्ध होकर उसे भी काट डाला ॥ ४५ ॥ 

तस्य तत्पूजयामास लाघवं शंतनोः सुतः । 

साधु पार्थ महाबाहो साधु कुन्तीसुतेति च ॥ ४६ ॥ 
अर्जुनके ऐसे कर्मको देखकर शान्तनुपुत्र भीष्म पितामहने अर्जुनके हस्तलाधवकी प्रशंसा की 
और बोले - पार्थ ! महाबाहो ! कुन्तीकुमार ! “ बहुत अच्छा ?, ' धन्य धन्य ! › ॥ ४६ ॥ 


समा भाष्येनमपरं प्रणृह्य रुचिरं धनु! । 
सुमोच समरे भीष्मः दारान्पार्थरथं प्रति ॥ ४७ ॥ 
अजुनकी प्रशंसा कर, भीष्म फिर एक मनोहर धनुष ग्रहण करके युद्धमें उनके रथपर अपने 
बाणोंकी वषी करने लगे ॥ ४७॥ 
अदशोयद्वासुदेवो हययाने परं बलम्‌ । 
मोघान्कुवेञ्शरांस्तस्य मण्डलानि विदर्शयन्‌ ॥ ४८॥ 
कृष्णने मण्डलाकार रथको चलाकर भीष्मके चलाये हुए उन सब बाणोंको निष्फल करके, 
अर्जुनके घोडोंको चलानेकी कलाम अपना परम पराक्रम दिखाया ॥ ४८ ॥ 


शुशुभाते नरव्याघो भीष्मपाथा शरक्षता । 

गोवृषाविव संरब्धौ विषाणोह्लिखिताङ्कितो ॥ ४९॥ 
फिर पुरुषसिंह भीष्म ओर अजुन दोनों ही बाणासे क्षत विक्षत शरार होकर , परस्पर सींगोंसे 
घायल हुए क्रुद्ध बेलीके समान सुश।मित हुए ॥ ४९ ॥ 

वासुदेवस्तु संप्रेश्य पाथस्य मृदुयुद्धताम्‌ । 

भीष्म च दारवधाणि सूजन्तमनिदां युधि ॥ ७५० ॥ 
श्रीकृष्णने देखा कि, अर्जुन मृदु युद्ध करते ई ओर भीष्म सदा अपने बाणाकी वर्षा करते 
ह ॥ ५० ॥ 

प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः 

वरान्वरान्विनिघ्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌ ॥ ७१ ॥ 
भीष्म दोनों सेनाके बीच तपते हुए ब्रयके समान प्रकाशित होकर पाण्डवोंकी सेनाके मुख्य 
मुख्य योद्धाओंका वध कर रहे ६ ॥ ५१ ॥ 
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युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे घले । 

नामृष्यत महाबाहुमाधवः परवीरहा ॥५२॥ 
यहांतक कि युधिष्ठिरकी सेनाके निमित्त मानो प्रलय कालका समय उपस्थित कर रहे 
यह देखकर शत्रुनाशन, महाबाहु श्रीकृष्ण अधिक न सह सके ॥| ७२ ॥ 

उत्स्ज्य रजतप्रख्यान्हयान्पार्थस्य मारिष । 

कुद्धो नाम महायोगी प्रचस्कन्द महारथात्‌ । 

अभिदुद्राव भीष्मं स सुजप्रहरणो बली ॥ &३॥ 
मारिष ! वह महायोगी क्रुद्ध होकर रजतसमान सफेद रंगवाले अजुनके घोडाको त्यागकर 
उस उत्तम रथसे नीचे उतरे ओर अपने केवल अुजारूपी आयुधका अवलम्बन करके भीष्मकी 
ओर बेगसे दोडे ॥ ५३ ॥ 

प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहवङ्विनदन्झुहुः । 

दारयन्निव पः्गथां स जगतीं जगत्ीम्वरः ॥ ५४ ॥ 
हाथमे कोडा लिये, अत्यन्त तेजस्वी, जगतूके स्वामी श्रीकृष्ण बार बार सिंहनाद करके, 
अपने पावोंसे पृथ्वीको बिदीणेसी कर रहे थे ॥ ५४ ॥ 

क्ोधतास्रेक्षण; कृष्णो जिघांखुरभितदव्युतिः । 

ग्रसन्निव च चेतांसि तावकानां महाहवे ॥ ५७ ॥ 
अमित तेजस्वी पराक्रमी कृष्ण क्रोधसे नेत्र लाळ करके, भीष्मके बघ करनेकी इच्छासे उस 
महायुद्धे तुम्हारे पुत्र और सेनिकॉकी चेतनाकी मानो अपना ग्रास करते थे ॥ ५७ ॥ 

दृष्टा माधवमाक्रन्दे भीषमायोद्यन्तसाहवे । 

हतो भीष्मो हतो भीष्म इति तत्र स्स सैनिकाः ! 

कोशान्तः प्राद्रवन्सर्वे वासुदेव भयान्नराः ॥ ६६ ॥ 
महाराज ! उस आक्रन्दित रणभूमिमें कृष्णको भीष्मकी ओर बेगसे दोडते हुए देखकर, 
तुम्हारी सेनाके पुरुष भयभीत हो गंये । उस समय कृष्णसे भयर्भात होकर जगह जगह सब 
मनुष्य कहने लगे, | भीष्म मारे गये, भीष्म मारे गये” और कृष्णके भयसे सब सैनिक 
कोलाहल करके भागने रुगे ॥ ५६ ॥ 

पीतकौशेयसंवीतो मणिइयामो जनादेनः । 

शुभे विद्रवन्भीष्मं विद्युन्माली यथाम्बुदः ॥ ५७ ॥ 
जैसे श्यामवणे बादल बिजलीसे अलूकृत शोभायमान लगता है, वैसे ही पीताम्बर पहरे हुए 
इन्द्र नीलमणिके समान मेघवर्ण कृष्ण भीष्मकी ओर दौडते समय शोभित हुए ॥ ५७॥  . 


हैं। 
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स सिंह इव मालङे यूथरष'भ इष भम्‌ । 

अभिदुद्राव तेजस्वी विनदव्यादवषेभः ॥ ५८ ॥ 
जैसे सिंह गजते हुए उत्तम गजराजपर और गोपति सांड दूसरे सांडपर दौडता है, बैसे ही 
यदुकुलभूषण तेजस्वी कृष्ण सिंहनाद करते हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म पितामहकी ओर बेगसे 
दोडे ॥ ५८ ॥ 

तभापतन्तं संप्रेक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे । 

असंम्भ्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष महद्धलः । 

उवाच चैनं गोविन्दमशंभ्रान्लेन चेतसा ॥ ५९ ॥ 
शान्तनुपुत्र भीष्मने कमलनयन कृण्णको युद्ध्में क्रुद्ध चित्ते अपनी ओर आते हुए देखकर, 
रणक्षेत्रम बिलकुल भी भयभीत न होकर अपने बड़े धनुपको फेरते हुए, निर्भय चित्त होकर 
कृष्णसे कहा ॥ ५९ ॥ 

एश्येहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमो5स्तु ते । 

मामद्य सात्वतश्रेष|्ठ पातप्रस्व महाहवे ॥ ६० ॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! आओ, हे देवोंके देव ! तुमको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम ! इस 
महायुद्धमे तुम भेरा वध करो ॥ ६० ॥ 

त्वया हि देव संग्राभ्ने हतस्थापि ममानघ । 

ओय एव परं कृष्ण लोकेऽसुष्मिन्निहैव च्र। 

संभावितो5स्मि गोविन्द च्रैलोक्थेनाद्य संयुगे ॥ ९१ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! हे अनघ ! गोबिन्द |! यदि तुम मुझे युद्धमें मारोगे, तो लोकके 
बीचमें भेरा परम मङ्गल होगा; में आज इस युद्धमें तीनों लोकमें सम्मानित होऊंगा ॥६१॥ 


अन्यगेव ततः पार्थेस्तमसुद्रत्य केशवम्‌ । 

निजग्राह महावाहुाहुभ्यां परिगृह्य चै ॥६२॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु अर्जुनने शाघ्रताके सहित कृष्णके पीछे दोडके अपनी दोनों भुजाओंसे 
उन्हें ग्रहण किया ॥ ६२॥ 

निगृह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः । 

जगाम चैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः ॥ ६३॥ 
कमर नयन पुरुषोत्तम कृष्ण अर्जुनसे ग्रहण किये जानेपर भी अर्जुनको सङ्ग लिये हुए ही 


वेगपू्ेक गमन करने लगे ॥ ६३ ॥ 
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पार्थस्तु विष्टभ्य बलाचरणौ परवीरहा । 

निजग्राह हृषीकेशं कर्थंचिद्दशमे पदे ॥ ६४ ॥ 
परन्तु नो चरण गमन करनेके अनन्तर दशवे चरण पर शत्रुनाशन बीर अर्जुने बलपूबेक 
उनके दोनों पार्वोको पकडके किसी प्रकारसे हपीकेशको रोक रकखा ॥ ६४ ॥ 

तत एनसुवाचाते! क्रोधपयोकुलेक्षणम्‌ । 

निःश्वसन्तं यथा नागमजुनः परवीरहा ॥ ६५ ॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन अजुन कातर होकर, क्रोधसे लाल नेत्र क्रिये और सर्पके समान लम्बी 
सांस छोड़ते इए अपने मित्र महात्मा कृष्णसे बिनयपूर्वेक बोले ॥ ६५ ॥ 

निवतेस्व महावाहो नानतं कतुम ईसि । 

यत्त्वया कथितं पूर्व न योत्स्थामीति केशव ॥ ६६॥ 
है महाबाहो कृष्ण ! तुम निवृत्त हो जाओ । तुमने पहिले कहा था, कि में युद्ध नहीं करूंगा । 
इससे तुम अपने उस वचनको मिथ्या मत करो ॥ ६६ ॥ 


मिथ्यावादीति लोकास्त्वां कथायिष्यति माधव । 

ममैष भारः सवो हि हनिष्यामि यतव्रतम्‌ ॥ ६७॥ 
है माधब ! यदि तुम युद्ध करोगे, तो तुमको सब पुरुप मिथ्यावादी कहेंगे । हे कृष्ण ! मेरे 
ऊपर यह सम्पूर्ण भार है, में ही यतव्रती भीष्म पितामहका वध करूंगा ॥ ६७ ॥ 


शपे माधव सख्येन सत्येन सुकृतेन च । 

अन्तं यथा गमिष्यामि दाचूणां दाचुकरीन ॥ ६८॥ 
हे शत्रुनाशन कृष्ण ! भें मित्रता, सत्य और सुकुतके सहित तुम्हारे निकट प्रतिज्ञा तथा शपथ 
करता हूं, कि शत्रुओंका जिस प्रकारसे नाश हो सकेगा में वही उपाय करूंगा ॥ ६८॥ 

अद्यैव पद्य दुर्धेषे पात्यमानं महाव्रतम्‌ । 

तारापतिमिवापूणमन्तकाले यहच्छ्या ॥ ६९॥ 
तुम्हें आज ही महात्रती दुजेय भीष्मको पूर्ण तारापति चन्द्रमाके समान उनके अन्तिम समयमे 
इच्छानुसार मेरे अस्रोंसे पतित हुए देखनेकी सम्भावना है ॥ ६९ ॥ 

माधवस्तु वचः श्रुत्वा फल्गुनस्य महात्मनः । 

नकिञ्चिठुक्त्वा सक्रोध आरुरोह रथ पुनः ॥ ७०॥ 


श्रीकृष्ण महात्मा अझुनका ऐसा बचन सुन, कुछ भी न कह कर, फिर क्रोधपूर्वक ही रथपर 
चढे ॥ ७० ॥ 
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तौ रथस्थौ नरच्याभ्रौ भीष्मः शांतनवः पुनः । 

ववषे शरवर्षेण मेघो वृष्टया यथाचलः ॥ ७१॥ 
उन दोनों पुरुषसिंहोंके रथपर चढनेके अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्म उन दोनों पुरुषोंके ऊपर 
इस प्रकार अपने बाणोंको वर्षाने लगे, जैसे बादल पर्वतके ऊपर जलकी वषी करता है ॥७१॥ 


प्राणांश्चादत्त योधानां पिता देयब्रतस्तव । 
ग'भस्तिभिरिवादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये ॥ ७२॥ 
जैसे शिशिर ऋतुके अन्तमे द्र्य अपनी किरणसे सम्पूर्ण पदार्थोके तेजको ग्रहण करता है, 
वैसे ही भीष्म पितामह अपने तीक्ष्ण बाणोसे योद्धाओकि प्राण हरण करने लगे ॥ ७२ ॥ 


यथा कुरूणां सैन्यानि बभज्ञ युधि पाण्डवः । 

तथा पाण्डवसैन्यानि बभञ्ज युधि ते पिता ॥ ७३॥ 
पाण्डपुत्र अर्जुन जिस भांतिसे युद्धमें कुरुसेनाको तितर बितर करते थे, भीष्म पितामह भी 
उस ही मांतिसे पाण्डवाकी सेनाको रणभूमिमें भगाने लगे ॥ ७३ ॥ 


हतविद्र्तसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः । 

निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे । 

मध्य गतमिवादित्यं प्रतपन्तं स्वतेजसा ॥ ७४ ॥ 
पाण्डबोंकी सेना भीष्मके बाणोंसे विकल और पीडित होकर इस प्रकारसे उत्साहरहित और 
अचेत होके युद्ध भूमिसे भागी, कि अत्यन्त पराक्रमी भीष्म पितामहकी ओर देखनेम भी समर्थ 
न हुई; जैसे दोपहरभं अपने तेजसे तपते हुए ब्रर्यकी ओर कोई भी देख नहीं सकता ॥७४॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण कालेनेव युगक्षये । 

वीक्षांचक्कु्महाराज पाण्डवा भयपीडिताः ॥ ७५ ॥ 
युगान्तके समय साक्षात्‌ कालके समान भीष्मके बाणोंसे मारे जाते हुए सब पाण्डव शूरवीर 
भयसे पीडित होकर उनको देखने लगे ॥ ७५ ॥ 

त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव । 

पिपीलिका इव क्षुण्णा दुबला बलिना रणे ॥ ७६ ॥ 
पाण्डव सेनाके वीरोंने भीष्मके बाणोंसे तितर बितर होकर कीचडमे पडे हुए गौओंके समूहकी 
भांति किसीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा। समरभूमिमें बलवान्‌ भीष्मने उन दुर्बल 
सैनिकोंको चींटियोंके समान कुचल दिया ॥ ७६॥ 
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भीष्मं न शेकुः प्रतिवीक्षितु ले दाराचिषं सूथेमिवातपन्‍तस्‌. ॥ ७७॥ 
भारत ! महारथी दुष्प्रधर्षं भीष्म बाणोंकी दर्पा करके, पाण्डवपक्षके राजाओंको भस्म करते 
थे । बाणरूपी किरणोसे शोभित ओर द्र्यके समान प्रज्वालेत भीष्मकी ओर देखनेमें कोई 
भी समर्थ नहीं हुआ ॥ ७७ ॥ 

विम्द्वतस्तस्थ तु पाण्डुसनामस्तं जगामाथ लहस्ररतिमः । 

ततो बलानां श्रमकदितानां मनो5्वहारं प्रति संबभूव ॥ ७८ ॥ 

॥ इति श्रामहाभारते भीष्मपवोणि झयधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०२ ॥ ॥ ४४८७ ॥ 
इसी प्रकारसे जब वह पाण्डबोंकी सेनाका नाश कर रहे थे, तब सहस्त किरणधारी भगवान्‌ 
र्य अस्त होने लगे; अनन्तर संग्रामर्मे थके हुए सेनाके एरुपोंका चित्त युद्धसे निवृत्त होनेके 
निमित्त व्याकुल होने लगा ॥ ७८॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वम एक सौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ४४८७ ॥ 
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युध्यतामेव तेषां तु भास्करे$स्तसुपागले । 

संध्या सस भवद्धोरा नापइ्याम ततो रणस्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अनन्तर युद्ध करते करते सर्यके अस्त होनेपर, महाघोर सन्ध्याका 
समय उपस्थित हुआ; तब उस समय हमने युद्ध नहीं देखा ॥ १ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संहऱय भारत । 

बध्यमानं बलं चापि भीष्भेणामिञ घातिना ॥ २॥ 
भारत ! तब राजा युधिष्टिरने देखा कि सन्ध्या हो गयी है और अपनी सेना भी शत्रुनाशन 
भीष्म पितामहके बाणोंसे पीडित हो गयी है ॥ २॥ 

सुक्तरास्त्रं परावृत्त पलायनपरायणम्‌ । 

भीष्मं च युधि संरव्धमनुयान्तं महारथान्‌ ॥ ३ ॥ 
भयसे विमुख ओर युद्धसे विकछ होकर सेनाको अखशख्रोंको त्यागकर भागी हुई देखा तथा 
महारथी भीष्मको क्रुद्ध होकर युद्धे सब महाराथियोंकों पीडित करते हैं, यह भी देखा ॥३॥ 

सोमकांश्च जितान्हष्टवा निरुत्साहान्महारथान्‌ ! 

चिन्तयित्वा चिरं ध्यात्वा अवहारभरोचयत्‌ ॥४॥ 
ओर सोमकबंशीय रथी योद्धाओंको पराजित तथा उत्साहरहित देखा और इन सब बार्तोपर 
अत्यन्त ही विचार करके अपनी सेनाको युद्धसे निवत्त होनेके निमित्त आज्ञा देना उचित 
समझा ॥ ४ ॥ 
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ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः । 

तथैव तव सैन्यानाभवहारो ह्यभूत्तदा ॥६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने युद्धसे अपनी सेनाको निवृत्त किया, इसी प्रकार तुम्हारी सेना भी 
संग्रामसे निवृत्त हुई ॥ ५ ॥ 

ततोऽवहारं सैन्यानां कृत्वा तत्र महारथाः । 

न्यविशन्त कुरुश्रेष्ठ संग्रामे क्षतविक्षताः ॥ ६॥ 
हे भारत ! कुरुश्रेष्ठ ! महारथ योद्भाओने संग्राममे क्षतविक्षत शरीरसे युक्त सम्पूर्ण सेनाको 
युद्धसे निवृत्त करके अपने शिबिरोमें प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 

भीष्मस्य समरे कर्म चिन्तयानास्तु पाण्डवाः । 

नालभन्त तदा शान्ति भरा भीष्मेण पीडिताः ॥७॥ 
पाण्डव लोग युद्धमें भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर उनके युद्धके कार्योकी चिन्ता 
करने लगे; उस समयमें बह लोग शान्ति लाभ न कर सके ॥ ७॥ 

भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान्सह रूञ्जयैः । 

पूज्यमानस्तव सुतैवेन्द्यमानश्च भारत ॥८॥ 
हे भारत ! भीष्म पितामहने भी सूज्ञयोके सहित पाण्डाको समरमें जीत करके तुम्हारे 
ुत्रोसे पूजित और बन्दित होकर, ॥ ८ ॥ 

न्यविरात्कुरुमिः साधे हृष्टरूपैः समन्ततः । 

ततो रात्रिः सम भवत्सवे भूतप्रमोहिनी ॥९॥ 
चारों ओरसे प्रसन्नाचित्त और दर्षयुक्त कुरुसेनाके सहित शिविरमें प्रवेश किया । इसके अनन्तर 
सब प्राणियोंको मोहित करनेवाली रात्रि उपस्थित हुई ॥ ९ ॥ 

तस्मित्रात्रिसुखे घोरे पाण्डवा व्ृष्णिभिः सह । 

सृञ्जयाश्च दुराधर्षा मन्त्राय ससुपाविशन्‌ ॥ १० ॥ 
उस महाधोर रात्रिके समय बुद्विमान्‌ पाण्डव लोग दुर्धप सुज्ञयों और बृष्णिवंशियोके साहित 
विचार करनेके लिये एकत्र बैठे ॥ १० ॥ 

आत्मनिःश्रेयसं सर्वे प्राप्ोकाल महाबलाः । 

मन्त्रयामासुरव्यग्रा मन्त्रनिश्चयकोविदाः ॥११॥ 
मन्त्रकायको जाननेवाले वह सब महाबलवान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर समयके अनुसार अपने 
कल्याणके निमित्त विचार करने लगे ॥ ११ ॥ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं छप । 

वासुदेवं ससुद्वीक्ष्य वाक्यभेतदुवाच ह ॥ १२॥ 
है नृप ! अनन्तर राजा युधिष्ठिर बहुत देरतक विचार करके, वसुदेवनन्दन कृष्णक्की ओर 
देखकर यह वचन बोले ॥ १२॥ 


पर्य कृष्ण महात्मानं भीष्मं सीस पराक्रमम्‌ । 

गजं नलवनानीव विसद्वन्त बलं मस ॥ १३॥ 
है कृष्ण ! तुमने देखा, अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म मेरी सेनाका इस प्रकारसे नाश करते 
हैं, जेसे हाथी कमलके वनका नाश कर देता है ॥ १३ ॥ 


न चैवैनं महात्मानसुत्सहामो निरीक्षितुम्‌ । 

लेलिह्यमानं सैन्येषु प्रवृद्धभिव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
ये प्रज्वलित अग्निके समान बारणोकी वर्षासे हमारी सेनाको अस्म करते हैं । उन महा तेजस्वी 
महात्मा भीष्म पितामहकी ओर हमलोग देखनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते ॥ १४॥ 

यथा घोरो सहानागस्तक्षको वै विषोल्बणः । 

तथा भीष्मो रणे कृष्ण तीक्षणशास्त्रः प्रतापवान ॥ १५॥ 
रणभूमिमें प्रतापवान्‌ भीष्म पितामह जब तीक्षण शस््रोंको धारण करते हैं, तब जैसे महा विष- 
धर तक्षक नाग भयंकर दीखता है बैसे ही भयानक जान पडते हैं ॥ १५ || 


गहीतचापः समरे विसुश्चंश्च शिताञ्शरान्‌ । 


शाक्यो जेतुं यसः कुद्धो वज्रपाणिश्च देवराट्‌ ॥ १६॥ 
वरुण; पाशक्षद्वापि सगदो वा धनेश्वर! । 
न तु भीष्मः सुसंकुद्धः शाक्यो जेतुं महाहवे ॥ १७॥ 


वे धनुष फेरते हुए अपने तीक्षण बाणोंको मेरी सेनापर वर्षांत रहते हैं । क्रुद्ध हुए दण्डधारी 
यमराज, हाथभे वज लिये हुए इन्द्र, पाशको ग्रहण करनेवाले वरुण अथवा गदाधारी कुबेरको 


भी युद्धमें जीता जा सकता है; परन्तु इस महा युद्धे क्रुद्ध भीष्मको पराजित नहीं किया जा 
सकता ॥ १६-१७ ॥ 


सोऽहसेवं गते कृष्ण निमग्न: शोकसागरे । 

आत्मनो बुद्विदौबेल्याङ्गीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८॥ 
हे कृष्ण ! इससे में अपनी बुद्धिकी निवेलताके कारण युद्धमें भीष्मके निमित्त शोकरूपी 
ससुद्रर्म इब रहा हुं ॥ १८॥ 
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वनं यास्याम दुर्धर्ष श्रेयो मे तत्र वै गतम्‌ । 

न युद्ध रोचये कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥ १९॥ 
हे दुधष कृष्ण | इससे अब में बनको जाऊंगा, वनवास करना ही मेरे निमित्त कल्याणकारी 
हे । अब मेरी युद्ध करनेके निमित्त इच्छा नहीं होती हे, भाष्म सदा ही हम लोगोंको पीडित 
करते हुए हमारी सेनाका वध करते हैं ॥ १९ 

यथा प्रज्वलितं वह्निं पतंगः समभिद्रवन्‌। 

एकतो सृत्युमभ्येति तथाहं भीष्ममीयिवान्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे पतङ्ग जलती हुई अभिमें प्रवेश करके केवल अपने शरीरहीका नाश कर देता है, वैसे 
ही मैने भी भीष्म पितामहको युधये पाया हे ॥ २० ॥ 

क्षय नीतोऽस्मि वाष्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 

भ्रातरख्ैव मे शूराः साथकैशेशपीडिताः ॥ २१ ॥ 

यदुकुल भूषण ! मैं राज्य प्राप्तिके निमित्त पराक्रमके कार्यमें प्रवृत्त होकर अपना नाश कर 

रहा हूँ, मेरे शूरवीर बलवान्‌ आता भीष्मके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हो रहे हैं ॥ २१ ॥ 

मत्कृते भ्रातसौहादाद्राज्यात्प्रश्रंशनं गताः । 

परिङ्किष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधुसूदन ॥ २२॥ 
वे सब आतृस्नेहके वशम होकर भेरेही निमित्त राज्यसे भ्रष्ट होकर वनवासी हुए थे। हे 
मधुस्रदन ! द्रौपदी मेरे ही कारण इतना केश पा रही है ॥ २२॥ 

जीवितं बह मन्येऽहं जीवित ह्यद्य ढुले भम्‌ । 

जीवितर्याद्य शेषेण चरिष्ये धमंसुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
इससे में जीवनको ही श्रेष्ठ समझता हूं; और आज जीवन भी दुर्लभ दो रहा हे । अब इस 
बाकी जीवनकी अवस्थाभे कल्याणके लिये धमोचरण करूगा ॥ २३ ॥ 

यदि तेऽहमजुग्रा्मो भ्राताभिः सह केशव। 

स्वघनेस्याविरोधेन तदुदाहर केशव ॥ २४॥ 
हे माधव ! यदि में और मेरे भाई तुम्हारे अनुग्रहे पात्र होवें, तो तुम जिससे हम लोगेंकि 
थर्ममें विरोध न होवे, ऐसा हित कम॑ वर्णन करो; म॑ उसका हा अनुष्ठान करूगा ॥ २४ ॥ 

एतच्छत्वा वचस्तस्य कारुण्याहहुविस्तरम्‌ । 

पत्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वयानो युधिछिरम्‌ ॥२५॥ 


श्रीकृष्णने इसी प्रकार राजा युथिष्ठिरके करुणा पूरित बहुतसे वचनको विस्तारपूर्मक सुनके 


उन्हें धीरज देकर यह वचन कहा ॥ २९ ॥ 
x 
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धर्मपुर विषादं त्वं मा कूथाः सत्यसंगर । 

यस्य ते भ्रातरः शारा दुजेयाः दाघुसूदना: ॥ २६॥ 
है सत्य प्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ! तुम कुछ भी शोक मत करो, तुम्हारे सब भाई पराक्रमसे 
युक्त, शत्रुओंका नाश करनेवाले ओर युद्धमें दुजेय हे ॥ २६ ॥ 

अज़ेनो भीमसेनश्च वायवञ्निसमतेज सौ । 

माद्रीपुत्रौ च विक्रान्तौ त्रिदशानाभिवेश्वरौ ॥ २७॥ 
अजुन और भीमसेन वायु और अग्निके समान तेजस्वी हैं । माद्रीपुत्र नकुल सहंदेव ऐसे 
पराक्रमी हैं, कि वे लोग प्रायः देवताओंके ऊपर भी प्रभुता कर सकते हे ॥ २७ ॥ 

मां वा नियुङ्क्ष्व सौहादाद्योत्स्थे भीष्मेण पाण्डव । 

त्वत्प्रयुक्तो ह्यहं राजन्कि न कुयौ महाहवे ॥ २८॥ 
है पाण्डुनन्दन ! राजन्‌ ! मेरे साथ जो तुम्हारा सम्बन्ध वा सुहृदता है, उस ही निमित्त तुम 
मुझे नियुक्त करो, तो में अवश्य भीष्मके साथ युद्ध करूंगा । यदि तुम मुझको नियुक्त 
करोगे, तो तुम्हारे निमित्त में इस महायुद्धमें क्या नहीँ कर सकता ? ॥ २८ ॥ 

हनिष्यामि रणे भीष्ममाहूय पुरुषे भम्‌ । 

पश्यतां धातेराष्ट्राणां यदि नेच्छति फल्णुनः ॥ २९॥ 
यदि अर्जन भीष्मके वध करनेकी इच्छा न करेंगे, तो मैं श्रा पुत्रोंके संमुख ही पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ भीष्मको युद्ध मे आवाहन करके मार डाळूगा ॥ २९ ॥ 

यदि भीष्मे हते राजज्ञय पदयसि पाण्डव । 

हन्तास्म्भेकरथनाद्य कुरुत्रद्धं पितामहम्‌ ॥ ३०॥ 
पाण्डुनन्दन ! आपको बीर भीष्मके मारे जानेपर ही तुम्हारी बिजय दिखती है, तो में केवल 
एक रथसे ही आज कुरुकुछ बृद्ध पितामह भीष्मको मार डाळूंगा ॥ ३० ॥ 

पश्य से विक्रमं राजन्महेन्द्रस्येव संयुगे । 

विसुश्वन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! युद्धमे महेन्द्रके समान भेरा पराक्रम देखो । में महान्‌ अस्र चलानेवाले भीष्मको 
रथसे पृथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ ३१॥ 

यः शाञ्चुः पाण्डुपुत्राणां मच्छञ्ञः स न संशयः । 

मदथा भवदथो ये ये मदीयास्तवैव ते ॥३२॥ 
जो पुरुष पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु हे इसमें संदेह नहीं है । जो तुम्हारे सुहृद हैं वे 
भेरे भी हैं। जो मेरे मित्र है, वह तुम्हारे भी मित्र हैं ॥ ३२॥ 
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तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च । 

मांसान्युत्कृत्य वै दव्यामजुनाथे मही पते ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाई अज्जुनके साथ भेरा सम्बन्ध है; विशेष करके वह मेरे सखा और 
शिष्य हैं, में अझुनके निमित्त अपने शरीरसे मांस भी कारके दे सकता हूं ॥ ३३ ॥ 


एष चापि नरव्याघो मत्कृते जीवित त्यजेत्‌ । 

एष नः समसयस्तात तारयेम परस्परम्‌ । 

स मां नियुङ्क्ष्व राजेन्द्र यावदूद्वीपो भवाम्घहस्‌ ॥ ३४॥ 
पुरुषसिंह अजुन भी मेरे निमित्त अपने प्राणत्याग कर सकते हैं । तात ! हम दोनोंमें यह 
प्रतिज्ञा है, कि हम दोनों आपसमें एक दूसरेको संकटसे परित्राण करेंगे । हे राजन्‌ ! इससे 
जिस प्रकारसे में द्वीप बन सकूंगा, तुम उस ही उपायसे मुझे युद्धमें नियुक्त करो ॥३४॥ 

प्रतिज्ञातसुपष्ठव्ये यत्तत्पार्थेन पूर्वतः । 

घातयिष्यामि गाङ्गेयमित्युळूकस्य संनिधौ ॥ ३५॥ 
परन्तु युद्धे पहले विराट नगरे सब राजाओंके बीच अज्जुनने यह प्रतिज्ञा की थी, कि 
८“ मैं गंगानंदन भीष्मका वध करूंगा ” ॥ ३५ ॥ 

परिरक्ष्यं च मम तद्वचः पार्थस्य धीमतः । 

अनुज्ञातं तु पार्थेन मया कार्य न संशयः ॥ ३६॥ 
बुद्धिमान्‌ अर्जुनके इस वचनकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक है, अजुनके प्रतिज्ञाको पूर्ण 
करना मेरा कर्तव्य ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ 

अथ वा फल्णुनस्यैष आरः परिमितो रणे । 

निहानिष्याति संग्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्‌ ॥ ३७॥ 
अथवा अर्जुन ही युद्धम शतरुनगरीपर विजय प्राप्त करनेवाले भीष्मका वथ करें, अजजुनके लिये 
रणक्षेत्रमें यह मार कुछ कठिन नहीं है ॥ ३७॥ 

अदाक्यमपि कुर्याद्धि रणे पार्थः ससुव्यतः । 

निदशान्वा सखुद्यक्तान्सदितान्दैत्यदानवैः । 

निहन्यादर्ुनः संख्ये किछ भीष्मं नराधिप ॥ ३८॥ 
क्योंकि कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धके निमित्त तैयार होनेपर दूसरे पुरुषोसे न होने योग्य कर्मको 
भी कर सकते हैं। नराधिप ! अर्जुन युद्धमें देत्य-दानवॉके सहित सम्पूर्ण देवताओंको भी 
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नष्ट कर सकते हैं; तब जो भीष्मका युद्धमें बध करेंगे उसकी बात ही कौनसी हे ? ॥३८॥ 
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विपरीतो सहावीयों गतसत्त्वो$ल्पजीवितः । 
भीष्मः शांतनवो नूनं कतेव्यं नावबुध्यते ॥ ३९ ॥ 
महा बलवान्‌ शान्तसुपुत्र भीष्म जो तुम्हारा अनिष्ट करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं, इससे उलटी 
बुद्धेसे युक्त, पराक्रम हीन आर अल्पजीबि हो गये ह; इस ही निमित्त वह कर्तव्य कमको 
नहीं समझ सकते हं, इसभ कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा यदसि साधथ । 
सर्वे छेते न पर्थीप्तास्तव वेगनिवारणे ॥ ४० ॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो ! हे माधव ! तुम जो कुछ बचन कहते हो, वह सब ठीक 
ऐसाही हे । ये सब तुम्हारा वेग धारण करनेमें समथ नहीं हैं || ४० ॥ 
नियतं समवाप्स्यासि सवभेव यथेप्सितस्‌ । 
यस्य से पुरुषव्याघ्र अवान्नाथो महाबलः ॥ ४१ ॥ 
है पुरुष व्याघ्र ! जब हमारे रक्षणकतों महाबलवान्‌ तुम ही भेरी ओर हो, तब अभिलाषाके 
अनुसार सम्पूण विषय ही सुझे सदा प्राप्त होवेंगे ॥ ४७१ ॥ 
सेन्द्रानपि रण देवाज्जयेय जयतां वर । 
त्वया नाथेन गोविन्द किछु भीष्मं महाहवे ॥ ४२॥ 
हे बिजयदाता गोविन्द ! जब भेने तुमको अपना सहाय पाया है, तब युद्धमें इन्द्रके सहित 
सब देवताओंको भी जीत सकता हूं; फिर इस मद्दायुद्धमे भीष्म पर विजय पाना कौनसी 
बडी बात है ? ॥ ४२॥ 
न तु त्वामच्त कतुझुत्सहे स्वार्थगौरवात्‌। 
अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुरु माधव ॥ ४३॥ 
परन्तु हे कृष्ण ! तुमने कहा था, कि “' में युद्ध नहीं करूंगा ” इससे अब में तुमको निज 
स्वाथके निमित्त युद्धमें नियुक्त करके मिथ्याचरण करनेवाले नहीं बनाया चाहता हूं; इससे 
तुम युद्ध न करके यथा उचित हम लोगांझी सहायता करो ॥ ४३ ॥ 
समयथस्तु कृतः कश्चिङ्गीष्मण सम माधव । 
मन्त्रयिष्ये तवाथाय न तु योत्स्ये कथंचन । 
दुर्योधनाथ योत्स्यामि सत्यमेतादिति प्रभो ॥ ४४ ॥ 
माधव ! भीष्मने मेरे निकट युद्ध विषयक कार्यको एक प्रकारसे अज्गीकार किया है, कि 
तुम्हारे हितके निमित्त भें तुम्हें उत्तम मन्त्रणा प्रदान करूंगा; परन्तु तुम्हारी ओरसे किसी 
प्रकारसे भी युद्ध न करूंगा; युद्ध तो में केबल दुर्याधनके लिये ही करूंगा; प्रभो ! यह तुम 
मेरे बचनको सत्य जानो ॥ ४४ ॥ 
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स हि राज्यस्य मे दाता मन्त्रस्यैच च माधव । 
तस्माहेवब्रतं भूयो वधो पायार्थमात्मनः । 
भवता सहिताः सर्वे एच्छामो मधुसूदन ॥ ४५॥ 
माधव ! भीष्म मुझे राज्य और हितकर सलाह देंगे । हे मधुद्रदन ! देवव्रत भीष्मके पास 
उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछनेके लिये चलो, हम सब लोग फिर तुम्हारे साथ उनके 
समीप गमन कर ॥ ४५॥ 
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तङ्क्यं सहिता गत्वा भीष्ममाझु नरोत्तमम्‌ । 

रुचिते तय वाष्णेय सन्त्रं एच्छाम कौरवम्‌ ॥ ४६॥ 
हे सबके स्वामी वृष्णिनन्दन कृष्ण ! चलो, हम सय कोई मिलकर शीघ्र ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म 
पितामहे निकट चलकर अपने विजयके निमित्त उनसे विचार करें ॥ ४६ ॥ 


स वक्ष्यति हित वाक्यं तथ्य चेव जनादन । 

यथा स वक्ष्यते कृष्ण तथा कर्तास्मि संयुगे ॥४७॥ 
जनादेन ! बह मेरे निमित्त हितकर और यथार्थ वचन कहेंगे; हे कृष्ण ! वह मुझसे जैसा 
कहेंगे, में वेसा ही उपाय करूंगा ॥ ४७॥ 


स नो जयस्य दाता च मन्त्रस्य च धृततव्रतः । 

बालाः पित्रा विहीनाश्च तेन संवर्धिता वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
है कृष्ण ! जब हम लोग बालक अवस्थामें पितृहीन हुए थे, तश्र उन्होंने ही हमको लालन 
पालन करके बडा किया था। वह धृतत्रती पितामह अवश्य ही उत्तम युक्ति और सलाह 
देकर हम लोगॉके विजयके निमित्त उपाय बतावेंगे ॥ ४८ ॥ 

तं चेत्पितामहं वृद्धं हन्तामिच्छामि माधव । 

पितः पितरमिष्ट वे धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ४९॥ 
माधव ! जब पिताके भी पिता बृद्ध और प्यारे पितामहकी भी मैंने वध करनेकी इच्छा की 
तब हम लोगोंकी क्षत्रियजीविकाको थिक्ार है ॥ ४९ ॥ 


सञ्जय उवाच 
ततो$ब्रवीन्महाराज वाष्णेयः कुरुनन्दन । 
रोचते मे महावाहो सततं तव भाषितम्‌ ॥ ५० ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर वृध्णिनन्दन कृष्ण कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे बोले- हे महाबाहो 
युधिष्ठिर ! तुमने जो वचन कहा, उसमें मेरी भी सदा सम्मति है ॥ ९० ॥ 
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देवब्रतः कृती भीष्मः भेक्षिलेनापि निदेहेत्‌ । 

गम्यतां स वधोपायं प्रष्टं सागरगासुतः । 

वक्लुमहाति सत्यं स त्वया एष्टो विशेषतः १-॥ 
गङ्गानन्दन पराक्रमी ओर देवत्रती भीष्म शत्रुओंकों युद्धमें नेत्रसे देखकर ही भस्म कर सकते 
हैं; इससे उनके वधका उपाय पूंछनेके लिये तुम उनके सभीप गमन करो । विशेषतः जब 
तुम उनसे पूछोगे, तो बह यथार्थ सत्य ही उत्तर देंगे ॥ ५१॥ 

ते चरथं तत्र गच्छासः प्रष्टं कुरुपितामहम्‌ । 

प्रणस्य शिरसा चेन सनन्‍्ज एच्छाम साधव | 

स नो दास्याति से मन्त्र तेन योत्स्यामहे परान ॥ ५२ | 
इससे चलो हम लोग कुरुकुलके पितामहसे ही परामश करनेके निमित्त उनके निकट गमन 
करें; हम सब भी भीष्मके निकट चलकर नत मस्तक होकर प्रणाम करके उनसे हितकारक 
मन्त्रणा करेंगे; माधव ! वहांपर जानेसे वह हम लोगोको जिस प्रकारसे सलाह देंगे, उसहीके 
अनुसार हमलोग शत्रआसे युद्ध करेंगे ॥ ५२ ॥ 

एवं संसन्ञ्य वे वीराः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 

जग्सुस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवश्च वीर्यवान्‌ । 

विसुक्तशस्त्रकवचा भीष्मस्य सदन प्रति ॥ ५३ ॥ 
है राजन्‌ ! वीर पाण्डव और पराक्रमी कृष्णने ऐसा ही विचार करके, श्र और कवचको 
उतारके, सबने मिलके भीष्मके शिबिरमें जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ५३ ॥ 

भावेश्य च तदा भाष्सं शिरोभिः प्रतिपेदिरे । 

पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतषभ । 

पणस्य शिरसा चैनं भीष्मं शरणमन्वयु ॥ ५४ ॥ 
वहाँ पहुंचके शिबिरमें प्रवेशकर शिर झुकाकर भीष्म पितामहको प्रणाम किया । है महाराज 
भरतषभ ! पाण्डवलोगाने कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्मको शिर झुकाकरः प्रणाम करके, उनकी 
यथा उचित रीतिसे पूजा करते हुए उनके शरणागत हुए ॥ ५४ ॥ 

तानुवाच सहाबाहुर्भीष्मः कुरुपितामहः 

स्वागतं तव वाष्णेय स्वागतं ते धनंजय । 

स्वागतं धर्सेपुजाय भीमाय यमयोस्तथा ॥ ५९७ ॥ 
उस समय कुरुकुल पितामह महाबाहु भीष्म उन सबका स्वागत प्रश्न पूछके फिर बोले- 
है बृण्णिनंदन ! तुम्हारा स्वागत है। धनंजय ! तुम्हारा स्वागत है । धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भामिसेन 
और नकुल सहदेव तुम सबका स्वागत है ॥ ५५ ॥ 
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कि कार्ये चः करोस्यच्य युष्सत्पीतिविवनस्‌ । 

सर्वात्मना च कर्तास्मि यद्यपि स्थाल्छुदुष्करम्‌ ॥५६॥ 
आज तुम लोगोंकी प्रीति बढानेके निमित्त कौनसा कार्य घुझको करना पडेगा, उसे तुम मुझसे 
कहो, यदि वह कार्य अत्यन्त कठिन भी होगा, 'तो भी में सब भांतिके प्रयत्न करके उसे 
पूर्ण करूंगा ॥ ५७ || 

तथा ब्लुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्त पुनः पुनः । 

उवाच वाक्यं दीनात्मा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर! ॥ ५७ ॥ 
जब शज्गानन्द्न भौष्मने बार बार प्रीतिपूबेक ऐसा वचन कहा, तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
दुःखित चित्तले यह बचन बोले, ॥ ५७॥ 

कर्थ जयेस धमझ कर्थ राज्यं लभेमहि । 

प्रजानाँ संक्षयो न स्यात्कथं तन्मे वदाभिभो ॥ ५८ ॥ 
कि हे धर्मके जाननेवाले पितामह ! में किस प्रकारसे युद्ध विजय प्राप्त कर सकंगा ? केसे 
राज्य पाऊंगा ? और किस प्रकारसे प्रजाओंका नाश न होवेगा, तुम मुझसे यही सब उपाय 
वणेन करो ॥ ६८ ॥ 

अवान्हि नो वधोपायं त्रवीतु स्वयमात्मनः । 

भवन्ते समरे राजन्विषहेम कर्थं वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे पितामह राजन्‌ ! हमलोग युद्धमें तुम्हारे तेजको किसी प्रकार भी नहीं सह सकते हैं; 
इससे तुम स्वयं ही हमें अपने वघका उपाय वर्णन करो ॥ «९ ॥ 

न हि ते सूक्ष्ममप्यस्ति रन्ध कुरुपितामह । 

मण्डलेनैव धनुवा सदा इश्योऽसि संयुगे ॥ ६०॥ 
हे कुरुकुळ पितामह ! युद्धमें सदा ही मण्डलाकार धनुषके साथ ही आप दिखाई देते हैं, 
युद्धम तनिक थी तुम्हारा कोई छिद्र नहीं देख पडता ॥ ६० ॥ 

नाददानं संदधानं विकषेन्तं धुने च। 

पइ्यामस्त्वा महाबाहो रथे सूयीमिव स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
है महाबाहो ! तुम सर्थके समान रथपर स्थित होके किस समयमे बाण ग्रहण करते, साधते 
और धनुष पर रखके छोडते हो, वह हमलोग नहीं देख सकते ॥ ६१॥ 

नराश्वरथनागानां हन्तारं परचीरहन्‌। 

क इवोत्सहते हन्तु त्वां पुमान्भरतर्षेभ ॥ ६२॥ 
हे भरतर्षभ ! हे शत्रुओंके नाश करनेवाले ! तुम पंदर मनुष्य, अश्व, रथ ओर हाथियोंका 
बध करनेवाले हैं, कीन पुरुष तुम्हें मारनेका उत्साह कर सकता है? ॥ ६२॥ 

८७ ( म. भा. भीष्म. ) 
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वर्षता शरचषीणि महान्ति पुरुषोत्तम ! 

क्षयं नीता हि एतना भवता सहत्ती सस ॥ ६३॥ 
हे पुरुषोत्तम पितामह ! तुमने युद्धमें अपने बाणोंकी बहुत वर्षा करके अनेक पुरुषोंकी हत्या 
की है, हमारी महासेनाका तुमने बहुत ही क्षय किया हे ॥ ६३ | 

यथा युधि जयेयं त्वां यथा राज्य अवेन्मस । 

भवेत्सैन्यस्य वा शान्तिस्तन्भे ब्रूहि पितामह ॥ ९४ ॥ 
जो हो, इस समय किस प्रकारसे हमलोक युद्धम तुम्हे जीत सकेंगे, जिस भाँतिस मुझे राज्य 
मिले और जैसे मेरी सेनाके पुरुषोंका कल्याण होवें; बही उपाय तुम मेरे निकट बर्णन 
करो ॥ ६४ ॥ 

ततो5्ब्रवीच्छांतनवः पाण्डवान्पाण्डुपू्षज । 

न कथंचन कौन्तेय मायि जीवति संयुगे । 


युष्मासु हर्यते वृद्धि! सत्यमेतदब्नवीमि बः ॥ ६८ ॥ 
हे राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी बात सुनकर झान्तलुनन्दन भीष्म उनसे बोले , हे धर्मक्रे जाननेवाले 
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कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! युद्धमें जब तक में जीवित हूं तब तक तुम्हारे विजयकी संभावना नहीं है; 
तुम्हारी सम्राद्धि होगी ऐसा दीखता है, तुमसे येने यह सत्य बचन कहा है ॥ ६७ ॥ 
निजिते मयि युद्धे तु धुवं जेष्यथ कौरवान्‌। 
क्षिप्रं सयि प्रहरत यदीच्छथ रणे जयस्‌ । 
अलुजानामि बः पार्थाः प्रहरध्वं यथाखुखम्‌ ॥ ६६ || 
द्धम मेरे पराजित होनेपर, तुमलोग शीघ्र ही कौरवोंको जीत सकोणे। इससे यदि तुमलोग 
युदमे अपने बिजयकी इच्छा करते हो, तो शीघ्र मेरे ऊपर शना प्रहार करो। मैं तुम लोगोंको 
आज्ञा देता हूं, कि तुम सब कोई इच्छाके अनुसार भेरे ऊपर शस्रोंका प्रहार करो ॥ ६६ ॥ 
एवं हि सुकृतं सन्ये अवतां विदितो ह्यहम्‌ । 
हते माथि हतं स॒वे तस्मादेवं विधी यताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
में जो इस प्रकारसे तुम लोगोंसे बिदित हुआ हूं; इसे में अपना सुकृत तथा एण्य समझता 
हं । मेरे मारे जानेहीसे सम्पूर्ण कुरुसेना तथा कौरबोंका वध होगा; इससे मैंने जो कुछ वचन 
कहा, तुम लोग वैसा ही उपाय करो ॥ ६७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ब्रहि तस्माळुपायं नो यथा युद्धे जयेमहि । 
भवन्तं समरे कुद्धं दण्डपाणिसिचान्तकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजा युधिष्टिर बोले, पितामह ! युद्धे तुम दण्डधारी यमराजके समान क्रोधमें भरे हुए दीख 
पडते हो; हम लोग तुम्हें केसे पराजित कर सकेंगे, वह उपाय तुम मुझसे वर्णन करो ।६८॥ 
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राक्षो वज्रधरो जेलु वरुणोऽथ यस्तथा । 

न भवान्सभरे शक्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥६९॥ 
वज्रधारी इन्द्र, वरुण और यमको भी युद्धमें पराजित किया जा सकता है, परन्तु तुम्हें युद्धम 
कोई पुरुष पराजित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त इन्द्रके सहित सब देवता और दैत्य 
भी तुम्हें जीतनेमें समर्थे नहीं हैं ॥ ६९ ॥ 

भीष्म उवाच 

सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । 

नाहं शक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि छुरासुरेः (००) 

आत्तशस्त्रो रणे यत्तो गृहीतवरकासुकः । 

न्यस्तशस्त्र तु मां राजन्हन्युयुधि महारथाः ॥ ७१॥ 
भीष्म बोले- हे महाबाहो | पाण्डव ! तुम जो कहते हो, वह सब सत्य है। यदि में हाथमे 
श्न लेकर और यत्नपूर्वक शरेष्ठ धलुप ग्रहण करके युद्धमें स्थित होऊं, तो सब देवता और 
असुरोकि सहित इन्द्र भी मुझे रणकषेत्रमे जीतनेम समथ नहीं हो सकेंगे। राजन्‌ ! मेरे शखनरहित 
होनेपर ये ही पुरुपर्सिह युद्धमें मेरा वध कर सकते हैं ॥ ७०-७१ ॥ 

निक्षिप्तशस्ते पतिते विसुक्तकवचध्वजे । 

द्रवसाणे च भीते च तवास्मीति च वादिनि ॥ ७२॥ 
शस्नत्यागी, शख्नासे घायल होके परथ्वीपर गिरे हुए, कवचहीन, ध्वजाराहित, भयभीत होकर 
भागते, में तुम्हारा हूं, ऐसा कहके शरणमें आये हुए पुरुष, ॥ ७२॥ 

स्त्रियां स्त्रीनामधेथे च विकले चेकपुत्रके । 

अप्रसूते च दुष्प्रेक्ये न युद्धं रोचते सम ॥७३॥ 
स्रीजाति, खत्री नामधारी पुरुप, विकल हुए पुरुप, एक पुत्रके, सन्तानराहित और पापी पुरुषोंकि 
सङ्क युद्ध करनेकी मेरी इच्छा नहीं होती ॥ ७३॥ 

इस च शृणु मे पार्थ संकल्पं पूवाचिन्तितम्‌ । 

अमङ्गल्यध्वजं दृष्ट्वा न युध्येयं कर्षचन ॥ ७४॥ 
है राजन्‌ ! मेरे पहिलेके किये हुए इन सङ्कट्पको सुनो, में किसीकी अमाङ्गालिक ध्वजा 
देखनेसे उसके सङ्ग युद्ध नहीं करूंगा ॥ ७४ ॥ 

य एष द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः । 

शिखण्डी सभराकाडूक्षी शूरश्च समितिंजथः ॥७५॥ 
दुपदराजका पुत्र, युद्धमें जीतनेवाला, शूरवीर, युद्धकी इच्छा करनेवाला, महारथी शिखण्डी 
जो तुम्हारी सेनामें स्थित है ॥ ७५ ॥ 
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यथा भवच्च स्त्री पूर्व पश्चात्पुंस्त्वसुपागतः । 

जानन्ति च अवन्तोऽपि सर्वेमेतद्यथातथम्र्‌ ॥७६॥ 
वह पहिले कन्या होकर जन्मा, पीछे पुरुष हो गया है, इस बृत्तान्तकों तुम भी स्तारपूर्बैक 
जानते हो ॥ ७९ ॥ 

अरुनः समरे शरः पुरस्कृत्य शिखण्डिनस्‌ 

सभेव विशिखैस्तूणमभिद्रचलु दंशितः ॥ ७७॥ 
शूरवार असुन रणक्षेत्रम कबच धारण कर उसी शिखण्डीको आगे खडा करके अपने तीक्ष्ण 
बाणॉसे शांप्रही सुझपर आक्रमण करें || ७७ ॥ 

अभङ्गल्यध्वजे तस्मिन्स्त्नीपूर्व च विशेषतः । 

न प्रहतुमभीप्सामि शृह्दीतेषुं कर्थचन ॥ ७८ ॥ 
उस शिखण्डाक रथको ध्वजा अमाङ्गालिक हे, विशेष करके वह कन्या होके उत्पन्न हुआ था 
इससे भ॑ शख्रधारी होकर भी किसी प्रकारसे भी उसके ऊपर प्रहार करनेकी अभिलाषा नहीं 
करता हूँ || ७८ ॥ 

तदन्तरं समासाद्य पाण्डवो सां धनंजयः । 

चारेघातयलु क्षिप्रं समन्ताङ्गर ॥ ७९ ॥ 
हे भरतपभ ! इसी समय पाण्डपुत्र अर्जुन उस शिलण्डीके पीछे खडे होकर चारों ओरसे 
शीघताके सहित अपने बाणाँसे भेरे ऊपर प्रहार करें || ७९ ॥ 

न तं पझ्यामि लोकेषु थो मां हन्यात्ससुद्यतम्‌ । 

ऋते कुष्णान्महाभागात्पाण्डवाडा धर्नजयात्‌ ॥ ८०॥ 
युद्धभूमिम खडे होनेपर, महाभाग कृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी 
पुरुष इस पृथ्वीपर नहीं दीख पडता, जो युद्धे भेरा बध कर सके ! ॥ ८०॥ 

एष तस्मात्पुरोधाय कांचिदन्यं अमाग्रतः । 

सा पालयलु बाभत्रुरेव ले विजयो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
इससे यह अजुन उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त किसी पुरुषको अथवा राजा द्वुपदके पुत्र शिखण्डीको 
मेरे सम्पुख खडा करके स्वयं शीघ्रताके सहित मेरा वध करे ऐसा होनेहीसे निश्चय तुम्हारा 
बजय होगा ॥ ८१ ॥ 

एतत्कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं वचनं सस । 

ततो जेष्यसि संग्रामे धातेराष्ट्रान्समागतान्‌ ॥ ८२॥ 
हे इन्तीपुतर युधिष्टिर ! मैंने जैसे कहा है, तुम उसीके अनुसार सब कर्म करना, ऐसा करनेहीसे 
इन सब उपस्थित घातराष्ट्रॉंको युद्धमें पराजित कर सकोगे ॥ ८२॥ 
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तेडनुज्ञातास्ततः पार्थी जग्छुः स्वक्िबिरं प्रति । 

आवाद महात्मान भाष्ल कुरुपितामहम्‌ ॥८३॥ 
सञ्जय बोले- इसके अनन्तर पाण्डव लोग महात्मा भीष्म कुछकुठ पितामहकों प्रणाम कर 
उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने शिबिरॉमे गये ॥ ८३॥ 

तथोक्तवति गाक़ेष परलोकाय दीक्षिते । 

अजुनो दुःख संतप्तः सब्रीडमिदभन्नवीत्‌ ॥८४॥ 

गापुत्र भीष्मके इस प्रकार परलोकके लिये उद्यत वचनॉको सुनकर, अजुन अत्यन्त दःखित 

होकर लज्जापूवंक कृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ ८४॥ 

गुरुणा कुलवृद्धेन कृतप्रज्ञेन धीमता । 

पितामहेन संग्रामे कथं योत्स्यामि माधव ॥ ८५ ॥ 
हे माधव ! कुरुकुलमे बद्ध बुद्धिमान्‌ शुरु भीष्म पितामहके साथ में रणभूमिमे. कैसे युद्ध कर 
सकता हूँ ? ॥ ८६ ॥ 

औीडता हि मथा बाल्ये वासुदेव महामनाः । 

पांसुरूषितगाजेण महात्मा परुषीकृतः ॥ ८६॥ 
है कृष्ण ! बालक अवस्थाभें खेलते हुए मैंने सम्पूर्ण शरीरमें धूलि लपेटकर महा यशस्वी 
महात्मा भीष्म पितामहकी भोदमें चढके उनके सब बस्नों और शरीरको धूलिसे मलिन किया 
था॥ ८६॥ 

यस्याहमधिरुद्याहुं बालः किल गदाग्रज । 

तातेत्यचोचं पितरं पित! पाण्डोमहात्मनः ॥ ८७॥ 
वह मेरे पिता महात्मा पाण्डके भी पिता हैं, परन्तु मैने बालक अवस्थामं उनकी गोदमे बैठ- 
कर उन्हें “ पिता? कहके पुकारा था ॥ ८७॥ 

नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽरिम तव भारत । 

इति मामब्रवीहाल्ये यः स॒ वध्यः कर्थं सया ॥ ८८॥ 
तब वह उस बाल्यात्रस्थामें ही मुझसे बोले भरतकुलप्रदीप ! म॑ तुम्हारा पिता नहीं 
हूं, तुम्हारे पिताका पिता हूं।” ऐसी अवस्थामें में किस प्रकारसे उनका वध करूंगा ? ॥ ८८॥ 

कामं वध्यतु मे सैन्यं नाहं योत्स्ये महात्मना । 

जयो वास्तु वधो वा मे कथं वा कृष्ण मन्धसे ॥ ८९॥ 
भेरी सेनाके सब पुरुषोंका वह इच्छापूर्वक संहार करे, परन्तु में महात्मा भीष्म पितामहके 
सङ्ग युद्ध न करूंगा; चाहे इससे मेरा विजय हो अथवा पराजय हो । हे कृष्ण ! इस बिषयमें 
मेरा ऐसा ही विचार है, इसमें तुम्हारा क्या मत है ? ॥ ८९ ॥ 
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श्रीकृष्ण उवाच 

प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्मस्य संयुगे | 

क्षत्रधर्मे स्थितः पार्थ कथ नैनं हनिष्यसि ॥ ९० || 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले- हे अजुन ! तुमने क्षत्रिय धर्मको अवलम्बन करके पहिले यह प्रतिज्ञा 
की थी, कि में भीष्मको युद्धमें मारुंगा, इस समय उनको विना मारे तुम कैसे शान्त रह 
सकते हो ? ॥ ९० ॥ 

पातयैनं रथात्पार्थ वञ्राहतमिव द्रुमम्‌ । 

नाहत्वा युधि गाङ्गेयं विजयरते भविष्यति ॥९१॥ 
है अजुन ! तुम युद्धदुमंद गङ्ापुत्र भीष्मको शीघ्र ही रथसे वजहत वृक्षके समान पृथ्वीपर 
गिरा दो । भीष्मको बिना मारे युद्धभ तुम्हारी जीत न हो सकेगी । ॥ ९१॥ 

दिष्टभेतत्पुरा देवेभेविष्यत्यवदास्य ते । 

हन्ता भीष्मस्य पूर्वेन्द्र इति लन्न तदन्यथा ॥ ९२॥ 
भीष्मक मृत्यु इसी प्रकारसे होगी, इसका निश्चय देवताओंने पहिलेहीसे कर रकखा है; 
पहिले समयमें जहा भीष्मके शृत्युके बिपयमें निश्चय हो चुका है, अवश्य ही सब कार्य उसी 
रीतिसे होगा, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ९२॥ 

न हि भीष्मं दुराधर्षे व्यात्ताननभिवान्तकम्‌ । 

त्वदन्यः शाक्सुयाद्धन्लुमपि वञ्जधरः स्वयस्‌ ॥ ९३॥ 
ुद्धभे मुह पसारे हुए यमराजके समान अत्यन्त पराक्रमी भीष्मको मारनेमे तुम्हारे अतिरिक्त 
और कोई भी समर्थ न होगा, बरन वज्रधारी इन्द्रभी उस महा बलवान्‌ भीण्मको युद्धमें 
नहीं जीत सकेंगे ॥ ९३ ॥ 

जहि भीष्मं महाबाहो ऽणु चेदं वचो सस । 

यथोवाच पुरा शक्र महाबुद्धिबेहस्पातिः ॥ ९४॥ 
है महाबाहो ! तुम भीष्मका वध करो इसमें कुछ भी अपने मनमें दुविधा मत उत्पन्न करो। 
यह भेरी बात सुनो ! इस विषय महाबुद्धिमान्‌ बृहर्पतिने पहिले समयमें देवराज इन्द्रको 
जो कुछ कहा था, बह वचन तुम सुझसे सुनो ॥ ९४ ॥ 

ज्यायांसमपि चेचछऋ युणेरपि समन्वितम्‌ । 

आततायिनमामन्तर्य हन्याद्धातकमागतस्‌ ॥ ९५ ॥ 
इन्द्र | अनेक उत्तम गुणोसे भूषित श्रेष्ठ तथा बृद्ध पुरुष भी यदि आततायी होवे अथवा दूसरा 
भी कोई पुरुष यदि किसीके प्राणका नाश करनेके लिये आता हो, तो उसका वध करना 
उचित है ॥ ९५ ॥ 
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शाश्वतोष्यं स्थितो धमः क्षत्नियाणां धनञ्जय । 
| योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानसूयुभिः ॥ ९६ ॥ 
हे अजुन ! क्षत्रियोंका सदासे यही सनातन धर्म निश्चित हुआ है, कि पापरहित क्षत्रिय पुरुष 
शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करें, प्रजाकी रक्षा करें और यज्ञ करें ॥ ९६ ॥ 
अजुन उवाच 
शिखण्डी निधनं कषण सीषमह्य आविला धुवम्‌ । 
इृष्टेव हि सदा भीष्मः पाञ्चाल्यं विनिवतेते ॥ ९७॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! शिखण्डी निश्चय ही भीष्मके वधका कारण होगा, क्योंकि पाश्चाल 
राजकुमार शिखण्डीको देखते ही भीष्म पितामह कभी उसके ऊपर अब्नोंक्रो नहीं चलाते 
युद्धे निवृत्त होते हैं ॥ ९७ ॥ 
ते वर्थ प्रसुखे तस्य स्थापयित्वा शिखण्डिनम्‌ । 
गाङ्गेयं पातयिष्याम उपायेन्नेति भे मातिः ॥ ९८॥ 
इससे में यही विचार करता हूं, कि गंगानंदन भीष्मके सामने शिखण्डीको खडा करके उसके 
पीछेसे इम सब उनके ऊपर अपने श््का प्रहार करेंगे; इसी उपायसे उनका वध कर 
सकेंगे ॥ ९८ ॥ 
अहमन्यान्महेष्वासान्वारयिष्यामि सायकैः । 
शिखण्डथापि युधां श्रेष्ठो भीष्ममेवाभियास्यती ॥९९॥ 
मैं युद्धमें अन्य महाधनुर्धारी महारथी योद्धाओंको अपने अखासे निवारण करूंगा और 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ शिखण्डी भीष्महीके ऊपर अपने शख्रोको चलावेंगे ॥ ९९ ॥ 
श्रुतं ते कुरुसुख्यस्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
कन्या छोषा पुरा जाता पुरुषः समपद्यत ॥ १००॥ 
अने कुरुओेष्ठ भीष्मक्रे निकट सुना है, कि उन्होने कहा था; शिखण्डी पहिले कन्या होकर 
पीछे पुरुष हुआ है, इस प्रकारसे में शिखण्डीका बघ नहीं करूंगा ॥ १००॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्येवं निश्चयं कृत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः । 
झायनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुषषेभाः ॥ १०१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि ऽयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३॥ ४५८८ ॥ 
सञ्जय बोछे- कृष्णके सहित पाण्डव लोग ऐसा निश्चय करके, अपने अपने शिबिरोमे गये 
और वे सब पुरुषश्रेष्ठ अपनी अपनी शय्याओं पर सो गये ॥ १०१ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमें एकलो तीसरा अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४५८८॥ 
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कर्थ शिखण्डी गाङ्केयन्षभ्यवलेत संयुगे । 
पाण्डवाश्च तथा भीष्मं लन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्धमें शिखण्डी किस प्रकारसे गंगानंदन भौष्मके संमुख 
हुए और महात्मा भीष्म भी किस भांतिसे पाण्डयोंके संमुख होकर युद्धमें प्रदत्त हुए; वह 
सब वृत्तान्त तुम मेरे समीप वणन करो | १ ॥ 
सञ्जय उवाच 

लतः प्रभाते विमले सूर्यस्थोद्यन प्रति । 

वाद्यमानासु भेरीषु झृदङ्गेष्वानकेछु च ॥ २ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर सयोद्यके बिमल प्रभात समयपर भेरी, मुद्ग, ढोल 
ओर नगाडोंको बजबाके ॥ २॥ 

घ्सायत्खु दधिवर्णेषु जलजेषु समन्ततः । 

शिखण्डिनं पुरस्क्रुत्य नियोताः पाण्डवा युधि ॥ ३॥ 
बैसे ही दहीके समान शुभ्र वर्णबाले शंख चारों ओ बजवाफे, सश्र पाण्डबोनें शिखण्डीको 
आणे करके युद्धे निमित्त यात्रा की ॥ ३ ॥ 

कृत्वा व्यूहं महाराज सर्वहाञुनिबहेणस्‌ । 

शिखण्डी सर्वसेन्यानामग्र आसीद्विशां पते ॥४॥ 
है राजन्‌ ! प्रथ्बीपते ! शिखण्डी सर्वशत्रुनिबहण नामका व्यूह बनाकर उस सब सेनासे सजे 
हुए स्वयं व्यूहे आगे हुए॥ ४ ॥ 

चक्ररक्षौ ततस्तस्य भीमसेनधनञ्जयौ । 

एछतो द्रौपदेयाश्च सौ भद्रञ्चैव वीयेबान ॥५॥ 
उस समय भीमसेन और अजुन शिखण्डीके रथके चक्ररक्षक हुए; द्रौपदीके सब पांचों पुत्र 
और पराक्रमी सुभद्राकुमार आभेमन्यु उसके पृष्ठरक्षक नियत हुए ॥ ५ ॥ 

सात्यकिश्वकितानश्व तेषां गोप्ता महारथः । 

शृष्टयुन्नस्ततः पञ्चात्पाश्चालेरभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 
महारथी सास्पकि और चेकितान उन सबके रक्षक बनाये गये । पाञ्चाल योद्धाओंसे रक्षित 
होकर धृष्टयुस्न उन सबके पीछे स्थित हुए ॥ ६॥ 

लतो युधिष्ठिरो राजा यमाभ्यां सहितः प्रसुः । 

प्रययौ सिंहनादेन नादयन्भरतषेभ ॥ ७॥ 


हे भारत ! इसके पीछे सम्पूर्ण सेनाके स्वामी राजा युधिष्ठिर सिंहनादसे सब दिशाओंको 
निनादित करते हुए नकुरू-सहंदेवके सहित गमन करने लगे; ॥ ७॥ 


~ 
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विरादस्तु स्यात्स्वेन सैन्येन संघृतः 
 हुपदय्ध महाराज ततः पश्चाहुपाद्रवत्‌ ॥८॥ 
उनके पीछे राजा विराट अपनी सेनाके सहित युद्धके निमित्त चलने लगे, महाराज ! तथा 
उनके पीछे राजा दुपद चले ॥ ८ ! 


केकचा आतरः पश्च धृष्टकेतुश्च वीयेवान । | 

जघन पाल्याथाख पाण्डुसन्यसु्ण भारत ॥९॥ 
भारत ! केकयराज पांचों भाई और पराक्रमी शृ्टकेतु उस पाण्डव सेनाके व्यूहके जघनभागकी 
रक्षा करते हुए सेके पीछे चलने लगे ॥ ९॥ 

एवं व्यूह्य सहात्सैन्थ पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 

अभ्षह्वन्त संग्रामे त्यकत्वा जीवितमात्मनः ॥ १०॥ 
पाण्डव लोग इसी प्रकारसे अपनी सेनाका महाब्यूह बनाकर, अपने प्राणॉकी आशा छोडकर, 
रणभूमिमं तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे ॥ १०॥ 

तथैच कुरवो राजन्भीष्मं कुत्वा महाबलम्‌ । 

अग्रतः सवसैन्थानां प्रययुः पाण्डवान्प्रति ॥११॥ 
हे प्रजानाथ ! कौरबोंने भी महाबलवान्‌ भीष्मको सब सेनाके आगे करके पाण्डवॉके संमुख 
गमन किया ॥ ११ ॥ 

पुत्नैस्तव दुराधर्षे रक्षितः सुमहाबलैः 

ततो द्रोणा महेष्वासः पुत्रश्नास्य महारथः ॥ १२॥ 
तुम्हारे महाबलवान्‌ पराक्रमी पुत्र भीष्मकी रक्षा करनेम॑ प्रवृत्त हुए । उनके पीछे महाधनुधेर 
द्रोणाचार्ये ओर उनके पुत्र महारथी अश्वत्थामा चले ॥ १२ ॥ 

भगदत्तस्ततः पा्वाद्गजानीकेन संगतः । 

कुपञ्च कृतवमा च अगदत्तमनुब्रता ॥ १३॥ 
और उनके पीछे हाथियाकी सेनासे युक्त होकर राजा भगदत्तने प्रस्थान किया । कृपाचार्य 
और कृतवमी राजा भगदत्तके अनुगामी हुए ॥ १३॥ 

कास्योजराजो बलवांस्ततः पञ्चात्ुदक्षिणः । 

मागधश्च जयत्सेनः सौवलग्च बृहडलः ॥ १४॥ 
उनके पीछे बलवान काम्बीजराज सुदाक्षण मगधदेशक राजा जयत्सन आर सुबलपुत्र बहहलने 
युद्धके निमित्त यात्रा की । ॥ १४ ॥ 

८८ ( म. आ. भीष्म. ) 
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तथेतरे महेष्वासाः सुदामेप्रसुखा रूपा) । 

जघनं पालयामाखुस्तव सेन्यस्य भारत ॥ १५॥ 
भारत ! और सुशर्मा आदि दूसरे सब महाधनुद्धांरी राजाओंने तुम्हारे सम्पूर्ण सेनाके जघन 
भागकी रक्षा करते हुए सबके पीछे गमन किया ॥ १५ ॥ 


दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शांतनवो युधि । 
आसुरानकरोद्व्यूहान्पेशाःचानथ राक्षसान्‌ ॥ १६॥ 
शान्तनु पुत्र भीष्म आसुर, पैशाच और राक्षस व्यूहोंके बीचसे नित्य ही प्रति दिर एक नया 
व्यूह बनाया करते थे ॥ १६॥ 


ततः प्रववृते युद्धं तच तेषां च भारत । 

अन्योन्यं निघ्नतां राजन्यभराष्ट्रविवर्धनम्‌ ॥ १७॥ 
हे भारत! अनन्तर तुम्हारे और पाण्डवोंके ओरके योद्धाओंमें युद्ध आरंभ हुआ । राजन्‌! दोनों 
ओरके योद्धालोग आपसमें एक दूसरेका वध करके यमपुरीकी बृद्धि करने लगे ॥ १७॥ 


अजुनपसुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
_ भीष्मं युद्धेऽभ्यवतेम्त किरन्तो विविधाञ्शरान्‌ ॥ १८॥ 
अजुन आदि ङुन्तीकुमार पाण्डव लोग शिखण्डीको आगे करके युद्धमें नाना प्रकारसे तीक्ष्ण 
बाणोंको चलाते हुए भीष्मके संमुख हुए ॥ १८ ॥ 
>> 


तत्र भारत भीमेन पीडितास्तावकाः दारे! । 

रुधिरौघपरिक्लिन्नाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९॥ 
भारत ! भीमसेनने जब तुम्हारी सेनाको बाणोंसे पीडित करना आरंभ किया, तब वे सब 
योद्धा लोग रुधिरसे पूरित होकर परलोकमें गमन करने लगे ॥ १९॥ 


नकुलः सहदेवश्च सात्याकिश्च महारथः । 
तव सैन्यं समासाद्य पीडयामासुरोजसा ॥ २०॥ 


नकुल, सहदेव और महारथ सात्यकि तुम्हारी सेनाके समीप जाकर बलपूर्वक उसे पीडित 
करने लगे ॥ २० ॥ 


ते वध्यमानाः समरे तावका 'भरतर्ष भ । 

नाशाक्नुवन्वारयिलुं पाण्डवानां मह हलम्‌ ॥ २१॥ 
भरतषभ ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धा पाण्डवोकी ओरके शूरवीर योद्धाओंके अस्रोंसे विकल 
होकर, उनकी महासेनाको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ २१॥ 
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ततस्तु तावक सैन्यं वध्यमानं समन्ततः । 

संपाद्रवदिशो राजन्काल्यमानं महारथैः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा सेना महारथी बीरोंके अखनासे चारों ओरसे मारी और खंदेडी जाती हुई 
इधर उधर भागने लगी ॥ २२॥ 

चरातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतर्षभ । 

वध्यमानाः शितैबाणैः पाण्डवैः सहसुञ्ञ यैः ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी सेनाके सब योद्धाओंने पाण्डवों और सूज्ञयोके तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त 
विद्ध और पीडित होकर किसीको भी अपना बचानेवाला नहीं पाया ॥ २३॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

पीडयमानं घलं पाथिरेष्ट्वा भीष्मः पराक्रमी । 

यदकाषीद्रणे कुद्धस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ २४॥ 
राजा धृतरा बोले- हे सञ्जय ! महापराक्रमी भीष्मने मेरी सेनाको कुन्तीकुमार पाण्डबोंके 
अस्रोंसे पीडित देखकर युद्धमें क्रोधित होकर जो कुछ कर्म किया था, वह तुम मेरे समीपं 
वर्णन करो ॥ २४॥ 

कर्थं घा पाण्डवान्युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः । 

विनिप्रन्सोमकान्वीरांस्तन्समाचक्व संजय ॥ २७ ॥ 
है सञ्जय ! शत्रुओको दुःख देनेवाले बलवान्‌ भीष्मने पाण्डवोंके संमुख होकर किस प्रकारसे 
युद्धम सोमकोंका वध किया था ? वह सब इृत्तान्त विस्तारपूर्वक तुम मुझसे कहो ॥ २७॥ 

खञ्जय उवाच 

आचक्षे ते महाराज यदकार्षीत्पितामहः । 

पीडिते तव पुत्रस्य सैन्ये पाण्डवसुञ्ज थैः ॥ २६॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! जब तुम्हारे पुत्रकी सेना पाण्डव और सूञ्जयोंसे पीडित हुई, 
तब उस समयमें पितामह भीष्मने जो कुछ किया था, वह में तुमसे कहता हूँ ॥ २६॥ 

प्रहृष्टमनसः शराः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 

अभ्यवर्तन्त निघ्नन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
हे पाण्डुके बडे भाई ! पराक्रमी पाण्डव लोग हर्षपू्वक तुम्हारे पुत्रकी सेनाका वध करते 
हुए आगे बढे ॥ २७॥ 

ते विनाशं मनुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम्‌ । 

नाम्टृष्यत तदा भीष्मः सैन्पघातं रणे परेः ॥२८॥ व 
हे राजन्‌ ! भीष्म मदुष्य, हाथी और घोडोंसे युक्त अपनी सेनाको रणक्षेत्रमे शत्रुओंके अले 


नष्ट होती देखकर, उसे न सहद सके ॥ २८ ॥ 
x 
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स पाण्डवान्भ हेष्वासः पाञ्जालांत्च स सूञ्जयान्‌ । 

अभ्यद्रवत दुरधेषेस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ २९॥ 
महाधलुद्धारी दुर्धप पराक्रमी भीष्म अपने प्राणको त्यागनेके वास्ते तैयार होकर पाण्डव, 
पाञ्चाल और सञ्जयोंके उपर आक्रमण करने लगे ॥ २९ ॥ 

स्त पाण्डवानां प्रवरान्पश्च राजन्महारथान्‌ । 

आत्तशस्त्रान्रणे यत्तान्वारयामाख सायकः । 

नाराचैवेत्सदन्तैश्च शितैरञ्जलिकैस्तथा ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! वे रणभूमिमे क्रुद्ध होकर पाण्डवोंके पांच श्रेष्ठ शख्नधारी प्रवत्नपू्वक युद्ध करनेवाले 
महारथियोंको पराक्रमफे सहित अपने नाना भांतिके तीक्ष्ण नाराच, बत्सद्न्त और 
अञ्जहिक आदि बाणोसे निवारण करने लगे ॥ ३० ॥ 

निजघ्ने समरे कुद्धो हस्त्यश्वसनितं बहु । 

रथिनोऽपातयद्राजन्नथेस्घः पुरुषर्षभः ॥ ३१॥ 
अस्नशद्भोंकी वपी करके क्रोधपूर्वक उनकी सेनाके अनेक मनुष्य, हाथी और घोडोंका समरमें वध 
किया; राजन्‌ ! पुरुषश्रेष्ठ भीष्मने जीतनेकी आभिलापा करनेवाले पाण्डबोॉकी सेनाके शूरवीरोंमेंसे 
रथियोको रथ परसे मार गिराया ॥ ३१ ॥ 

सादिनश्चाश्वएछेभ्यः पदाताश्च समागत्ान्‌। 

गजारोहान्गजेभ्यश्च परेषां विदधङ्ग घम्‌ ॥ ३२॥ 
हाथीसवारोंको ' हाथी परसे, घुडसबारोंको घोडोंकी पीठसे और सामने आये हुए पैदल 
सेनिकोंको अपने अख्नोके प्रभाषसे मारके पृथ्यीपर गिरा दिया; ॥ ३२ ॥ 

तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं सहारथस । 

पाण्डवाः समवतेन्त यञ्जपाणिमिवाशुराः ॥ ३३॥ 
जिस प्रकारसे असुर लोग वज़धारी इन्द्र पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकारले पाण्डव लोग 
शीघ्रताके सहित युद्धम फुती दिखानेवाले अकेलेही महारथी भीष्मके संमुख उपस्थित हुए ॥३३॥ 

चाक्राशनिसमस्पशान्वि्ुश्चानिशिताञ्चारान्‌। 

दिष्वर्द्यत सवोसु घोरं संधारयन्बपुः। ॥ ३४॥ 
इन्द्रके बजके समान दुःसह स्पशे करनेवाले तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा भीष्म करते थे, उस समय 
चे घोर सूत्षि धारण किये इए सब दिशञाओमिं दिखाई देते थे ॥ ३४ ॥ 

सप्डलीकृतमेवास्य नित्यं धनुरहृङ्यत 

संग्रामे युध्यमानस्य शक्रचापनिभं महत्‌ ॥ ३८॥ 
युद्धके समय इन्द्रघनुषके समान महात्मा भीष्मका बडा धनुष सदा ही मण्डलाक़ार दीख 
पडता था ॥ ३६ ॥ 
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तदूदृष्टा समरे कमे पुजा तव विक्ा' पते । 

विस्मयं परमं प्राप्ता। पितामहमपूजयन। ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रलोग युद्धे उनके ऐसे पराक्रम तथा कठिन कर्मको देखकर अत्यन्त 
विस्मित हुए और पितामही अत्यन्त ही प्रशंसा करने लगे ॥ ३६ ॥ 

पार्थो विमनसो सूत्वा प्रैक्षन्त पितरं तव। 

युध्यमानं रणे शरं विप्रचि्तिनिवाभराः। 

न चेन वारयामाखुव्यातानननिवान्तकम्‌ ॥ ३७॥ 
जैसे देवताओंने विप्रचित्ति नामक अछुरको रणश्रूमिमे अबलोकन किया था, बैसे ही पाण्डव 
लोग खिन्नचित्त होकर मह्दापराक्रशी युद्ध कार्येके जाननेवाले भीष्म पितामहको देखने लगे; 
उनको मुख पसारे हुए कारके समान रणध्ूमिमे खडा देखकर कोई भी उन्हें निवारण न 
कर सका ॥ ३७॥ 

दुशामेऽहनि संप्रति रथानीकं शिखण्डिनः । 


अदहन्निशितेबाणेः कुष्णवत्मेच कायनम्‌ ॥ ३८॥ 
जैसे प्रचण्ड अग्नि जज्ञलोंका भस्म कर देती हे, बैसे ही भीष्म पितामह दसवें दिन अपने 


Se 


तीक्षण तथा चोखे बाणोसे शिखण्डीकी रथ सेनाको जलाने लगे ॥ ३८॥ 

त॑ शिखण्डी त्रिभिवाणैरभ्घविध्यत्स्तनान्तरे । 

आशीविषमिव कुछ कारखष्टाबिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
तब शिखण्डीने, रोधी विपधर सर्प तथा काल प्रेरित यमराजके समान, महाबली भीष्मके 
दोनों स्तनॉके बीचमें तीन बाणोंसे प्रहार किया ॥ ३९ ॥ 

स तेनातिशशा विद्धः प्रेद्य भीष्मः शिखण्डिनम्‌ । 

अनिच्छन्नपि संकुद्ध। ्रहसन्निदमञ्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
भीष्म शिखण्डके उन बाणोसे अत्यन्त विद्ध हो, उसकी ओर देखकर क्रुद्ध हुए और बिना 
इच्छाके हंसके, अपना अमिग्राय प्रकाशित करते हुए शिखण्डीसे बोले, ॥ ४० ॥ 

काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कर्थचन । 

चेव हि त्वं कृता धारा सैव हि त्वं शिखण्डिनी ॥४१॥ 

>, णो ~~ ऊ ~ > ओः परन्तु जज किसी 
तुम इच्छाके अनुसार अपने बाणोंके| मेरे उपर चढाओ, चाहे न चलाओ; परन्तु म॑ 
४ ~, ~ >>. ~ 

प्रकारसे भी तुम्हारे सन्ग युद्ध न करूंगा; क्योंकि विधाताने जो तुमको पिले ख्रीरूपसे 
उत्पन्न किया था, तुम बही शिखण्डिनी हो ॥ ४१॥ 
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तस्य तह्ूचनं श्रुत्वा शिखण्डी क्रोधसूछितः । 
उवाच भीष्मं समरे सकिणी परिलेलिहदन्‌ ॥ ४२॥ 
शिखण्डी उस समय भीष्मकी यह बात सुनकर क्रोथसे मूच्छित होकर, होठोंको चबाते हुए 
उनसे यह बचन बोले ॥ ४२॥ 
जानामि त्वां महाबाहो क्षत्रियाणां क्षयङ्करम्‌। 
मया श्रुतं च ते युद्ध जासदग्न्येन चै सह ॥ ४३॥ 
हे महाबाहो ! तुम जो क्षत्रियोंका नाश करनेवाले हो, यह भें जानता हूं । जमदाभीपृत्र 
परशुरामजीके साथमे तुम्हारा जो संग्राम हुआ था, वह भी येने सुना है ॥ ४३ ॥ 
दिव्यञ्च ते प्रभावोऽयं स मया बहुदा! श्रुतः । 
जानन्नपि प्रभावं ते योत्स्येऽद्याहं त्वया सह ॥ ३४॥ 
और तुम्हारे अलौकिक प्रभाव और कीतिको भी भेंने बहुत प्रकारसे सुना है; तुम्हारे ऐसे 


ho 


प्रभाव और पराक्रमको जानकर भी आज भें तुम्हारे सङ्गमें युद्ध करूंगा ॥ ४४ ॥ 
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पाण्डवानां प्रियं कुवेन्नात्मनश्च नरोत्तम । 

अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ ४५ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! में अपने और पाण्डवोंके (प्रेय कार्य करनेके निमित्त युद्धभूमिमें आज 
तुमसे युद्ध करूंगा ॥ ४५ ॥ 

श्वं च त्वा हनिष्यामि शापे सत्येन तेऽग्रतः । 

एतच्छ्रुत्वा वचो मह्यं यत्क्षमं तत्समाचर ॥ ४६॥ 
मैं तुम्हारे सामनेही सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज निश्चयही तुम्हारा वध करूंगा; मेरे इस 
बचनको सुनकर तुम पराक्रमके अनुसार योग्य कार्य करो ॥ ४६ ॥ 

काममभ्यस वा सा वा न से जीवन्विमोक्ष्यसे । 

सुदृष्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समितिंजय ॥ ४७ ॥ 
है युद्ध जीतनेवाले भीष्म ! तुम इच्छापूर्वेक मेरे ऊपर बाण चलाओ, चाहे न चलाओ, परन्तु 
मेरे संमुखसे आज तुम जीवित न बच सकोगे। इससे अब तुम लोकको अच्छी भांतिसे 
देख लो क्‍योंकि फिर न देखने पाओगे ॥ ४७ ॥ 

एवसुक्त्वा ततो भीष्मं पश्चमिनेतप्वामिः । 

अविध्यत रणे राजन्प्रणुज्न वाक्यसायकैः ॥ ४८ ॥ 
है राजन्‌ ! शिखण्डीने भीष्मको इसी प्रकारसे वचनरूपी बाणोंसे विद्ध करके, स्वर्ण दण्डयुक्त 
तीक्ष्ण पांच बाणोसे उन्हें विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
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तस्य तद्वचनं शरुत्या सव्यसाची परंतपः । 

कालीऽयामिति संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदचल्‌ ॥४९॥ 
शत्रुतापन अजुनने शिखण्डीकी उस बातको सुनकर समझा फ्रि “ यही भीष्मके वधका 
समय है ” ऐसा जानकर शिखण्डीसे प्रेरणा देनेके लिये बोले ॥ ४९ ॥ 


अह त्वामचुयास्यास्मि परान्विद्रावघञ्शारैः । 

अभिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं भीसपराक्रघम्‌ ॥ ६०॥ 
हे महाबाहो ! में बागोंसे शत्रुओकी सब सेनाको तितर वितर करता हुआ तुम्हारा अनुगामी 
बनूंगा; तुम सावधान होकर महापराक्रमी भीष्मपर आक्रमण करो ॥ ५० ॥ 

न हि ते संयुगे पीडां शाक्तः कतुं महाबलः । 

तस्मादद्य सहावाहो वीर भीष्समभिद्रच ॥ ५१ ॥ 
हे महाबाही वीर ! महाबली भीष्म युद्धमें आज तुमको पीडित न कर सकेंगे, इससे यत्नपूर्वेक 
शीघ्र ही तुम भीष्मकी ओर बढो ॥ ५१ ॥ 

अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष । 

अवहास्योऽस्थ लोकस्य अविष्यासि मया सह ॥ ६२॥ 
मारिष ! यदि आज तुम भीष्मको विना वध किये ही रणभूमिसे लोट चछोगे, तो सब लोग 
तुम्हारी और मेरी हंसी करेंगे ॥ ५२॥ 

नावहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे । 

तथा कुरु रणे यत्नं साधयस्व पितामहम्‌ ॥ ५३॥ 
हे वीर ! जिससे इस महायुद्धमें हम दोनोंकी सब छोगोंके बीच हंसी न होवे, तुम वैसा ही 
यत्न करो- भीष्म पितामहका शीघ्र ही इस रणभूमिमं वध करो ॥ ५३ ॥ 

अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि परंतप । 

वारयन्रथिनः सरवान्साधयस्व पितामहम्‌ ॥७५४॥ 
उनको रथसे प्रथ्वीपर गिरा दो । हे शत्रुतापन शिखण्डी ! में इस युद्धमें सम्पूण रथियोंको 
निवारण करके तुम्हारी रक्षा करूंगा; तुम भीष्मका वध करनेके निमित्त यत्न करो॥ ५४ ॥ 

द्रोणं च द्रोणपुत्रं च कृपं चाथ सुयोधनम्‌ | 

चित्रसेनं विकणे च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्म, सिन्धुराज 
जयद्रथ ॥ ५८ ॥ 
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विन्दाङुविन्दावावन्त्यो कास्बोजं च झुदाक्षिणस्‌ । 

भगदत्तं यथा शर मागधं च सहारथस्‌ ॥ ५६ 
अवन्तिनगरीके राजा विन्द और अनुविन्द, काम्शेजराज सुदक्षिण, पराक्रमसे युक्त राजा 
भगदत्त, महारथी पराक्रमी मगधराज ॥ ६६ ॥ 

सौमदारत्ति रणे शरमाइ्यश्शङ्चिं च राक्षसस्‌ 

त्रिगतेराजं च रणे सह सदेम हार यैः 

अहमावारयिष्यामि वेलेव मकशलयम्‌ ॥६७॥ 
सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा, शूर अलबुम्स राक्षस, ब्रिगतेराज सुशमी और शूरवीर महारथियोको 
युद्धभूमिभ में इस प्रकारसे निवारण करूंगा, जैसे सशद्रेके वेगको तट रोकता है ॥ ५७॥ 

कुरूंश्च सहितान्सवान्ये चेषां सौविकाः स्थिताः । 

निवारयिष्यामि रणे साधयस्व पिलामहम्‌ ॥ ५८॥ 

॥ हात श्रामहाभारते भीष्सपवोणि चतुराधकशततपाऊ ध्या १०७४ ॥ ॥ ४६९४६ ॥ 
इसके अतिरिक्त महा बलवान्‌ युद्ध करनेवाले सम्पूण कोरवोके सैनिकोंकों भी एक ही समयमें 
द्वमें निवारण करूंगा; इससे तुम शीघ्र ही भीष्म पितामहका वध करो ॥ ५८ ॥ 
॥ महाभारतके भाष्पपवमे एक सो चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ४६४६ ॥ 
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'झतराष्र उवाच 

कर्थ शिखण्डी गाडेयसभ्यधावत्पितासहम्‌ । 

पाञ्चाल्यः समरे कुद्धो धर्सात्मानं यतब्रतम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पाञ्चारुराजके पुत्र शिखण्डीति युद्धमें क्रद्ध होकर ब्रह्मचर्य 
बत करनेवाले, धमात्मा गङ्गानन्दन भीष्म पितामह पर किस प्रकारसे आक्रमण किया था ? ॥१॥ 

केऽरक्षन्पाण्डवानीके शिखण्डिनसुदायुधम्‌ । 

त्वरमाणास्त्वराकाले जिगीषन्तो अह्रथाः ॥९॥ 
पाण्डबोकी ओरके कौन कौनसे योद्धालोग विजयकी अभिलाषासे शीघ्रताके सहित क्रुद्ध 
होकर शस्त्रधारी शिखण्डीकी रक्षा करनेभें उस शीघ्रताके समय प्रवृत्त हुए थे ॥ २॥ 

कथं शांतनवो भीषमः स तस्मिन्दशमेऽहनि। 

अयुध्यत अहावीयेः पाण्डवैः सह सुञ्ञ पैः ॥३॥ 
महाबरुवान्‌ शान्ततु-पुत्र भीष्मने उस दसवें दिन किस भांतिसे पाण्डव और सूञ्जयोंके सङ्ग 
यु किया था ॥ ३॥ 


झध्याय १०५ | भीव्मपवं ७०५ 


ANNAN NSA NNN ANAM 
८ ONAN AANA 


न ष्यामि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखाण्डिनम्‌। 

कचिन्न रथभङ्गोऽस्थ धनुवाकी षैतास्यतः ॥४॥ 
शिखण्डीने जो रणधूमिमें भीष्मके सम्मुख होकर उनपर आक्रमण किया, वह मुझसे नहीं 
सहा जाता है । शिखण्डीने जब भीष्मके उपर अपने बाणोंको चलाया उस समयमें भीष्मका 
रथ तो नहीं टूट गया था ? अथवा उनका धनुष तो नहीं कट गया था ? ॥ ४॥ 

सञ्जय उवाच 

नाशीयत धलुस्तस्य रथभङ्गो न चाप्यभूत्‌ । 

युध्यमानस्य संग्रामे भीष्मस्य भरतर्षेभ । 

निप्रतः समरे शचूज्शरैः संनतपर्वभिः ॥५॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! संग्राममे युद्ध करते हुए भीष्मका न रथ ही टूटा और धनुषही 
कटा था, वह अपने तीक्ष्ण बाणोंसे रणक्षेत्रमें शत्रुओका नाश कर रहे थे, ॥ ५ ॥ 


अनेकशतसाहसखास्तावकानां महारथाः । 

रथदन्तिगणा राजन्हयाश्चैव सुसज्जिताः । 

अभ्यवतैन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके कई सौ और कई हजार महारथी, रथ, गजपति और घुडसबार 
योद्धा सञ्जित होके, भीष्म पितामहको आगे करके युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए थे ॥ ६॥ 


यथाप्रतिज्ञं कौरव्य स चापि समितिञ्जयः । 

पार्थनामकरोङ्गीष्सः सततं समितिक्षयम्‌ ॥७॥ 
हे कुरुनन्दन राजन्‌ ! युद्ध जीतनेवाले भीष्मने प्रतिदिन अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार रणभूमिमें 
कुन्तीकुमार पाण्डबाँकी सेनाके योद्धाओंका नाश किया था ॥ ७ ॥ 

युध्यमानं सहेष्वास विनिघ्नन्तं पराञ्शरैः । 

पाञ्चालाः पाण्डवैः साधे सवे एवाभ्यवारयन्‌ ॥८॥ 

ह महाधनुद्धीरी भीष्म युद्ध भूमिमे जब शत्रु सेनाका अपने वार्णोसे नाश कर रहे थे, उस 
समय पाण्डवो सहित सब पाश्वाल योद्धा लोग उनका पराक्रम देखकर भी उन्हें निवारण 
करने लगे ॥ ८ ॥ 

दरशामेष्हनि संप्राप्ते तताप रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीर्यमाणां शितैर्बाणैः शत्योऽथ सहस्रशः ॥९॥ 
दसवें दिन शत्रुकी सेनाको भीष्मने सॅकडो तथा सहसा तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षां करके पीडित 


किया॥९॥ 
८९ ( म. आ. सीष्मः ) 
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न हि भीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 

अशकलुवन्रणे जेतुं पाशहर्तसिवान्तकम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डके ज्येष्ठ भाई ! पाश दण्डधारी यमराजके समान महाधनुर्थर सेनापति भीष्मको रण- 
भूमिमें जीतनेके लिये पाण्डबोंका सामर्थ्यं न हुआ ॥ १०॥ 

अथोपायान्महाराज सव्यसाची परंतपः । 

त्रासयन्रथिनः सवान्बी भत्खुर पराजितः ॥११॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर अपराजित, सव्यसाची शत्रुतापन अर्जुनने सम्पूर्ण रथियोंको 
भयभीत करके भीष्मके समीपर्मे गमन किया ॥ ११ || 

सिंहवद्रिनदन्नुचेधेनुज्या विक्षिपन्घुहुः । 

शरौघान्बिसृजन्पाथो व्यचरत्कालवद्रणे ॥ १२॥ 
बह कुन्तीकुमार अर्जुन बलपूर्वक सिंहके समान गर्जना करते और बार बार धनुष रङ्कार 
करके, अपने तीक्ष्ण बाणोंको चलाते हुए रणभूमिमें कालके समान घूमने लगे ॥ १२॥ 

तस्य शाब्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 

सिंहस्येव सूगा राजन्व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अर्चुनके सिंहनाद और गाण्डीव भनुपके शब्दको सुनकर तुम्हारी 
सम्पूर्ण सेना भयभीत होकर इस भांति भागने लगी, जैसे सिंहका शब्द सुनकर हरिणोंका 
समूह शीघ्रतासे भाग जाता है ॥ १३॥ 

जथन्तं पाण्डवं दष्ट्वा त्वत्सैन्यं चाभिपीडितम्‌। 

दुयौधनस्ततो भीष्समन्रवीङ्गरापीडितः ॥ १४॥ 
राजा दुर्योधन पाण्डुपुत्र अजुनको युद्धमें जययुक्त और अपनी सेनाको अत्यन्त पीडित और 
भायती हुई देखकर, दुःखित होके भीष्म पितामहसे बोले ॥ १४॥ 

एष पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः कृष्णसारथिः । 

दहते मासकान्सर्वान्कृुष्णवर्त्मेव काननम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे पितामह ! यह देखो, कृष्ण सारथाके सहित श्रेतअश्ववाहन पाण्डुपुत्र मेरी सेनाका इस 
प्रकारसे नाश कर रहा है; जैसे अग्ने वनको भस्म कर देती है ॥ १७ ॥ 

पर्य सैन्यानि गाङ्गेय द्रवमाणानि सवदा: । 

पाण्डवेन युधां शष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १६॥ 
योद्धाओंम शरेष्ठ गंगानंदन ! देखिये भेरी सम्पूर्ण सेना युद्धमें अर्जुनके बाणोसे पीडित होके 
चारों ओर भाग रही है ॥ १६ ॥ 
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यथा पशुगणान्पालः संकालयाति कानने। 

तथेद मामक सेन्य काल्यते शच्रुतापन ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! जैसे गोपाल बनमें गौबोंको मार पीटके अपने वशर्मे कर लेता है, वैसे ही 
अन भी भेरी सेनाको अपने अन्न शद्रोंसे पीडित करके युद्धभूमिसे भगा रहा है ॥ १७॥ 


धनंजयशारै भग्नं द्रवमाणमितस्ततः । 
6२... ७ ~ 
भीमो ह्येष दुराधषों विद्रावयाति मे बलम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेरी सेना जगह जगह अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर भाग रही है और 


NN 
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दुधपवीर भीम भी उस मेरी सेनाको तितर बितर कर रहा है ॥ १८ ॥ 


सात्यकिश्चेकितानश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
अभिसन्युञ्च विकान्तो वाहिनीं दहते मम ॥ १९ ॥ 
इसके अतिरिक्त सात्यकी, चेकितान, माद्रीपुत्र नकुल सहदेव और पराक्रमी अभिमन्यु आदि 
रथी योद्धा भी हमारी सेनाको छिन्न-भिन्न कर रहे हैं ॥ १९॥ 
भष्टयुम्नस्तथा शूरो राक्षसश्च घटोत्कचः । 
व्यद्रावयेतां सहसा सैन्यं मम महावलौ ॥ २० ॥ 
शूरता और वीरतासे युक्त शश्युम्न और राक्षस घटोत्कच भी शीघ्रतांके सहित मेरी सेनाको 
रणभूमिमें भगा रहे हैं ॥ २० ॥ 


वध्यमानस्य सैन्यस्य संवरेतैमेहाबले! । 

नान्यां गति प्रपहयाभि स्थाने युद्धे च भारत ॥ ९१॥ 
हे भारत ! तुम्हारे अतिरिक्त इन सब महाबलवानोंसे पीडित हुई मेरी सेनाकी रक्षा करके 
इन सबको युद्धमें ठदरानके लिए, और इन सबके सङ्ग युद्ध करनेका उपाय में दूसरा कुछपी 
नही देख सकता हूं; ॥ २१ ॥ 

कले त्वाँ पुरुषव्याघ्र देवतुल्यपराक्रम । 

पर्याध्थ भवान्क्षिप्रं पीडितानां गतिर्भव ॥ २२॥ 
देवताओंके समान पराक्रमी पुरुष व्याघ्र ! इससे तुम शीघ्रताके सहित इन सब महारथियॉका 
युद्धमें निवारण करो; केवल तुमही मेरी सेनाकी रक्षा करनेमें समथ दै । मेरी सेनाका अजुन 
आदि महारथियॉके बाणोसे नाश होनेसे बचाओ और हमारे आश्रयदाता होईये ॥ २२ ॥ 
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एवसुक्तो महाराज पिता देवन्रतस्तव । 

चिन्तयित्वा सुटते तु कृत्या निश्चयमात्मनः । 

तव संघारयन्पु्मन्रवाच्छतनाः खुतः ॥ २३॥ 
हे महाराज ! शान्तलुपुत्र देवव्रत भीष्म दुर्योधनका यह बचन सुनकर, क्षणभर सोच 
विचार अपना कर्चेव्यकमं निश्चय करके तुम्हारे पुत्र दुयाथनको धीरज देते हुए यह वचन 
बोले ॥ २३ ॥ 

दुर्योधन विज्ञानीहि स्थिरो भव विशां पते। 

पूचेकालं तव मया प्रतिज्ञातं महाबल ॥ २४ ॥ 
हे प्रजानाथ, महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन ! स्थिर चित्त होकर यह जान लो । भने तुम्हारे 
समीप पहिले यह प्रतिज्ञा की थी, कि ॥ २४ ॥ 

हत्वा दश सहस्त्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । 

संग्रामाद्ापयातव्यमेतत्कमे ममाहिकम्‌ । 

इति तत्कूतवांश्चाहं यथोक्तं भरतषभ ॥ २७ ॥ 
संग्राममे दस हजार महात्मा क्षत्रिय योद्धाओंकी मारकर ही युद्धसे निवृत्त होऊगा; ओर यह 
मेरा दैनिक काये होगा । भरतश्रेष्ठ ! जो कुछ मैंने प्रतिज्ञा को थी, उसे अबतक पूणे भी 
किया है; ॥ २५ ॥ 

अद्य चापि महत्कम प्रकरिष्ये महाहवे । 

अहं वा निहतः शेष्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान्‌ ॥ २९ ॥ 
परन्तु आज भी में महासंग्राममे बडा कम करूंगा । तो आज भ॑ पाण्डवोको मारूंगा, अथवा 
उन लोगोंके अख्नांसे मरकर रणभूमिमे शयन करूंगा ।। २७ ॥ 

अद्य ते पुरुषव्या प्रतिसोक्ष्ये ऋण सहत्‌ । 

'भतूपिण्डकृतं राजन्निहतः एतनासुखे ॥ २७ ॥ 
पुरुषसिंह ! राजन्‌ ! आज में तुम्हारे संमुख ही स्वामीके दिये हुए अन्न आदि महान्‌ ऋणोंसे 
स्वयं मारा जाकर मुक्त होऊंगा ॥ २७ ॥ 

इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठः क्षत्रियान्प्रतपञ्शरैः । 

आससाद दुराधषेः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महा पराक्रमी दुधेषे महात्मा भीप्मने ऐसा कहकर कषत्रियोंके ऊपर अपने बाणोंकी 
वषो करते हुए, पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 

अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गयं 'अरतषेभ । 

आशीविषमिव कुद्धं पाण्डवाः पर्थवारयन्‌ ॥ २९ ॥ 


हे भारत ! पाण्डव लोग रणभूमिमे सेनाफे मध्यभागे स्थित क्रोधी विषधर सर्पके समान 
आङ्गानन्द्न भीष्मको युद्धसे निबारण करने लगे ॥ २९ 
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दक्ामेऽहनि तस्मिस्तु दशयञ्शत्तिमात्मनः । 

राजञ्शतसहस्राणि सोऽवधीत्कुरुनन्दन ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! ङुरुनन्दन ! भीष्मने अपनी शक्तिका परिचय देते हुए, दसवें दिन सौ हजार 
योद्धाओंका वध किया ॥ ३० ॥ 


पञ्चालानां च ये श्रेष्ठा राजपुत्रा महाबला? । 
तेषामादत्त तेजांसि जलं सूर्य इवांशुभिः ॥३१॥ 
जैसे र्ये अपने किरणोंसे जल आकर्षण करता है, वैसे ही महात्मा भीष्मने भी पाञ्चाल 
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देशीय श्रेष्ठ महाबलवान्‌ राजपुत्र योद्धाओके तेजका आकर्षण कर लिया ॥ ३१ ॥ 

हत्वा दश सहस्त्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 

सारोहाणां महाराज हयानां चायुतं पुनः ॥ ३२॥ 
है राजन्‌ ! सवारोंके सहित दस हजार वेगशाली हाथी, दस हजार घोडे और 
घुडसवार ॥ ३२॥ 

पूर्ण दातसहस्ते हे पदातीनां नरोत्तमः । 

प्रजज्वाल रणे भीष्मा विधूस इव पावकः ॥ ३३॥ 
और पूरे दो लाख पैदल चलनेवाले योद्धाओंका नरश्रेष्ठ भीषम वघ करके रणभूमिमें धूएंसे 
रहित अश्निके समान विराजमान हुए ॥ ३३ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां केचिच्छेकुर्निरीक्षितुम्‌ । 

उत्तरं मागेसास्थाय तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३४॥ 
पाण्डवोंकी सेनामें कोई भी पुरुप ऐसा न था, जो उचरायणकालके तपते हुए ब्र्यके समान 
महात्मा भीष्मकी ओर देख सकता ॥ १४ ॥ 

ते पाण्डवेयाः संरव्धा महेष्वासेन पीडिताः । 

वधाथाभ्यद्रवर्भीष्मं खञ्जयात्च महारथाः ॥ ३५॥ 
अनन्तर पाण्डव और सृञ्जय प्रभृति महारथी योद्धा महाधनुर्थर भीष्मके बाणोंसे पीडित हो 
अत्यन्त क्रोधित होकर उनके वधक्रे निमित्त शीघ्रतासे आगे बढे ॥ ३५ ॥ 

स युध्यमानो वहुभिभीष्मः शांतनवस्तदा । 

अवकीर्णा महाबाहुः शैलो मेघैरिवासितैः ॥ ३६॥ 
अकेले बहुतसे योद्धाओंके साथ युद्ध करते हुए शान्तनुपुत्र महाबाहु भीष्म उस समयमें बाणोंसे 
आच्छादित होकर ऐसे शोमायमान हुए, जैसे काले रज्गेे बादलांसे छिपकर पर्वतोमे श्रेष्ठ 
सुभेरु-गिरि शोभित होता है ॥ ३६ ॥ 
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पुत्नास्तु तव गाङ्गय सस्तन्तात्पयवारयन्‌ । 
महत्या सनया साचे तता युद्धसवतत ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चाधिकशततमोऽभष्यायः॥ १०५॥ ४६८३ ॥ 
तुम्हारे सब पुत्र भा बडा भार! संनाके साहित गङ्गानन्दन भीष्मको चारा आरतस धरकर 
उनकी रक्षा करनेके निमित्त वहांपर उपस्थित हुए । तब बडा युद्ध होने लगा ॥ ३७॥ 
महाभारतके भीष्मपर्व में एकलो पाचवा अध्याय समाप्त ॥ १०५॥ ४६८३ ॥ 
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अज्जुनस्तु रण राजन्दष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 
शिखाण्डिनमथोवाच समभ्याह ।पतामह्म्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बेलि- हे राजन्‌ ! अजुनने युद्धम भीष्मका पराक्रम देखकर शिखण्डोसे कहा; तुम 
भीष्म पितामहे साथ युद्ध करने तत्पर हो जाओ ॥ १ ॥ 
न चापि भीस्त्वया कायी भीष्मादद्य कथश्वन । 
अहमेनं शारेस्तीक्ष्णेः पातथिष्ये रथोत्तमात्‌ ॥२॥ 
आज तुम किसी प्रकारसे भी भीष्मका कुछ भय मत करो । भें अपने तीक्षण बाणास विद्ध 
करके उनको उत्तम रथसे एथ्वीपर शिरा दूंगा ॥ २॥ 
एवसुत्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतषभ । 
अभ्यद्रवत गाङ्गय श्रृत्वा पाथस्थ साषतस्‌ ॥ ३॥ 
हे भारत ! जब अजुनने शिद्वण्डीसे ऐसा कहा, तम शिखण्डीने उनका वचन सुनकर गंगा- 
नंदन भीष्मके ऊपर धावा किया ॥ ३ ॥ 
शृष्टुन्नस्तथा राजन्सो भद्र्च महारथः 
हष्टावाद्रवतां भीष्मं श्रुत्वा पाथस्य भाषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! अजुनके वचनको सुनकर, धश्धुम्न ओर सुभद्रानन्दन महारथा आभमऱ्यु इर्षपूवंक 
पितामह भीष्मकी ओर दोडे ॥ ४ ॥ 
विराउद्रपदौ उदधौ कुन्तिभोजश्च दंशितः 
अभ्यद्रवत गाङ्गेयं पुरस्य तव पश्यतः ॥७५॥ 
बृद्ध राजा बिराट, दुपद और कुन्तिभोज भी कवच, असख-शस्त्रको धारण करके तेरे पुत्रके 
देखते ही गंगानंदन भोष्मझो ओर दोडे ॥५॥ 
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नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीर्यवान्‌ 

तथतराणे सन्यानि सवाण्येव विश्ञां पते । 

खमाद्रवन्त गाहुय शुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शथ्वापत | नकुळ, सहदेव आर पराक्रमी धर्मराज युधिष्टिर तथा सम्पूर्ण सेनाके दूसरे बीरॉने 
अजुनका भाषण सुनकर गणानदन भीष्मपर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 

पत्यु्ययुस्तावकाश्च समेतास्तान्सहारथान्‌ । 

यथाशक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः शूणु । ॥७॥ 
तुम्हारा सनाके यीद्धाओने भी एकत्र होकर, अपनी शक्ति और उत्साहके अनुसार इन 
उपस्थित महार[थयाका सामना किया, वह सब वृत्तान्त में विस्तारपूर्वक तुम्हारे निकट 
वर्णन करता हूं, तुम सुनो ॥ ७॥ 

चित्रसेनो महाराज चेकितान समभ्ययात्‌ | 

साष्मम्रप्लु रण यान्त वृष वघाघशिइ्ुयथा ॥८॥ 
महाराज ! जसे व्याघ्रा बच्चा बृपपर आक्रमण करता है, वैसे ही चित्रमेनने भीष्मके समीप 
पहुंचनेको इच्छासे रणभूमिमें जाते हुए चेकितानपर आक्रमण क्रिया; ॥ ८ ॥ 

शष्टयुद्न महाराज भीष्मान्तिकसुपागलम्‌ । 

त्वरमाणा रण यत्त कृतवमा न्यवारयत्‌ ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! कृतवमो भीष्मके समीप आये हुए ओर युद्धके लिये प्रयत्न करनेवाले धृष्टयुम्नको 
शाप्रताक साहित निवारण करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ ९॥ 

भीमसेनं सुसंक्ुद्धं गाङ्गयस्य चधैषिणम्‌ । 

त्वरभाणो महाराज सौमदत्तिन्यचारयत्‌' ॥ १०॥ 
महाराज ! सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, गंगानंदन भाष्मका वध करनेके वास्ते उनके संमुख आये 
इए अत्यंत क्रुद्ध भीमसेनको शीघ्रताके सहित आकर युद्धसे निवारण करने लगे ॥ १०॥ 

लथव नकुल वीरं किरन्तं सायकान्बद्दन! 

वकणा वारयामास इच्छन्भाष्सस्य जावितस्‌ ॥११॥ 
इसी प्रकार भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाले विकर्ण बहतसे बाणोंकी वषी करनेवाले शूर 
नङुलको युद्धसे हटाने लगे ॥ ११ ॥ 

सहदेवं तथा यान्तं यत्तं भीष्मरथं प्रति । 

वारयामास सकुद्धः कूपः शारद्वतो युधि । ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! शरद्वानके पुत्र कृपाचाय क्रुद्ध होकर भीष्मके रथके लमीपमें पहुंचे इए सहदेवको 

करने लगे ॥ १२॥ 
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राक्षसं करकमाणं भेमसेनि महाबलम्‌ । 

भीष्मस्य निधनं प्रेप्स ढुसखोऽभ्यद्र्वज्कला । ॥ १३॥ 
बलान्‌ दुर्मुख भीष्मके वधकी इच्छा करनेवाले महाक्रूर भीमसेनके पुत्र महाबलवान्‌ राक्षस 
घटोत्कचकी ओर दोडे ॥ १३॥ 

सात्यकिं समरे कुद्धमाइयेशङ्गिरचार यत्‌ । 

अभिमन्युं महाराज यान्तं भीऽमरर्थं प्रति । 

सुदक्षिणो महाराज काम्वोजः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
क्रुद्ध सास्यकिका युद्धभूमिमं राक्षस अलम्बुस निवारण करने लगा । महाराज ! काम्बोजराज 

सुदक्षिण भीष्मके रथके समीप जाते हुए अभिमन्युको यत्नपूवेक निवारण करने लगे ॥१४॥ 


विरारद्रपदो वृद्धी समतावरिमदेनो । 
अश्वत्थासा तत! कद्ध वारयालास भारत ॥ १५॥ 


भारत ! अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर एक साथ मिलकर आये हुए शत्रुमर्दन बूढे राजा बिराट 
और द्रुपदको युद्धसे निवारण करने रुभे ॥ १५॥ 


तथा पाण्डुसुतं ज्येष्ठ भीष्सस्थ बधकाङ्किणम्‌ । 

भारद्वाजो रण यत्ता घसंपुअसवारयत्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्य यत्नपूर्वक भीष्मके वधकी इच्छा करनेवाले ज्येष्ट पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको 
युद्धसे निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ 


अजुनं रभसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 

भीष्मप्रप्छुं महाराज तापयन्तं दिशो दशा । 

दुःशासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे । ॥ १७॥ 
महाराज ! अजुन शिखण्डीको आणे करके अपने बाणोंसे सब ओर तुम्हारी सेनाके योद्वाओंको 
त्रस्त करते हुए जब भीष्मके संमुख उपस्थित हुए, तब महा धनुधारी दुःशासन सावधान 
होकर युद्धमें उनको निवारण करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 


अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌ । 

भीष्मायाभिसुखं सातान्वारयामारुराहचे। ॥ १८॥ 
तुम्हारी सेनाके और दूसरे सब शूरवीर योद्धा भीष्मके संमुख आये हुए पाण्डवोंकी सेनाके 
दूसरे सब महारथी योद्धाओंको युद्धमें निवारण करने लगे ॥ १८॥ 
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शृष्टदयुञ्ञस्लु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः । 
चल संरब्धा भीष्ससक सहाबलम्‌ ॥१९॥ 
धृष्टथम्न क्रद्ध होकर अपनी सेनाके सहित केवल भीष्महीकी ओर बढे और जोरसे पुकारकर 
बार बार सब झूरनीरोंसे यह कहने लगे, कि अकेले महाबलवान्‌ भीव्मपर तुम सब उत्साहित 
न होकर धाबा करो ॥ १९ ॥ 
एषो्ळुनो रणे भीष्मं प्रयाति कुरुनन्दनः । 
अभिद्रवत मा भैष्ट भीष्मो न प्राप्स्यते हि वः ॥ २० ॥ 
यह कुछनन्दन अर्जुन भीष्पके संमुख युद्ध करनेके निमित्त रणभूमिमें अमन कर रहे दें, अब 
तुम लोग कुछ भी भय मत करो, शीघ्रताके साहित मीध्मकी ओर दोडा; अब भीष्म तुम 
लोगोंकी नहीं पा सकेंगे ॥ २० !। 
अजुन समरे थोडं नोत्सहेतापि वासवः 
किछु भीष्मो रण चारा गलसत्त्वाऽल्पजाचतः ॥ २१ ॥ 
संग्रामशूमिभें इन्द्र भी अजुनंके साथ युद्ध करनेका उत्साह नहीं कर सकते, तत्र बलहीन 
और थोडे पराक्रमवाले भीष्म उनका सामना रणक्षित्रमे केसे कर सकगे ? अब इनका जावन 
थोडाही बाकी रहा है ॥ २१॥ 
इति सेनापतेः श्रुत्या पाण्डवानां महारथाः 
अभ्पद्रवन्त संहृष्टा गाङ्गेयस्य रथ प्रति । २२॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धा लोग सेनापति श्रष्टयुज़्की यह बात सुनकर हर्षपूर्वक 
गंगानन्दन भीष्मके रथकी ओर दोडे ॥ २२ ॥ 
आगच्छतस्तान्समरे वार्योचान््रबलानिच । 
न्यवारयन्त संहष्टास्तावकाः पुरुषर्षभाः ॥ २३॥ 
तुम्हारी ओरके महाबलवान्‌ श्रेष्ठ योद्धा लोग युद्धमें प्रझयकालके जलीघके समान तेजस्वी उन 
महारथीयोंकी आति इए देखके हर्षित होकर उनको निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २३ ॥ 


ढुःशासना महाराज अय त्यक्त्वा सहारथ। 


भीष्मस्य जीविताकाङ्की घनञ्जयछ्ुपाद्रवल्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! महारथी दुःशासन भीष्मक जीवनरक्षाकी अभिलाषा करके भय छोडके, अर्जुनकी 
ओर दोडे ॥ २४ ॥ 


९० ( म. भा. भीष्म. ) 
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तथैव पाण्डवाः झूरा गाजञयस्थ रथ प्रति । 

अभ्यद्रचन्त संग्रामे तव पुचान्महारथान्‌ ॥ २५॥ 
इसी प्रकार पराक्रमी पाण्डवोने युद्धम गंगानन्दन भीष्मके रथके समीपम खडे हुए तुम्ह 
महारथी पुत्रॉपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 

ताद्‌ शुतसपञ्याम चित्ररूप विक्षां पते । 

दुःशासनरथं प्राप्तो यत्पार्थो नात्यवर्तत ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! इस स्थानपर येने एक अद्‌धुत और विचित्र कर्म यह देखा, कि अर्जुन दुःशा- 
सनके रथके समीपमें पहुंचकर फिर बहांसे आशे न बढ सके ॥ २६ ॥ 

यथा वारयते वेला क्षुभितं वै महाणेवम्‌ । 

तथैव पाण्डवं कुद्धं तव पुञ्ञो न्यवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकारसे तट प्रश्ुब्ध समुद्रके वेशकों रोकता है, वेसे ही तुम्हारे पुत्र दुःशासनने 
क्रुद्ध अजुनका निवारण किया ॥ २७॥ 

उभौ हि रथिनां श्रेष्टावुभौ भारत दुजेयौ । 

उभौ चन्द्राकेसहौ कान्त्या दीप्त्या च भारत ॥ २८॥ 
भारत! वे दोनों ही रथियोंमें श्रेष्ठ, दोनों ही दुर्जय पराक्रमी और दोनों ही कान्ति और दीम 
तेजस्वी चन्द्रमा और सर्यके समान प्रकाशित हुए ॥ २८ ॥ 

तो तथा जातसंरम्भावन्योन्यबधकाङ्किणौ । 

समीयतुमेहासंख्ये सयर यथा पुरा ॥ २९॥ 
वे दोनों क्ोधमें भरे हुए एक दूसरेके वधकी इच्छासे उस महायुद्धमे इस प्रकार युद्ध करने 
लगे, जैसे पहिले समयमें मयासुर और इन्द्रका युद्ध हुआ था ॥ २९ ॥ 

दुःशासनो महाराज पाण्डवं विशिखैस्त्रिमिः । 

वासुदेवं च विशत्या ताडयामास संयुगे ॥ ३०॥ 
महाराज ! दुःशासनने पाण्इनन्दन अजुनपर तीन बाण और वसुदेवनन्दन कृष्णके ऊपर 
वीस बाणोंसे युद्धमें प्रहार किया ॥ ३० ॥ 

ततोष्छुनो जातमन्युर्वा्ष्णेयं वीक्ष्य पीडितम्‌ । 

दुःशासनं शतेनाजौ नाराचानां समापयत्‌ 

ते तस्य कवचं भित्त्वा पपुः शोणितमाहवे । ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर अजुनने कृष्णको बाणोंसे पीडित देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर, सौ नाराच 
बाणोंसे मुद्धमें दुःशासनको विद्ध किया; वे सब बाण दुःशासनके कबचको भेदकर रणक्षेत्रमें 
उनके रुधिरको पीने लगे ॥ ३१॥ _ 
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दुःशासनस्ततः कुद्धः पार्थ विव्याध पञ्चभिः । 

ललाटे भरतश्रेष्ठ दारेः संनतपवभिः । ॥ ३२॥ 
भरतकषेष्ठ ! तब दुःशासनने क्रुद्ध होकर पांच तीक्ष्ण बाणोसे अजुनका ललाट विद्ध 
किया ॥ ३२॥ 


लालटस्यैस्तु तैबाणैः शुशुभे पाण्डवोत्तमः । 

यथा मेरुभेहाराज शाङ्गरत्यर्थसुच्छतैः ॥ ३३॥ 
महाराज ! जैसे सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचे शिखरोंसे शोभित होता है, वैसे द्री पाण्डवश्रेष्ठ 
अजुन भी माथेमें विद्ध हुए उन बाणोंसे संग्रामभूमिमे शोभायमान हुए ॥ ३३ ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुत्रेण तव धान्विना । 

व्यराजत रणे पार्थः किंशुकः पुष्पवानिव ॥ ३४॥ 
महाधनुर्थारी अजुन तुम्हारे धचुर्थर पुत्र दु!शासनके बाणोंसे युद्धम विद्ध होकर, फूले हुए 


NS ~ 


पलाश बृक्षके समान रणश्ूमिमें दिखाई देने लगे ॥ ३४॥ 


दुःशासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 
पर्वणीव खुसंकुद्धों राहुरुओ निशाकरम्‌ । ॥ ३८॥ 
अनन्तर जैसे पूर्णमासीके दिन उग्र राहु अत्यन्त क्रुद्ध होकर चन्द्रमाको पीडित करता है 


~ Q 


बैसे ही पाण्डपुत्र अजुन करुद्ध होकर दुशशासनको पीडित करने लगे ॥ ३४ ॥ 


थब 


पीडथमानो बलवता पुत्रस्तव विका पते | 

विव्याध समरे पार्थे पह्ूपत्रे! शिलाशितैः ॥ ३६॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम्हारे पुत्र दुःशासनने अर्डुनके बाणोंसे पीडित होकर शिलापर विसे हुए कङ्क 
पत्र शोभित तेज बाणोंसे समरमें कुन्तीकुमार अर्जुनको फिर विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 


तस्य पाथो धडुदिछित्त्वा त्वरमाणः पराक्रमी । 
आजघान ततः पश्चात्पुत्न ते नवभिः झारैः ॥ ३७॥ 
ह [ES to ~ ~ 
तब त्वरायुक्त पराक्रमी अजुनने बाणोंसे दुःशासनका धनुष काटकर तुम्हारे पुत्रको नौ 


NN का 


. बाणांसे विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 
सोऽन्यत्कार्सुकमादाय भीष्मस्य प्रसुखे स्थितः । 
अजुनं पश्चविंदात्या बाहोरुरासि चाप॑यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
फिर दुःशासनने दूसरा धनुष ग्रहण करके भाष्मके संमुख स्थित होकर, अर्जुनकी दोनों 
भुजा और बक्षस्थलमें पच्चीस बाणोसे प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 
क्र 
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तस्य कुद्धो महाराज पाण्डवः दाचुकरानः । 
आप्रैषी ह्विकिखान्घोरान्यमदण्डोपमान्बङ्कन्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनम्तर शत्रुनाशन पाण्डुपुत्र अनने क्रुद्ध होकर रमदण्डफे समान भयङ्कर 


अनेक बाण दुःशासनके उपर चलाये ॥ ३९ ॥ 


अप्राप्तानेव तान्बाणांञ्चिच्छेद्‌ तनयस्तव । 

यतमानस्य पार्थस्य तददूुतमिवा भवत्‌ । 

पार्थ च निशितैबाणैरविध्यत्तनयस्तव ॥ ४० ॥ 
परंतु तुम्हारे पुत्र दुःशासनने अज्जैनके यत्नपूर्वक सावधान होते हुए भी उन बाणोंको अपने 
पास आनेके पहले ही मार्गदीमें काटके गिरा दिया; वह कठिन कार्य अचरजकी भांति 


CaS 


दिखाई पडा । फिर अपने तीक्ष्ण बाणॉसे कुन्तीकुमार अजुंनको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


ततः कुद्धो रणे पाथः शरान्संघाथ काझु 

प्रषघामास समर स्वणपुङ्काञ्शलाशतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसके अनन्तर रणभूमिमें अजुनने अत्यन्त करुद्ध होकर धनुपपर उत्तम शिलासे बिसे हुए चोखे 
सुवर्ण पंखयुक्त अनेक बाणोंको चढाकर, दुःशासनकी ओर चलाया ॥ ४१ ॥ 


न्यमञ्जस्ते महाराज तस्य काये महात्मनः । 

यथा इंसा महाराज तडागं प्राप्य भारत ॥ ४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! जेसे हंसॉका समूह तालावर्की पाकर उसभ उतरता है, बैसे ही अजुनके 
चलाये हुए वे सब बाण महामना दुःशासनके शरीरमें घुस गये ॥ ४२ ॥ 


पीडितञ्चैव पुरस्ते पाण्डवेन सहात्मना । 
हित्वा पार्थे रण तूणे भीष्मस्य रथमाश्रयल्‌। 
अगाधे सञजतस्तस्य द्वीपो भाषसोऽभवत्तदा ॥ ४३ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र दुःशासन संग्रामभें महात्मा पाण्डुनन्दन अजुनके बागोसे पीडित होकर 
अजुनको त्यागकर, शीघ्रताके सहित भीष्मके रथपर चढ गये, उस समय विपद्रूपी अगाध 
समुद्रमे इबते हुए दुःशासनके पक्षमें भीष्म ही द्वीपस्वरूप हुए ॥ ३३ ॥ 


प्रतिलभ्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विशां पते । 

अवारयत्ततः शरो भूय एव पराक्रमी ॥ ४७ ॥ 
है पृथ्वीपते ! पराक्रमी एवं शूरवीर तुम्हारे पुत्र दुःशासन सावधान होकर फिर अजुनको 
निवारण करने लगे ॥ ४४ ॥ 
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कारैः सुनिशितैः पार्थे यथा ब्ृ्ञः पुरन्दरम्‌ । 
AO हा NN इ: ड्या — 
निर्बिभेद भहाषीयो विव्यथे नैव चाजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षडधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०६॥ ४७२८ ॥ 
जैसे इन्द्रने बृत्रासुरको निवारण किया या, वैसे ही महावीर तुम्हारा पुत्र दुःशासन उत्तम 
~~ क्ष्ण न ` ~ ~ 
शिलापर घिसे इए तीक्षण बाणोंसे अजुनको विद्ध करने लगा, परन्तु उससे अर्जुन पीडित 
नहीं इए ॥ ४५ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं एक सो छठ! अध्याय समाप्त ॥ १०९॥ ४७२८ ॥ 


ज पाप मककन: 
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सञ्जय उवाच 

सात्यकि दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युद्यतं तदा । 

आदथेश्यक्षिमेहेष्वासो वारयामास संयुगे ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! महाधलुर्धारी ऋष्यशृङ्ग पुत्र राक्षस अलम्बुस भीष्मकी रक्षाके 
निमित्त, बलवान्‌ कवचधारी सात्यको युद्ध भीष्मसे युद्ध करनेके लिये उद्यत देख, 
निवारण करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ १ ॥ 

माधवस्तु खुसंछुद्धो राक्षसं नवभिः शरेः । 

आजघान रणे राजन्प्रहसन्निव भारत ॥२॥ 
राजन्‌ ! भारत ! यटुकुलनन्दन सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, हंसते हंसते नौ बाणोंसे 
राक्षस अलम्बुसको उस समरमें पीडित किया ॥ २॥ 

तथैव राक्षसो राजन्माधवं निदितेः शांरेः। 

अदेयामाख राजेन्द्र संछुद्धः शिनिपुङ्गवम्‌ ॥३॥ 
राजेन्द्र ! उसी प्रकारसे करुद्ध राक्षसेन्द्र अछम्बुसने भी तीक्ष्ण बाणोंसे शिनिपौत्र सात्यकिके 
ऊपर प्रहार किया ॥ ३ ॥ 

चौनेयः सरसङ्घं तु पेषधामास संयुगे । 

राक्षसाय खुसंकुद्धो साधवः परवीरहा ॥४॥ 
तब पराक्रमी शत्रुनाशन मधुवंशी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धमें अलम्बुसके ऊपर 
अपने बाणोंको चलाना आरम्भ किया ॥ ४॥ 

ततो रक्षो महाबाहुं सात्यर्कि सत्यविक्रमम्‌ । 

विव्याध विरिखैस्तीक्ष्णैः सिंहनार्द ननाद च ॥५॥ 
इसके अनन्तर राक्षस अलम्बुसने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्यकिको तीक्ष्ण-बाणोंसे बिद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ ५ ॥ 
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माधवस्तु भृशं विद्वो राक्षसेन रणे तदा । 

पैसेमालम्ब्य तेजस्वी जहास च ननाद च ॥ ६ ॥ 
तेजस्वी सात्यकि उस समय अलम्बुस राक्षसके बाणासे अत्यन्त विद्ध होकर, धीरज अबल- 
म्बन करके, इंसते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ६॥ 

भगदत्तस्ततः कुद्धो माधवं निशितैः शांरेः । 

ताडयामास समरे तोत्त्रैरिव महागजम्‌ ॥७॥ 
इसके अनन्तर जैसे बडे हाथीको महावत अंकुशसे पीडित करता है, उसी भांतिसे भगदत्तने 
क्रुद्ध होकर शिलापर घिसे इए तीक्ष्ण बाणोंसे समरमें मधुबंशी सात्यकिके ऊपर प्रहार 
किया ॥ ७॥ 

बिहाय राक्षसं युद्धे शैनेयो रथिनां वर! । 

प्राग्ञ्योतिषाय चिक्षेप शारान्संनतपर्वणः ॥८॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ सात्याके युद्धे राक्षस अलम्बुसको त्याग कर प्राण्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्तके 
ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणोंको चलाने लगे ॥ ८ ॥ 


तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्धनुः । 

चिच्छेद शितधारेण अलछ्छन कृतहस्तवत्‌ ॥९॥ 
्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्तने सिद्धहस्त योद्धाफे समान शीघ्रताके सहित अपने शतधारवाले 
चोखे भल बाणोंसे सात्याकिका विशाल धनुष काट दिया ॥ ९ ॥ 


अथान्यद्धनुरादाय वेगवत्परवीरहा । 

भगदत्तं रणे कुद्धो विव्याध निशितैः शारेः ॥१०॥ 
शत्रुनाशन सात्यकिन एक दूसरा वेगवान्‌ धलुष ग्रहण करके, तीक्ष्ण-बाणोंसे क्रुद्ध राजा 
भगदत्तको युद्धम विद्ध किया ॥ १० ॥ 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः स्ट्रक्िणी संलिहन्सुहुः । 

शक्ति कनकवैडूये सूषितामायसी ढाम्‌ । 

यमदण्डोपमां घोरां प्राहिणात्सात्यकाय वे ॥११॥ 
महाधनुद्धारी सात्यकिके बाणोंसे इस प्रकार अत्यन्त विद्ध होकर, होठोंको काटते हुए, सुवर्ण 
और वेडूये मणियोंसे भूषित लोइमयी यमदण्डके समान महा भयङ्कर एक ददशक्ति उन्हे 
सात्यकिकी ओर चलाई ॥ ११॥ 


4 


अध्याय १०७ ] भीष्मपर्व ७१९ 


NN NRE 


AAA Ame क 


तासापतन्तीं सहसा तस्य वाहोबलेरितास्‌। 

सात्यकिः समरे राजंस्त्रिधा चिच्छेद सायकैः । 

सा पपात तदा भूमी महोल्केव हतप्रभा ॥ १२॥ 
सात्यकिने भगद्त्तके हाथके बरसे समरमें सहसा छूटी हुई उस शक्तिको शीघ्रताके सहित 
संमुख आती हुई देखकर, उनको अपने बाणसे काटके तीन टुकडे कर दिये, तब वह शक्ति 
महा लुकके समान तेजहीन होके प्रथ्वीमें शिर पडी ॥ १२ ॥ 


शाक्त विनिहतां दृष्ट्रवा पुत्रस्तव विशां पते । 

महता रथर्वशेन वारयामास साधवम्‌ ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रने भगदत्तकी शक्तिको निष्फल होती हुई देखकर, बडी भारी रथ- 
सेनाको सङ्ग लेकर सात्यकिको चारों ओरसे रोक लिया ॥ १३॥ 


तथा परितं दृष्टा वाष्णेयानां महारथम्‌ । 

दुयोधनो शरदां हृष्टो भ्रातन्सवानुवाच ह ॥ १४॥ 
वृष्णिवशियाकि महारथ सात्यकिको रथियोंकी सेनासे घिरा हुआ देखकर राजा दुर्योधन अपने 
सब भाइयासि हषपूबक यह वचन बोले ॥ १४॥ 


तथा कुरुत कौरव्या यथा वः सात्यको युधि। 

न जीवन्प्रतिनियाति महतो5स्माद्रथत्नजात्‌ । 

अस्मिन्हते हत मन्य पाण्डवाना महहलम ॥ १५॥ 
हे कुरुनन्दन वीर पुरुषो ! जिसमें तुमलोगोंके निकटसे युद्धर्भ सात्यकि इस रथ-सेनामेसे 
जीतेजी न निकल सके, तुम लोग वैसा ही उपाय करो; मेरे विचारमें सात्यकिके मारे जाने 
पर पाण्डवॉकी महासेनाका नाश होगा ॥ १५ ॥ 

तत्तथेति वचस्तस्य परिणय महारथाः । 

चौनेयं योधयामाखुर्भीष्मस्य प्रसुखे तदा ॥ १६॥ 
तुम्हारे सब महारथी दुर्योधनकी आज्ञाको मानकर, रणभूमिमें भीष्मके समीप ही सात्यकिके 
सङ्ग युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १६॥ 

अभिमन्युं तदायान्तं भीष्मायाभ्युद्यतं रूघे । 

काम्बोजराजो बलवान्वारयामास संयुगे ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी काम्बोजराज अभिमन्युको भीष्मकी ओर आते देखके उनको युद्धसे 
निवारण करने लगे ॥ १७॥ 
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आुनि्परतिं विदूध्वा शरैः संनतपवोभिः । 

पुनरेव चतुःषष्ट्या राजन्विव्याध ते छपस्‌ = ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! काम्बोजराज सुदक्षिणकी अपने अनेक तोक्ष्ण बाणोसे अजुनङुमार अभिमन्युने विद्ध 
करके, फिर चौंसठ बाणोंसे उस तूपतिको अत्यंत बिद् किया ॥ १८ ॥ 
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सुदक्षिणस्तु समरे काषिण विव्याध पश्चामि! । 
सारधि चास्य नवभिरिच्छन्भीष्सस्थ जीचितस्त ॥१९॥ 
और फिर समरमें भीष्मके जीवनकी रक्षा इच्छिमेबाले काम्मोजराज सुदक्षिणने अभिमन्थुको 
पांच बाणोंसे पुनवीर विद्ध करके, नो बाणोसे उनके सारथीको विद्ध किया ॥१९॥ 


तद्युद्धभासीत्सुमहत्तयोस्तञ्ञ पराक्रमे । 

यदभ्यघावद्वाक्षेथं शिखण्डी शज्ुतापनः ॥ २० ॥ 
उन दोनोंके पराक्रमसे वहांपर महाघोर संग्राम हुआ; क्योंकि शत्रुतापन शिखण्डी गेगानंदन 
भीष्मकी ओर बढे थे ॥ २० ॥ 


विराटद्रुपदौ बृद्धी वारयन्तौ महाचलूम्‌ । 

भीष्मं च युधि संरब्धावाद्रवन्ती महारथी ॥ २१॥ 
बूढे राजा महारथी बिराट और दुपदने दुर्योधनकी उस बडी सेनाको निवारण करके, 
क्रोधित होकर युद्धमें भीष्मपर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 


अश्वत्थामा ततः कुद्ः समायाद्रथसत्तमः । 

ततः प्रवघृते युद्धं तव तेषां च भारत ॥२२॥ 
तब रथियोंे श्रेष्ठ अश्वत्थामा करुद्ध होकर, बिराट और दुपदकी ओर वेशसे दोडे; भारत ! 
फिर उन दोनों महारथियोंके सङ्ग अश्वत्थामाका संग्राम होने लगा ॥ २२ ॥ 


विराटो दशाभिभेल्लेराजघान परंतप । 
यतमानं महेष्वासं द्रौणिभाहवशोशिनम्‌ । ॥२३॥ 
है शत्रुओको ताप देनेवाले ! राजा विराटने सुद्धमें शोभायमान, प्रयत्नशील महाधतुद्धारी 
ट्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाक अछ नामक दस बाणोंसे विद्ध किया ॥ २३ ॥ 
द्रुपदश्च ्रिभिबाणैर्वि्याध निशितैस्तथा । 
गुरुपुत्रं समासाद्य भीष्मस्य पुरतः स्थितस्‌ ॥ २४॥ 
और दुपदने भी शिलापर घिसे हुए तान तीक्ष्ण -बाणोंसे भीष्मके सामने स्थित गुरुपुत्र अश्व- 
त्थामाके ऊपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ 
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अश्वत्थामा ततस्तौ तु विव्याध दशाभिः दारे! । 
विराटद्रुपदौ बृद्धौ भीष्मं प्रति ससुद्यतौ ॥ २५॥ 
तब बिराट और हुपद इन भीष्मक्रा बध करनेके लिये उद्यत महा बलवान्‌ दोनों बृद्ध महारथि- 
ओको अश्वत्थामाने भी दस बाणांसे बिद्ध किया ॥ २५ ॥ 


तत्नादूझुतमपद्याम वृद्धयोश्वरितं महत्‌ । 

यद्द्रौणः सायकान्धोरान्प्रत्यवारयतां युधि ॥ २६॥ 
उन दोनों बूढे राजाओंका उस समय मैंने यह अद्‌भुत और महान्‌ पराक्रम देखा, कि युद्धमें 
वे लोग अश्वत्थामाके धनुषसे छूटे हुए घोर बार्णोका निवारण करने लगे ॥ २६ ॥ 

सहदेवं तथा|यान्तं कूपः शारह्व॒तोष्भ्ययात्‌ । 

यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तसुपाद्रवत्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर शरद्रानके पुत्र कृपाचार्यने सहदेवको भीष्मकी ओर चढाई करनेके लिये अति देखकर, 
जैसे वनमें एक मतवारा हाथी दूसरे मतवारे द्वाथीकी ओर जाकर उसपर आक्रमण करता है, 
वैसे ही सहदेवपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 

कूपश्च समरे राजन्माद्रीपुत्र महारथम्‌ । 

आजघान शारैस्तुणे सप्तत्या रुक्मभूषणैः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी कृपाचार्यने समरमें महारथी माद्रीपुत्र सदेवको सत्तर सुवर्ण भूषित बाणोंसे 
शीघरतापूवैक विद्ध किया ॥ २८ ॥ 


तस्य माद्रीखुतश्चापं द्विधा चिच्छेद सायकैः । 

अपैन छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः दारैः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर माद्रीकुमार सहदेवने भी अपने बाणोंको चलाकर कृपाचार्यके धनुपको काटकर दो 
खण्ड कर दिया; और कृपाचार्यका जब धनुष कट गया, तब सहदेवने नौ बाणोंसे उन्हें 
विद्ध किया ॥ २९ ॥ 

सोऽन्यत्कार्सुकमादाय समरे भारसाधनम्‌ । 

माद्रीपुत्रं खुसंहृष्टो ददाभिर्निशितैः शरैः । 

आजघानोरसि कुद्ध हच्छन्भीषमस्य जीवितम्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर भीष्मकी ग्राणरक्षाकी अभिलाषा करनेवाले कृपाचार्यने दूसरा दृढ धनुष लेकर युद्धमें 
अत्यन्त हर्षके साथ माद्रीपुत्र सहंदेवकी छातीमें क्रोधपूर्वक दस तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार 
किया ॥ ३० ॥ 
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तथैव पाण्डवो राजज्शारद्वतममषेणम्‌ । 

आजघानोरसि कुद्धो भीष्मस्य बधक्काङ्कया । 

तयोयुद्धं सममवद्धाररूप भयावहम्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌! इसीप्रकारसे पाण्डपुत्र सहृदेवने भी क्रोधित हो भाष्मको वधकी इच्छा करके अमषशील 
कृपाचायकी छातीमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार किया; उन दोनों महाबली पुरुष सिंहोंका 
अत्यन्त ही भयङ्कर मह्वाधोर संग्राम होने लगा ॥ ३१ ॥ 

नकुलं लु रणे क्रुद्धं विकणः हाचुतापनः । 

विव्याध सायकैः षष्टया रक्षन्भीष्मस्य जीवितम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्मके जीवनकी रक्षा करनेवाले महा बलवान्‌ शत्रुनाशन विकर्णने रणभूमिमें साठ बाणोंसे 
क्रुद्ध नकुलको विद्ध किया ॥ ३२॥ 

नकुलोऽपि भरणा विद्धस्तव पुत्रेण धन्विना । 

विकणे सप्चसप्तत्या निर्वि भेद शिलीसुखे ॥ ३३॥ 
नकुलने भी तुम्हारे धनुर्धर पुत्र बिकणेके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर सतहत्तर बाणोंसे उन 
विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

तत्र तौ नरशादूलौ भीष्महेतोः परंतपौ । 

अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ गोछ्ठे गोवूषभाविव ॥ ३४॥ 
शत्रुनाशन ये दोनों नरशादूंल बीर भीष्मके निमित्त, जैसे गोशालामें दो सांड आपसमें लडते 
हैं, उसीके समान होकर, एक दूसरेके ऊपर अपने बाणोंको चलाने लगे ॥ ३४ ॥ 

घटोत्कचं रणे यत्तं निघ्नन्तं तव वाहिनीम्‌ । 

दुसुखः समरे घायाङ्गीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३५॥ 
पराक्रमी दुमुखने युद्धम राक्षस घटोत्कचको सेनाका नाश करते हुए भीष्मकी ओर बढे आते 
देखकर भाष्मकी रक्षाके लिये उसकी ओर अपने रथको चलाया ॥ ३५ ॥ 

हेडिम्बस्तु ततो राजन्दु्सुखं शच्ुतापनम्‌ । 

आजघानोरसि कुद्धो नवत्या निशितैः शांरै ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर क्रुद्ध हिडिम्बापुत्र घटोत्कचने अपने नब्बे तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रुतापन 
दुर्सुखकी छातीभे प्रहार किया ॥ ३६ ॥ 

भीमसेनसुतं चापि दुसुखः खुसुखैः शरैः । 

षष्ट्या वीरो नदन्हष्टो विव्याध रणसूधीनि ॥ ३७॥ 
तब वीर दुमुखने सिंहनाद करके हषेके सहित साठ चोखे बाणोंसे भीमसेनके पुत्र घटोत्कचको 
युडूमं विद्ध किया ॥ ३७॥ 
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शृष्टयन्गं रणे यान्तं भीष्मस्य वधकाङ्किणम्‌ । 

हार्दिक्यो वारयामास रक्षन्भीष्मस्य जीवितम्‌ ॥ ३८॥ 
महारथी कृतवर्मा ्ष्टयुस्रको समरमें भीष्मके वधकी इच्छासे आते देखकर, भीष्मके जीवनकी 
रक्षा करनेके लिये उनको निवारण करने लगे ॥ ३८ ॥ 

चाष्णेयः पार्षेतं शरं विदृध्वा पञ्चभिरायसैः । 

पुनः पञ्चाशता तूणेमाजघान स्तनान्तरे ॥ ३९॥ 
षटयुञ्नने लोहमय पांच बाणोंसे शूरवीर कृतवर्माको विद्ध करके, फिर उनके दोनों स्तनोके 
बीच उनको पचास बाणोंसे शीप्रतापू्वेक पुनर्वार विद्ध किया ॥ ३९ ॥ 

लयैव पार्षतो राजन्हार्दिक्यं नवभिः शरेः । 

विव्याध निशितैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ४०॥ 
महाबाहु कृतवर्मा भी महारथी ृष्टयुस़रको अपने बाणोंसे पीडित करने लगे। राजन्‌ ! 
अनन्तर धष्टयुझने भी कङ्कपत्र युक्त भली भांति शिलापर बिसे हुए, चोखे नौ बाणोंसे 
कृतवमांको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 

तयोः समभवद्युद्धं भीष्महेतोभेहारणे । 

अन्योन्यातिशायैर्युक्तं यथा घृत्रमहेन्द्र योः । ॥ ४१ ॥ 
जैसे वृत्रासुरके साथ इन्द्रका युद्ध हुआ था, वैसे ही भीष्मके निमित्त उस महायुद्धमें उन 
दोनोंमें महा संग्राम होने लगा। वे दोनों एक दूसरेसे आगे बढ जानेके प्रयत्नमें लगे थे ॥ ४ १॥ 

भीमसेनमथायान्ल भीष्म प्रति महाबलम्‌। 


सूरिश्रवाभ्ययाच्तृणे तिष्ठ तिष्ठाते चाब्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवाने महाबलवान्‌ भीष्मकी ओर आये हुए भीमसेनपर शीघ्रताके सहित 
आक्रमण किया। और कहा '* खडा रह ! खडा रह ! ” ॥ ४२ ॥ 

सौम दात्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे । 

नाराचेन सुतीक्ष्णेन रुक्मपुङ्गेन संयुगे त ॥४३॥ 


अनन्तर सोमदत्तपुत्रने युद्धम सुवर्णपंखभूषित तीक्ष्ण नाराच बाणसे भीमसेनके दोनों स्तनोंके 
बीचमें प्रहार किया ॥ ४३॥ 

उरःस्थेन बभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान्‌। 

स्कन्द्शक्त्या यथा ऋश्चः पुरा नृपतिसत्तम . ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌ ! पहिले समय क्रौञ्च नामका पर्वेत जिस भांतिसे स्वामिकार्िककी शक्तिसे विद्ध 
होकर शोभित हुआ था, प्रतापवान्‌ भीमसेन छातीमें लगे हुए उस बाणसे उसी भांतिसे 
सुशोभित होने लगे ॥ ४४ ॥ 
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तौ शरान्सूर्यसङ्गाशान्कमारपरिमारजितान्‌। 
अन्योन्यस्य रणे कुडी चिक्षिपाते सुहुसुहुः ॥ ४॥ 


बे दोनों युद्धम क्रुद्ध होकर लोहारके द्वारा शिलापर घिसे हुए सके समान तेजस्वी बाणोको 


एक दुसरेकी ओर बार बार चलाने लगे । ॥ ४५ ॥ 
भीमो भीष्मवधाकाङ्की सोमदत्ति महारथम्‌ । 
तथा भीष्मजये गृध्नुः सौमदत्तिश्च पाण्डवम्‌ । 
कृतप्रतिकृते यत्तौ योधयामासतू रणे ॥ ३६॥ 
मीष्मका वघ करनेकी इच्छासे भीम महारथी सूरिश्रवाके ऊपर ऑर भूरिश्रवा भीष्मकी 
विजय चाहता हुआ और उनकी रक्षाके निमित्त पाण्डुकुमार भीमसेनके ऊपर, अपने बाणोंको 
चलाते हुए एक दूसरेके अख्नोका प्रतिकार करते हुए, अपने पराक्रमको प्रकाशित करने 
लगे ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिरं महाराज महत्या सेनया शृतम्‌ । 
भीष्मायाभिसुखं यान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्‌ ॥ ४७॥ 
हे कुरुराज ! युधिष्टिर बडी सेनाके सहित भीष्मको ओर आते थे; परन्तु द्रोणाचाये उन्हें 
मागद्दीम निवारण करने लगे ॥ ४७॥ 
द्रोणस्य रथनिर्घोषं पजेन्यनिनदोपमम्‌ । 
आत्वा प्रभद्रका राजन्समकरूपन्त मारिष ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! मारिष ! प्रभद्रक सेनांके वीर योद्धा लोग ट्रोगाचायके बादलके समान गजते हुए 
रथके शब्दको सुनकर कांपने लगे ॥ ४८ ॥ 
सा सेना महती राजन्पाण्डुपुश्नस्थ संयुगे । 
द्रोणन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदस्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी बह महा सेना द्रोणाचार्यके बा्णोसे जब रोक दी गई, 
तब अनेक यत्न करके एक चरण मात्र भी आगे न बढ सकी ॥ ४९॥ 
चेकितान रणे कुद्धं भीऽमं प्रति जनेश्वर । 
चित्रसेनस्तव सुतः क्ुछरूपमवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन चेकितानको रणशूमिमें क्रुद्ध होकर भीष्मकी ओर आति 
देखकर, उनकी निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ५० ॥ 
भीष्महेलोः पराक्षान्तश्चिज्रसेनो महारथः। 
चेकितानं परं शक्त्या योधयामास भारत ॥९१॥ 
भारत! महारथी चित्रसेन भीष्मकी रक्षाके लिए चेकितानके साथ अपनी पूरी शक्तिके अनुसार 
अपना पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करने उणे ॥ ५१ ॥ 
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तथैव चेकितानोऽपि चित्रसेनमयोधयत्‌ । 
तद्युद्धमासीत्छुमहत्तयोरलञ पराक्रमे ॥ २ ॥ 
इसीभ्रकार चेकितान भी चित्रसेनको बलपूर्वक निवारण करने लगे। उस रणश्रूमिमें उन 
दोनोंका महाभयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ५२ ॥ 


अज़ेनो वार्येमाणस्तु बहुदास्तनयेन ते । 

विश्ठुखीकृत्य पुत्नं ते तव सेनां ममर्द ह ॥ ५३ ॥ 
अजुन वहां बहुत भांतिसे रोके जानेपर भी तुम्हारे पुत्र दुःशासनको युद्धसे विमुख करके 
तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे; ॥ ५३ ॥ 


दुःशासनोऽपि परया शक्त्या पार्थमवारयत्‌ । 

कथ भाष्स परो हन्यादिलि निश्चित्य भारत ॥ ५४ ॥ 
परन्तु दुःशासन भी ऐसा निश्चय करके ' कि अर्जुन हम लोगोंके भीष्म पितामहका जिसमें 
किसी प्रकारसे वध न कर सके ? अपनी परम शक्तिके अनुसार उन्हें निवारण करने लगे ॥५४॥ 

सा वध्यमाना समरे पुत्नस्य तव वाहिनी । 

लोडथते रथिभिः श्रेष्ठेस्तत्न तत्रैव भारत ॥ ५५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि सप्ताधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १०७॥ ४७८३ ॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डवोंके मुख्य मुख्य रथीलोग उस मह्दासंग्रामभे तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका 
बघ करते हुए उस महासेनाके बीरोंको तितर बितर करने लगे ॥ ५५ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमें एकलों सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ४७८३॥ 
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सञ्जय उवाच 
अथ वीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः | 
समादाय महचापं मत्तवारणवारणस््‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- दे महाराज! अनन्तर महाबलबानू, थघुथारी, मतवारे हाथेके समान पराक्रमी 
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द्रोणाचार्य मतबारे हाथियोके निवारण करने योग्य एक बडे धनुषो ग्रहण करके, ॥ १ ॥ 
विधुन्वानो धनुः श्रेष्ठ द्रावयाणो सहारथान्‌। 
पृतनां पाण्डवेयानां पातयानो महारथः ॥२॥ 
महारथी द्रोणाचार्य अपने श्रेष्ठ धनुषको खचकर, पाण्डवोंकी सेनाके महारथी बीरोंको 
रणमूमेसे तितर बितर और मारकर गिरा रहे थे ॥ २॥ 
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निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान्‌ । 

प्रतपन्तसनीकानि द्रोणः पुचम भाषत ॥ ३॥ 
उन्होंने उस समय सब ओर बुरे लक्षणको देखकर शत्रुसेनाको त्रस्त करते हुए अपने पुत्र 
अञ्वत्थामासे कहा, ॥ ३ ॥ 


अयं स दिवसस्ताल यत्र पार्थो महारथः । 

जिघांखुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४॥ 
हे पुत्र ! महारथी अजुन समरमें जिस दिन भीष्मके बधे निमित्त परम यत्न करेंगे, आज 
बही दिन उपस्थित हुआ है; ॥ ४ ॥ 


उत्पतन्ति हि भे बाणा धलुः प्रस्छुरतीव से । 
योगमस्त्राणि गच्छन्ति कूरे से वतेते मतिः ॥ ५ ॥ 
क्योंकि मेरे बाण अपने आप ही तूणीरसे निकलकर गिर रहे हैं; धनुष कांप रहा है; सब 
अख्न चलनेकी इच्छा करते हैं; भेरा चित्त भी क्रुर कम करनेमें प्रवृत्त हो रहा है ॥ ५ ॥ 
दिक्षु शान्ताखु घोराणि व्याहरन्ति रझूगद्विजाः । 
नीचैगूधा निलीयन्ते आरतानां चमूं प्रति ॥ ६॥ 
पशु और सब पक्षी शान्त चारों दिशाओंमें भयङ्कर शब्द कर रहे हैं । शिद्ध कुरुसेनाकी 
ओर आकाशसे एध्वीपर उतर रहे हैं; ॥ ६ ॥ 


नष्टप्रभ इवादित्यः सवेता लोहिता दिशः । 

रसते व्यथते आूमिरनुष्टनति वाहनम्‌ ॥७॥ 
खयं मानो प्रकाश रहित हो गया है; सब दिशा लालवणे दीख पडती हैं; पृथ्वी मानो सब 
प्रकारसे घोर शब्दसे पीडित होकर कांप रही है ॥७॥ 


कङ्का शधा बलाकाअ्च व्याहरन्ति सुहुसुहु। । 

शिवाश्वाशिवनिधोंषा वेदयन्त्यो सह ङ्ग यम्‌ ॥८॥ 
कंक, गिद्ध और बगुले बार बार भयङ्कर शब्द कर रहे हैं; चारों ओर सियार महा घोर 
शब्द करके अमङ्गल सूचक वाणी बोलकर महा भय उत्पन्न कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 


पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलात्‌ । 

सकबन्धश्च परिघो भानुमाघ्वत्य तिष्ठति ॥९॥ 
खर्यमण्डलके मध्यभागसे बडे बडे लुक गिर रहे हैं; कबन्धके सहित परिघ खरको चारों ओरसे 
घेर रहा है; ॥ ९ ॥ 
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परिवेषस्तथा घोरखन्द्रभास्करयोरभूत्‌ । 

वेदयानो भयं घोरं राज्ञां देहावकतेनम्‌ ॥ १०॥ 
चन्द्रमा और घर्यका स्वरूप परिवेषसे भयङ्कर होकर कषत्रियोके शरीरके नाइके निमित्त महा 
भय दिखा रहा है ॥ १० ॥ 


देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवता! । 

करुपन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च रुदन्ति च ॥ ११॥ 
कीरवोंमें श्रेष्ठ राजा इतराष््रके देवालयोंकी सब देवताएं कांपते, हंसते, नाचते और रोदन करते 
हुए दिखाई दे रहे हैं ॥ ११ ॥ 


अपसव्यं ग्रहाश्चकुरलद्ष्माणं निशाकरम्‌ । 

अवाक्तिराश्च भगवानुदातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२॥ 
ग्रह सब बुरे लक्षणको दिखाते हुए चन्द्रमाको दाहिनी ओर करके गमन कर रहे हैं; भगवान्‌ 
चन्द्रमा अपने दोनों टुनगोंकी नीचे करके उदय हो रहे हैं ॥ १२॥ 

यपूंषि च नरेन्द्राणां विगतानीव लक्षये । 

धातराष्ट्रस्य सैन्येषु न च भ्राजन्ति दंशिताः ॥ १३॥ 
दुर्योधनकी सेनाके राजाओके शरीरोंका तेज मलिन दीख पडता है; वे सब अखशख्र और 
कबच धारण करके भी तेजहीन दीख पडते हैं ॥ १३ ॥ 

सेनयोरु भयोश्चैव समन्ताच्छ्रुयते महान्‌। 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो गाण्डीवस्य च निस्वनः ॥ १४ ॥ 
और दोनों सेनाके बीच चारों ओर पाश्वजन्य शह्॒का गंभीर शब्द और गाण्डीव धनुषकी 
टंकार ध्वनि सुनाई देती है ॥ १४ ॥ 

धुवमास्थाय वीभत्झुरुत्तमास्त्राणि संयुगे । 

अपास्यान्यात्रणे योधानभ्यस्याति पितामहस्‌ ॥ १५॥ 
इससे अजुन रणधूमिमें उत्तम अख्रोंके आसरेसे दूसरे सब योद्धाओंको त्यागकर निश्चय ही 
भीष्म पितामह पर आक्रमण करेगा ॥ १ ॥ ; 

हृष्यन्ति रोमकूपानि सीदतीव च मे मनः । 

चिन्तयित्वा महावाहो भीष्माजुनसमागमम्‌ ॥ १६ ॥ 
है महाबाहो पुत्र ! भीष्म और अर्जुनके समागमको विचारकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है 
और मेरे शरीरके रोएं खडे होगये हैं ॥ १६ ॥ न 


७२८ महाभारते [ भीष्मवघपर्व 


NT 


त॑ चैव निकृतिप्रज्ञं पाञ्चाल्यं पापचेतसम्‌ । 
पुरस्कृत्य रणे पाथो भीष्मस्मायोधनं गतः ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार अर्जुन आज रणभूमिमें धूत बुद्धि पापी पाश्वालराजकुमार शिखण्डीके आगे करके 
भीष्मके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त गमन कर रहा है ॥ १७॥ 
अन्नवीच पुरा भीष्मो नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
स्त्री खषा विहिता धात्रा दैवाच्च स पुनः पुमान्‌ ॥ १८॥ 
भीष्मने पहिले यह कहा है, कि '' में शिखण्डीळा वध नहीं करूंगा ” क्योंकि विधाताने 
उसे पहिले स्रीरूपसे उत्पन्न किया था, वह दैवी घटनासे पुरुष होगया है; ॥ १८॥ 
अमड्ल्यध्वजओऔवब याज्ञसेनिमेहारथः । 
न चामझ्लकेतोः स प्रहरेदापगासुतः ॥ १९॥ 
और महारथी याज्ञसेनि शिखण्डीकी ध्वजा भी अमाङ्गालिक है, इसी कारणसे गजद्लापुत्र भीष्म 
इस अमाङ्गलिक शिखण्डीके ऊपर अपने अख्नोंको नहीं चलाबेंगे । ॥ १९ ॥ 
एतद्विचिन्तयानस्थ प्रज्ञा सीदाति मे भ्रम । 
अद्यैव तु रणे पार्थः कुरुषद्धछपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
आज अर्जुन पूरी तैयारीके साथ रणभूमिमें उपस्थित होकर कुरुकुल वृद्ध भीप्मकी ओर वेगपूर्वक 
दौड रहा है । इन बातोंपर जब मैं विचार करता हूं, तब मेरी बुद्धि बिलकुल कर्तव्य शून्य 
हो जाती है ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरस्य च ऋधो भीष्माजेनसमागमः । 
मस चास्त्राभिसंरस्भः प्रजानामशुभं धवम्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिरका क्राध, भीष्म और अजुनका समागम, और मेरे अख्नोंका आपही चलाना, यह 
सब निश्चय ही प्रजाके अमङ्गलका कारण है ॥ २१ ॥ 
मनस्वी बलवाञ्शूरः कृतास्त्रो हृाविक्रमः । 
दूरपाती इढेषुश्च निसित्तज्ञत्न पाण्डवः ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन अजुन मनस्वी, बलवान्‌ शूरवीर, अस्तरोके चलानेमें निपुण, शीघ्रता पूवेक अत्यन्त 
पराक्रम प्रकट करनेवाले, दूरतक शस्रोंको चलानेबाले, उत्तम और इढ बाणोंको धारण 
करनेवाले, सब शकुन और लक्षणोंको जाननेवाले हैं ॥ २९॥ 
अजेयः समर चैव देवैरपि सवासवैः । 
घर्वान्बुद्धिमांश्रैव जितल्केशो युधां वरः । ॥ २३॥ 
युद्धमें इन्द्र सहित सब देवताआंसे भी अजिंक्य हैं। वे बलवान्‌ , बुद्धिमान , जितेन्द्रिय और 
योद्धाओंमे शष्ठ हें ७ २३ ॥ । 
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बिजयी च रणे नित्यं भैरवास्रश्च पाण्डवः । 
a La 4 
लस्य मागे परिहरन्ह्रतं गच्छ यतब्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पाण्डनन्दन अर्जुन युद्धमें सदा विजयी और भयङ्कर अद्चोंको धारण करते हैं। तुम उन यतत्रतीके 
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मार्गको रोकनेके लिये श्रिता सहित भीष्मके समीप गमन करो ॥ २४ ॥ 
पश्य चेतन्महाबाहो वैशसं सस्ुपस्थितम्‌ । 
~ ~~ ~~ hd # 
हेमाचित्राणि शूराणां महान्लि च शुभानि च ॥ २५ ॥ 


हे महाबाहो पुत्र ! आज तुम रणभूमिर्मे शूरवीरोकी महा भयानक हत्या होती हुई देखोगे । 
शरबीरोंके सुवणभूषित महान्‌ और उत्तम ॥ २५ ॥ 


कवचान्यवदीर्यन्ते शरैः संनतपर्वभिः । 

छिद्यन्ते च ध्वजाग्राणि तोमराणि धनूंषि च ॥ २६॥ 
कवचोंको अजुन क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटेगा और जाके अग्रभाग, तोमर, 
और धनुषके दुकडे कर देगा ॥ २६ ॥ 

प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः शक्त्यश्च कनकोज्ज्वलाः । 

वैजयन्त्यश्च नागानां संकुद्धेन किरीटिना ॥ २७॥ 
बिमल प्रास, सुवर्णभूषित तीक्ष्ण शक्ति और हाथियोंके ऊपरकी वैजयन्ती पताकाओंको क्रोधित 
किरीटधारी अजुन अपने अखनोके बलसे काटकर गिरा देगा ॥ २७॥ 

नायं संरक्षितुं कालः प्राणान्पु्रोपजीविभिः । 

थाहि स्वगे पुरस्कृत्य यशसे विजयाय च ॥ २८ ॥ 
है पुत्र ! उपजीवी पुरुषोंको प्राण रक्षा करनेका यह समय नहीं है; स्वर्ग प्रापिकी इच्छा करके 
यश और जयके निमित्त युद्ध करनेके लिये भीष्मके पास गमन करो ॥ २८ ॥ 

हयनागरथावतो महाघोरां खुदुस्तराम्‌ । 

रथेन संग्रामनर्दी तरत्येष कापिध्वजः ॥ २९ ॥ 
यह देखो कपिष्वजासे युक्त अर्जुन घोडे, हाथी, टूटे रथ आदिसे युक्त महा भयङ्करी और 
दुस्तर संग्रामरूपी नदीको रथरूपी नौकासे तेरकर उसके पार जा रहा है ॥ २९ ॥ ॥ 
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ब्रह्मण्यता दसो दानं तपश्च चरितं महत्‌ | 


इहैव हर्यते राज्ञो आता यस्थ धनञ्जयः ॥ ३०॥ 
भीमसेनश्च बलवान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
वासुदेवश्च वाष्णेयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३१ ॥ 


राजा युधिष्ठिरमें ही ब्रह्मनिष्ठा, दम, दान, तपस्या और उत्तम चरित आदि सद्गुण विद्यमान 
हैं, इस कारण जिसके सखा और भ्राता अजुन, बलवान्‌ भीमसेन, माद्रीपुत्र पाण्डकुमार नकुल 
और सहदेव हैं, जिसके सहायक और रक्षक यदुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा साथ रहते 
हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
तस्यैष मन्युप्र भवो धातेराष्ट्रस्थ छुमेतेः । 
लपोदण्धरारीरस्य कोपो दहाति भारतान्‌ ॥ ३२॥ 
और जिसका शरीर तपस्यासे शुद्ध होकर प्रकाशित है, नीचबुद्धि धृतराष्ट्रपत्न दुयोधनके 
ऊपर उसका कोप ही कुरुसेनाको भस्म किये डालता है ॥ ३२॥ 
एष संहहयते पार्थो वासुदेवव्यपाञ्जथः । 
दारयन्सर्वसैन्यानि धातेराष्ट्राणि सबेशः ॥ ३३॥ 
यह देखो, अजुन कृष्णकी शरणमें रहकर उनकी सहायतासे दुर्योधनकी सम्पूर्ण सेनाको सब 
ओर तितर बितर कर रहा है ॥ ३३ ॥ 
एतदालोक्यते सैन्यं क्षाभ्यमाणं किरीटिना । 
महोर्सिनद्वे सुमहत्तिभिनेव नदी्ुुखम्‌ ॥ ३४॥ 
जैसे तिमिभिर महामत्स्य नदीसुखके प्रचंड तरज्ञोको उठाकर दूर फेकता है, वैसे ही 
किरीटधारी अर्जुनसे सम्पूर्ण कौरबी सेना युद्धमें मथित होकर प्रक्षुब्ध होती दिखाई देती 
हे ॥ ३४ ॥ 
हाहाकिलकिलाराब्दाः श्रयन्ते च चस्ूूसुखे । 
याहि पाश्चालदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३७ || 
यह सुनो ! सेनाके बीच हाहाकार और किलकिलाहटका शब्द मच रहा है, इससे हे पुत्र ! 
तुम पाञ्चालपुत्र शिखण्डीक समीप गमन करो, में युधिष्ठिरके सम्मुख युद्ध करनेके निमित्त 
जाता हूँ ॥ ३७ ॥ 
दुलेभ झ्न्तरं राज्ञो व्यूहस्यामिततेजसः । 
ससुद्रकुक्षिप्रतिमं सवेतोऽतिरथेः स्थितैः ॥ ३६॥ 
अत्यन्त तेजस्वी राजा युधिष्ठिरके समुद्रके समान व्यूइके बीच गमन करना बहुत ही काठिन 
कार्य है; क्योंकि वह सब ओरसे रक्षित तथा अतिरथ योद्धाओंसे युक्त है ॥ ३६॥ 
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सात्याकिश्चाभिमन्युञ्च घृष्टव्युन्नब्रकोदरौ । 

परिरिक्षन्ति राजामं यमौ च मनुजेश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
सात्याके, अभिमन्यु, घृश्चुम्न, भीमसेन, नकुल और सहदेव नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरकी रक्षा 
करते हैं ॥ ३७॥ 

उपेन्द्रसहराः इयामो महाशाल इवोद्गतः । 

एष गच्छत्यनीकााने द्वितीय इव फल्गुनः ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुके समान श्यामबर्ण और बडे शालवृक्षके समान उंचा यह अभिमन्यु दूसरे 
अजुनके समान सेनाके आगे गमन कर रहा है ॥ ३८॥ 

उत्तमास्त्राणि चादत्स्व शृहीत्वान्यन्महद्धनुः । 

पाश्वेतो याहि राजानं युध्यस्व च वृकोदरम्‌ ॥ ३९॥ 
इससे तुम दूसरे बडे धनुष और उत्तम उत्तम अखन शख्नोंको ग्रहण करके शिखण्डीके समीपमें 
जाओ; और भीमसेनके साथ युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 

को हि नेच्छेस्प्रियं पुत्रं जीवन्तं शाश्वतीः समा! । 

क्षत्रधम पुरस्कृत्य ततस्त्वा विनियुज्महे ॥ ४०॥ 
कौन पुरुष अपने प्यारे पुत्रके अनेक वर्षातक जीते रहनेकी इच्छा नहीं करता; सब कोई 
करते हैं । परन्तु में क्षत्रिय धमंको अवलोकन करके तुमको इस युद्धम नियुक्त करता हूं ॥४०॥ 

एष चापि रणे भीव्मा दहते वै महाचसूम्‌। 

युद्धे खुसदृशस्तात यमस्थ वरुणस्य च ॥४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ ॥ ४८२३॥ 

हे पत्र ! यह भीष्म भी देखो रणक्षेत्रम यमराज ओर वरुणके समान अपने पराक्रमको प्रकाशित 


करके पाण्डवोंकी महासेनाको अपने अल्नासे जला रहे ह ॥ ४१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वमे पकस आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ४८२४ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
भगदत्त कूपः शल्यः कृतवर्मा च सात्वतः । 
विन्दा्ुविन्दाचावन्त्यी त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः क, 
सञ्जय बोले- महाराज ! मगदच, कृपाचार्य, शल्य, सात्वत कृतवर्मा, अवान्तिराज विन्द॒ और 


अनुबिन्द्‌, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ १ ॥ 
% 
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चित्रसेनो विकर्णश्च तथा दुमेषेणो युवा । 

ददोते तावका योधा भीमसेनमयोधयन ॥२॥ 
चित्रसेन, विकणे और युवक दुमेषेण तुम्हारी ओरके ये दस महारथी योद्धा लोग भीमसेनके 
साथ युद्ध कर रहे थे ॥ २॥ 

महत्या सेनया युक्ता नानादेशससुत्थया । 

भीष्मस्य समरे राजम्प्रार्थयाना महद्यशः ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! नाना देशोंसे इकही हुई महासेनाके सहित समरभूमिमें भीष्मके महान्‌ यशकी 
अभिलाषा ये करते थे ॥ ३ ॥ 

शल्यस्तु नवभिबीणैर्भीमसेनमताडयत्‌। 

कृतवमो त्रिभिर्बाणिः कूपश्च नवभिः शरैः ॥४॥ 
शर्यने नौ, कृतवमीने तीन और कृपाचार्यने नौ बाणोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार किया ॥४॥ 


चित्रसेनो विकर्णश्च भगदत्तश्च मारिष । 


दकाभिदेराभिभेछै मीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५ ॥ 
मारिष ! चित्रसेन, विकणे और भगदत्तने भी भीमसेनके ऊपर दस दस भक्त बाण 
चलाये ॥ ५॥ 


सैन्धवञ्च त्रिभिषाणैजेच्रुदेशिषड्यताडयत्‌ । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पञ्चभिः पश्चामः इरेः । 
दुर्मषेणश्व बिंदात्या पाण्डवं निशितैः दारैः ॥६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने तीन बाणोंसे भीमसेनको हंसुलियोमे विद्ध किया । अवन्ति देशीय बिन्द 
और अचुविन्दने पांच पांच बाणोंसे और दुर्मषेणने वीस तीक्षण बाणोंसे पाण्डुपुत्र भीमसेनको 
विद्ध किया ॥ ६॥ 


स तान्सवोन्महाराज आजमानान्एथक्एथक्‌ । 

प्रवीरान्सवैलोकस्य घातेराष्ट्रान्महारथान । 

विव्याय बहुभिबोणैभींमसेनो महाबलः ॥७॥ 
महाराज ! महाबलवान्‌ शत्रुओंके वीरोंको भारनेवाठे भीमसेनने तुम्हारी ओरके लोक-विरूयात 
उन महावीर तेजस्वी मद्दारथियोंको अपने अनेक चोखे बाणोंसे एथक्‌ पथक्‌ रूपसे विद्ध 
किया ॥७॥ 
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शल्य पञ्चाशता विद्ध्वा कृतवमीणम्रष्टाञ्चिः । 

कूपस्य सशारं चापं मध्ये चिच्छेद भारत । 

अथैनं छिन्नधन्वानं पुनार्विव्याध पञ्चभिः ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्होंने शल्यको पांच और कृतवर्मीको आठ बाणोंसे विद्ध करके, बाणके सहित 
कृपाचार्यके धनुपको बीचोंबीचसे काट दिया । फिर भनुप रहित कृपाचार्यके ऊपर पांच 


बाणोंसे प्रहार किया ॥ ८ ॥ 


विन्दाजुविन्दौ च तथा त्रिभिस्त्रिभिरताङयत्‌ । 

दुभेषेणं च विंशत्या चिञसेन॑ च पञ्चभिः ॥ ९॥ 
अनन्तर विन्द॒ और अलुविन्दकों तीन तीन बाणोसे विद्ध करके, दुर्मपणको बीस, चित्रसेनको 
पांच बाणांसे विद्ध किया ॥ ९ ॥ 


विकणे दशभिबीणैः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ । 
विद्ध्वा भीमोऽनददूभृष्टः सैन्धवं च पुनस्त्रिमिः ॥ १०॥ 


और फिर बिकर्णको दस बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर जयद्रथको पांच बाणोसे विद्ध करके, 
फिर उनके ऊपर दूसरी बार तीन बाणोंसे प्रहार करके हर्षके साहित सिंहनाद किया ॥१०॥ 


अथान्यद्धनुरादाय गौतमो रथिनां वरः 

भीमं विव्याध संरब्धो ददाभिर्निशितैः दारे; ॥ ११ ॥ 
रथियांमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष ग्रहण करके शिलापर घिसे इए दस चोखे बाणोसे 
क्रुद्ध होकर, भीमसेनको बिद्ध किया ॥ ११ ॥ 

स विद्धो बहुभिबाणैस्तोत्तरैरिच महाद्विपः । 

ततः कुद्धो महाबाहुभीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

गौतमं ताडयामास शरैबेहुमिराहवे ॥ १२॥ 
महाबाहु प्रतापी भीमसेनने अंकुशोके बलसे पीडित हुए मतबारे हाथीके समान कृपाचायके 
बहुत बाणोंसे विद्ध होकर, क्रोध पूर्वक बहुतसे बाणोंको चलाकर युद्धमें कुपाचार्यको विद्ध 
किया ॥ १२॥ 

सैन्धवस्य तथाश्वांश्च सारथिं च त्रिभिः दारे! । 

पाहिणोन्शृत्युलोकाय कालान्तकसमद्युतिः ॥ १३॥ 
अनन्तर प्रलयकालीन यमराजके समान मूर्तिवाले तेजस्वी मीमसेनने सिन्धुराज जयद्रथके रथके 
चारों घोडे और सारथीको तीन बाणोंसे मारकर यमलोक भेज दिया ॥ १३ ॥ 
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हतास्वाचु रथात्तूर्णमवप्ल्ृत्य महारथः। 
दारांश्विक्षेप निशितानभीमसेमस्प संयुगे ॥ १४॥ 
महारथ जयद्रथ घोडोंसे रहित रथपरसे शीघ्र ही कूदे और उन्होंने भीमसेने ऊपर अनेक 
तीक्ष्ण बाण थुद्धमे चलाये ॥ १४ ॥ 
तस्य भीमो घलुमेध्ये राभ्यां चिच्छेद भारत । 
अझ्लाभ्यां भरतश्रेष्ठ सैन्धवस्य महात्मनः ॥ १८॥ 
परन्तु हे भरतश्रेष्ठ ! भीमसेनने दो भछ बाणोसे महात्मा सिन्धुराज जयद्रथका धनुष 
बीचमेंही काट डाला ॥ १६ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्यो हतसारथिः । 
चित्रसेनरथं राजन्नारुरोह त्वरान्वितः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तब जयद्रथ धनुषके कटने, घोडे और सारथीके मारे जानेपर रथहीन हुए शीघ्रताके 
सहित चित्रसेनफे रथपर चढ गये ॥ १७ ॥ । 
अत्यदूसुतं रणे कने कृतवांस्तत्न पाण्डवः 
महारथाज्हरैविंद्ध्वा चारयित्वा महारथः 
विरथं सैन्धवं चक्रे सवेलोकस्य पहुयतः ॥ १७॥ 


महारथी पाण्डुनन्दन भीमसेन रणभूमिमे उन सब महाराथियोंको अपने बाणोंसे विद्ध करके 


| 
अत्यन्त ही अद्जुत कम करने लगे और उन्होंने सब लोगोंके देखते ही सिन्धुराजको रथहीन 
कर दिया ॥ १७॥ 


नातीव मरूषे शल्यो भीमसेनस्थ विक्रमम्‌ । 
स संधाय चारांस्तीषष्णान्कमीर परिमार्जितान्‌ । 
भीं विव्याध सप्तत्या तिष्ठ 'ति्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
राजा शल्यने सब पुरुपोंके सामने जयद्र्थको रथ रहित देखकर भीमसेनके पराक्रमको अधिक 
सहन नहीं किया । उन्होंने “ खडा रह ! ” कहके उत्तम पानी चढे हुए तीक्ष्ण सत्तर 
बाणोंको धनुषपर चढाकर भीमसेनकी ओर चलाया ॥ १८॥ 
कूपश्च कूतवमो च भगदत्तश्च मारिष । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ चित्रसेनश्र संयुगे ॥ १९॥ 
मारिष ! युद्धमें पाचा, कतवमी, पराक्रमी भगदत्त, अवन्तिराज विन्द और अलुबिन्द, 


चित्रसेन, ॥ १९ 0 
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दुर्सषेणो विकर्णश्च सिन्धुराजश्च वीीवान्‌ । 
ती | ले विव्यधुस्तूणे दाल्यहेतोरारिंदना! ॥ २० ॥ 
“२ स ४२ ~ च NN ha 
दुर्मषंण, विकणे ओर पराक्रमी सिन्धुराज जयद्रथ इन शत्रुदमन करनेवाले वीरोंने शीघ्रतासे 
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राजा शब्यकी रक्षाके निमित्त भीमसेनको अपने बाणासे विद्ध किया ॥ २० ॥ 


स तु तान्प्रतिविव्याध पञ्चभिः पञ्चभिः दारे! । 

कास्थं विव्याध सुप्तत्या पुनश्च दशाभिः दारे! ॥२१॥ 
भीमसेनने भी उन सब महाराथियाको पांच बाणॉसे विद्ध किया और शल्यको सत्तर बाणॉसे 
विद्ध करके फिर दूसरी बार दस बाणोंसे उनके ऊपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ 


तं शल्यो नवभिर्विदृध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 

सारथिं चास्य भल्लेन गार विव्याध मर्भणि ॥ २२॥ 
शल्यने भीमको पहले नो बाणोंसे विद्ध करके फिर उन्हें पांच बाणोंसे घायल किया और 
एक भष बाणसे उनके सारथी के मर्मस्थानमें गहरी चोट पहुंचायी ॥ २२॥ 


विशोकं वीक्ष्य निभिन्नं भीमसेनः प्रतापचान्‌ ! 

मद्रराजं त्रिभिर्वाणैवाह्णोरुरसि चापेयत्‌ ॥२३॥ 
प्रतापी भीमसेनने अपने सारथी विशोकको शल्यके बाणसे अत्यन्त पीडित देखकर तीन 
बाणोंसे मद्रराज शल्यकी दोनों भुजा और छातीमें प्रहार किया ॥ २३ ॥ 


तथेतरान्महेष्वासांस्तरिभिस्त्रिभिराजिद्मगैः । 

ताडयामास समरे सिंहवच्च ननाद च ॥ २४॥ 
और दूसरे उन सब महा धनुर्धारी महारथियोंके ऊपर तीन तीन सीधे जानेबाले बाणांसे 
युद्धमें प्रहार करके सिंहनाद करने लगे ॥ २४ ॥ 


ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धदुर्मदम । 
त्रिभिखिभिरकुण्ठ ग्रैशेदं मर्मस्वताडयन्‌ ॥ २७ ॥ 
इसके अनन्तर उन सब महारथियोने यत्नवान्‌ होकर शिलापर घिसे हुए तीन तीन तीक्षण 
बाणोंको चलाकर युद्धदुर्मद पाण्डपुत्र भीमसेनके मर्मस्थानोंको अत्यन्त विद्ध किया ॥३७॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विव्यथे । 
पर्वतो वारिधाराभिवषेमाणैरिवा्बुदैः ॥ २६ || 
जैसे पर्वत वर्षते हुए बादलोंकी जलधारासे पीडित नहीं होता, वैसे ही महाधुर्धारी भीमसेन 
सब महाराथियोंके बार्णोसे अत्यन्त विद्ध होकर भी दुःखित न हुए ॥ २६ ॥ 
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झाल्यं च नवभि्षाणेभ्रेशं विद्ध्वा सहायशाः । 

प्रागज्योतिषं दातेनाजौ राजन्विव्याध वै ढम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर महायशस्वी भीमसेनने चारों ओरसे तीन तीन बाणोंको चलाकर मद्गराज 
शल्यको अत्यन्त विद्ध करके, प्राग्ज्योतिष राजा भगदचको एक सौ बाणोसे युद्धमें अतीव 
विद्ध किया ॥ २७ ॥ 

लतस्तु सशरं चापं सात्वतस्य महात्मनः । 

कषुरप्रेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर अपने हाथोंकी शीघ्रतासे तीक्षण क्षुरप्र बाण चलाकर महामना कृतवमोके 
धनुषको बाणके सहित काट दिया ॥ २८ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय कूतवमो ब्ृकोदरम्‌ । 

आजघान श्रुवोर्मध्ये नाराचेन परंतपः ॥ २९॥ 
झत्रुतापन कृतवमोने शीघ्र ही दूसरा धनुप ग्रहण करके भीमसेनकी दोनों भ्कुटी-भौंहेंके मध्य- 
स्थलमें एक नाराच बाणसे प्रहार किया ॥ २९ ॥ 


भीमस्तु समरे विदूध्वा शल्यं नवभिरायसैः । 
भगदत्त जिभिश्वेव कृतवमोणमष्टमिः ॥ ३०॥ 
उसके अनन्तर भीमसेनने रणभूमिमें शल्यको लोहेके बने हुए नौ बाणांसे वेधकर, भगदत्तको 
तीन, कृतबमीको आठ बाणोंसे विद्ध करके, ॥ ३० ॥ 
दवाभ्यां द्वाभ्यां तु विव्याध गौतमप्रश्नतीज्नधान । 
ते तु तं समरे राजन्विव्यधुर्निशितैः शरेः ॥ ३१॥ 
कृपाचाय आदि महारथियोंको दो दो बाणोंसे विद्ध किया । राजन्‌ ! वे सब महारथी भी 
भीमसेनको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ३१ ॥ 
स तथा पीडधमानोऽपि सर्वतस्तैमेहारयः । 
मत्वा तृणेन तांस्तुल्यान्विचचार गतव्यथः ॥ ३२॥ 
भीमसेन उस समय उन सम्पूण महाराथियोके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी कुछ चिन्ता 
न करके, उन सबको तृणके समान समझकर रणभूभिमें चारों ओर घूमने लगे ॥ ३२ ॥ 
ले चापि रथिनां श्रेष्ठा भीमाय निशिताञ्दारान्‌ । 
प्रेषयामासुरव्यञ्राः शतशोष्थ सहस्रशः ॥ ३३॥ 
तब उन सब श्रेष्ठ महारथियोंने सावधान होकर भीमसेनके ऊपर सौ सौ तथा हजार हजार 
तीक्षण बाणो चलाना आरंभ किया ॥ ३३ ॥ 
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तस्य शक्तिं महावेगां भगदत्तो महारथः ! 
चिक्षेप समरे वीरः स्वर्णदण्डां महाधनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
है राजन्‌ ! वीरोंमें अग्रणी महारथी भगदत्तने सुवर्णदण्ड युक्त एक महा वेगवान्‌ दृढ शक्ति 
ग्रहण करके भीमसेनकी ओर चलाई ॥ ३४ ॥ 
तोमरं सैन्धवो राजा पट्टिशं च महासुजः । 
शतध्षीं च कूपो राजज्शरं शल्यश्च संयुगे ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! महाबाहु सिन्धुराज जयद्र्थने तोमर और प्श, कृपाचार्यने शतप्ती, पराक्रमी 
शल्यने बाण युद्धम चलाया ॥ ३७ ॥ 
अथेतरे महेष्वासाः पश्च पञ्च शिलीसुखान्‌ । 
भीमसेनं सझुदिदय प्रेषयामारुरोजसा ॥ ३६॥ 
और दूसरे सब घबुद्धीरियोंने शीघ्रताके सहित भीमसेनको लक्ष्य करके बलपूर्वक पांच पांच 
बाणोंको चलाया ॥ ३६ ॥ 
तोमर स द्विधा चक्रे क्षुरप्रेणानिलात्मजः । 
पट्टिशं च च्रिभिर्बोणैश्चिच्छेद तिलकाण्डवल्‌ ॥ ३७॥ 
पवननन्दन भीमसेनने उन सब महारथियोंके अख्नोको विफल कर दिया । क्षुरप्र अस्नसे 
तोमराख्नको दो इकडे करके काट दिया, तीन बाणोंसे पड्विशा्रको तिलके डंठलके समान 
खण्ड कर दिया ॥ ३७ ॥ 
स बिभेद शातप्रीं च नवभिः कङ्कपात्रिभिः। 
सद्रराजप्रयुक्तं च दारं छित्त्वा महाबलः ॥ ३८॥ 
और कङ्कपत्र युक्त नो बाणोंसे शतम्नी असनको छिन्न भिन्न किया । महारथी भीमसेनने मद्रराज 
शब्यके चलाये हुए बाणको काटकर, ॥ ३८ ॥ 
शाक्तिं चिच्छेद सहसा भगदत्तेरितां रणे । 
तथेतराञ्दारान्घोराञ्शारैः संनतपर्वभिः ॥ ३९॥ 
भगदत्तकी चलाई हुई शक्तिको भी शीधताके सहित युद्धमें सहसा काटके गिरा दिया और 
दूसरे सब महारथियोके घोर बाणोंको भी अपने तीक्ष्ण बाणोंसे ॥ ३९ ॥ 
भीमसेनो रणःछाघी त्रिधैकैकं समाच्छिनत्‌ । 
तांश्व सर्वोन्महेष्वासांस्त्रिमिस्त्रिभिरताडयत्‌ ॥ ४० ॥| 
युद्धकी छाघा रखनेवाले भीमसेनने एक एकके तीन तीन टुकड़े करके काटके पृथ्वीमें 
गिराया । अनन्तर उन महाधनुद्धारी योद्धाओंके ऊपर तीन तीन बाणोंसे प्रहार किया ॥४०॥ 
९३ ( म. मरा. भीष्म: ) 
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ततो धनञ्जयस्तत्र वतमाने महारणे । 
जगाम स रथेनाजौ भीमं दृष्टा महारथम्‌ । 
निघ्नन्तं समरे शत्रन्योधयानं च सायकैः ॥४१॥ 
इसके अनन्तर अर्जुन उस महायुद्धर्म महारथी भीमसेनको युद्धमें बाणोंसे शत्रुसेनाका संहार 
करते हुए और उन महारथी योद्धाओंके साथ युद्ध करते हुए देखकर, वहांपर रथसे 
उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 
NA 


तौ तु तत्र महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ । 

नाशाशंखुजयं तत्र तावकाः पुरुषषेस ॥ ४२॥ 
महाराज ! तुम्हारी ओरके महारथ वीरोंने उन दोनों महात्मा पुरुषासिंह पाण्डवाको वहींपर 
एकत्र उपस्थित देखकर, जयकी आशाको त्याग दिया ॥ ४२ ॥ 


अथाजुंनो रणे भीष्मं योधयन्वै महारथम्‌ । 

भीष्मस्य निधनाकाङ्की पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर समरभूमिमें अजुन शिखण्डीको आणे करके भीष्मके वधकी अभिलापासे भीष्मके 
साथ युद्ध करनेके लिये गमन कर रहे थे; ॥ ४३ ॥ 


आससाद रणे योधांस्तावकान्दका भारत । 

थे स्म भीमं रणे राजन्योधयन्तो व्यवस्थिताः । 

घीभत्सुस्तानथाविध्यङ्गीसस्थ प्रियकास्यया ॥ ४७ ॥ 
भारत ! बह मार्गमें तुम्हारी ओरके दस महारथ वीरोंसे भीमसेनको युद्ध करते देखकर उनके 
निकट गये; राजन्‌ ! और जो सब महारथ भीमसेनसे युद्ध कर रहे थे, अर्जुन भीमसेनके 
प्रियकाथको करनेकी इच्छासे उन सबको अपने बाणेंसे विद्ध करने लगे ॥ ४४ ॥ 


ततो दुयोधनो राजा खुझामाणमचोदयत्‌ । 

अजुनस्य वधाथोय भीमसेनस्य चो भयोः ॥ ४७ ॥ 
तब राजा दुर्योधनने अर्जुन और भीमसेन इन दोनोंके वध करनेके निमित्त सुशर्माको 
भेजा ॥ ४७ ॥ 


सुशमेन्गउछ शीघ्रं त्व बलौघेः परिवारितः । 

जहि पाण्डुसुतावेतो धनज्ञयबृकोदरौ ॥ ४६॥ 
और यह वचन बोले, हे सुशमी ! तुम श्लीघ ही बडी सेनाके सहित पाण्डपुत्र अजुन और 
भीमसेनके निकट जाकर उनका वध करो ॥ ४९ ॥ 


भष्याय ११० | मीष्मपंर्व ७३९ 


तच्छ्रुत्वा शासनं तस्य त्रिगतेः प्रस्थलाधिपः । 

अभिद्र्त्य रणे भीममजुन चैव धन्विनौ ॥ ४७॥ 
प्रस्थलाधिपति त्रिगचेराज सुशमीने दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, समरमें वेगपूर्वक गमन करके 
धनुर्धारी भीमसेन और अर्जुनको, ॥ ४७॥ 

रथैरनेकसाहस्रैः परिवब्रे समन्ततः । 

ततः प्रववृते युद्धमजुनस्य परैः सह ॥ ४८ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते भीष्मपवेणि नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ ॥ ४८७२ ॥ 

अनेक सहस्न रथो द्वारा चारों ओरसे घेर लिया; इसके अनन्तर उस सब कुरुसेना और 
त्रिगर्त राजकी सेनाके साथ अ्जुनका युद्ध होने लगा ॥ ४८ ॥ 

॥ मह्दाभारतके भीष्मपर्वमे पक सो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ४८७२ ॥ 


११० : 
सख्य उवाच 

अजेनस्तु रणे दाल्यं यतमार्न महारथम्‌ । 

छादयामास समरे शरै! संनतपर्वभिः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अर्जुनने उस समय युद्धमें विजयके लिये यत्न करनेवाले महारथी 
शल्यको अपने तीक्ष्ण-बाणोंकी वर्षीसे छिपा दिया, ॥ १ ॥ 

सुरार्माणं कृप चैव चरिभिस्त्रिभिरविध्यत । 

प्राग्ज्योतिषं च समरे सैन्धवं च ज यद्रथम्‌ ॥ २॥ 
सुशर्मा और कृपाचार्यको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर युद्ध भूमिमे प्राग्ज्योतिष 
राजा भगदत्त, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ २॥ 

चित्रसेनं विकणे च कृतवर्माणमेव च । 

दुर्मषेणं च राजेन्द्र आवन्त्यौ च महारथौ ॥ ३॥ 
राजेन्द्र ! चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्षण और महारथी अबन्तिराज विन्द्र और 
अनुविन्दकी ॥ ३ ॥ 

एकैकं च्रिमिरानछेत्कङ्कवर्हिण वाजितैः । 

दारैरातिरथो युद्धे पीडयन्वाहिनीं तव ॥४॥ 
मोर और कङ्कपङ्कस युक्त तीन तीन बाणोंसे विद्ध करके अतिरथी अर्जुन युद्धमें तुम्हारी 
सेनाके दूसरे सब योद्धाओऑको बाणोंसे पीडित करने लगे ॥ ४ ॥ 

x 
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जयद्रथो रणे पार्थे भिर्वा भारत सायक: । 
भीमं विव्याध तर सा चिञञसेनरथे स्थितः ॥ ५ 
भारत ! चित्रसेनके रथपर स्थित हुए सिन्धुराज जयद्रथने युद्ध 


>» 
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में कुन्तीपुत्र अजुनको अपः 
बाणोसे बिद्ध करके, शीघ्रताके सहित भीमसेनको भी अपने बाणोसे 


सि विद्ध किया ॥ 
शल्यश्च समरे जिष्णुं कूपश्च रथिनां वरः | 
विव्यधाते महाबाहुं बहुधा मर्मभेदिभिः ॥ ६ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ कपाचाय और शल्यने भी रणभूमिमें नाना प्रकारके मर्भे 
अर्जुनको बहुत विद्ध किया । ॥ ६॥ 
चिञ्रसेनादयश्चैव पुआस्तव बिशां पले। 
पञ्चभिः पश्चभिस्तूण संयुगे निशितेः शरैः 
आज घ्नुरजुन संख्ये भीससेनं च मारिष ॥७॥ 
एथ्वीपते ! मारिष | चित्रसेन आदि तुम्हारे हर एक पुत्राने युद्धमें शीघ्रताके सहित पांच 
पांच तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुन और भीमसेनके उपर प्रहार किया ॥ ७ ॥ 
तौ तत्र रथिनां श्रेष्ठौ कौन्तेयो भरतर्षभो । 
अपीडयेतां समरे जिगतोनां महहलम ॥८॥ 
राथियोमें श्रेष्ठ, भरतकुल-भूषण दोनों कुन्तीपुत्र युद्धम त्रिगर्त देशीय विशाल सेनाके योद्धाओंको 
पीडित करने लगे ॥ ८ ॥ 
खुशमापि रणे पार्थे विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 
ननाद बलवन्नादं नादयन्वै नभस्तलम्‌ ॥९॥ 
बलवान्‌ सुशमोने भी अजुनके ऊपर लोहेके बहुत बाणोंसे प्रहार करके बलपूर्वक सिंहनाद 
करके, आकाश निनादित किया ॥ ९॥ 
अन्ये च रथिनः श्रा भीमसेनधनञ्जयौ । 
विव्यधुनिशितेबाणे रुक्मपु्केर जित्मशैः । ॥ १० ॥ 
पराक्रमसे युक्त दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा शिला पर बिसे हुए सुबणेपंखयुक्त, सीधे जा 
तीक्ष्ण बाणोंसे भीमसेन और अजुनको विद्ध करने रुगे ॥ १० ॥ 
तेषां लु रथिनां मध्ये कौन्तेयो रथिनां वरौ । 
ऋडमानो रथोदारौ चित्ररूपो व्यरोचताम्‌ । 
आसिषेप्सू गवां मध्ये [सिंहाविव बलोत्कटौ ॥ ११ ॥ 
राथियोमें ष्ठ उदार स्वभाबवारे बलबान्‌ कुन्तीकुमार भीम और अजुन दोनों ही, मानो 


गोओके समूहमें मांसकी अभिलाषा करनेवाले पराक्रमशील दो सिंहोंकी भांति, सम्पूर्ण 
रथियोंके बीच क्रीडा करते हुए विचित्र दिखाई देने लगे ॥ ११॥ 
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छित्त्वा धनूंषि वीराणां इाराँश्च बहुधा रणे । 
पातथानासलुवारा एशारास शतका नणाम्‌ ॥ १२॥ 
बे दोनों वीर रणभूमिम सेकडां शूरवीर योद्धार्ओके धनुष बाणोको काटके, कितने ही वीरोंका 
शिर काटकर पृथ्बान गिराने गे ॥ १२॥ 
- रथाश्च बहवो भग्ना हयाश्च रातशो हताः । 
| गजाश्च सगजारोहाः पेतुरुव्या महास्रधे ॥ १३॥ 
अनेक रथ उस युद्ध भूमिर्ग टूट गए; और सैकडों घोडे और सबारोंके सहित कितने ही हाथी 
मरकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ १३ ॥ 
| रथिनः सादिनश्चैव तत्र तत्र निसूदिताः 
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हक्यन्ते बुधो राजन्वेष्टमानाः संमन्ततः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! चारा ओर कितने ही रथी और घुडसवार शत्नोंसे पीडित होके प्रथ्वी पर गिरते 


आर कोड कम्पथुक्त दिखाई देते थे ॥ १४ ॥ 


हतैरगजपदात्योधैर्वाजिभिश्च निसूदितैः 
रथश्च बहुधा अग्नेः समास्तीयत मेदिनी ॥ १६ ॥ 
वहाँ मरे हुए हाथी, पेदल चलनेवाले योद्धाओं, घोडे और जगह जगह पर टूटे हुए बहुतसे 
रथासे पृथ्वी पूरित होगई ॥ १५ ॥ 
छच्चैश्च बहुधा छिन्नैध्वजैञ्च विनिपातितैः । 
अङ्कुरोर पविद्वैश्च परिस्तोमैश्च भारत ॥ १६ ॥ 
भारत! अनेक डुकडोंमें कटे और टूटे हुए छत्र, गिरी हुई ध्वजा, फेके हुए अंकुश, कोडे, ॥१६॥ 
केय्रैरडदैहारे राङ्क वे सदितेस्तथा । 
उष्णीवैरपविद्वैश्च चामरव्यजनेरपि ॥ १७॥ 
केयूर, अंगद, हार, रंकु सृगके कोमल चमे, नीचे पडी हुई बीरोंकी पगडियां, माला चंवर 
पंखे आदि ॥ १७ ॥ 
तचर तत्रापविद्वैश्च बाइभिश्चन्दनोक्षितेः । 
उरूभिञ्च नरेन्द्राणां समास्तीर्यत भेदिनी ॥ १८॥ 
ओर इधर उधर पडी हुई राजाओंकी चन्दनचचित भुजा तथा जङ्घासे पृथ्वी पूण होगई ॥१८॥ 
तत्रातमपद्याम रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 
रारै! संवार्य तान्वीरान्निजघचान बलं तव ॥ १९ ॥ 
युद्धभूमिमें उस समय मैंने अझुनका यह अदूथुत पराक्रम देखा, कि उन्होंने अपने बाणोंसे 
उन सब महारथ वीरोंका निवारण करके, तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका नाश करने लगे ॥१९॥ 


HS 


७४ ब्रह्ामारते | भीष्मषधपदुं 


FSS SRI सम्न्य्ययय- 


पुत्रस्तु तव तं दृष्टा भीमाजेनसमागमम्‌ । 

गाङ्गेयस्य रथाभ्यारासुपजग्मे महा भये ॥ २०॥ 
तुम्हारे पुत्र दुयोधनने भीमसेन और अज्जैनके पराक्रमयुक्त मिलनको देखकर, महाभयके 
कारण गङ्ानन्दन भीष्मके रथके समीपम गमन किया ॥ २० ॥ 


कृपश्थ कूतवर्मा च सैन्धवश्च जयद्रथः । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यावाजग्छुः संयुगं तदा ॥ २१॥ 
« ~ ~ ल्य ~ 
कृपाचार्य, कृतःमो, सिन्धुराज जयद्रथ और अवन्तिराज बिन्द और अनुविन्द भी उस 


~ A 


समयमे युद्धके लिये आये ॥ २१॥ 


ततो भीमो महेष्वासः फल्णुनश्च महारथः । 

कौरवाणां चसूं घोरां भ्रशं दुद्रुवतू रणे ॥ २२॥ 
अनन्तर महाधनुद्धीरी भीमसेन और महारथी अजुन उस महा भयङ्कर कुरु सेनाको चारों 
ओर तितर बितर करने छगे ॥ २२ ॥ 


ततो बर्हिणवाजानामयुतान्यबुदानि च । 

धनञ्जयरथे तूणे पातयन्ति स्म संयुगे ॥ २३॥ 
तुम्हारी ओरके सब क्षत्रिय योद्धा एक ही साथ मोरपंखयुक्त अनेक अयुत और अशुद अबुंद 
बाणोको अजुनके रथपर युद्धमें चलाने लगे ॥ २३॥ 


ततस्ताञ्दारजालेन संनिवार्य महारथान्‌। 
पार्थः समन्तात्समरे प्रेषयामास स्ृत्यवे ॥ २४॥ 
तब अजुन उन सब महारथी राजाओंको अपने बाणोंके जासे निवारण करके, सम्पूण 


९ ७ 


योद्धाओके यमपुरीमें भेजने लगे ॥ २४ ॥ 


काल्यस्तु समरे जिष्णुं ्ीडन्निव महारथः । 

आजघानोरसि कुद्धो भछ्लैः संनतपवेभिः ॥ २७ ॥ 
तब महारथी शरयने करुद्ध होकर रणभूमिमें मानो क्रीडा करते हुए, अज्ुनकी छातीमें अनेक 
तीक्ष्ण भछ बाणोसे प्रहार किया ॥ २५ ॥ 

तस्य पार्थो धनुश्छित्वा हस्तावापं च पञ्चभिः । 

अपैन सायकैस्तीकष्णै भृशं विञ्याध मर्मणि ॥ २६॥ 
अजुनने पांच बाणोंसे उनका धनुष और अंगुलित्राण काटकर, फिर तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
ममेस्थानोंकी अत्यन्त ही विद्ध किया ॥ २६ ॥ 
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अथान्यद्धनुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 


मद्रेश्वरो रण जिष्णुं ताडयामास रोषितः ॥ २७॥ 
चत्रिभिः शारैमहाराज वासुदेवं च पञ्चभिः । 
भीमसेनं च नवभिर्वाह्णोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ २८॥ 


पराक्रमी मद्रराज शल्यने एक दूसरा दृढ धनुष ग्रहण करके समरमे करुद्ध होकर तीन बाणोंसे 
युद्धे अजुनके ऊपर प्रहार किया, महाराज ! फिर पांच बाणोंसे बसुदेवनन्दन कृष्णको विद्ध 
किया; अनन्तर नो बाणोसे भीमसेनकी दोनों भुजा और वक्षस्थल विद्ध किया ॥ २७-२८॥ 


ततो द्रोणो महाराज मागधश्च महारथः । 


दुयोधनसमादिष्टौ तं देदासुपजग्मतुः ॥ २९ ॥ 
यत्र पार्था महाराज भीमसेनश्च पाण्डवः । 
कॉरव्यस्य महासना जप्रतुस्तो महारथो ॥ ३० ॥ 


है राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचाये ओर महारथी मगधराज, दुर्योधनकी आज्ञासे जिस स्थानपर 
दोनों महारथी पाण्डुकुमार भीमसेन और अर्जन कोरवॉकी महासेनाका नाश कर रहे थे, उसी 
स्थानपर उपस्थित हुए ॥ ९९-३० ॥ 

जयत्सेनस्तु समरे भीम भीमायुधं युवा । 

विव्याध निदितेबाणेरष्टॉमिभरतषभ ॥ ३१ ॥ 
है भारत ! मगधदेशके तरुण राजा जयत्सेनने प्रचण्ड अस्रोको धारण करनेवाले भीमसेनको 
उत्तम पानी चढे हुए आठ बाणोसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 

ते भीमो दशभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः । 

सारथिं चास्य भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ३२॥ 
भीमसेनने उनको दस वाणोंसे विद्ध करके, फिर पांच बाणॉसे विद्ध किया, अनन्तर एक 
तीक्षण भल्ल बाणसे उनके सारथीको मारकर रथकी बेठकसे पथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३२॥ 

उद्धान्तैस्तुरगैः सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः 

मागधोऽपहृता राजा सवसन्यस्य पर्यतः ॥ ३३॥ 

तब मगधराज जयत्सेनंके रथके घोडे भ्रमित होकर चारों ओर दौडने लगे, उससे वह सम्पूर्ण 
सेनाके सम्मुख ही युद्धसे पृथक्‌ हुए ॥ ३३ ॥ 

द्रोणस्तु विवरं लब्ध्वा भीमसेनं शिलीमुखः । 

बिव्याध बाणैः सुशितेः पञ्चषष्ट्या तमायसैः ॥ ३४॥ 
इस समथ द्रोणाचार्यने इष्ट छिद्र देखकर, भीमसेनको लोहेके बने हुए पेंसठ तीक्ष्ण बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ १४ ॥ 
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त॑ भीमः समरःछाघी गुरुं पितृसम रणे । 

विव्याध नवभि भेक्लैस्तथा षष्ट्या च भारत ॥ ३७ ॥ 
भारत ! युद्धम प्रशंसित भीमसेनने रणभूमिमें पिताके समान गुरु द्रोणाचार्यको नौ भल्ल 
बाणोसे विद्ध करके, फिर शाघ्रताके सहित साठ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 

अजुनस्तु सुशमोण विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 

व्यधमत्तस्य तत्सैन्यं महाञ्ाणि यथानिलः ॥ ३६ ॥ 
इधर अर्जुनने सुशर्माको लोहेके अनेक बाणोंसे बिद्ध करके, जैसे वायु महामेध मण्डलीको 
उडाकर एक दिशामे कर देता है, वैसे ही त्रिगत्तकी सेनाको रणभूमिसे तितर बितर करने 


लगे ॥ ३६ ॥ 

ततो भीष्मश्च राजा च सौबलश्च बृहद्डलः। 

अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसेनधनञ्जशौ ॥ ३७॥ 
इसके अनन्तर भीष्म, राजा दुर्योधन और सौबल बृहद्वल क्रुद्ध होकर भीमसेन और अजुंनके 
ऊपर दोडे ॥ ३७॥ 

तयैव पाण्डवाः शरा ध्रष्ठ्यञ्नश्च पाषेतः । 

अभ्यद्रवन्रणे भीष्मं व्यादितास्याभिवान्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शूरवीर पराक्रमी पाण्डव ओर द्रुपदकुमार धृश्धुम्न मुख पसारे हुए यमराजके समान भीष्मको 
ओर युद्धमें दोडे ॥ ३८ ॥ 

शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 

अभ्यद्रवत संहृष्टो भय त्यक्त्वा यतत्रतम्‌ ॥ ३९॥ 


शिखण्डी कुरुपितामह भीष्मके समीप पहुंचकर उन यतब्रतीका भय त्यागके प्रसन्नतापूषक 
उनकी ओर दौडने लगे ॥ ३९॥ 


युधिष्ठिरसुखाः पाथोः पुरस्क्रत्य शिखण्डिनम्‌ । 

अयोधयन्रणे भीष्मं संहताः सह सुञ्जयैः ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर आदि सम्पूर्ण पाण्डव शिखण्डीको आगे करके सम्पूण सृञ्जयोंके सहित रणभूभिमे 
भीष्मके साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४० ॥ 


तथैव तावकाः सर्वे पुरस्कृत्य यलब्रतम्‌। 
शिखाण्डिप्रसुखान्पा्थान्योधयन्ति स्स संयुगे ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब श्रवीर योद्धा लोग यतत्रती भीष्मको युद्धम आगे करके शिखण्डी आदि 
पाण्डवोंके साथ युद्ध करने रगे ॥ ४१ ॥ 
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लतः प्रववृते युद्धं कौरवाणां भयावहम्‌ । 


तत्र पाण्डुसुतैः साधे भीष्मस्य विजयं प्रति ॥ ४२ ॥ 

उस समय वहां भीष्मकी विजयके निमित्त कोरवोंका पाण्डवॉके साथ भयङ्कर युद्ध होने 
लगा ॥ ४२॥ 

| तावकानां रणे भीष्मो ग्लह आसीद्विशां पते । 

तत्र हि द्यूतमायातं विजयायेतराय वा ॥ ४३॥ 

है राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके योद्धाओंके साथ आपसमें एक दूसरेको जीतनेकी अभिलापासे 
पाण्डवॉका संग्रामरूपी जुएका खेल आरम्भ हुआ । हे राजन्‌ ! उसमें आप लोगोंके जयके 
विषयमं भीष्म ही पण ( बाजी ) स्वरूप हुए ॥ ४३॥ 


शष्टदयुञ्नो महाराज सवेसैन्यान्यचोदयत्‌। 
अभिद्रवत गाङ्गेयं मा भैष्ट नरसत्तमाः ॥ ४४॥ 
है भारत ! उस समय धघृष्टधुम्न सम्पूर्ण सेनाके पुरुषासे प्रोत्साहित करते हुए बोले; “ हे 
नरोत्तम क्षत्रियो ! तुम लोग भय त्यागके गंगानन्दन भीष्मकी ओर बढो ॥ ४४ ॥ 
सेनापतिवचः श्रृत्वा पाण्डवानां वरूथिनी । 
भीष्ममेवाभ्घयात्तृण प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे ॥ ४५ ॥ 
सेनापति धृष्टयुम्नकी बात सुनकर पाण्डवोकी विशाल सेना महायुद्धमे प्रायकी आशा छोडके 
शीघ्रतासे भीष्मकी ओर दोडी ॥ ४५ ।! 
भीष्मोऽपि रथिनां श्रेष्ठः प्रतिजग्राह तां चसूम्‌। 
आपतन्ती महाराज वेलामिव महोदधिः ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि दशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११० ॥ ४९१८ ॥ 
महाराज ! जैसे समुद्रके प्रबल वेगको तट ग्रहण करता है, वैसे ही रथियोंमें श्रेष्ठ भीष्मने भी 
| अपने ऊपर आती हुई उस सम्पूर्ण सेनाको अपने अखोके बलसे रोक दिया ॥ ४६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके भीष्मपर्वम एक सा दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ४९१८ ॥ 


श्व॒तराष््र उवाच 
कर्थ शांतनवो भीष्मो ददामेऽहनि सञ्जय । 


युध्यत महावीरयेः पाण्डवेः स हर्ज येः ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! शान्तचुनन्दन महाबलवान्‌ भीष्मने दसवें दिन पाण्डव 
और सूज्ञयोके सहित किस प्रकारसे युद्ध किया था? ॥ १॥ 
९४ ( म, भा. भीष्म. ) 
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कुरवश्च कथं युद्धे पाण्डवान्पत्यवारथन्‌ । 

आचक्ष्व मे महायुद्धं भीष्सस्याहवशोभिनः ॥ २॥ 
और कौरवोंने पाण्डवोंको किस प्रकार युद्धमें रोका ? युद्में प्रशंसित भीष्मने उस दसवें 
दिन जो महाधोर संग्राम किया था, उसे तुम विस्तारपूर्वक मेरे निकटमें वणन करो ॥ २॥ 

सञ्जय उवाच 

कुरवः पाण्डवैः साधे यथायुध्यन्त भारत । 

यथा च तदभूयुद्धं तत्ते वक्ष्याभे शृण्वतः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! कौरबोंने पाण्डबोंके साथ जिस प्रकारसे युद्ध किया था, और वह 
युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसे में पूर्णरीतिसे कहता हूं, तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ३ ॥ 


प्रेषिताः परलोकाय परमास्त्रैः किरीटिना । 

अहन्यहनि संप्राप्तास्तावकानां रथबजाः ॥ ४॥ 
प्रति दिन किरीटधारी अर्जुनने तुम्हारी सेनाके अनेक राथियोंका अपने उत्तम अञ्जांसे वध 
करके उन्हें यमलोकमें भेजा था ॥ ४ ॥ 


सथापतिज्ञं कौरव्थः स चापि समितिंजयः । 

पाथोनामकरोङ्कीष्मः सततं समितिक्षयस्‌ ॥ ६ ॥ 
और कोरवोंमें श्रेष्ठ, युद्ध जीतनेवाले भीष्मने भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार नित्य झुन्तीपुत्र 
पाण्डबाँकी सेनाके पुरुषोंका वध किया था ॥ ५ ॥ 


कुरुभिः सहितं भीष्मं युध्यमानं महारथम्‌ । 

अज्ेनं च सपाञ्चाल्यं दृष्टा संशायिता जनाः ॥ ६॥ 
तुम्हारी ओरसे कौरवों सहित महारथी भीष्म और पाण्डवोंकी ओरके पाश्चाल वीरोंके सहित 
अजुन युद्ध कर रहे थे, यह देखके जयके विषयमें सबको संशय उत्पन्न हुआ था; ॥ ३॥ 


दशमेऽहनि तस्मिंस्तु भीष्साजुनसमागमे । 

अवतेत महारोद्रः सततं समितिक्षयः ॥७॥ 
परन्तु दसवें दिन जब भीष्म और अजुनका समागम होने लगा, तब दोनों सेनाके शूरवीर 
योद्धाआंका सतत भयङ्कर नाश होने लगा ॥ ७॥ 


तस्मिन्नयुतशो राजन्भूयश्च स परंतपः । 

भीष्सः शांतनवो शोधाज्ञघान परमास्त्रवित्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! परन्तप और उत्तम शस्त्राके जाननेवाले शान्तनुपुत्र भीष्मने उस दिन दस दस हजार 
योद्धाओको कई बार अपने अख्रोंके बर्से मारकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८॥ 
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येषामज्ञातकल्पानि नासगोत्राणि पार्थिव । 

ते हतास्तत्र भीष्प्रेण शूराः सर्वेऽनिवतिनः ॥ ९॥ 
पार्थिव ! जिन सबके नाम और गोत्र अज्ञात प्राय हो गये और जो युद्धमें पराक्रमी और 
पीछे न हटनेवाले शूरवीर योद्धा थे, वे सब भीष्मके बाणोंसे मर कर यमलोकमे पहुंचे ॥९॥ 


दशाहानि ततस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ । 

निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन परंतपः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार शत्रुनाशन, धर्मात्मा महाबाहु तुम्हारे पिता भीष्मने दस दिन पर्यन्त पाण्डवोंकी 
सेनाको अत्यन्त पीडित करके, अपने प्रागकी आशाको त्याग दिया ॥ १०॥ 


स क्षिप्रं धमन्विच्छन्नात्सनोऽभिस्ुुखं रणे । 

न हन्यां मानवश्रेछान्संग्रामेऽभिसुखानिति ॥११॥ 
बह युद्धमें सम्मुख रहकर शीघ्र ही अपने मरनेकी इच्छा करके, “ अब सम्मुख आये हुए 
अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंका वध नहीं करूंगा ”॥ ११॥ 


चिन्तयित्वा मद्दाबाहुः पिता देवव्रतस्तव । 

अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा विचार कर, महाराज ! तुम्हारे पिता महाबाहु देवव्रत समीपमें खडे हुए पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरसे बोले; ॥ १२॥ 

युबिछिर महाप्राज्ञ सवेशासत्रविशारद । 

शुणु से वचनं तात धम्य स्वग्ये चजल्पतः  _ ॥ १३॥ 
८ हे पुत्र ! सब शाख्रोके जाननेवाले महाज्ञानी धर्मात्मा युविष्टिर ! में तुम्हारे निकट स्वरग- 
प्रामिके निमित्त धर्मयुक्त वचन कहता हूं; उसको तुम सुनो। ॥ १३॥ 

निर्विण्णोऽस्मि स्रं तात देहेनानेन भारत । 

परतश्च मे गतः कालः खुबह्ून्प्राणिनो रणे ॥ १४॥ 
तात भारत ! मैंने युद्धमें अनेक पुरुषोंका वध करके बहुत समय बिताया है; इस समय अब 
भर अपने शरीरके रखनेकी इच्छा नहीं करता हूँ; ॥ १४ ॥ 

तस्मात्पार्थ पुरोधाय पाश्चालान्सुञ्ग यांस्ततथा । 

मद्धे कियतां यत्नो मस चेदिच्छसि प्रि यमन्‌ ॥ १५ ॥ 
इससे यदि मेरा प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते हो, तो पावाल योद्धा और सुञ्जयोके सहित 
अर्जुनकः आगे करके शीघ्र ही मेरे वधके निमित्त यतन करो । ” ॥ १७ ॥ 
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तस्य तन्मतमाज्ञाय पाण्डवः सत्यदशोनः । 

भीष्मं प्रतिययौ यत्तः संग्रामे सह स्ञ्जयैः ॥ १६॥ 
तब सत्यदर्शी पाण्डपुत्र राजा युधिष्टिरने भीष्मका अभिप्राय जानकर युद्धमें सृञ्जय वीरोके 
सहित प्रयतन पूवक भीष्मकी ओर गमन किया ॥ १६॥ 

धृष्टयुत्नस्ततो राजन्पाण्डचश्च युधिष्ठिर! । 

शरुत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुर्घलम्‌ ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर धृष्टयुम्न और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर भीव्मका यह बचन सुनकर, सम्पूर्ण 
सेनाके पुरुषांसे बोले; ॥ १७॥ 

अभिद्रवत युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे । 

रक्षिताः सत्यसंधेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ १८॥ 
तुम लोग भीष्मको ओर दोडो; उनके साथ युद्ध करके संग्राममे उन्हें पराजित करके विजय 
पाओ । शन्रुओंको जीतनेबाछे सत्यप्रतिज्ञ अजुन तुम लोगोंकी रक्षा करेंगे ॥ १८॥ 

अर्य चापि महेष्वासः पार्षतो वाहिनीपतिः । 

भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो ध्ववम्‌ ॥ १९॥ 
और सेनापति महाधनुर्थारी शृष्टयुञ्न और भीमसेन भी युद्धम निश्रयही तुम सबकी रक्षा 
करेंगे ॥ १९॥ 

न वे भीष्माद्गयं किंचित्कतेव्यं युधि सुञ्जयाः । 

भुबं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥२०॥ 
है सूज्ञय पुरुपो ! तुम लोग युद्धमें भीष्मसे तनिक भी मत डरो, इमलोग शिखण्डीको आगे 
करके भीष्मको जीतेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २० ॥ 

तथा तु समयं कृत्वा दरामेऽहनि पाण्डवाः । 


ब्रह्मलोकपरा सूत्वा संजग्सुः क्रोधमूर्ऊिताः ॥२१॥ 
शिखण्डिनं पुरस्क्रुत्य पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
भीष्मस्य पातने यत्नं परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ 


दसवें दिन पाण्डव लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोकमें गमन करनेका निश्चय करके 
कुद्धचित्तसे, शिखण्डी और पाण्डुपुत्र अर्जुनको आगे करके भीष्मके बधके निमित्त यत्नपूर्वक 
उनको ओर बढने लभे ॥ २१-२२ ॥ 

ततस्तव सुतादिष्टा नानाजनपदेम्यराः । 

द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महाचलाः ॥ २३॥ 
इसके अतन्तर तुम्हारे पुत्रक आज्ञासे महाबली पराक्रमी नाना देशोंके राजा और अश्वत्यामाके 
सहित द्रोणाचाये अपनी सेनाके सहित ॥ २३॥ 
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दुःशासनश्च बलवान्सह सवैः सहोदरैः । 

भीष्म समरमध्यस्थं पालयांचक्रिरे तदा ॥ २४॥ 
चे ~~) सन - 0 "७० ~ 2 "४ 
और बलवान्‌ दुःशासन अपने सब भाईयोंको साथ लेकर, युद्ध भूमिम स्थित भीष्म पितामहकी 
रक्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 


ततस्तु तावकाः शूराः पुरस्कृत्य यतत्रतम्‌ । 
शिखण्डिपसुखान्पाथोन्योध यन्ति स्म संयुगे ॥ २५॥ 

इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग यतव्रती भीष्मको आगे करके, रणभूमिमें शिखण्डी 

आदि पाश्चाल देशीय वीरो और पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करने लभे ॥ २५ ॥ 


चेदिभिश्च सपाशञ्चालैः सहितो वानरध्वजः । 

यौ झांतनवं भीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
~ ~ 0_ ०. “~ ~ ` ~ Ne ~ 
कपिष्वजावाले अजुनने शिखण्डीको अपने आगे करके चेदि ओर पाश्चालदेशीय योद्धाओंके 


हरे 


सहित शान्तनुपुत्र भीष्मके संपुस गमन किया ॥ २६ ॥ 

द्रोणपुत्रं शिनेनेप्ता धृष्टकेतुस्तु पौरवम्‌ । 

युधामन्युः सहामात्यं दुयोधनमयोधयत ॥ २७॥ 

~ ~ > \ र्‌ वे मन पर 

शिनिपोत्र सात्यकि अञ्वत्थामासे; धरश्केतु पोरवके सङ्घ और अभिमन्यु अनुयायी और 
सेवकोंके सहित दुर्याधनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ २७॥ 

विराटस्ठु सहानीकः सहसेनं जयद्रथम्‌ । 

वृद्धक्षत्रस्य दायादमाससाद परंतपः ॥ २८ ॥ | 
शत्रुतापन राजा विराटने अपनी सेनाको लेकर सेन्ययुक्त बृद्धक्षत्रके पुत्र जयद्रथपर आक्रमण 
किया ॥ २८ ॥ 

मद्रराजं महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः । 

भीमसेनाभिशुप्तञ्च नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर महाधनुर्थर मद्रराज शल्य और उनकी सेना, और अच्छी प्रकारसे चारों ओरसे रक्षित 

NN >> "३४ दे 

भीमसेन हाथियोंकी सेनाके सङ्ग युद्ध करन प्रवृत्त हुए ॥ २९॥ 

अप्रश्नष्यमनावार्थ सर्वशस्त्रश्रतां वरम्‌ । 

द्रोणं प्रति ययौ यत्तः पाश्चाल्यः सह सोमकैः ॥ ३०॥ 
धृष्टयुज्ञ सोमकोंके सहित यत्नवान्‌ होकर, निवारण न होने योग्य, सब अस्न शस्रोंकों 

यूके 

जाननेबारे महा पराक्रमी द्रोणाचायके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 
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कर्णिकारध्वजं चापि सिंहकेतुररिदमः । 

प्रत्यु्जगाम सौभद्रं राजपुत्रो बृहह्ठलः ॥ ३१॥ 
शत्रुनाशन, सिंहर भ्वजासे युक्त राजपुत्र बृदृद्वर कार्णेकारके चिन्हयुक्तध्वजावाले सुभद्रा- 
नन्दन अभिमन्युकी ओर दांडे ॥ ३१ ॥ 


शिखण्डिनं च पुन्नास्ते पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 
~ > (० ~ __€* पी ९, 
राजामिः समरे साधमाभपलुजघाखबवः ॥ १२ ॥ 
तुम्हारे सब पुत्र बहुतसे राजाओंके सहित एकत्र होकर शिखण्डी और पाण्डुपुत्र अजुनके 
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वधकी इच्छा करके, उन दोनों बीरोंके संमुख उपस्थित हुए ॥ ३२ ॥ 


तस्मिन्नतिमहा भीमे सेनयो पराक्रमे । 

संप्रधावत्स्वनीकेषु भेदिनी समकरूपत ॥ ३३॥ 
जब दोनों ओरकी महासेना अत्यन्त भयानक रूपसे पराक्रमको प्रकाशित करती हुई रणभू! 
एक दूसरेको ओर दोडी, उस समय पृथ्वी कांपने गी ॥ ३३ ॥ 


तान्यनीकान्यनीफेषु समसज्जन्त आरत । 

तावकानां परेषां च दृष्टा शांतनवं रणे ॥ ३४॥ 
भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मको देखकर तुम्हारे ओर शत्रुपक्षके सब योद्धा समरमें आपसमे युद्ध 
करने लगे; ॥ ३४॥ 


ततस्तेषां प्रयततामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 

प्रादुरासीन्महाञ्दाब्दो दिक्षु सर्वा भारत ॥ ३॥ 
भारत ! एक दूसरेकी ओर यत्नपू्ेक दौडने लगे । तब उस सम्पूर्ण सेनाके बीच महाघोर 
शब्द सब दिशाओंमें उत्पन्न होने लगा ॥ ३५ ॥ 

शाङ्कदुन्दाभिघोषेश्च वारणानां च बृंहितैः । 

सिंहनादैश्च सैन्यानां दारुणः सपद्यत ॥ ३६॥ 
शङ्क, नगाडे और ढोल आदि जुझाऊ बाजोंका गंभीर घोष और हाथियोंके चिङ्घाडका शब्द 
तथा बीरोंका सिंहनाद बडा भयानक सुनाई देने लगा ॥ ३६॥ 


सा च सचेनरेन्द्राणां चन्द्राकसहरी प्रभा । 

चीराङ्गदकिरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत ॥ ३७॥ 
सम्पूर्ण राजाओंकी चन्द्रमा ओर खर्यके समान प्रकाशित होनेवाली प्रभा श्रोंके उत्तम कवच 
और किरीठोंके सामने फिकी पड गई ॥ ३७॥ 
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रजोमेघाश्च संजज्ञुः शास्त्रविद्युद्भिराष्ृताः। 

धलुषां चैव निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८॥ 
दोनों सेनाके दोडने पर जो घूलि उडी, वह बादलके समान दिखाई देने लगी; उसमें वीरोंके 
अख्न शस्र बिजलीके समान दीख पडते थे; धनुषाकी टंकारध्वानि अत्यंत भयंकर प्रतीत होती 
थी ॥ ३८॥ 

वाणशाङ्कप्रणादाश्च भेरीणां च महास्थनाः 

रथघोषश्च संजग्छुः सेनयोरुभयोरपि ॥ ३९॥ 
दोनों सेनाके धनुष, बाण, शाङ्करी आवाज, भेरियोंके शब्द जोरजोरसे होते थे ओर दोनों 
सेनाओके रथोंके चलनेका शब्द और वीर पुरुषोंके वजन ग्जेनके शब्द चारों ओरसे सुन 
पड़ते थे ॥ ३९ ॥ 

प्रासशक्त्य्टिसंधैश्च बाणौघिश्च समाकुलम्‌ । 

निष्प्रकाशमिवाकाश सेनयोः समपद्यत ॥ ४०॥ 
आकाश मण्डल दोनों सेनाके प्रास, शक्ति, ऋष्टि और बाणोके समूहसे पूरित होकर 
प्रकाशहीनसा हो गया ॥ ४०॥ 

अन्योन्यं राथिनः पेतुवाजिनश्च महाहवे । 

कुञ्जराः कुञ्जराञ्जघ्बुः पदातींश्च पदातयः ॥ ४१॥ 


` उस महासंग्राममें रथी रथियॉकी और घुडसवार घुडसावारोंको मारकर प्रथ्वीमें गिराने लगे; 


पैदल चलनेवाले योद्धा पदातिसेनाके बीरॉका वध करने लगे ओर हाथीवाले शूरवीर योद्धा 
गजसेनाके योद्धाओंकी मारकर प्रथ्मीमें गिराने लगे ॥ ४१ ॥ 

तदासीत्खुमहद्युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 

भीष्महेतोनेरव्याघ इयेनयोरामिषे यथा ॥ ४२॥ 
हे नरव्याघ्र राजन्‌ ! जैसे मांसके निमित्त दो बाज पक्षियोंका आपसमे युद्ध होता है, वैसेही 
भीष्मके निमित्त पाण्डवोंके सहित कौरवोंका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ४२॥ 

तयोः समागमो घोरो बभूव युधि भारत । 

अन्योन्यस्य वधार्थाय जिगीपूणां रणाजिरे ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणि पकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ४९६१ ॥ 

भारत ! वे सब योद्धा एक दूसरेके वधकी इच्छा करके क्रुद्ध होकर बिजयकी अभिलाषा 
करके भयङ्कर युद्ध करने लगे ॥ ४३ ॥ 

महाभारतके भीष्मपवेमे पकसो ग्यारदर्वा अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४९६१ ॥ 
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अभिमन्युर्महाराज तव पुत्र॒मयोधयत्‌ । 
महत्या सेनया युक्तो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥१॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! पराक्रमी बडी भारी सेनासे युक्त अभिमन्यु भीष्मके बथके निमित्त 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 
दुर्योधनो रणे कारिण नचस्िनेतपवेभि ४ । 
आजघान रणे क्रुद्ध पुनञैन त्रिभिः शरेः ॥२॥ 
दुर्योधनने समरभूमिमे नौ तीक्षण बाणोंसे अजुन एत्र अभिमन्युके ऊपर प्रहार किया और फिर 
क्रुद्ध होकर उसने उन्हें तीन बाणोंसे और आधात किया ॥ २ ॥ 
तस्य शक्तिं रणे कार्षिणसत्योर्घोरासिव स्वसास्‌। 
प्रेषयामास संकुद्धो दुयोधनरथं प्रति ॥ ३॥ 
अभिमन्युने क्रुद्ध होकर समरमें मृत्युकी बहिनके समान एक भयङ्कर शक्ति दुर्योधनके रथपर 
चलाई ॥ ३ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा घोररूपां विशां पते । 
द्विधा चिच्छेद ते पुत्रः क्षुरप्रेण महारथः ॥ ४॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे महारथी पुत्र दुर्योधनने उस महाघोर शक्तिको सहसा संमुख आती 
देखकर क्षुरप्र अस्रसे काटके उसे दो खण्ड कर दिया ॥ ४॥ 
तां शक्ति पतितां दृष्टा काषिणिः परमकोपनः । 
, दुर्योधनं त्रिभिषोणैबाहोरुरसि चार्पयत्‌ ॥५॥ 
अजुन पुत्र अभिमन्युने उस शक्तिको कटती हुई देखके अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीन बाणोंसे 
राजा दुर्योधनकी दोनों शुजा और बक्षस्थलमे प्रहार किया ॥ ५ ॥ 
पुनञ्चैनं शारेघोरैराजघान स्तनान्तरे । 
दशाभि भेरतश्रेष्ठ ठु्योधनमसषेणम्‌ ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर पराक्रमी अभिमन्युने फिर दूसरी बार अमर्षण दुर्योधनके दोनों स्तनोंके 
बीचमें भयानक दस बाण मारे ॥ ६॥ 
तद्युद्सभवद्धोरं चित्ररूप च भारत। 
इक्षितृीतिजननं सर्वेपाथिचपूजितम्‌ ॥ ७॥ 
हे भारत ! उन दोनोंका वह भयङ्कर युद्ध अत्यन्त ही विचित्र ओर आंखोंको प्रसन्न करनेवाला 


ग सब छोगोंमें प्रशंसाके योग्य था, सम्पूर्ण राजा उन दोनों पुरुषसिहोंकी प्रशंसा करने 
॥७॥ 
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भीष्मस्य निधनार्थाय पार्थस्य विजयाय च। 

युथुधाते रणे वीरौ सौ भद्रकुरुपुंगवौ ॥८॥ 
हे भारत ! सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और कुरुराज दुर्योधन, इन दोनों वीरॉका मॉष्मके वध तथा 
अजुनकी विजयके निमित्त उस रणधूमिमे महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ८॥ 

सात्याकें रभसं युद्धे द्रौणिन्नह्मणपुंगवः । 

आजघानोरसि कुद्धो नाराचेन परंतपः ॥९॥ 
शत्रुनाशन ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर युद्धम सात्यकिकी छातीमें 
अत्यंत वेगशाली एक नाराच बाणसे प्रहार किया ॥ ९ ॥ 

झौनेयोऽपि शुरोः पुत्रं सवेममेखु भारत । 

अताडयदमेयात्मा नवभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ १०॥ 
हे भारत ! अमेयात्मा सात्यकिने गुरुपुत्र अश्वत्थामाके सम्पूर्ण मर्मस्थानोमें कंकपत्रोसे युक्त 
नौ बाणोंसे प्रहार किया ॥ १०॥ 

अश्वत्थामा तु समरे सात्यार्के नवभिः दारे! । 

त्रिंशता च पुनरतूणे बाहोरुरासि चापंयत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वस्थामाने भी समरमें सात्याकिके ऊपर पहले नौ बाणांको चलाकर, फिर शीघ्रताके सहित 
सात्यकिकी दोनों भुजा और छातीमें तीस बाणोसे प्रहार किया ॥ ११॥ 

सोऽतिविद्वो महेष्वासो द्रोणपुचेण सात्वतः । 

द्रोणपुत्रं रिभिबोणेराजघान महायशाः ॥ १२॥ 
महायशस्वी महाधनुद्धारी सात्यकिने द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंते अत्यन्त विद्ध होकर 
अश्वत्थामाके ऊपर भी फिर तीन बाणोंसे प्रहार किया ॥ १२॥ 

पौरवो धृष्टकेतुं च शरैरासाद्य संयुगे। 

बहुधा दारयांचक्रे महेष्वासं महारथम्‌ ॥ १३॥ 
महारथी पौरवने बडे धनुर्धारी शष्टकेतुको अपने बाणोंसे आच्छादित करके अनेक स्थानमें 
विद्ध किया ॥ १३ ॥ 

तयैव पौरवं युद्धे धृष्टकेतुरमेहारथः। 


जिंशाता निशितैबाणैविंव्याध खुमहाबलः ॥ १४॥ 
तब महाबलवान्‌ महारथी शश्केतुने भी युद्धमें शीघ्रतासे तीस तीक्ष्ण बार्णोसे पौरवको विद्ध 
किया ॥ १४ ॥ 


९.७ ( म. आ. भीष्ण, ) 


t 


>> आओ 


७५४ प्रहामारते [ मीष्मवघषद 


AANA AARON RAINS ANNA 
Sn 


ONG 
ee AN ८५-५-४-५/५४५/४५/४ 


पौरवस्तु धनुश्छित्तवा ष्टकेतोसेहारथः । 

ननाद बलवन्नादं विव्याध दशाभिः दारे! ॥ १५ ॥ 
महारथी पौरवने धृ्टकेतुके धयुषको काटकर, बलपूर्वक सिंहनाद किया और फिर अपने 
तीक्ष्ण दस बाणेसि उनको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 

सोऽन्यत्कार्ुकमादाय पौरवं निशितैः दारे! । 

आजघान महाराज त्रिसप्तत्या शिलीछुखैः ॥ १६॥ 


किया ॥ १६ ॥ 

तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्रौ सहारथौ । 

सहता शरवर्षेण परस्परमवषेताम्‌ ॥ १७॥ 
वह महारथी महाधनुद्धोरी महात्मा दोनों बीर इसी प्रकारसे एक दूसरेको अपने बाणोकी 
भारी वर्षासे बिद्ध करने लगे ॥ १७ ॥ 

अन्योन्यस्य धनुश्छित्त्वा हयान्हत्वा च भारत। 

विरथावसियुद्धाय संगतौ तौ महारथौ ॥ १८॥ 
भारत ! बे दोनों महारथी वीर एक दूसरेके रथके घोडोंको मारकर और एक दूसरेके धनुषको 
काटके, रथहीन होकर तलवार ग्रहण करके, क्रोधित होकर परस्पर खड्ग युद्ध करने 
लगे ॥ १८ ॥ 

आषेभे चर्मणी चित्रे शतचन्द्रपरिष्कृते । 

तारकाशतचितौ च निस्त्रिंशौ सुमहाप्रभौ ॥ १९॥ 
वे दोनों वीर विचित्र रूपकी सौ-सौ चन्द्र, सयै और तारोंसे चित्रित सुबर्णभूषित ऋषभ- 
चमकी बनी हुई ढाल और तलवार ग्रहण करके शोभा पाते थे ॥ १९ ॥ 

पण्ह्य विमलौ राजंस्तावन्योन्यमभिद्र्तौ । 

वाशितासंगसे यत्तौ सिंहाविव महावने ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! धृष्टकेतु और पॉरेब दोनों विजयके लिये प्रयस्नशील हो इस प्रकारसे एक दूसरेकी 
ओर दोडे, जैसे महान्‌ बनभें ऋतुमती सिंहिनीके संगम समयमे दो सिंह एक दूमरेकी ओर 
दौडते हैं ॥ २० ॥ 

सण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 

चेरतुदेकीयन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम्‌ . ॥२१॥ 
चे दोनों एक दूसरेको आक्रमण करनेकी इच्छासे मण्डलाकार पेंतराकी चाल दिखाते हुए 
आगे चदते, पीछे हटते और एक दूसरेको ललकारते हुए रणभूमिमें %मण करने टगे ॥ २१॥ 
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पौरवो श्ष्टकेतुं तु शाङ्कदेशे महासिना । 

ताडयामास संकुद्धस्तिष्ठ ति्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर पौरवने “ खडा रह ! ” कहके ध्र्केतुके ललाटमे अपनी बडी तलवारसे क्रोधित 
होकर प्रहार किया ॥ २२ ॥ 


चोदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुष्ष भम्‌ । 

आजघान शिताग्रेण जच्नुदेशे महासिना ॥ २३॥ 
चेदिराज धृष्टकेतुने भी पुरुषोंमें मुख्य पौरवके ऊपर समरमें अपनी तीक्ष्ण धारवाली तलवार 
चलाई ॥ २३ ॥ 

तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महाहवे । 

अन्योन्थवेगाभिहतौ निपेततुररिदमौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! शत्रुनाशन दोनों शूरवीर महा संग्राममें इसी प्रकारसे आपसर्मे एक दूसरेके ऊपर 
वेगपूवेक खड्गका प्रहार करके, अन्तम दोनों अत्यन्त पीडित हो प्रथ्वीमें गिरे ॥ २४ ॥ 


ततः स्वरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 

जथत्सेनो रथे राजन्नपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
तब तुम्हारे पुत्र जयत्सेनने पौरवको अपने रथपर उठाके उन्हें उस रथसेही रणभूमिमें प्रथक्‌ 
किया ॥ २५ ॥ 

शृष्टकेतुं च समरे माद्रीपु्ञः परंतपः । 

अपोवाह रणे राजन्सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! शत्रुतापने प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सहदेबने दृष्टकेतुको अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे 
पृथक्‌ किया ॥ २६ ॥ 

चित्रसेनः सुदामाणं विदृध्वा नवभिराशुगेः । 

पुनार्विव्याध तँ बष्टया पुनश्च नवभिः दारे! ॥ २७॥ 
चित्रसेने अनेक बाणोसे सुशर्माको विद्ध करके, फिर उन्हें साठ बाणासे बिद्ध किया; उसके 
अनन्तर फिर दूसरी बार नौ बाणोसे विद्ध किया ॥ २७॥ 

सुदार्मा तु रणे कुद्वस्तव पुत्र विशां पते । 

दकाभिदेशभिश्चैव विव्याध निरतैः शरैः ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीपते ! सुशमोने भी कुद्ध होकर तुम्हारे पुत्र चित्रसेनको दस दस तीक्षण बाणोसे विद्ध 
किया ॥ २८ ॥ 
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चिज्रसेनञ्च तं राज॑स्तिशता नतपर्वेणाम्‌ । 

आजघान रणे कुद्धः स च तं प्रत्याविध्यत । 

भीष्मस्य समरे राजन्यशो मानं च वर्धयन्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! फिर भी चित्रसेने क्रुद्ध होकर तीस तीक्ष्ण बाणोंसे युद्धमें सुशर्माके ऊपर प्रहार 
किया । इसी प्रकारसे भीष्मके निमित्त उसने यश और कीर्िको समरमें बढाया ॥ २९॥ 


सौभद्रो राजपुत्रं तु बृहहठलमयोधयत्‌ । 

आऊंनि कोसलेन्द्रस्तु विद्ध्वा पञश्चाभिरायसैः । 

पुनर्विव्याध विंशत्या हरे! संनतपर्वभिः ॥३०॥ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी सुभद्राकुमार अभिमन्यु राजकुमार बृहद्धलके सङ्ग युद्ध करने लगे। 
कोशलराज बृहद्धलने पहिले अजुनकुमार अभिमन्धुको लोहके पांच बाणोंसे विद्ध करके, 
फिर दूसरी बार बीस तीइण बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 

बृहडलं च सौभद्रो विदृध्वा नवभिरायसैः । 

नाकर्पयत संग्रामे विव्याध च पुनः पुनः ॥ ३१॥ 
अनन्तर अभिमन्यु कोशलराज बृहद्वलको रोहेके नो बाणसे विद्ध करके, उन्हें युद्धम बिच- 
हित न कर सके; तब फिर अपने बाणोसे बार बार उनको विद्ध करने लगे ॥ ३१॥ 


कौसल्यस्य पुनश्चापि धनुश्चिच्छेद फाल्युनि! । 

आजघान शारेखैव त्रिंशता कङ्कपत्रिभिः ॥ ३२॥ 
और अजुनकुमारने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके घनुषको भी काटके, फिर कङ्क पह्कसे युक्त 
तीस बाणोंसे राजा बृहद्वरके उपर प्रहार किया ॥ ३२ ॥ 


सोऽन्यत्का्सुकमादाय राजपुत्रो बृह इलः । 

फाल्युनि समरे कुद्धो विव्याध बहुमिः शरेः ॥ ३३॥ 
राजकुमार बृहद्वने दूसरा धनुष ग्रहण करके क्रुद्ध चित्तसे समरमें अनेक बाणोंको चलाकर 
अजुनपुत्र अभिमन्युकों विद्ध किया ॥ ३३॥ 


तयोयुंद्धं समभवद्गीष्महेतोः परंतप । 

खंरञ्धयोमेहाराज समरे चितरयोधिनोः । 

यथा देवासुरे युद्धे मयवासवयोर भूत्‌ ॥ ३४॥ 
हे परन्तप ! महाराज ! जेसे देवता और असुरोंके युद्धमें इन्द्र और मयका युद्ध हुआ था 
उसी प्रकारसे भीष्मके निमित्त बिचित्र युद्ध करनेवाले पराक्रमी अभिमन्यु और राजा बृहद्धल 
क्रुद्ध होकर आपसमें समरमें युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 
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मीमसेनो गजानीकं योधयन्बह्वशोभत । 
यथा शक्रो वञ्जपाणिर्दारयन्पर्वेतोत्तमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
जैसे देवताओंके राजा इन्द्र हाथमें वज्ज लेकर बडे बड़े पर्वतोंको विदारण करते हुए शोभित 


हे 


ए थे, वैसे ही भीमसेन गजसेनाके साथ युद्ध करते हुए बहुत प्रकाशित होने लगे ॥३५॥ 


ढग 


ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा गिरिसंनिभा! । 

निपेतुरुव्यौ सहिता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ ३६॥ 
पवेतके समान बहुतसे बडे हाथी भीमसेनकी गदाकी चोटसे मारे जाते हुए, चिङ्लाड मारकर 
पृथ्वीको निनादित करके भूमिपर गिरने लगे॥ ३६ ॥ 


गिरिमात्रा हि ते नागा भिन्नाञ्जनचयोपमाः । 

विरेजुवसखुधां प्राप्य विक्कीणो इव पर्वताः ॥ ३७॥ 
तूटे हुए कज्जलगिरिके समान काले वर्णके वे सब्र बडे हाथी प्रथ्वीपर गिरकर इधर-उधर 
बिखरे हुए पवेतोंके समान शोभित होने लगे ॥ ३७ ॥ 

युधिछिरो महेष्यासो मद्रराजानमाहवे । 

महत्या सेनया गुप्त पीडयामास संगतः ॥ ३८॥ 
महाधनुर्थारी राजा युधिष्ठिर बडी भारी सेनासे राक्षित मद्रराज शल्यको उस युद्धम बाणोंसे 
पीडित करने लगे ॥ ३८ ॥ 

मद्रे्वरश्च समरे धर्मपुत्रं महारथम्‌ । 

पीडयामास संरब्धो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३९॥ 
पराक्रमी मद्रराज शल्य भी भीष्मकी रक्षाके निमित्त, क्रुद्ध होकर, समरमें धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरको अपने बाणोंसे पीडित करने लगे ॥ ३९ ॥ 

विराट सैन्धवो राजा विद्ध्वा संनतपर्वभिः । 

नवभिः सायकैस्ती णै स्त्रिशता पुनरदेयत्‌ ॥ ४० ॥ 

सिन्धुराज जयद्रथने बिराटको सुवर्णदण्डयुक्त नौ तीक्ष्ण सायकोसे विद्ध किया, और फिर 

तीस बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४० ॥ 

विराटश्च महाराज सैन्धवं वाहिनीसुखे । 

जिंशाता निशितैबाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ४१ ॥ 
महाराज ! राजा विराटने सेनापति सिन्धुराज जयद्रथकी छातीमें शिलापर बिसे हुए तीस 
चोखे बाणोंसे प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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चित्रकार्सुकनिस्त्रिशौ चित्रवमायुधध्वजौ । 
रेजतुश्चिचरूपौ तो संग्रामे मत्स्यसैन्धवो ॥४९॥ 
राजा बिराट और सिन्धुराज जयद्रथ इन दोनों महारथोंके विचित्र धनुष, उत्तम तलवार 


विचित्र कबच, विचित्र ध्वजा और अख्न शत्र भी विचित्र ही थे; इससे दोनो ही विचित्र- 
रूपसे युद्ध करते हुए रणभूमिमें विराजमान हुए ॥ ४२॥ 


द्रोणः पाश्वालपुञ्रेण समागस्य महारणे । 

महाससुदयं चक्रे शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ४३॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्य उस महान्‌ युद्धमें पाञ्चालराजकुमार सेनापति ध्वष्टयुम्नके सम्मुख 
होकर, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे महाघोर संग्राम करने लगे ॥ ४३ ॥ 


ततो द्रोणो महाराज पाषेतस्थ भहद्धचुः । 

छिक्त्वा पञ्चाशतेषूणां पाषेते समविध्यत ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! ट्रोणाचायेने बाणोसे शृष्टयुम्नक़ा बडा धनुष काट दिया, फिर पचास बाण चलाकर 
उनको विद्ध किया ॥ ४४॥ 


सोऽन्यत्कासुंकमादाय पाषेतः परवीरहा । 

द्रोणस्य मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ ४५ ॥ 
शत्रुनाशन बीर धष्टयुम्रने दूसरा धनुष लेकर, युद्ध करते हुए ट्रोणाचायके देखते ही उनके 
ऊपर बाणोंकों चलाना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 


ताञ्शराञ्शारसंघैस्तु संनिवा्े महारथः 

द्रोणा द्रपदपुञ्ाथ प्राहेणात्पञ्च सायकान्‌ ॥ ४६ ॥ 
महारथ द्रोणाचायने अपने बाणोंसे धष्टयुज्ञके चलाए हुए सब बाणोंको काट दिया; फिर 
द्रोणाचायेने दुपदपुत्र शषट्युञ्जकी ओर पांच बाण चलाये ॥ ४६॥ 


तस्य कुद्धो महाराज पातः परवीरहा । 

द्रोणाय चिक्षेप गदां यसदण्डोपसां रणे ॥ ४७॥ 
है राजन्‌ ! इसके अनन्तर शत्रुनाशन शष्टयुस्नने क्रुद्ध होकर यमदण्डके समान समरमें एक 
गदा ग्रहण करके द्रोणाचायंकी ओर चलाई ॥ ४७॥ 

तामापतन्तीं सहसा हेमपद्दवि भूषिताम्‌ । 

शरेः पञ्चादाता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ३८॥ 
द्रोणाचायने सुवणेपत्रभूषित उस गदाको सहसा सम्मुख आती देख रणभूमिमें पचासों 
चार्णोसे उसे निवारण किया ॥ ४८ ॥ 
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सा छिन्ना बहुधा राजन्द्रोणचापच्युतैः शरैः । 

चूर्णीकृता विशीर्यन्ती पपात वसुधातले ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! वह भदा द्रोणाचार्यके धलुफ्से छूटे हुए बाणोंसे कई डुकडे होकर, चूर चूर होके 
पृथ्वीपर गिरी ॥ ४९ ॥ 

गदां विनिहतां दष्ट्वा पार्षतः शबुसूदना । 

द्रोणाय शाक्तिं चिक्षेप स्वेपारशवीं शुभाम्‌ ॥ ५० ॥ 
शत्रुनाशन ध्रष्टयु्रने अपनी गदाको विफल देखकर, लोहमयी एक उत्तम शक्ति द्रोणाचायकी 
ओर चलाई ॥ ५० ॥ 

तां द्रोणो नवभिबाणैश्चिच्छेद युधि भारत । 

पार्षतं च महेष्वासं पीडयामास संयुगे ॥५१॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्यं नौ बाणोंसे उस शक्तिको युद्ध काटके, फिर मद्दाधनुर्धर शश्युम्नको 
अपने बाणोसे पीडित करने लगे ॥ ५१ ॥ 

एवमेतन्महायुद्धं द्रोण पार्षतयोर भूत्‌ । 

भीष्मं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ६२॥ 
हे राजेन्द्र ! भीष्मके निमित्त महा धनुद्धोरी द्रोणाचार्य और धृश्युम्नका इसी प्रकारसे मद्वा 
घोर और भयानक संग्राम होने लगा ॥ ९२॥ 

अर्जुनः प्राप्य गाङ्गेयं पीड यानिशितैः दारे! । 

अभ्यद्रवत संथत्तं यने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥५३॥ 
अर्जुन गङ्गानन्दन भीष्मको देखके अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करते इए, जैसे वनमें एक 
मतवारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीकी ओर आक्रमणके लिये जाता है, वैसेद्दी सावधानीसे उनकी 
ओर दौड़े ॥ ५३॥ 

प्रत्युद्ययौ च तं पार्थे भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

न्रिधा भिन्नेन नागेन मदान्धेन महाबलः ॥ ५४॥ 
प्रतापवान्‌ महाबलवान्‌ राजा भगदत्त अपने महा मदान्ध हाथीपर चढके अर्जुनक़ी ओर 
वेगसे आकृमणके लिये चले; उस दाथीके शरीरसे तीन जगहसे मद झरता था ॥ ५४ ॥ 
। तमापतन्तं सहसा महेन्द्रगजसंनिभम्‌। 

परं यत्नं समास्थाय घीभत्खुः प्रत्युपद्यत ॥ ९८ ॥ 
अर्जुन देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान उस गज-राजको सहसा सम्मुख आते देखके 
अत्यन्त यत्नके सहित उसके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ५५ ॥ 
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ततो गजगतो राजा भगदत्त। प्रतापवान्‌ । 

अजुनं शरवर्षेण वारयामास संयुगे ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर हाथीपर बेठे हुए प्रतापी महाबलवान्‌ राजा भगदत्त युद्धभे अपने बाणोंकी वर्षासे 
अर्जुनको निवारण करने लगे ॥ ५६ ॥ 

अजुनस्तु रणे नागमायान्तं रजतोपमम्‌ । 

विमठैरायसैस्तीद्ष्णैरविध्यत महारणे ॥५७॥ 
राजा भगदत्तका चांदीके समान चमकीला हाथी जिस समय बेगपूर्यक अर्जुनी ओर जा 
रहा था, उस समय उन्होंने सुवर्णदण्डयुक्त लोहमय तीक्ष्ण बाणोंसे उसे विद्ध किया ॥५७॥ 

शिखण्डिनं च कोन्तेयो याहि याहीत्यचोदयत्‌ । 

भीष्मं प्रति महाराज जझ्येनसिति चाव्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाराज! कुन्तीकुमार अजुन शिखण्डीको “ जाओ, जाओ, भीष्मके निकट जाओ; उनका वध 
करो,” ऐसा ही वचन कहके प्रेरणा देने लगे ॥ ५८ ॥ 


प्राग्ञ्योतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 

प्रययौ त्वरितो राजन्द्रपदस्थ रथं प्राति ॥ ५९॥ 
पाण्डुके ज्येष्ठ बंधु ! राजन्‌ ! प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्त पाण्डुपुत्र अर्जनको त्यागकर शीघ्रताके 
सहित राजा दृपदके समीप उपस्थित हुए ॥ ५९ ॥ 


ततो$जुनो महाराज भीष्ममभ्यद्रवद्‌ द्रतम्‌ । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमचतत ॥ ६०॥ 
महराज! तब अर्जनने शिखण्डीको आगे करके, शीघ्रताके सहित भीष्मके ऊपर धावा किया । 
उसके अनन्तर भारी युद्ध होने लगा ॥ ६०॥ 


ततस्ते तावकाः शराः पाण्डवं रभसं रणे । 
सर्वेऽभ्यधावन्क्रोशन्तस्तदद्‌ सुताभिवा भवत्‌ ॥ ६१॥ 
तब तुम्हारी सेनाके शूरवीर रणभूमिमें बेगशाली पाण्डुपुत्र अजुनकी ओर सिंहनाद करते 
हुए दोडे; उन सब वीरोंका दौडना अद्भुतरूपसे दिखाई देने लगा ॥ ६१ ॥ 


नानाविधान्यनीकानि पुत्ाणां ते जनाधिप । 

अज्जेनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मारुतः ॥ ६२॥ 
जपति ! जैसे वायु आकाशे बादलको तितर बितर कर देता है, वैसे ही अर्जुन उत्तम 
अवसर पाकर तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाको रणभूमिमें डिन्न भिन्न करने लगे ॥ ६२॥ 
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शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 

इषुभिस्तूर्णमव्यग्रो बहुभिः समाचिनोत्‌ ॥ ६३॥ 
शिखण्डीने भरतकुलके पितामह भीष्मको देखकर, उनके सामने पहुंचकर निर्भय चित्तसे 
शीप्रही यत्नपूर्वक अनेक बाणोंकी वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ ६३ ॥ 

सोमकांश्च रणे भीष्मो जघ्ने पार्थपदालुगान्‌ । 

न्यवारयत सैन्यं च पाण्डवानां महारथः ॥ ९४ ॥ 
महारथ भीष्म सुवर्णदण्डयुक्त अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुनके अनुयायी सोमकोंका युद्धमें बध 
कर रहे थे, और पाण्डवोंकी सेनाके श्रबीरोंका भी निवारण करते थे; ॥ ६४ ॥ 

रथाएन्यगारश्चापा्चिरसिशाक्तिगदेन्धनः। 

शारसंघमहाज्वालः क्षत्रियान्समरेऽदहत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भीष्म उस समय रथरूपी अझ्निगृहमे स्थित थे, धनुष उस अग्निकी शिखा; तलवार, शक्ति 
और गदा उसके इन्धन, और बाणरूपी मद्दाभयङ्कर ज्वालासे युक्त होकर युद्धमे क्षत्रिय 
योद्धाओंको भस्म करते थे ॥ ६८ ॥ 

यथा हि सुमहानग्निः कक्षे चरति सानिलः । 

तथा जज्वाल भीष्मोऽपि दिव्यान्यस्त्राण्युदीरयन्‌ ॥ देष ॥ 
जैसे प्रज्वलित अग्नि वायुका सहारा लेकर फूसको भस्म करता हुआ चारों ओर प्रकाशित 
होती है, वैसे ही भीष्म पितामह अपने दिव्य अख्नोको चलाते हुए प्रकाशित होने लगे ॥६६॥ 

खुबणपुद्ठरिषुमि! शितैः संनतपवाभिः। 

नादयन्स दिशो भीष्म! प्रदिशश्च महायशाः ॥ ६९७ ॥ 
महायशस्वी भीष्म सुवर्ण पंखयुक्त अत्यंत तीक्ष्ण बार्णोसे शत्रुओंकी मारकर सब दिशा और 
उपदिशाओंकी नादित करने लगे ॥ ६७ ॥ 

पालयन्नथिनों राजन्गजां सह सादिभिः । 

झुण्डतालवनानीव चकार ख रथब्रजान्‌ ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ ! रथियोको गिराकर और सबारोंसहित हाथियॉकी मारकर, रथोंके समुदायको 
मुण्हीत तालबनके समान कर रहे थे ॥ ६८ ॥ 

निर्मनुष्यात्रथान्राजन्गजान्वांश्च संयुगे । 

चक्रार स तदा भीष सवेदास्त्रश्वतां वरः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! सब शल्नधारियांमं श्रेष्ठ भीष्म उस रणभूमिमें रथ, हाथी और घोडेको मनुष्य 
रहित कर रहे थे ॥ ९९॥ 

९६ ( म, मा. मीष्म. ) 
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तस्य ज्यातलनिघोंषं विस्फूजितमिवाशनेः। 

निशाम्य सवतो राजन्समकम्पन्त सैनिकाः ॥ ७०॥ 
है नृप ! सम्पूर्ण सेनाके योद्धा उनके बिजलीके शब्दके समान धनुषप्रत्यश्चाके टङ्कार शब्दको 
सुनकर, भयसे कांप रहे थे ॥ ७० ॥ 

असोघा ह्यपतन्बाणाः पिलुस्ते मनुजेश्वर । 

नासज्जन्त दारीरेषु भीष्मचापच्युताः शरा! ॥ ७१॥ 
है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता भीष्मके बाण चारों ओर अमोघरूपसे श्रमण करते हुए दिखाई 
देते थे; वे सब बाण योद्धाओंके केवल शरीर मात्रमें लगके नहीं शिरे, किन्तु शरीरके आवरण 
भेद कर निकलने लगे ॥ ७१ ॥ 


निर्मनुष्यान्रथात्राजन्छुयु्ताञ्जवनै हयैः । 

वातायमानान्पइ्याम हियसाणान्विक्षां पते ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय मैंने देखा, कि वेगवान्‌ घोडोसे जुते हुए, जिनमें मनुष्य नहीं था, ऐसे 
कितनेही रथ थे; कितने पुरुषोंके मरनेपर उनके रथके घोडे वायुवेगके समान रथको खींचते 
हुए इधर उधर दोडने लगे ॥ ७२॥ 


चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्दा । 

महारथाः समार्थाताः कुलपुत्रास्तनुत्यजः ॥ ७३॥ 
चेदि, काशि और करूष देशीय चौदह हजार, उत्तम बंशमें उत्पन्न हुए प्रख्यात, शूरवीर 
और पाण्डवोंके लिये अपने प्राणोंका परित्याग करनेके लिये तैय्यार ऐसे महारथ योद्धा 
बहां थे ॥ ७३ ॥ 

अपरावतिनः शूराः सुवणेविकूतध्वजाः । 

संग्रामे भीष्ममासाद्य सवाजिरथकुञ्जराः । 

जस्सुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ ७४॥ 
उनके रथपर सुवर्णभूषित ध्वजा शोभित थी, शौर्यसंपन्न और जो संग्रामसे कभी पीछे नहीं 
हरते थे, वे सब अपने प्राणी आशाको छोडकर, युद्धमें सुद्र फेलाये हुए यमराजके समान 
भीष्मके संमुख पहुंचकर रथ, हाथी ओर घोडोंके सहित परलोक सिथारे ॥ ७४ ॥ 

न तञ्रासीन्सहाराज सोमकानां महारथः । 

यः संप्राप्य रणे भीष्मं जीविते स्म मनो दधे ॥ ७५ ॥ 
महाराज ! सोमकाके बीच ऐसा कोई भी महारथी पुरुष उस समय वहांपर नहीं था. जो 

युद्धमें भीष्मके समीप जाकर अपने मनमें जीनेकी आशा कर सके ! ॥ ७५ ॥ 


....__ _ _: ७४७ «७७७ 92005 अल अकबर i 7 4 


क्षेष्याय ११२ | भौष्मपबे 


ताँख सर्वांत्रणे योधान्प्रेतराजपुरं प्रति । 

नीतानमन्यन्त जना हृष्ठा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । ७६॥ 
उस समय सम्पूर्ण पुरुष भीष्मके अद्भुत पराक्रमको देखकर, रणभूमिपर उपस्थित हुए 
सम्पूर्ण योद्धाओँको ही यमलोकमें पहुंचा हुआ समझने लगे ॥ ७६ ॥ 

न कश्चिदेन समरे प्रत्युद्याति महारथः 

ऋते पाण्डुखुतं वीरं श्वेताश्वं कृष्ण साराथिम्‌ ॥ 

शिखाण्डिनं च समरे पाश्चाल्यमामितौज सम्‌ ॥ ७७॥ 
उस समय रणभूमिर्म कृष्ण सारथीके सहित, श्वेत अश्वयुक्त रथवाले, वीर पदसे पुकारे जाने 
योग्य पाण्डुपुत्र अजुन और राजा द्रुपदे अमित तेजस्वी पुत्र महारथ शिखण्डीको छोडके 
अन्य कोई भी महारथ योद्धा भीष्मके संमुख न जासके ॥ ७७॥ 

शिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य भरतर्षभ । 

दशाभिदशाभिबीणैराजघान महाहवे ॥ ७८ ॥ 
भरतषेभ ! शिखण्डीने युद्धमें भीष्मके संमुख उपस्थित होके, शिलापर घिसे हुए दस 
दस बाणोंसे उस महासंग्राममें उनके ऊपर प्रहार किया ॥ ७८॥ 

शिखण्डिनं लु गाङ्गेयः ऋरोधदीपतेन चक्षुषा । 

अवैक्षत कटाक्षेण निदेहान्निव भारत ॥ ७९॥ 
मारत ! गङ्गानन्दन भीष्म क्रोधमें भरकर शिखण्डीको इस प्रकारसे देखने लगे मानो 
प्रज्बालित दृष्टिसे ही उसे भस्म किया डालते थे ॥ ७९ ॥ 

स्त्रीत्व तत्संस्मरत्राजन्सरवलोकस्य पर्यतः । 

न जघान रणे भीष्मः स च तं नावबुद्धवान्‌ ॥ ८० ॥ 
राजन्‌ ! सब पुरुषॉके संमुख जो शिखण्डीको स्री समझके युद्धमें भीष्मने नहीं मारा, उस 
बातको शिखण्डीने नहीं समझा || ८० ॥ 

अजुनस्तु महाराज शिखण्डिनम भाषत । 

अभित्वरस्व त्वरितो जाहि चनं पितामहम्‌ ॥ ८१॥ 


है राजन्‌ ! अनन्तर अर्जुन शिखण्डीसे बोले; ““ जलदी आगे बढो और इन भीष्म पितामहका 
बध करो ॥ ८१ ॥ 


कि ते विवक्षया वीर जहि भीष्मं महारथम्‌ । 

न ह्यन्यमनुपझ्यामे कंचिद्यौधिछिरे बले ॥ ८२॥ 
हे बीर ! तुम्हारी क्या बात है ! तुम महारथी भीष्म पितामहको मारके रथमे शिरा दो। 
राजा युधिष्ठिरकी सेनाके बीच और ऐसा कोई भी शूरवीर योद्धाको मैं नहीं देखता, ॥८२॥ 
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यः दाक्तः समरे भीष्मं योधयेत पिताम्नद्दस्‌। 

कले स्वां पुरुषव्याघ्र सत्यमेतट्टवीसि ते ॥८३॥ 
जो तुम्हारे अतिरिक्त संग्राममे पितामह भीष्मके बिरुद्ध उनके संसुख उपस्थित होके युद्ध कर 
सके । हे पुरुपसिंह ! में तुम्हारे सभीपमें सत्य वचन कशता हूं ॥ ८३ ॥ 

एवसुक्तास्तु पार्थेन शिखण्डी अरतषेभ । 

दारेनीनावियेस्तृणे पितामहसुपाद्रवत्‌ ॥ ८४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! शिखण्डीने अजुनंके मुंहसे इस प्रकार अपनी बडाई सुनके शीघ्रही नाना प्रकारके 
बाणोंकी चलाके भीष्म पितामहपर आक्रमण किया ॥ ८४॥ 


अचिन्तयित्वा तान्बाणान्पिता देवब्रतस्तव । 

अजुन समरे कुद्धं वारयामास सायकैः ॥ ८५॥ 
तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्मने शिखण्डीके चलाए हुए बाणोंकी कुछ भी पर्वाह न करके, 
समरमें क्रुद्ध हुए अजुनहीकी अपने बाणेसे युद्धशे निवारण करने लगे ॥ ८५॥ 

तथेव च चमूं सवौ पाण्डवानां महारथः । 

अप्रेषीत्समरे तीद्णैः परलोकाथ' घारिष ॥ ८६॥ 
मारिष ! और पाण्डबोंकी सेनाके दूसरे अनेक योद्घाओंको समरभें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
मारकर यमलोकभें भेजने लगे ।। ८६॥ 

तयैव पाण्डवा राजन्सैन्येन महता धृता! । 

भीष्म प्रच्छादयामासुमेंघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ८७॥ 
राजन्‌ ! महासेनासे घिरे हुए पाण्डवोने भी जैसे बादलोंका समूह खर्यको छिपा देता है वैसे 
हो अपने बाणोंसे भीष्म पितामहकी चारों ओरसे ढक दिया ॥ ८७॥ 

स समन्तात्परिवृतो भारतो भरतषेभ । 

निदेदाह रणे झरान्चनं वहिरिब ज्वलन ॥ ८८ ॥ 
भरतर्पभ ! महापराक्रमी भीष्म पांडवोंकी सेनामें चारों ओरसे घिरकर उन सब शूरवीराकी 
इस प्रकार अपने अस्नेसे जलाने लगे, जैसे प्रज्वलित अग्नि बनमें प्रकट होके संपूर्ण बनके 
वृक्षोकी जला देती है ॥ ८८॥ 

तञ्रादृसुतमपञ्याम तव पुत्रस्थ पौरुषस्‌। | 

अयोधयत यत्पाथे जुगोप च यतब्रतस्‌ ॥ ८९॥ 
उस रणभूमिमें मेने तुम्हारे पुत्र दुःशासनका यह आश्चर्यमय पराक्रम देखा, कि वह यतब्रती 
भीष्म पितामही रक्षा करने लगे और अनके सङ्ग युद्ध भी करते थे ॥ ८९ ॥ 
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कमणा तेन समरे लव पुत्रस्थ धन्विनः । 

ठुःशासनस्य तुतुषुः सर्व लोका महात्लनः ॥ ९०॥ 
ुद्धमे सम्पूर्ण पुरुष तुम्हारे धनुर मडामनस्तरी पुत्र दुःशासनके उस अद्भुत कर्मकरो देखकर 
प्रसन्न हुए ॥ ९०॥ 

यदेकः समरे पा्थोन्सानुगार्समथोधयत्‌ । 

न चैन पाण्डवा युद्धे वारथासासुरुल्बणम ॥९१॥ 
समरभूमिमें वह अकेले ही जब अत्यन्त तेजस्त्री होकर अलुयाथियोॉके सहित पाण्डबोसे युद्ध 
करने लगे, उस समयमें पाण्डव लोग उन अति पराक्रमी दुःशासनको निवारण न कर 
सके ॥ ९१॥ | 

दुःशासनेन समरे रथिनो विरथीकृताः । 

सादिनश्च महाराज दन्तिनश्च महाबलाः ॥ ९२॥ 
महाराजा ! दुःशासने युद्धमें रथियाको रथराहित ओर घुडसवारोको घोडोसे हीन कर दिया; 
अनन्तर दन्तार गजसेनाके महाबलवान्‌ योद्धाओंको भी हाथिओऑंसे रहित किया ॥ ९२॥ 

विनिर्भिन्नाः शांरस्तीक्ष्णै निपेतुर्घरणीतले । 

रारातुरास्तयैवान्ये दन्तिनो वविद्रता दिशः ॥९३॥ 
सम्पूर्ण योद्धा और उनके वाहन दुःशासमके तीक्ष्ण बाणोसे पीडित होके तथा मरके पृथ्वीमें 
गिरने लगे । कितने ही दन्तार हाथी बाणोसे पीडित होके रणभूमिमें इधर उधर भागने 
लगे ॥ ९३॥ 

यथाग्चिरिन्धनं प्राप्य ज्वलेददीप्ारविरुल्बणः । 

तथा जज्वाल पुञ्रस्ते पाण्डवान्वै विनिदेहन्‌ ॥ ९४॥ 
जैसे अग्नि खे काठको पाकर दहकती हुई लपटोंके साथ तीव्र वेगसे अधिक प्रज्बालित होती 
है, बेसे ही तुम्हारे पुत्र दुःशासन कुद्ध होकर पाण्डबोकी सेनाको अपने बाणोंसे जलाने 
लगे और अपने तेजसे प्रकाशित हुए ॥ ९४ ॥ 

ते सारतमहामात्रं पाण्डवानां महारथः । 

जेतुं नोत्सहते कश्चिन्नाप्युद्यातु कर्थचन । 

ऋते महेन्द्रतनयं श्वेताश्वं कृष्णसारधिम्‌ ॥ ९५॥ 
हे भारत ! उस महा संग्राममें भरतकुलके महाबीर दुःशासनको पाण्डवोंकी सेनाके बीचसे 
कृष्ण सारथीके सहीत श्वेतवाहन इन्र अर्जुनको छोडके और कोई भी महारथी जय करने 
बा उनके संमुख बढनेमें समथ न हुआ ॥ ९८ ॥ 
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भीष्समेवाभिदुद्राव सर्वेसेन्यस्य पछ्यतः ॥ ९६ ॥ 
है राजन्‌ ! विजयी अर्जुन सब सेनाके योद्धाओंके सामने ही दुःशासनको जीत करके वेगपूरवक 
भीष्मकी ओर बढे ॥ ९६॥ 
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विजितस्तव पु्जोऽपि भीषमवाहुव्यपाश्रयः । 

पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत रणोत्कटः । 

अजुनं च रणे राजन्योधयन्स व्यराजत ॥ ९७॥ 
महाबलवान्‌ भीष्मके धाहुबलका आसरा लेनेवाले तुम्हारे युद्धाप्रेय पुत्र दुःशासन पराजित 
होकर भी, अपनी सेनाके पुरुषोंको धीरज देते हुए, फिर अजुनके सङ्ग क्रुद्ध होकर युद्ध 
करने लगे, उस समय युद्धमें वे शोभित होने लगे ॥ ९७ ॥ 


शिखण्डी तु रणे राजन्विव्यायैव पितामहस्‌। 

शररशनिसंस्परर्तथा सपेविषोपमैः ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! शिखण्डीके विषधर सपेके समान भयंकर और बज्जके समान स्पन्ने करनेवाले 
बाणोंसे युद्धमें भीष्म पितामहको विद्ध करने लगे; ॥ ९८ ॥ 


न च तेऽस्य रुजं चक्र; पितुस्तव जनेश्वर । 

स्मयमानश्च गाङ्गयस्तान्याणाञ्जणहे तदा ॥ ९९॥ 
परन्तु, जनेश्वर ! शिखण्डीके धनुषसे छूटे हुए उन सम्पूण बाणोसे भीष्म पितामहको तनिक 
भी पीडा न हुई; वह गंगानंदन भीष्म हँसते हंसते शिखण्डीके उन बाणोंको ग्रहण करने 
रुगे ॥ ९९ ॥ 


उष्णातो हि नरो यह्कज्ञलधाराः प्रतीच्छति । 

तथा जग्राह गाङ्गेयः शरधाराः शिखण्डिनः ॥ १००॥ 
जैसे गर्मीसे दुःखित मनुष्य जल्धाराको ग्रहण करनेकी इच्छा करता है, उसी प्रकारसे 
गन्नानन्दन भीष्म शिखण्डीके बाणोंको ग्रहण करने लगे ॥ १०० ॥ 


तं क्षत्रिया महाराज दरशुघोरमाहवे । 

भीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १०१॥ 
महाराज ! उस समय युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा महात्मा भीष्मको अभिके समान प्रचण्ड 
होकर सब पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीर योद्धाऑको अपने अस्नोके बलसे जलाते देखने 
रुग ॥ १०१ ॥ 
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तलोऽन्नवीत्तव सुतः सवेसैन्यानि मारिष । 

अभिद्रवत संग्रामे फल्णुनं सवतो रथैः ॥ १०२॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधने अपनी सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंसे कहा, 
कि तुम लोग सब भांतिसे अज्जुनपर समरमूभिमें रथोंके साहित चारों ओरसे आक्रमण 
करो ॥ १०२॥ 

भीष्मो वः समरे सवान्पालयिष्यति धम्नवित्‌। 

ते भं सुमहत्त्यक्त्वा पाण्डवान्प्रतियुध्यत ॥ १०३॥ 
धमीत्मा भीष्म सभरभें तुम सब छोगोंकी रक्षा करेंगे, इससे तुम सब लोग मृत्युका भय 
त्यागकर पाण्डवोंकी सेनाके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त आगे बढो ॥ १०३॥ 


एष तालेन दीप्तेन भीष्मस्तिष्ठाति पालयन्‌ । 

सर्वेषां धातेरा्ट्राणां रणे शाम च वमे च ॥ १०४॥ 
ये सुवर्णदण्ड भूषित प्रदीप्त दिव्य तालध्वजासे शोभित होकर हमारी रक्षा करते हुए स्थित द्‌ 
भीष्म पितामह सम्पूर्ण धार्तराषट्रोके लिये रणभूमिमें करयाणकारी आश्रय और कवच हैं॥१०४॥ 


त्रिदशापि सखुद्युक्ता नाले भीष्मं समासितुम्‌ । 

किछु पार्था महात्मानं मत्ये भूतास्तथाबलाः । 

तस्मादूद्रवत हे योधाः फल्युनं प्राप्य संयुगे ॥ १०५॥ 
सम्पूण देवता भी मिलके युद्धके लिये उद्योग करें तो भी वे महात्मा भीष्मका युद्धम सामना 
नहीं कर सकते हैं; तब दुर्बल कुन्तीपुत्र पाण्डव लोग मरणधर्मा मनुष्य होकर उनका क्या कर 
सकेंगे ? हे शूरवीर क्षत्रिय पुरुषो ! तुम लोग रणभूमिमें अजुनको देखकर क्यों युद्धसे भाग 
रहे हो ? ॥ १०५ ॥ 

अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि फल्छुनम्‌ । 

सहितः सर्वतो यत्तैभैवद्भिव॑सुधाधिपाः ॥ १०६ ॥ 
तुम सब कोई क्षत्रिय योद्धा नरेश हो, इससे सब ओरसे सावधान होकर मेरे साथ रहकर 
यत्नपूर्वक युद्ध करो । मैं आज यत्नवान्‌ होके तुम सब लोगोंके सङ्ग मिलकर अर्जुने सङ्ग 


युद्ध करूंगा ॥ १०६॥ 

तच्छूत्वा तु वचो राजस्तव पुत्रस्य धन्विनः । 

अर्जुनं प्रति संयत्ता बलवन्तो महारथः ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे धनुद्धारी पुत्र राजा दुर्योधनके बचनको सुनकर बे सब महाबली महारथी 
योद्धा प्रयत्नपूर्वक अर्जुनपर दौडे ॥ १०७॥ 
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ते विदेहाः कलिङ्ाश्चः दाहोरकगणेः सह । 


अभिपितनिषादाश्च सोवीराश्च सहारणे ॥ १०८॥ 
वाहीका दरदाश्चैव प्राच्योदीच्याञ्च सालचा 

अभीषाहाः शूरसेनाः ऽथ वसातयः ॥ १०९॥ 
शाल्वाश्रयाख्रिगत्चि अस्बष्ठाः केकयैः सह । 

आभिपेतू रणे पार्थे पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ११०॥ 


बिदेह, कलिन्ग, दासेरक, निषाद, सौवीर, बाहिक, दरद, प्राच्य, उदीच्य, मालव, अभीषाह, 
शूरसेन, शिबि, वासति, शाल्व, शक, त्रिणतं, अम्बष्ठ और केकय देशीय बलवान्‌ और 
महापराक्रमी सम्पूर्ण योद्धा जैसे पतङ्ग अग्निक्की ओर दौडता है, वैसे ही युद्धमें कुन्तीकुमार 
अजुनके संमुख शीप्रताके सहित आके उपस्थित हुए और धावा करने लभे | १०८-११०॥ 

स तान्सचीन्सहानीकान्महार!ज सहारथान्‌। 

दिव्यान्यस्त्राणि संचिन्त्य प्रसंघाच धनञ्जयः ॥ १११॥ 
हे भारत ! महारथ अर्जुने उन सम मह्दारथियोंको सम्पूर्ण सेनाके सहित संमुख आया हुआ 
देखकर, चिन्तन करके दिव्य अस्रोंको धनुषपर संधान करके चलाया ॥ १११ ॥ 

स तैरञ्नैमेहावेगेदेदाहाशु महाबलः । 

शारप्रतापैर्बी मत्खुः पतङ्गानिव पावकः ॥११२॥ 
उन महाबेगशाली अल्नॉसे अनेक बाण उत्पन्न हुए और उन्ही सब बाणोंके प्रतापसे दुर्योधनकी 


सेनाके सब योद्धा शीघही इस प्रकारसे भस्म हो गये, जेसे पतङ्ग अग्निमें जाकर जलके मर 
जाते हैं ॥ ११२॥ 


तस्य बाणसहस्राणि सृजतो हढधन्विनः । 

दीप्यमानमिवाकारो गाण्डीवं सभहृर्यत ॥११३॥ 
महाधनुद्धारी अर्जुन जब सहस्रों बाणोंको अपने दिव्य अद्धोंसे उत्पन्न करके चलाने लगे, तब 
उनका गाण्डीव धनुष आकाशे प्रकाशित होने झगा ॥ ११३॥ 


ते शरातों महाराज विप्रकीणेरथध्वजाः । 

नाभ्यवतेन्त राजानः सहिता वानरध्वजम्‌ ॥११४॥ 
महाराज ! उन सब क्षत्रियोंके बाणोंसे पीडित होनेपर, उनकी रथ ध्वजा भी इधर उधर 
बाणोंसे कटके शिर पड़ी; बे सब लोग इकडे होकर भी कपिध्वज अर्जुने संमुख न हो 
सके ॥ ११४ ॥ 
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सध्वजा रथिनः पेतुहेयारोहा हयैः सह । 

गजाः सह गजारोहैः किरीदिशरताडिताः ॥ ११५॥ 
रथी योद्धा लोग रथकी उत्तम ध्वजाके सहित, घुडसवार धोके सङ्ग और गजपति योद्धा 
हाथियोंके सहित अजुनके बाणोसे पीडित होके पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ११५ ॥ 

ततोऽेनसुजोत्सुटटैराबृतासीद्वसुंधरा । 

विद्रवद्धिश्र बहुधा बले राज्ञां समन्ततः ॥ ११६ ॥ 
अनन्तर अजुनकी भुजाओंसे छूटे हुए बाणोंसे और चारों ओर भागती हुई अनेक राजाओंकी 
सेनासे वहांकी सारी भूमि व्याप्त हो गई ॥ ११६॥ 

अथ पार्थो महाबाहुद्रोयाथेत्वा वरूथिनीम्‌ । 

दुःशासनाय स्तरे प्रेषयामास सायकान ॥ ११७॥ 
महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुनने उस सम्पूर्ण सेनाको तितर बितर करके, दुभ्शाएनकी ओर 
समरमें अने बाण चलाये ॥ ११७॥ 

ते तु भित्त्वा तव खुतं दुःशासनमयोसुखाः । 

धरणीं विविशुः सर्वे वल्मीकामेव पन्नगाः । 

हयांश्चास्य ततो जघ्ने सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ ११८॥ 
वे सब लोहमुख बाण तुम्हारे पुत्र दुः्शासनके कवचको भेदके प्रथ्वीमे इस प्रकारसे घुस गये, 
जैसे सर्प बिलमें प्रवेश करते हैं । इसके अनन्तर अर्जुनने दुःशासनके घोडोंका बध करके 
उनके सारथीको भी बाणासे मारके गिरा दिया ॥ ११८॥ 

विविंशतिं च विंशत्या विरथं कृतवान्प्रभो । 

आजघान भर चेव पश्चाभिनतपवभिः ॥ ११९॥ 
फिर अर्जुनने विविंशतिको वीस बाणोंसे मारकर उसे रथरहित करके, फिर पांच तीक्ष्ण बाणोंसे 
बहुत पीडित किया ॥ ११९॥ 

करूपं शल्यं विकणे च विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 

चकार विरथांचैव कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ १२०॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र श्वेतवाहन अजुनने कृपाचार्य, शल्य और विकर्णको लोहके अनेक बाणॉसे 
विद्ध करके, उन सबको रथहीन कर दिया ॥ १२० ॥ 

एवं ते विरथाः पश्च कूपः शल्यश्च मारिष । 

दुःशासनो विकणेश्च तयैव च विविशतिः । 

सम्प्राद्रवन्त समरे निजिताः सव्यसाचिना ॥ १२१॥ 
मारिष ! इस प्रकार कृपाचार्य, शल्य, दुःशासन, विकर्ण और विविंशति, ये पांच महारथ 
रथरहित होकर अर्जुनके सम्मुख रणभूमिसे पराजित होके भाग गये ॥ १२१ ॥ 
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पूवाहे तु तथा राजन्पराजित्य सहारथान्‌ | 
प्रजज्वाल रणे पार्थो विधूस इव पावकः ॥ १२२॥ 
हे राजन्‌ ! पूर्वाह्न समयर्भ कुन्तीकुमार अर्जुन उन सब महाराथियोको पराजित करके युद्धम 
धूएसे रहित अभ्निके समान प्रकाशित होने लगे | १२२॥ 
तथैव झारवर्षेण भास्करो रश्मिवानिव । 
अन्यानपि सहाराज पालयासास पाथिवान्‌ ॥ १२३॥ 
महाराज ! और जैसे किरणधारी खर्य चारों ओर अपने किरणोंकों प्रकाशित करते हैं, बैसे 
ही अजुनने अपने बाणोंकी बर्षा करके दूसरी ओरके क्षत्रिय योद्धाओंका भी वध किया ॥१२३॥ 
पराड्सुखीकृत्य तदा शारवर्षैंमेहारथान । 
प्रावतेयत संग्रामे शोणितोदां भहानदीम । 
मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ १९४॥ 
भारत ! उन्होंने महारथ बीरोको अपने बाणोंसे पराजित करके संग्रामभूमिमें कुछुपाण्डवोंकी 
सेनाके बीच रुधिरकी नदी बहा दी ॥ १२४ ॥ 
गजाश्च रथसंघाञ्च बहुधा रथिमिहेताः । 
रथाश्च निहता नागैर्नागा हयपदालिभिः ॥ १२८ ॥ 
हाथी और रथोंके समूह कोई कोई स्थानोंमें रथियोंके अखोसे नष्ट होकर प्रथ्वीमें गिर पडे, 
कितने ही रथी योद्धा हाथियोंसे और कितने ही हाथी, घुडसवार एवं शूरवीर पेदल चलने- 
वारे योद्धाओंके अख्नोंसे मरके पृथ्वीमें गिरे ॥ १२५ ॥ 
अन्तरा छिद्यमानानि शरीराणि शिरांसि च । 
निपेलुदिक्ष सवार गजाभ्वरथयोधिनास्‌ ॥ १२६॥ 
'बहुतेरे हाथी, घोडे ओर रथियोंके शरीर और सिर बीचों बीच कटकर चारों ओर रणभूमिमें 
पडे हुए दिखाई देते थे ॥ १२६ ॥ 
छन्नमाथोधनं रेजे कुण्डलाङ्दधारिभिः । 
पतिते? पात्यमानैश्च राजपुत्रैभेहारथेः ॥ १२७॥ 
उस समय वहां शिरे और गिराये जाते इए, कुण्डल और अंगदधारी महारथी राजपुत्रोंके 
मरे हुए शरीरोंसे सारी युद्धभूमि भरी हुई थी ॥ १२७ ॥ 
रथनेोमिनिकृत्ताश्च गजै्चैवावपोथिताः । 
पादाताश्चाप्यहङ्यन्त साम्चाः सहयसादिनः ॥ १२८॥ 
हे राजन्‌ ! रुधिररूपी कीचडसे युक्त अनेक मरे हुए हाथी, घोडे और रथके चक्केसे कटे 
हुए, तथा अस्त्र शख्रोंसे शिरते हुए मनुष्योंसे रणभूमि छिप गई, और कितनोंहीको हाथियोने 
अपनी खंडोसे पकडकर एथ्बीपर दे मारा था । पेदल चलनेवाले शूरवीर योद्धा और अपने 
अश्वोसहित घुडसवार योद्धा चारों ओर दिखाई देते थे ॥ १२८॥ 
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गजाश्वरथसंघाश्व परिपेतुः समन्ततः 
विशीणांश्व रधा भूमी अग्नचक्रयुगध्वजाः ॥ १ 
हुतेरे रथी, घुडसवार और गजपति चारों ओर बीरॉके अख्न शख्रोसे मर कर पृथ्वीम गिर 
पडे; और बहुतसे रथके चके, धूरी और ध्वजा टूट गई; वे सब टूटे हुए रथ इधर उधर 
पृथ्वीम पडे हुए दाख पडते थे ॥ १९९ ॥ 
त्गजाश्वरथौघानां रुधिरेण समुक्षितम्‌ । 
छन्नमायोधनं रेजे रक्ताश्रमिच शारदम्‌ ॥ १३०॥ 
शरद्‌ ऋतुमे लाल रङ्गे बादल आकाशर्म दीख पडते हैं, उसी भातिस युद्ध भूमि हाथों 
घोडे तथा रथियोंके समुदायके रुधिरसे ढक्की और भीगी, रक्तवण होकर प्रकाशित होने 
लगी ॥ १३०॥ 
श्वानः काकाश्च गधाश्च वृका गोमायुभिः सह । 
प्रणेदुभध्यमासाय विकूताश् सगद्विजा! ॥ १३१९ ॥ 
कुत्ते, कौए, गिद्ध, भेडिये, सियार और दूसरे बहुतसे भयानक पशु-पक्षी अपना मासाहार 
पाकर हषकी बोली बोलने लगे ॥ १३९ ॥ 
बुबुबट्ाविधाश्चैव दिक्षु सवाखु मारुताः 


इङ्यमानेषु रक्षःखु भूतेषु विनद॒त्सु च ॥ १३२॥ 
वायु सब दिशाओंमें अनेक प्रकारसे बहने ल्या । राक्षस और दूसरे अनेक प्राणी भी उस 


समयमें महाघोर शब्द करते दिखाई देने लगे ॥ १३२॥ 
काञ्चनानि च दामानि पताकाश्च महाधनाः 
धूमायमाना इङ्थन्ते सहसा सारुतरिताः ॥ १३३ ॥ 
सुवर्णमय हार बिखरे हुए पडे थे, मूल्यवान्‌ पताका सहसा वायुके प्रचण्डबंगसे उडती हु 
दिखाई देने लगी ॥ १३३ ॥ 
श्वेतच्छत्रलहस्राणि सध्वजाश्च महारथाः । 
विनिकीणीः स्म इद्यन्ते शतशोऽथ सहस्रशः । 
सपताकाश्च मातङ्गा दिको जग्खुः शरालुरा ॥ १३४॥ 
सहसा श्वेत छत्र और अजाओंसे युक्त सँकडों और हजारों महारथी इधर उधर सब्र ओर 


गिरे, बिखरे दिखायी देते थे। पताकाके साहित कितने ही बड़े बडे हाथी बार्णासे पीडित होके 


चारों दिशाओमें इधर उधर दौडने लगे ॥ १३४॥ 
x 
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क्षत्रियाश्च मलुष्येन्द्र गदाशाक्तिघलुधेराः । 

समन्ततो व्यहृश्यन्त पतिता धरणीतले ॥ १३५ ॥ 
है प्रजानाथ ! कितने ही क्षत्रियोंकी गदा, शक्ति और धनुष ग्रहण किये हुए ही येने पृथ्यी 
पर गिरे हुए देखा ॥ १३५ ॥ 

ततो भीष्मो महाराज दिव्यभस्त्रसुदीरयन । 

अभ्यधावत कौन्तेयं मिषतां सर्वेधन्विनाम्‌ ॥ १३६॥ 
हे राजेनद्र | इसके अनन्तर महाबलवान्‌ भीष्म दिव्य अख्नोको उत्पन्न करके सब धनुधारियोंके 
सम्मुख कुन्तीकुमार अर्जुनकी ओर दोडे ॥ १३६॥ 

ते शिखण्डी रणे यत्तमभ्यघावत दंशिलः । 

संजहार ततो भीष्मस्तदस्त्रं पावकोपभम्‌ ॥ १३७॥ 
कवचधारी शिखण्डी भीष्मको अजुनकी ओर युद्धके लिये आते देखकर उनकी ओर दोंडे । 
तब भीष्मने शिखण्डीको सामने देख अपने अग्निके समान तेजस्वी उस दिव्य अख्को वापस 
लिया ॥ १३७॥ 

एतस्मिन्नेव कारे तु कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 

निजने तावकं सैन्यं सोहथित्वा पितामहस्‌ ॥ १३८ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशाधिकशततमोध्याय:॥ ११२॥ ५०९९ ॥ 
उस ही अवसरमे कुन्तीपुत्र श्वेतवाहन अजुन भीष्म पितामहो मोहित करके तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंका वध करने लगा ॥ १३८॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे एकस बारहबां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ५०९९ ॥ 


: ११७ 
सञ्जय उवाचे 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु भूयिष्ठसनुवतिंषु । 
त्रत्मलोकपराः सर्वे समपद्यन्त भारत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ भारत ! दोनों पक्षकी सेना इस प्रकारसे व्यूह-बद्ध हुईं थी, कि बहुतसे 
सैनिक उसमेंही स्थित थे; सेनाके सब योद्धा युद्धसे पीछे न हटके ब्रह्म-लोकमें गमन करनेकी 
इच्छा करके युद्ध करने रगे ॥ १॥ 
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न ह्यनीकमनीकेन समसज्जत संकुल | 
न रथा रथिभिः साधे न पदाताः पदालिभि ॥ २॥ 
जब महा घोर संग्राम उपस्थित हुआ, तब सेनाके झरवीरोंने अपने समान पुरुषोंके सङ्ग युद्ध 
करनेका विचार न किया; नाही रथी रथियोके साथ, नाही पैदल चलनेवाले पैदळ चलने- 
| वालॉके साथ युद्ध करते थे ॥ 
अश्वा नाम्वेरयुध्यन्त न गजा गजयोधिभि 
महान्ऽ्थातिकरो रौद्रः सेनयोः समपद्यत ॥ ३॥ 
न अश्व अश्वोत्ति और न हाथी गजयोधीसे लडते थे, दोनों सेनाका अत्यन्त भयङ्कूर मयादा 
रहित विपरीत युद्ध होने लगा ॥ ३॥ 
नरनागरथेष्वेबं व्यवकीणेंषु सर्वशः । 
क्षये तस्मिन्महारौद्रे निर्विशिषमजायत ॥४॥ 
उस महाधोर युद्धे मनुष्य, हाथी और रथ चारों ओर तितर बितर द्वोके लडने लगे, तब 
पैदल चलनेवाले योद्धा, गजपति, रथी तथा घुडसवारोमिं कोई विशेषता न रही: जिसने 
जेसको जहां अपने घातपर पाया, बहांपर ही उसका वध किया ॥ ४॥ 
ततः शाल्यः कूपञ्चैव चित्रसेनश्च भारत । 
दुःशासनो विकर्णश्च रथानास्थाय सत्वराः । 
पाण्डवानां रणे शरा ध्वजिनीं सनक्र्पयन्‌ ॥ &॥ 
भारत ! इधर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुःशासन और बिकर्ण ये पांचों महारथी योद्धा 
अपने प्रकाशमान रथोपर चढके शीघ्रतापूर्वक पाण्डबोंकी सेनापर चढ आये और समरमें उनको 
अद्रोंसे कंपाने लगे ॥ ५ ॥ 
सा वध्यमाना समरे पाण्डुसेना महात्मभिः । 
त्रातारं नाध्यगच्छट्वै मज्जमानेव नौजेले ॥६॥ 
पाण्डवोंकी सेना इन पांचों महाराथियाके बार्णोसे मारी जाती हुई रणभूमिमें व्यकुल होके 
किसीको भी अपने रक्षणकर्ता करके नहीं पा सकी, जैसे समुद्रभें इबती हुई नौका दीखती 
है॥ ६॥ 
यथा हि शौशिरः कालो गवां ममाणि कुन्ताति । 
तथा पाण्डुखुतानां वै भीष्मो म्माण्यक्रन्तत ।७॥ 
जैसे शिशिर कालमें गो आदि पशु शीतसे अत्यन्त दुःखित होते हैं, वैसे ही पराक्रमी 
भीष्मके बाणोंसे पाण्डवांकी सेना अत्यन्त ही पीडित ओर दुःखित हुई ॥ ७॥ 


> 
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अतीव तव सैन्यस्य पार्थेन च महात्मना | 

नगमेघप्रतीकाशा? पातिता बहुधा गजाः ॥८॥ 
उधर महात्मा अजुनने भी तुम्हारी महासेनाके काले बादलोकी घटाके समान अनेक हाथियोंको 
मार गिराया ॥ ८ ॥ 

सृद्यमानाश्च इङ्यन्ते पार्थेन नरयूथपाः 

इषुभिस्ताडथमानाश्च नाराचेख्च सहस्रशाः ॥ ९॥ 
अजुनने पैदलोंके बहुतसे यूथपतियाको भिड्टीमें मिलाया हुआ दिखाई देता था । सहस्तों महा 
बलवान्‌ हाथी सहस्तों नाराच बाणोंसे पीडित होकर, ॥ ९ ॥ 

पेतुरातेस्वरं कृत्वा त्र तज्ञ महागजाः ! 

आबद्धाभरणः कायानदताना घहाल्मनास्‌ ॥ १०॥ 
आत्तनाद करते हुए प्रथ्वी पर गिर पडे । कितने ही मारे गये शूरवीर महात्मा योद्धाओंके 
सुन्दरभूषणोंसे भूषित शरीर ॥ १० ॥ 

छन्नमायोधनं रेजे शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 

तस्मिन्नतिमहा भीमे राजन्वीरवरक्षये ॥ 

भीष्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डवे च धनञ्जये ॥ ११॥ 
और दुण्डलोसे युक्त शिरोंसे छिप गई युद्धभूमि शोभा पा रही थी । राजन्‌ ! बड़े बडे बीरोंको 
नष्ट करनेवाले उस महा घोर युद्धमें ज्र एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पाण्डुनन्दन अजुन 
अपने पराक्रमको प्रकाशित कर रहे थे, ॥ ११ ॥ 

ते पराक्रान्तमालोक्य राजन्युधि पितामहम्‌ 


न्यवतेन्त कोरव्या ब्रह्मलाकपुरस्क्रताः ॥ १२॥ 
इच्छन्तो निधन युद्धे स्वगे कत्या परायणस्‌ । 
पाण्डवानभ्यवतेन्त तस्मिन्वीरवरक्षये ॥१३॥ 


राजन्‌ ! तब पितामह भीष्मको युद्धे महान्‌ पराक्रमभे प्रवृत्त देख, सर्व कौरवलोग ब्रह्मलोक 
पर ध्यान रखकर भीष्मके निकट उपस्थित हुए और स्वर्भगमनकी परम अभिलाषा करके 
युद्धभे प्राणही आशा स्यागकर बीरोका नाश करनेवाले उस युद्धमें पाण्डवोंकी ओर 
दौडे ॥ १२-१३ । 

पाण्डवापि महाराज स्मरन्तो विविधान्बहन। 

छेशान्कूतान्सपुत्रेण त्वया पूवे नराधिप ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ नराधिप ! पराक्रमी पाण्डव लोग भी पुत्रों सहित तुम्हारे पहिले समयके दिये 
हुए नानाप्रकारके बहुत दुःखोंका स्मरण करके, ॥ १४ ॥ 
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तावकास्तव पुत्रांश्च योधयन्ति स्म हृष्टवत्‌ ॥ १५॥ 
युद्धमें भय त्यागकर ब्रह्मलोकमें गमन करनेका निश्चय करके, हर्षके सहित तेरे पक्षके सैनिक 
और तेरे पुत्रोंके साथ युद्ध करने लगे ॥ १७ ॥ 
सेनापलिस्तु समरे प्राह सेनां महारथः । 
अभिद्गवत गाङ्गेयं सोमकाः सुञ्जयैः सह ॥ १६ ॥ 
समर भूमिमे पाण्डव -सेनापति महारथ धृषटयु्नने अपनी सेनाके योद्धाओंसे कहा, कि हे 
सोमको ! तुम लोग सूज्ञयोके सहित मिलकर गङ्गानन्दन भीष्मपर आक्रमण करो ॥ १६९ ॥ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा सोमकाः सह सुञ्जयैः । 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गं शखबूछया समन्ततः ॥ १७॥ 
सोमक क्षत्रिय और सञ्जय शूरवीर योद्धा सेनापति ध्ष्टयुप्रके वचनको सुनकर चारों ओरसे 
अख्नशस्रोकी वर्षा करते हुए भीष्मकी ओर दोडे ॥ १७॥ 
यध्यमानस्ततो राजन्पिता शान्तनवस्तव। 
अमर्षवकामापन्नो योधयामास सुझ्ञयान्‌ ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पिता शान्तलुपुत्र भीष्म उन सब वीरॉके अखशद्मोंप्ते पीडित होके क्रोध 
पूर्वक उस सम्पूर्ण संजय सेनाके सङ्घ युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ 
तस्य कीर्तिमतस्तात पुरा रामेण धीमता । 
सम्प्रदत्तासत्रशिक्षा वै परानीकविनाशिनी ॥ १९॥ 
| तात ! यशस्वी भीष्म पितामहको पहिले पूर्वकालमें बुद्धिमान्‌ परशुरामने जो शत्रुओंकी 
सेनाका नाश करनेवाले अस्त्रांकी शिक्षा दी थी, ॥ १९ ॥ 
सता शिक्षामधिष्ठाय कृत्वा परबलक्षयस्‌ । 
अहन्यहनि पाथानां वृद्धः कुरुपितामहः । 
भीष्मो दका सहस्राणि जघान परवीरहा ॥ २०॥ 
कुरुकुलके बृद्ध पितामह, शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले भीष्मने उन्ही अस्रशस्रोंक्ी शिक्षाके 
बलसे इस महासंग्रामम पाण्डवपक्षीय इत्रुसेनाका नाश करते हुए नित्य ही दस हजार मुख्य 
योद्धाओंका वध किया था ॥ २० ॥ 
तस्मिस्तु दिवसे प्रासे ददामे भरतर्षभ । 
सीष्मेणकेन मत्स्येषु पाञ्चालेषु च संयुगे । 
गजाश्वमसितं हत्वा हताः सप्त महारथाः ॥ २१॥ 
भरतर्षभ ! परन्तु दसवें दिन महा पराक्रमी शत्रुनाशन भीष्मने अकेछे ही युद्धमें मत्स्य और 
पाञ्चाल देशीय सेनाओंके अग्रणित हाथी, घोडोंको मारकर, सात महारायियोंका वथ 


किया ॥ २९ ॥ 


Mh ~= 
अर्थ त्यक्त्वा रणे शूरा ब्रह्मलोकपुरस्क्ताः । 


~ 


| - | उद 472 ~, 


७७६ महाभारत [ भीष्मवधपद 


NS 


हत्वा पश्च सहस्राणि रथिनां प्रपितामहः । 

नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुर्दश ॥ २२॥ 
और फिर दूसरी बार पांच हजार रथियाँका वध करके, तुम्हारे पिता भीष्मने महायुद्धमें 
चौदह हजार पेदल चलनेवाले मनुष्य, ॥ २२ ॥ 

तथा दन्तिसहस्रं च हयानासथुतं पुन! ! 


शिक्षाबलेन निहत पिता तव विशां पते ॥ २३॥ 
हे एथ्वीपते ! फिर अपने अस्नशिक्षा बलसे एक हजार हाथी ओर दस हजार घोडोंका बघ 
किया ॥ २३॥ 

ततः सवेमहीपानां क्षोभथित्वा वरूथिनीस्‌ । 

विराटस्य प्रियो भ्राता शतानीको निपातितः ॥ २७ ॥ 


इसके अनन्तर सब शजाओंकी सेनाको तितर बितर करके, राजा बिराटके प्यारे सहोदर 
भाई शतानीकका वध करके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

कातानीक च समरे इत्वा 'भीष्यः प्रतापवान्‌ । 

सहस्राणि महाराज राज्ञां मल्लेन्थेपातयत्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! महा प्रतापी भीष्मने रणभूमिमें शतानीककी मारकर, एक हजार राजाओंको अपने 
तीक्ष्ण भल्ल बाणोसे धराशायी कर दिया ॥ २५ ॥ 

चे च केचन पार्थानामभियाता धनञ्जथस्‌ । 

राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यमसादनम्‌ ॥ २६ | 
पाण्डवोंकी ओरके जो सब क्षत्रिय योद्धा नरेश अजुनके अनुगामी हुए थे, वे सब भीष्मके 
संमुख पहुंचके उनके अख्नोसे भरकर यमरोकको सिधारे ॥ २६ ॥ 

एवं दरा दिशो भीष्मः 'रारजालै! समन्ततः । 

अतीत्य सेनां पार्थानामवतस्थे चस्ूसुखे ॥ २७॥ 
भीष्मने इसी प्रकारसे दसों दिशाओंमें सब ओर अपने बाणोंको चलाकर बाणोंका जालसा 
बिछा दिया और पाण्डवॉकी सेनाको परास्त किया और कितनोंको बाणोंसे पीडित करके 
कुरुसेनाके आगे स्थित हुए"। २७ ॥ 

स क्त्वा सुमहत्कमे तस्मिन्वै ददाभे$हनि । 

_ _ सेनयोरन्तरे तिष्टन्प्रणहीतशारासनः ॥ २८॥ 

दसवं दिन भीष्म पितामह युद्धमें कठिन कमे करके हाथमे धनुष लेकर दोनों सेनाके बीचमें 
श्थित हुए ॥ २८ ॥ 


निज जज TT SSSR PP 
~ Sn 


| अध्याय ११३ | सीष्मपवं ७७७ 


SN 
SSSR NNN NN 


| न चैनं पार्थिवा राजज्शेकु केचिन्निरी क्षितुम्‌ । 

सध्य प्राप्त यथा ग्रीष्मे लपन्तं भास्करं दिवि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समयम कोड योद्धा उनकी ओर आंख उठाकर इस प्रकारसे न देख सके 
| 


के ऱ्ह 


जसे ग्रष्मकालक तपत हुए मध्याह्न समयके सरयंको कोई नहीं देख सकता है ॥ २ 
यथा दत्यचसू दाकरताप्यासास संयुगे । 
तथा भीष्स! पाण्डवेयांस्तापथामास भारत ॥ ३०॥ 
हे भारत ! जैसे देवताओंके राजा इन्द्रने युद्धे दानवोंकी सेनाको संतप्त किया था, उसी 
| प्रकारसे भष्म पाण्डवाकी सेनाको अपने अख्नासे बलसे तपाने लगे ॥ ३० ॥ 
तथा च ते पराक्रान्तमालोक्य मधुसूदनः 
उवाच देवकापुत्रः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ॥ ३१॥ 
मधुसूदन देवकीनन्दन कृष्ण महात्मा भीष्सको इस प्रकारसे पराक्रम प्रकाशित करके बीचमें 
| स्थित देखके, प्रीतिपूवेक अजुनसे बोले ॥ ३१ ॥ 
एष शान्तनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे सस्थितः । 
नानिहत्य बलादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३२॥ 
हे अजुन ! यह बलवान्‌ शान्तनुन्दन भीष्म दोनों सेनाके बीच इस समय स्थित हैं; तुम बल- 
पूवक उनका वध करेंगे तो युद्धम तुम्हारी विजय हो जायगी ॥ ३२ ॥ 
यत्तः संस्तम्भयस्वैनं यत्षेषा भिद्यते चस्ूः । 
न हि भीष्मशारानन्यः सोडुसुत्सहते विभो ॥ ३३॥ 
जहांपर बह सम्पूर्ण सेनाको अपने बार्णोसे पीडित कर रहे हैं, वहां पर ही तुम अपने परा- 
क्रमको प्रकाशित करके उनका निवारण करो । हे अजुन ! तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा 
कोई भी पराक्रमी भीष्मके बाणोको सहनेका उत्साह नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ 
ततस्तस्मिन्क्षणे राजंश्चोदितो वानरध्वजः 
सध्वजं सरथ साश्वं भीष्ममन्तर्दधे चारैः ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! कपिध्वज अर्डुनने कृष्णके वचनसे प्रेरित होकर उसी समय अपने बाणोंकी बषीसे 
भीष्मको ध्वजा, रथ और घोडोंके सहित छिपा दिया ॥ ३४ ॥ 
स चापि कुरुुख्यानाम्टूषभः पाण्डवेरितान्‌। 


कारत्रातैः दारबातान्बहुधा विदुधाव तान्‌ ॥ ३ ॥ 
कुरुओेष्ठ भीष्मने भी अर्जुनके चलाये हुए बाणोंके समूहके अपने बाणोंसे टुकड़े कर 
दिये ॥ ३५॥ 
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तेन पाञ्चालराजश्च ध्ृष्टकेतुआ वीयधान । 


पाण्डवो भीमसेनश्च शृष्टद्युञ्मश्च पार्षतः ॥ ३६॥ 
इसके अन्तर पाञ्चाल राजा दुपद, पराक्रमी धृश्केतु, पाण्डपुत्र भीमसेन, प्रपतनन्दन 
धृष्टयुस्न, ॥ २९ ॥ 

यमौ च चेकितानश्च केकयाः पञ्च चेव ह । 

सात्यकिश्च महाराज सौभद्रोऽथ घटोत्कचः ॥ ३७॥ 


महाराज ! नकुल, सहदेव, चोकेतान, केकयराजके पाचों आता, सात्याके, सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु, घटोत्कच, ॥ ३७ | 

द्रौपदेयाः शिखण्डी च कुन्तिभोजश्च वीथवान । 

सुदार्सा च विराटश्च पाण्डवेया सहावलाः । ॥ ३८॥ 
्रोपदीके पांचों पुत्र, शिखण्डी, पराक्रमी कुन्तिभोज, सुशर्मा, विराट और पाण्डबोंकी 
ओरके महाबली पराक्रमी योद्धा ॥ ३८ ॥ 

एते चान्ये च बहवः पीडिता भीष्मसायकैः । 

ससुदधृताः फल्णुनेन निसग्नाः शोकसागरे ॥ ३९॥ 
ये और दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा लोग जो भीष्मके बाणासे पीडित होकर शोकरूपी 
समद्रमे इन रहे थे; उन लोगॉके वास्ते अजुन नौका स्वरूप होकर भीष्म के सम्मुख 
आपहुंचे ॥ ३९ ॥ 

ततः शिखण्डी वेगेन प्रणत्य परमायुधम्‌ । 

भीष्सभेवाभिङुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४० ॥ 
तब शिखण्डी किरीटधारी अजुनसे रक्षित होकर, परम अस्त्रशस््रोको ग्रहण करके वेगसे भीष्म 
पितामहकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 

ततोऽस्थानुचरान्हत्वा सवोन्रणविभागवित्‌ । 

भीष्मभेवाभिदुद्राव बीभत्सुरपराजितः ॥४१॥ 
अनन्तर युद्धविभागकी जाननवाले, अपराजित अजुनने पितामह भीष्मके सब अनुयायियोको 
मारकर, स्वयं उनकी ओर बढे ॥ ४१ ॥ 

सात्यकिश्वेकितानश्र घ्ृष्टयुप्नश्व पार्षतः । 

विराटो द्रपदअ्जैव माद्रीपुचौ च पाण्डवौ । 

दुद्रबुर्भीषममेवाजो रक्षिता हढधन्वना ॥ ४२॥ 
तथा सात्यकि, चेकितान, एषतनन्दन धृश्युस्न, विराट, द्रुपद, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र 
के सहदेव; ये बीर सुदृढ धनुष धारण करनेवाले अजुन से रक्षित होकर भीष्मकी ओर 

डे ॥| ४२१ ॥ 
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आभिमन्युश्च समरे द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः । 

कुद्रबुः समरे भीष्मं समुद्यतमहायधा! ॥ ४३॥ 
अभिमन्यु और द्रीपदीके पाचों पुत्र भी महा अख्रोको ग्रहण करके समरमें भीष्मकी ओर 
दौड ॥ ४३ ॥ 

ते सर्वे हढधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः 

बहुधा भीष्ममानछन्सागणैः कृतमागणाः ॥ ४४ ॥ 
युद्धर्मे कभी पीछे न हटनेवाले दढ धनुपधारी सम्पूर्ण महारथ भीष्मकी ओर अपने शत्रुओको 
बाणोंको नष्ट करनेवाले बाणोंकों चलाने लगे ॥ ४४॥ 

विधूय तान्बाणगणान्ये सुक्ताः पार्थिवोत्तमैः । 

पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 

कृत्वा शरचिघातं च ऋडन्निव पितामह ॥ ४५ ॥ 
शत्रुनाशन उदारात्मा भीष्म उन सब श्रेष्ठ धनुपथारी राजाऑके छोडे हुए सब बाणाको 
निवारण करके, पाण्डवोंकी बडी सेनामें घुस गये ओर पितामह भीष्म मानो क्रीडा करते हुए, 
उन सब महारथियोंके बाणोंकों काट काटके प्रथ्वीमें गिराने लगे ॥ ४५ ॥ 

नाभिसंधत्त पाञ्चाल्यं स्मयमानो सहुसुहु 

स्त्रीत्व तस्यानुसंस्खत्य भीष्मो बाणाज्शिखण्डिन! । 

जघान द्रपदानीके रथान्सप्त महारथः ॥ ४६ ॥ 
उन्होंने बार बार हसकर शिखण्डीके ख्रील्वका स्मरण करके भीष्मने उसकी ओर बाण नहीं 
चलाया, महारथी भीष्मने राजा दुपदकी सेनाके सात रथियोंका वध किया ॥ ४६ ॥ 

ततः किलकिलाशब्दः क्षणेन समपद्यत | 

मत्स्यपाञ्चालचेदीनां तभेकमभिधावताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तब क्षणभरके बीच अकेले भीष्मपर धावा करनेवलि मत्स्य, पाञ्चाल और चेदीदेशीय योद्धा- 
ओंका महान्‌ कोलाहलका शब्द वहां गूंज उठा ॥ ४७ ॥ 

ते वराश्वरथब्रातेवोरणैः सपदातिभिः । 

तमेकं छादयामारुमंघा इव दिवाकरम्‌ । 

भीष्मं भागीरथीपुत्र प्रतपन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ४८॥ 
हे राजन्‌ ! उन सब योद्धाऑने घोडे, रथिओंके समूह, हाथी और पैदल सेनाके सहित 
महारथी भागीरथीपुत्र भीष्मको इस प्रकारसे घेर लिया, जैसे बादलोंका समूह खर्यको छिपा 
देता है । उस समय भीष्म समरमें शत्रुआंको अत्यन्त त्रस्त कर रहे थे ॥ ४८ ॥ 
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ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवाखुरोपमे । 
किरीटी भीष्मप्तानछत्पुरस्कृत्य शिखाण्डितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

॥ इति थरीमहाभारते भीष्मपर्वणि ्रयोद्शाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ ५१४८ ॥ 
इसके अनन्तर भीष्म ओर उन योद्धाओंमें देव असुरोंके संग्रामे समान महाधोर युद्ध होने 
लगा । किरीटधारी अर्जुन शिखण्डीको आगे करके भीष्मको अपने बाणोंसे विद्ध करने 
लगे ॥ ४९॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे एक सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ५१४८ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
एबं ते पाण्डवाः सर्वे पुरस्कृत्य शिखण्डिनस्‌ । 
विव्यधुः समरे भीष्मं परिवारय समन्ततः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजन्‌ ! पाण्डय लोग इसी प्रकार शिखण्डीको आगे करके समरभूमिमे 
भीष्मको चारों ओरसे घेरकर विद्ध करने लगे ॥ १ ॥ 
शतन्लीभिः सुघोराभिः पड्दिः सपरश्वधेः । 
सुङ्रैसुसरैः पासैः क्षेपणीभिञ्च सवशः 


॥ २॥ 
झारेः कनकपुक्षेश्व शाक्तितोमरकम्पनेः ¦ 
नाराचैवेत्सदन्तैश्च सुझुण्डीभिश्च भारत 
अताडयन्रणे भीष्मं सहिताः सवेसूज्ञयाः ॥३॥ 


भारत ! वे सब सूञ्जयोंके सहित एकत्रित होकर, महा भयङ्कर शत्नी, परिध, परशु, सुद्र, 
मूषल, प्रास, गोफन, सुवर्ण पंखयुक्त बाण, शक्ति, तोमर, कम्पन, नाराच, बत्सदंत 
और अुशुण्डी आदि अखनशखनोसे भीष्मके ऊपर युद्धमें प्रहार करने लगे ॥ २-३ ॥ 


स विशीणेतनुत्नाणः पीडितो बहुभिस्तदा । 
विञ्यथे नैव गाङ्गेयो मिद्यमानेषु समेखु ॥४॥ 
उन सब महारथियोके शस्त्रांके प्रहारसे महात्मा भीष्मका तनुत्राण कट गया और उनके मर्म- 


स्थान बाणोंसे बिद्ध होने लगे । गेगानन्दन भीष्म पितामह उन सब महारथियोके बाणोसे विद्ध 
होकर भी दुःखित न हुए ॥ ४॥ 
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स वीश्षशरचापार्चिरस्त्रप्रसतमारुतः । 

= नेभिनिहादसंनादो महाखोदयपावकः ॥ ५ ॥ 
चविज्ञवापभहाज्वालो वीरक्षवमहेन्धनः । 
युगान्ताभ्निसमो भीष्मः परेषां समपद्यत ॥ द ॥ 


परंतु उस समय रणभूमिर्म शत्रुअकि लिये प्रलयकालकी अग्निके समान अदूश्चुत तेजसे 
प्रकाशित होकर चारों ओर घूमने लगे । धनुष बाण तथा दूसरे सम्पूर्ण महा अल्ली 
प्रज्बालित आग थे; उनके धनुष्से जो सब्र बाण छूटते थे, बे अग्निफे सहायक वायु रूपी दीख 
पडते थे; रथके पहियांका शब्द अग्नेके आचके समान सबको तपा रहा था, महान्‌ अस्रोंका 
+ उदय अंगारके समान था; उनका विचित्र धनुष अभिकी महाशिखारूप और बडे बडे वीरोंके 
शरीर ही उस अम्रिम काप्ठरूपी बोध होते थे ॥ ५- 
| निपत्य रथसंघानामन्तरेण विनिःखझतः 
t हङ्यते स्म नरेन्द्रणां पुनमेध्यगतश्चरन्‌ ॥७॥ 
शत्रुओके निमित्त इस प्रकारके अग्निरूपी भीष्म एकही क्षणमें कभी उन सब राजाओंके रथोके 
समूहके मध्यसे निकल कर बाहर हो जाते थे, और कभी उन सब रथियोके बीचे प्रवेश 
करके बहा बिचरते हुए दीर पडते थे ॥ ७॥ 
| ततः पाञ्चालराजं च ध्ृष्टक्ेलुनतीत्थ च । 
पाण्डवानीकिनीसध्यमाससाद स वोगितः ॥८॥ 
अनन्तर उन्होंने पाश्चालराज द्रुपद और धृश्केतुकी कुछ भी परवा न करके पाण्डवोंकी सेनामें 
बेगसे प्रवेश [कया ॥ ८ ॥ | 
ततः सात्याकिभीमौ च पाण्डबं च, धनञ्जयम्‌ । 


द्रपद च विराट च धृष्टयुम्न च पाषतम्‌ ॥९॥ 
तब महाबलवान्‌ भीष्म सात्यकि, भीमसेन, पाण्डुपुत्र अर्जुन, दुपद, विराट और पार्षत 
शष्टदयुज्का ॥ ९ ॥ 

-मीमघोषेम हावेगेवेरिवारण भेदिभिः । 

षडेतान्घमि ड्रानछद्गास्करयरलिमैः दारे! ॥ १० ॥ 


भयानक शब्द करनेवाले, महान्‌ वेंगशाली, शत्रुके कवचोंकों भी बिदीण करनेवाले, द्वर्यके 
समान तेजस्वी शिलापर धिसे उत्तम तीक्ष्ण छः बाणोंसे इन छ महाराथेयोको विद्ध करने 
लगे ॥ १० ॥ 

तस्थ ते निदितान्याणान्संनिवाय महारथाः 

ददाभिदेशा मभांष्यजदयामासखुरोजसा  . ॥११॥ 
अनन्तर उन छः मद्वारथियोने भाप्मके तीक्ष्ण बाणोंको निवारण करके, बलपूर्वक अपने दस 
दूस बाणांसे उन्हें पीडित किया ॥ ११ ॥ 
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महामारते 


शिखण्डी लु रणे बाणान्यान्सुमोच महात्रते । 

ते भीष्मं विविशुस्तूणे स्वणेपुा' शिलाशिताः ॥१२॥ 
महारथ शिखण्डीने युद्धमें जिन सब सुवर्णमय पंखसे युक्त और उत्तम पानी चढे हुए बाणोको 
महात्रती भीष्मके ऊपर चलाया, वे सब बाण महात्मा भीष्मके शरीरमें तुरंतही घुस गये ॥१९॥ 

ततः किरीटी संरब्धो भीष्मभेवाभ्थवतेत 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य सभाञ्छिनत्‌ ॥१३॥ 
तब शिखण्डीको आणे करके किरीटधारी अजुन क्रुद्ध होकर भीष्मकी ओर दौंडे, और अपने 
बाणोंसे उनका धनुष काट दिया ॥ १३॥ 

भीष्सस्थ धनुषश्छेद नारूष्यन्त महारथाः । 

द्रोणश्च कूतवसो च सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १४॥ 
महारथी भीष्मके धबुषका काट जाना कौरव महारथियोंको सहन नहीं हुआ। द्रोणाचार्य, 
कृतबमी, सिन्धुराज, जयद्रथ, ॥ १४ ॥ 


सूरि्रवाः शलः शल्यो भगदत्तस्तथेव च 

सपैते परमकुद्धाः किरीदिनमभिद्रताः ॥ १५॥ 
भूरिश्रवा, शल, शल्य ओर राजा भगदत्त, ये सात महारथी परम क्रुद्ध हो किरीटधारी 
अजुनकी ओर दौंडे ॥ १५ ॥ 

उत्तमास्ञ्राणि दिव्यानि दशेयन्तो महारथाः । 

अभिपेतुञ्चैशं कुद्धाशछादयन्त स्म पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
सब महारथी अपने दिव्य उत्तम अख्ोंको प्रकाशित करते इए अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्रताके 
सहित पाण्डबोंके संमुख आपहुंचे और उनको अपने अस्र शस्रोसे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 

तेषामापततां झाव्दः शुश्रुवे फल्गुनं प्रति । 

उद्डत्ताना थथा शान्दः सखझुद्राणा युगक्षये ॥१७॥ 
जैसे प्रलयकालके समयमे अमयोदित सपुद्रोकी लहरोंका महाभयङ्कर शब्द होता है, बैसे ही 
उन सब महारथियोंके अ्जुनके निकट उपस्थित होने पर महाघोर शब्द सुनाई देने 
लुगा ॥ १७॥ 

हतानयत शह्णीत युध्यतापि च कून्तत । 

इत्यासीत्तुसुलः शव्दः फल्णुनस्य रथं प्रति ॥ १८ ॥ 
अ्ुनके रथके समीप “ मारो, लाओ, पकडो, अख्नांसे युद्ध करो, काटो, ” इसी प्रकारसे 
चारों ओर महाघोर शब्द होने रुगा ॥ १८॥ 
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ते शब्द तुखुलं श्रुत्वा पाण्डवानां महारथा! । 

अभ्थधावन्परीप्सन्तः फल्गुनं भरतषभ ॥ १९॥ 
हे भारत ! उस तुमुल शब्दको सुनकर पाण्डवोकी ओरके महारथी अजुनकी रक्षाके लिये 
दडे ॥ १९ ॥ 


सात्याकिभीमसेनश्च प्ृष्टयुम्नञ्ञ पार्षतः । 
विराटद्रुपदौ चोभो रासक्षश्च घटोत्कचः ॥ २०॥ 
सात्याकि, भीमसेन, दुषदङुमार धृष्टयुम्र, विराट, दुपद, राक्षस घटोत्कच ॥ २० ॥ 


आभिमन्युश्च संकुद्ध! सपते क्रोधसूळिंता! । 
समभ्यधावंस््वरिताश्चि्रकार्सुकधारिणः ॥ २१॥ 
और अभिमन्यु ये सात वीर विचित्र धनुपॉको ग्रहण करके, क्रोधपूर्वक शीघ्रताके सहित वहां 
दोडे आये ॥ २१ ॥ 

तेषां समभवद्युद्धं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 

संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवानां दानवैरिव ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जैसे देव और दानबोंका संग्राम हुआ था, वैसे ही कुरुपाण्डवोंका महाधोर रोवेको 
खडा करनेबाला संग्राम होने लगा ॥ २२ ॥ 

शिखण्डी तु रथश्रेष्ठो रक्ष्यमाण! किरीटिना । 

आविध्यदाभि भीष्मं छिन्नधन्वानमाहवे । 

सारथिं ददाभिश्चाह्य ध्वजं चैकेन चिच्छिदे ॥ २३॥ 
इधर किरीटधारी अजुनसे रक्षित रथश्रेष्ठ शिखण्डीने युद्धमें धनुष कटे हुए महात्मा भीष्मको 
और उनके सारथीको दस दस बाणोंसे विद्ध करके, एक बाणसे उनके रथकी ध्वजा काठके 


गिरा दी ॥ २३ ॥ 

सोऽन्यत्कार्शुकमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्‌ । 

तदप्यस्य शितै मेह्वैखिभिश्चिच्छेद फल्युनः ॥ २४॥ 
गंगानन्दन मीष्मने दूसरा एक महावेगवाच्‌ धनुष ग्रहण किया, अर्जुनने उसे भी उत्तम पानी 
चढे हुए तीन तीक्ष्ण मह्ल बाणॉसे काटके गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

एवं स पाण्डवः क्रुद्ध आत्तमात्तं पुनः पुनः । 

धनुर्भाष्मस्थ चिच्छेद सव्यसाची परन्तपः ॥ २५॥ 
भीष्म जब दूसरा धनुष ग्रहण करते थे, उस ही समय शत्रुतापन, सव्यसाची पाण्डुपुत्र 
अर्जुन क्रुद्ध होके अपने बाणोसे उसे काट देते थे ॥ २५ ॥ 
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स च्छिन्नधन्वा संकुद्धः सक्किणी परिल्ंलिहन्‌। 
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शक्ति जग्राह संकुद्धो गिरीणामपि दारणीम्‌ । 


तांच चिक्षेप संद: फल्ुनस्य रथ प्रति ॥ २६ ॥ 
इसी भांति जब्र बार बार वह धलुषसे रहित हुए, तब फिर धनुष न ग्रहण करके, दांतसे होंठ 


काटते हुए अत्यन्त क्रुद्ध होकर भीष्मने एक महाघोर पेतोंको भी तोडनेकी सामथ्येवाली 
शक्ति ग्रहण करके, क्रोधपूर्वक अर्जुनके रथकी ओर चलाई ॥ २६ | 

तामापतन्ती सम्प्रेध्य उघचलन्तीमशानीसिव । 

समादत्त शितान्भछ्ान्पश्च पाण्डवनन्दनः ॥ २७॥ 
पाण्डवोको आनन्द देनेवाले अजुनने जलते हुए बञ्रफे समान उश घोर शक्तिको सम्मुख 


आती देखकर, उत्तम पानी चढे हुए पाच अछ बाणाका ग्रहण किया ॥ २७॥ 


तस्य चिच्छेद तां शक्ति पञ्चधा पञ्चाः शरैः । 

संकुद्धो भरत्रेष्ठ भीष्सबाइुबलेरितास्‌ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन पांचो बाणोंको चलाकर भीष्मकी भुजावलसे छूटी हुईं उस भयङ्कर 
शक्तिको क्रुद्ध होकर पांच खण्ड करके प्ृथ्वीमें शिरा दिया ॥ २८॥ 

सा पपात परिच्छिज्ञा संकुद्रेन किरीटिना । 

मेघव्न्दपरिश्रष्टा विञ्छिन्नच शलह॒दा ॥ २९॥ 
जैसे बिजली बादलोंके समूहसे निकल कर प्रथ्वी पर गिरती है, वैसे ही क्रोधित अर्जुन 
दवारा काटी हुईं वह प्रकाशमान्‌ शक्ति पांच खण्ड होके गिर पडी ॥ २९॥ 

छिच्नां तां शक्तिमालोक्य भीष्सः कोधसमन्वितः । 

आचन्तथद्रण वारा बुद्धया पुरपुरञ्जथ। ॥ ३०॥ 
पराये देशके जीतनेवारे बीर भीष्म उस भयहुर शक्तिको अनके अख्नसे छिन्नभिन्न हुई 
देखकर क्रोधित हो शये ओर रणभूभिमें बुद्धिर्वेक विचार करने लगे ॥ ३०॥ 

शक्तोऽहं धनुषैकेन निहन्तुं सवेपाण्डवान्‌। 

यद्येषां न भवद्वाप्ता विष्वक्सेनो सहाबलः ॥ ३१॥ 
यदि महाबलवान्‌ जनादेन कृष्ण पाण्डबोंके रक्षाकत्ता न होते, तो में एक धनुष लेकर ही 
उन सबका वध कर सकता ॥ ३१ ॥ 

कारणङ्ट्यसास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवेः । 

अवध्यत्वाच पाण्ड्नां स्त्रीमावाच शिखण्डिनः ॥ ३२॥ 
ओर भी ये पाण्इुकी संतान होनेके कारण, पाण्डवांकी अवध्यता और शिखण्डीके स्री-भावके 
कारण, ऐसे इन दो कारणोंका आश्रय लेकर में पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध न करूंगा ! ३२॥ 
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पित्रा तुष्टेन से पूव यदा कालीमुदावहत्‌ । 

स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा । 

लस्भान्मुत्युमहं सन्ये प्राप्कालमिवात्मनः ॥ ३३ ॥ 
पहिले समयमें जब गने पिता शान्तनुफ्रे साथ माता सत्यवतीका विवाह कराया था उस 
समय मेरे पिताने प्रसन्न होकर मुझे दो वरदान दिये थे, कि “ तुम जब मरनेकी इच्छा 
करोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें युद्धमें कोई भी मार न सकेगा । ” यदि में 
मरनेकी इच्छा न करूं, तो रणप्रूमिमें मेरी मृत्यु भी नहीं हो सकती है; इसे अब इस अव- 
सरमें मरनेकी इच्छा करना ही मेरा कर्तव्य कार्य है, यही मेरी मृत्युके योग्य समय उपस्थित 
हुआ है ॥ ३३॥ 

एवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मस्यामिततेजसः । 

ऋषयो वसवञ्चैव वियत्स्था भीषममब्रुवन्‌ ॥ ३४॥ 
अत्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामहे इस अभिप्रायको जानकर आकाशे विमानोपर बैठे हुए 
ऋषि लोग और वसुओंने उनसे कहा ॥ ३४ ॥ 

यत्ते व्यवसितं वीर अस्माकं सुमहत्प्रियम्‌ । 

तत्कुरुष्व महेष्वास युद्धाद्‌ बुद्धि निवतेय ॥ ३१५ ॥ 
हे वीर ! तुमने जो बिचार किया है, वह हम लोगोंको भी अत्यंत प्रिय है; दे महा धनुद्धारी 
भीष्म ! तुम ऐसा ही कार्य करो; युद्धसे अपनी मति हटा लो ॥ ३९ ॥ 

तस्थ वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिलः । 

अनुलोमः सुगन्धी च एषतेश्च समन्वितः ॥ ३६॥ 
उनके वचनोंको समाप्त होनेपर ही जलकणोंसे युक्त सुखद शीतल, मन्द, सुगन्धित, अनुकूल 
वायु बहने लगी ॥ ३६ ॥ 

देवदुन्दुभयश्चैव संप्रणेदुर्महास्वनाः हैः 

पपात पुष्पवृष्टिश्च भीष्मस्थोपरि पार्थिव ॥ ३७॥ 


राजन्‌ ! तत्र देवताओनें आनान्दित होके स्वर्गमे जोर जोरसे दुन्दुभी बजाकर, भीष्मके ऊपर 


फूलोंकी वर्षा की ॥ ३७ ॥ 

न च तच्छुश्रुवे कश्चित्तेषां संबदतां नूप । 

कते भीष्मं महाबाहुं मां चापि झुनितेजसा ॥ ३८॥ 
है राजन्‌ ! उन लोगोंके उस वचनको महाबाहु भीष्मके तथा मेरे अतिरिक्त और किसीने 
भी नहीं सुना; परन्तु मैंने व्यास सुनिके वर-ग्रभावसे उन सब्र बचनोको सुन रिया ॥३८॥ 
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संभ्रमञ्च सहानासीत्चिदशानां विशां पते । 

पतिष्यति रथाद्वीष्मे सवेलोकप्रिये तदा ॥ ३९॥ 
है पृथ्वीपते ! सत्र लोकोंके प्यारे भीष्म रथसे प्रथ्वीपर गिरंगे, इस बातको जानके देवताओंके 
मनमें अत्यन्त ही सम्मोह उत्पन्न हुआ ॥ ३९ ॥ 

इति देवगणानां च शरुत्वा वाक्यं महामना! । 

ततः शांतनवो भीषमो वीभत्सुं नाभ्यवलेत । 

भिद्यमानः शितैबोणैः सचीवरणभेदिभिः ॥ ४०॥ 
महमना शान्तनुनन्दन भीष्मने देवताओंके उस वचनको सुन, अजुनके सब आवरणोंका 
भेदन करनेवाले तीक्ष्ण बाणॉसे अत्यन्त विद्ध होकर भी फिर उनपर आक्रमण नहीं 
किया ॥ ४० ॥ 

शिखण्डी तु महाराज भरतानां पिताम्हम्‌। 

आजघानोरसि छुद्धो नवभिर्निशिते! दारे ॥ ४१॥ 
माहाराज | शिखण्डीने क्रुद्ध होकर नौ तीक्ष्ण बाणोंसे भरतबंशियोंके पितामह भीष्मकी 
छातीमें प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 

स तेनाभिहतः संख्ये भीष्सः कुरुपितामहः । 

नाकम्पत महाराज क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! जैसे भूकम्प होनेपर पवेत अचल रूपसे ही स्थिर रहता है, वैसे ही युद्धमें शिखण्डीके 
बाणोंके रगनेसे कुरुपितामह भीष्म तनिक भी विचालित न हुए ॥ ४२॥ 

ततः प्रहस्य बी भत्रु्याक्षिपन्गाण्डिबं धनुः । 

गाङ्गेयं पञ्चविंशत्या झुद्रकाणां समपेयत्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर अजुनने हंसकर गाण्डीब धनुषको खचकर भीष्मकी ओर पच्चीस क्षुद्रक बाण 
चलाये ॥ ४३ ॥ 

पुनः शरशतेनेन त्वरमाणो धनंजयः । 

सवेगाञेषु संक्द्धः सवेसमेस्वताडयत्‌ ॥ ४४॥ 
अनन्तर अजुनने फिर क्रुद्ध होकर शीघ्रतासे भीष्मके सम्पूर्ण शरीर और उनके मर्म स्थानको 
अपने सौ तीक्षण बार्णोसे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 

एवस्ञन्यैरपि अशं वध्यमानो सहारणे । 

न चकुस्ते रुजं तस्य रुक्मपुङ्काः शिलाशिताः ॥ ४७॥ 
इसी प्रकारसे अन्य महारथियोंने भी अपने बाणोंसे महायुद्धमें भीष्मको बहुत विद्ध किया । 
शिलापर घिसे हुए सुवर्ण दण्डयुक्त तेज बाण भीष्मके शरीरम तनिकभी पीडा उप्तन्न नहीं 
कर सके ॥ ४५ 0 
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ततः किरीटी संरब्धो भीष्ममेवाश्यवतेत । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धचुश्चास्य समाच्छिनत्‌ ॥ ४६९ ॥ 
अनन्तर अर्जुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर शिखण्डीको आगे करके पुनः भीष्मके ही सम्प्रुख 
उपस्थित हुए और उनके धनुपको अपने बार्णोसे उन्होने काट दिया ॥ ४६ ॥ 
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- अथैनं द्शभिविंद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे । 
| 


सारथि विशिखैश्चास्य दशाभिः समकम्पयत्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर अजुनने नौ बाणे भीष्मको विद्ध कर, एक बाणसे उनके रथकी ध्वजा काट दी 


| और फिर दस बाणोंसे उनके साराथिको कंपित किया ॥ ४७॥ 


सोऽन्यत्कासुकमादत्त गाङ्गेयो बलवत्तरम्‌ । 

तदप्यस्य शिते भेलस्त्रिया त्रिभिरुपानुदत्‌ ॥ 

निभेषान्तरमात्रेण आत्तमात्तं महारणे ॥ ४८॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मे एक दूसरा अत्यन्त दृढ़ धनुष ग्रहण किया, परंतु अर्जुने उसे भी 
अपने तीन तीक्ष्ण भल्ल बाणोंसे तीन खण्ड काट दिया । इसी प्रकारसे भीष्म महायुद्धमें 
जितने धनुष ग्रहण करते थे, अजुन उसी समय पल भरमें उसे अपने बाणोंसे काट देते 
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थे; ॥ ४८ ॥ 
एवमस्य धनूंष्याजौ चिच्छेद सुबहून्यापि । 
त ततः शान्तनवो भीष्मो बीभत्सुं नाभ्यवतेत ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार अर्जुनने युद्धमें भीष्मके त्रहुतसे धनुषोंको काट डाला । इसके अनन्तर शान्तनुपुत्र 
भीष्म युद्ध करनेके निमित्त अर्जुनकी ओर नहीं बढे ॥ ४९॥ 
अयैनं पञ्चविंदात्या क्षुद्रकाणां समदेयत्‌। 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत | | ७०॥ ी 
परन्तु अर्जुनने भीष्मके ऊपर पच्चीस क्षुद्रक बाण चलाये । तब महाधनुद्धांरी भीष्म अर्जुनके 
४ बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर दुशशासनसे बोले ॥ ५० ॥ 
एष पार्था रणे क्रुद्धः पाण्डवानां महारथः । 
दारैरनेकसाहस्रैमामेवाभ्यसते रणे १ ॥ 
mY ~ छः 
है बीर ! पाण्डवॉर्मे महारथ कुन्तीकुमार अजुन रणभूमि क्रुद्ध होकर कई हजार बार्णोसे मुझे 


पीडित कर रदा है ॥ ५१ ॥ 
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न चैष शक्यः समरे जेतु वज्रश्रता अपि । 

न चापि सहिता वीरा देवदानवराक्षक्ताः । 

भां चैव दाक्ता निजेंतुं किछु मत्याः झुदुबेलाः ॥५२॥ 
वज्रधारी इन्द्र भी युद्ध अजुतकी नहीं जीत सकते; ओर इसी प्रकार सब देव, दानव तथा 
राक्षस वीर भी एकत्रित होकर आवे तो भी मुझे युद्धमें पराजित करनेको समर्थ नहीं हो 
सकते; तम अत्यन्त दुषेल मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं ? ॥ ५२ ॥ 

एवं तयोः संवदतोः फल्गुनो निशितैः दारे! । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य भीष्मं विव्याध संयुगे ॥ ५३॥ 
इसी प्रकारसे भीष्म दुःशासनसे बात चीत कर रहे थे, उसी समय अर्जुन शिखण्डीको आगे 
करके अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनको विद्ध करने लगे || ५३ ॥ 

ततो दुःशासनं भूय! स्मयमानोऽभ्यभाषत । 

अतिविद्धः शितेबाणैशृदं गाण्डीवधन्वना ॥५४॥ 
अनन्तर भीष्म पितामह गाण्डीव धनुधारी अजुनक्रे तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके, 
इंसकर फिर दुःशासने बोले, । ५४ ॥ 

वञ्चाशनिसमस्पशाः शिताग्राः संप्रवेशिताः । 

विष्णा अव्यवज्छिज्ञा नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ७५७ ॥ 
ये सब बाण जलधाराके समान आकाशसे आकर मेरे शरीरभें वज और विद्युतके स्पशीके 
समान लगते हैं; थे अत्यंत तीक्ष्ण अग्रके हैं और ये मेरे शरीरथें बहुत जोरसे घुम गये हैं । 
इससे इन अविच्छिन्न छूटनेवाले बाणोंको अजुन ही चला रहा है, ये शिखण्डीके चलाये हुए 
बाण नहीं हैं ॥ ६७ ॥ 

निक्रन्तमाना सर्माणि हृढाबरण भेदिनः । 

सुसलानीव से घ्रन्ति नेसे बाणाः शिखण्डिन ॥ ५७ ॥ 
ये सब बाण मेरे दृढ कबचको तोडके मर्मस्थानोंको पीडित कर रहे हैं, ये बाग मेरे शरीरपर 
सुसलके समान आघात करते हैं; ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं ॥ ५६ ॥ 

ब्रह्मदण्डसमस्पशो वञ्जवेगा दुरासदाः । 

सस प्राणानारुजन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५७॥ 
ये बाण वज्दण्डके समान दुःसह स्पश करनेवाले और इनका वेश वज़के तुल्य न सहने 
योग्य होकर, सुझे अत्यन्त पीडित कर रहे हैं, ये मेरे प्राणोंमें व्यथा उत्पन्न कर देते हैं; ये 
शिखण्डीके चलाये बाण नहीं हैं ॥ ५७ ॥ 
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सुजगा इव संकुद्वा लेलिहाना विषोल्यणाः । 

ममाविशान्ति मर्माणि नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥५८॥ 
थे सब बाण क्रोयित प्रचण्ड विषधारी सर्पे समान उसे लेते हैं और मेरे मर्मस्थानोंके बीच 
प्रवेश कर रहे हैं, इससे ये शिखण्डीके बाण नहीं हैं ॥ ५८ ॥ 

नाशयन्तीव मे प्राणान्यमदूता इवाहिताः । 

गदापरिघ संस्पर्शा नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५९॥ 
गदा और परिघके समान स्पर्श करके, थे सब बाण मानो अहितकारी यमदूतोके समान मेरे 
प्राणका नाश किया चाहते हैं, ये सब बाण शिखण्डके चलाये हुए नहीं हैं ॥ ५९ ॥ 

कून्तन्ति भम गात्राणि माघमासे गवामिव । 

अनस्य इमे बाणा मेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ६०॥ 
माघमासमें थंडीके कारण जैसे गोओके शरीर बिदा होते हैं, बैसेह्दी ये सम बाण मेरे 
शरीरको पीडित कर रहे हैं; इससे इन सब बाणोंकी अर्जुन ही चछा रहा है, ये बाण 
शिखण्डके नहीं हैं ॥ ६० ॥ 
सर्वे ह्यपि न में दुःख कुर्थुरन्धे नराधिपाः । 

वीरं गाण्डीवधन्वानसुते जिष्णुं कपिध्वजम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गाण्डीबधारी वीर कपिध्वजासे युक्त श्रेष्ठ अज़ुनके अतिरिक्त दूसरे सम्पूर्ण क्षत्रिय एकत्रित 
होकर भी अपने प्रह्वरोंसे युद्धमें मुझे इतने पीडित नहीं कर सकते ॥ ६१ ॥ 

इति छुवञ्शान्तनवो दिधक्षुरित्र पाण्डवम्‌ । 

सबिष्फुलिङ्गां दीप्ताग्रां शक्ति चिक्षेप भारत ॥ ६२॥ 
हे भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मने ऐसे ही बचनोंको कहते हुए मानो अर्जुनको भस्म करनेकी 
इच्छा करके उनकी ओर एक स्फुिंगसद्ित प्रदीप्त महाभयङ्कर शक्ति चलाई ॥ ६२॥ 

तामस्य विरिखैमिछत्वा निधा चरिभिरपायत्‌ । 

पहयतां कुरुवीराणां सर्वेषां तत्र भारत ॥ ६३ ॥ 
भारत ! अनन्तर अर्जुनने भीष्मकी चलाई हुई शक्तिको, सब कु॑श्ियोंके सम्मुख ही वहां 
तीन बाणोंसे डुकडे करके प्रथ्वीरम गिरा दिया ॥ ६३ ॥ 

चर्माधादत्त गाङ्गेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 

खडू चान्यतरं प्रेप्छुसेत्योरग्रे जयाय वा ॥ ६४ ॥ 
इसके अनन्तर गल्लानन्दन भीष्मने मृत्युके सुखम गमन करनेकी अथवा विजयकी इच्छा 
करके, सुवर्ण भूषित ढाल और तलवारको ग्रहण किया ॥ ६४ ॥ 
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तस्य तच्छतधा चर्म व्यघमहशितात्मनः । 

रथादनवरूढस्य तददूसुतमिवा भवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उन्हें ग्रहण करके रथसे उतरते उतरत ही कवचधारी अर्जुनने अपने बागोसे उनकी दालके 
सौ इकड करके गिरा दिया । अर्जनका वह कठिन कम आश्वर्यभय दिखाई देने लगा ॥६५॥ 

विनद्योच्चैः सिंह इच स्वान्यनीकान्यचोदयत्‌ । 

अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्लु भयमण्वपि ॥ दद ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिरने सिंहेके गर्जनके समान उच्च स्मरसे अपनी सेनाकै योद्धा ओंकी 
आज्ञा दी, कि तुम लोग शीध्ताके सहित गङ्गानन्दन भीष्मे निकट युद्ध करनेके वास्ते 
गमन करो; तुम रोगको तनिक भी भयकी सम्भावना नहीं है ॥ ६६ ॥ 

अथ ते तोमरै? प्रासैर्बाणौचेश्च सम्नन्ततः । 

पदिदेश्व सुनिश्चिशरैनोनाप्रहरणैस्तथा ॥ ६७॥ 
बे सब योद्धा राजा युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार सब ओरसे तोमर, प्रास, बाण समूह, पद्धिश, 
खड्ग, त्रिशूळ और नाना प्रकारके तीक्ष्ण उत्तम अखन श्न ॥ ६७॥ 

वत्सदन्तैश्च भल्लैश्च तमेकमामिदुद्रवुः । 

सिंहनादस्ततो घोरः पाण्डवानामजायत ॥ ६८ ॥ 
वत्सदन्त तथा भह्ोको ग्रहण करके, अकेले भीष्मकी ओर दौडे । अनन्तर पाण्डबोंके सैनिक 
घोर सिंहनाद करने लगे ॥ ६८ ॥ 

तथैव तव पुत्र राजन्भीष्मजयैषिणः । 

तमेकमभ्यवतेन्त सिंहनादांश्च नेदिरे ॥ ६९॥ 
है राजन्‌ ! तथा भीष्मकी जयकी अभिलाषा करनेवाले तुम्हारे सब पुत्र भी सिंहनाद करते 
हुए, एक मात्र भीष्म ही की रक्षा करने लगे ॥ ६९ ॥ 

तत्रासीत्तु्ुलं युद्धं तावकानां परैः सह। 

दकामेऽहनि राजेन्द्र भीष्माडेनसमागमे ॥ ७०॥ 
राजेन्द्र ! उस दसवें दिन भीष्म और अनका समागम होनेपर तुम्हारी महासेनाका पाण्ड- 
बांकी सेनाके साथ महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ७० ॥ 

आसीद्वाह्न इवावतों सुहूतेस॒दधेरिव । 

सैन्यानां युध्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ ७१॥ 
दोनों ओरकी सेनाके युद्धपरायण योद्धा एक दुसरेके बाणोंसे पीडित होने लगे। जैसे समुद्रम 
गझ्राका सङ्गम होनेपर श्णभरके बीच बहांपर जर ही जल दीख पडता दै, बैसे ही दोनों 
५ सना युद्ध भूमिमे शोमित हुई ॥ ७१॥ 
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अगस्थरूपा एधिवी शोणिताक्ता लदाभवत्‌। 


समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किंचन ॥ ७२॥ 
उस समय सैनिकोंके रक्तसे युक्त भूमि अतर्क्य रूप और समविषमभावसे शून्य दीखने 
लगी ॥ ७२ ॥ 

योधानामयुतं हत्वा तस्मिन्स दराभेऽहनि । 

अतिष्ठदाहवे भीष्मो भिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ७३ ॥ 


उस समय भीष्मके सम्पूर्ण मर्मस्थान अर्जुनके बाणोसे विद्ध हुए थे, तौ भी वह दस हजार 
पाण्डवॉकी सेनाके योद्धाओको मार कर कुरु सेनाके आगे स्थित हुए ॥ ७३ ॥ 
तलः सेनाझुखे तस्सिन्स्थितः पार्थो धनंजय! । 
मध्येन कुरुसैन्यानां द्रावयामास वाहिनीम्‌ ॥ ७४॥ 
अनन्तर अपनी सेनाके आगे खडे हुए कुन्तीकुमार धर्नजय कुरु सेनाके भीतर प्रवेश करके 
तुम्हारे सैनिकोंको तितर बितर करने लगे ॥ ७४ ॥ 
वयं श्वेतहयाङ्गीताः कुन्तीपुत्राद्वनंजयात्‌ । 
पीडथमाना! शितै? शस्त्र! प्रद्रवाम महारणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
उस समय हम लोग श्वेतवाहन कुन्तीपुत्र धनजयसे डरकर उनके तीक्ष्ण शस्रोसे पीडित होकर 
महायुद्धमेंसे भागने लगे ॥ ७५ ॥ 
सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः । 
अभीषाहाः शरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ७६॥ 
सौवीर, कितव, प्राच्य, तीच्य, मालव, अभीषाह, शूरसेन, शिबि, और वसाति ॥ ७६ |! 
शाल्वाश्रयास्तरिगताइच अम्बष्ठाः केकयैः सह । 
द्वादशैते जनपदाः शरार्ता बणपीडिताः 
संग्रामे न जहुभीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ७७॥ 
शाल्ाश्रय, त्रिगे, अम्मष्ठ और केकय; इन बारह देशोके शूरवीर योद्धा बाणोसे घायल 
और घार्वोसे पीडित दोनेपर भी अर्जुनके साथ युद्ध करनेब्राले भीष्मको रणभूमिमें त्यागके 
बहांसे नहीं गये ॥ ७७॥ 
ततस्तमेकं बहवः परिवारय समन्ततः । 
परिकाल्य कुरून्सवाञशरवषेरवाकिरन ॥ ७८॥ 
अनन्तर बहुतसे शूरवीर योद्धा चारों ओरसे एक मात्र भीष्मको ही घेरकर, सम्पूर्ण कौरवोंको 
सब ओर तितर बितर करके, उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७८ ॥ 
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निपातयत शुल्लीत विध्यताथ च कर्षत | 

इत्यासीत्तुछुलः शब्दों राजन्भीष्मरथ प्रति ॥ ७९॥ 
राजन्‌ ! उस समय “ मारो, पकडो, विद्ध करो, काटो ” इसी प्रकारसे महा घोर शब्द 
भीष्मके रथके समीपमें सुनाई देने लगा ॥। ७९॥ 

अभिहत्य शरौघिस्तं शतशोऽथ सहस्रशः । 

न तस्थासीदनिभिन्नं शात्रेष्वङ्गुलमात्रकम्‌ ।८०॥ 
सेकडों तथा सहस्रो बाणोंको एक ही बार सम्पूणे योद्धा भीष्मके उपर चलाने लगे: उस 
समय ।पितामह भीष्मके शरीरम दोन अंशुल स्थान भी ऐसा न रहा कि जिसपर बाणोंसे वेध 
नहीं हुआ है ॥ ८० ॥ 


एवं विभो तव पिता शरैविंशकलीकृतः । 

शिताग्रैः फल्युनेनाजौ प्राक्दिराः प्रापतद्रथात्‌ । 

किश्चिच्छेषे दिनकर पुञ्राणां तव पहयताम्‌ ॥८१॥ 
हे प्रभो ! इसी भांति तुम्हारे पिता भीष्म, अपराह्न समयभे तुम्हारे सम पुत्रोंके संमुखमेंही, 
अजुनके तीक्षण बाणोसे क्षत विक्षत शरीर छरुनी जैसा होके, पूरबको सिर ओर पश्चिमको 

रण करके रथसे नीचे गिरे ॥ ८१ । 

हा हेति दिवि देवानां पार्थिवानां च सवरा! । 

पतमाने रथाड्गीष्मे बभूव सुमहान्स्वनः ॥ ८२॥ 
भीष्मको रथसे गिरता देख सम्पूण राजाओं तथा आकाशसे देवताओऑंने सब ओरसे महा 
हाहाकार शब्द किया ॥ ८२॥ 

ते पतन्तमभिप्रेषय महात्मानं पितासत हम्‌ ! 

सह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन्हृदयानि नः ॥ ८३॥ 
महात्मा भीष्म पितामहको रथसे नीचे गिरते देखकर, उनके सङ्ग ही सङ्ग हम सब लोगोके 
हृदय भी गिर पडे ॥ ८३ ॥ 

स पतात महाबाहुवेसुधामनुनादायन्‌। 

इन्द्रध्वज इवोत्सष्टः केतुः सवधनुष्मताम्‌ 

धरणीं नास्पृदाचापि शारसंचैः समाचितः ॥ ८४॥ 
सब धनुद्धीरियोंके ध्वजास्वरूप बह महाबाहु भीष्म इन्द्र-ध्वजाकी भांति पृथ्वीको शब्दायमान 
करते हुए रथसे गिर पडे । महात्मा भीष्म सब अङ्गोमें बाणोंसे व्याप्त होरहे थे, इससे रथसे 
गिरके भी पथ्वीको स्पर्श नहीं किया ॥ ८४॥ 
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झारतल्पे महेष्वासं झायानं पुरुषषभम्‌ 
_ रथात्मपतित॑ चैनं दिव्यो भावः समाविशत्‌ । ॥ ८५ ॥ 
महाधनुद्धारी पुरुषश्रष्ठ भीष्म पितामहने रथसे गिरके शरशय्यापर शयन किया, उस समय 
उनके हृदयमें दिव्य भावका सञ्चार हुआ ॥ ८५ ॥ 
म्य र 0 

अभ्थवषत पजन्य? प्राकम्पत च भेदिनी । 

पलन्स दहरे चापि खर्वितं च दिवाकरम्‌ ॥ ८६॥ 
तब आकाशसे बादल जलकी वर्षा करने लगे और पृथ्वी कांपने लगी, उन्होंने रथसे गिरते 
समय खर्यको दक्षिणायन मार्गसे गमन करता हुआ देखा ॥ ८६॥ 

संज्ञां चैवालभट्वीरः कालं संचिन्त्य भारत । 

अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्यां वाचं समन्ततः ॥ ८७॥ 
भारत ! वीरश्रेष्ठ भीष्म समयका बिचार करके फिर सावधान हुए । इसके अनन्तर चारों 
ओरसे अंतरिक्षमें उन्होंने यह देववाणी सुनी ॥ ८७॥ 

कर्थ महात्मा गाङ्गेयः सर्वेशस्त्रभूतां वरः । 

कालं कर्ता नरव्याघ्रः संप्राप्ते दक्षिणायने ॥ ८८ ॥ 
कि “ सर्व शस्रधारियोमें श्रेष्ठ, परुषसिंह और कालपरभी प्रभुत्व रखनेवाले महात्मा गङ्गानन्दन 
भीष्म सरर्यके दक्षिणायन रहनेपर क्यों प्राणत्याग करेंगे ? ”” ॥ ८८ ॥ 

स्थितोऽस्मीति च गाजङ्गेयस्तच्छ्रुत्वा वाक्यमत्रवीत्‌ । 

धारयामास च प्राणान्पतितोऽपि हि भूतले । 

उत्तरायणमन्विच्छन्भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ८९॥ 
देववाणी सुनकर मंगानंदन भीष्म पितामह बोले, “ में अभी जीवित हूं । ” कुरुपितामह 
भीष्म रथसे प्रथ्वीपर गिरकर भी सर्के उत्तरायण आनेकी प्रतीक्षा करते हुए, प्राण धारण 
कर के शरशय्या पर शयन करने लगे ॥ ८९ ॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय गङ्ञा हिमवत! सुता । 


महषीन्ह॑सरूपेण प्रेषयामास तत्र चै ॥९०॥ 
हिमालयपुत्री गङ्गाने भीष्मका अभिप्राय समझकर महर्षियोंकोी हंस रूपसे उनके निकटमें भेज 
दिया ॥ ९० ॥ 


ततः संपातिनो ह॑सास्त्वरिता मानसौकसः । 
आजग्मुः सहिता द्रष्ट भीष्म कुरुपितामहम्‌ । 
यत्र शोते नरश्रेष्ठः शरतल्पे पितामहः ॥ ९१॥ 
जिस स्थान पर परुषासि भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे थे, मानस सरोवर निवासी इंसरूपी 
सब ऋषी लोगोंने मिलकर उडते हुए बडी शीघ्रताके सहित वहाँ पर आकाशसे उतरकर, 
° 
कुरुपितासह प्रीष्मका दशन करनेके लिये उनके निकटमें गमन किया ॥ ९१ ॥ 
१०० ( म. भा. भीष्म. ) 
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ते तु भीष्मं समासाद्य सुनयो हंसरूपिणः। 

अपङ्यञ्चारतल्पर्थं भीषमं कुरुपितामहम्‌ ॥९२॥ 
अनन्तर उन सब हसरूपधारी मुनिर्योने वहां पहुंचकर कुरुपितामह भीष्मको शरशय्यापर 
शयन किये हुए देखा ॥ ९२॥ 

ते तं दृष्टा महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणस्‌। 

गाङ्गेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणिन च भास्करम्‌ ॥ ९३॥ 
बे सब मनीषी महषी लोग महात्मा भरतश्रेष्ठ गंगानंदन भीष्मका दर्शेन करके उनको प्रदक्षिण 
कर, सर्यको दक्षिणायन मार्गसे अमन करते देख ॥ ९३ ॥ 

इतरेतरमापमन्त्य प्राहुस्तत्र मनीषिणः । 

भष्म एव महात्मा सन्संस्थता दक्षिणायने ॥ ९४॥ 
चिन्ता करके आपसमें सलाह करके वे मनीषी सुनि कहने लगे, भीष्म धर्मात्मा और महात्मा 
होकर दक्षिणायनमें क्यों प्राणत्याग करते हें ? ॥ ९४ ॥ 

इत्युक्त्वा प्रस्थितान्हंसान्दक्षिणासाभितो दिशाम्‌ । 

संप्रेद्ण वे महाबुद्विश्चिन्तघित्वा च भारत ॥ ९७॥ 
हंसोने ऐसा वचन कहके दक्षिण दिशासे प्रस्थान करनेका विचार किया । हे भारत ! महा 
बुद्धिमान्‌ शान्तनुनन्दन भीप्मने उन सब हंसरूपी ऋषियोंको जाते देखकर चिन्तन 
पूबेक ॥ ९५ ॥ 

तानन्रवीच्छांतनवो नाहं गन्ता कथञ्चन । 

दक्षिणावृत्त आदित्घे एतन्मे मनसि स्थितम्‌ । ॥ ९६॥ 
उन सम्पूर्ण महर्षियोंसे कहा, “ जबतक सूर्य दक्षिणायनमें हैं, तबतक में किसी प्रकारसेभी पर 
लोकमें गमन नहीं करूंगा, मैंने ऐसा ही अपने मनम निश्चित बिचार किया है ” ॥ ९६ ॥ 

गमिष्यामि स्वकं स्थानमासीद्यन्भे पुरातनस्‌। 

उदगावृत्त आदित्ये हंसाः सत्यं ब्रवीमि वः ॥ ९७॥ 
:£ हे हंसो ! म॑ तुम लोगॉसे सत्य वचन कहता हूं, जब सर्य उत्तरायण मार्गसे गमन करेंगे, 
तब में उस छोकपर गमन करूंगा जो मेरा अपना पुराना स्थान है ॥ ९७॥ 

धारयिष्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकाह्लया । 

एश्वयेभूतः प्राणानासुत्सर्ग नियतो ह्यहम्‌ । 

लस्मात्माणान्धारायेष्ये सूसुषुरुदगायने ॥९८॥ 
इस समय भें उत्तरायण कालकी प्रतीक्षा करते हुए अपना प्राण धारण करूंगा । उचित 


समयपर प्राणत्याग करना मेरे चमें है; इसी कारणसे भें उत्तरायण समयमें मरनेकी 
अभिलाषा करूगा ॥ ९८ ॥ 


~ ~ त 
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यश्च दत्तो वरो मह्य पित्रा तेन महात्मना । 
छ्न्द्ते > [aS , 
छन्दतो स्रत्युरित्येचं तस्य चास्तु वरस्तथा ॥ ९९ ॥ 
मेरे महात्मा पिताने जो मुझे इच्छा मरणका बर दिया था, उनका वह वर सार्थक होये, 
उसी बरके प्रभावसे अपने मरनेके विषयमें मुझे आधिकार है ॥ जब इच्छा करूंगा, तत्र ही 
मेरी मृत्यु होगी; ॥ ९९ ॥ 


धारयिष्ये ततः प्राणानुत्सरगे नियते सति । 

इत्युक्त्वा तांस्तदा हंसानशेत शरतल्पगः ॥ १००॥ 
अतः में उत्तरायणमें मृत्यु प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने प्राण धारण करूंगा ”” शरशय्या पर 
पडे हुए भीष्मने उन हंसोंसे ऐसा वचन कहके फिर शयन किया ॥ १००॥ 

एवं कुरूणां पतिते शङ्गे भीष्मे महौजस्ति । 

पाण्डवाः सुञ्जयाञ्चैव सिंहनावं प्रचक्रिरे ॥ १०१ ॥ 
कुरुकुलके शुद्धस्वरूपी महातेजस्वी भीष्म पितामहको इस प्रकारसे गिरा हुआ देखकर पाण्डव 
और सृज्ञय सिंहनाद करने लगे ॥ १०१ ॥ 

तस्मिन्हते महासत्त्वे भरतानासमध्यभे । 

न किश्चित्प्रत्यपद्यन्त पुत्नास्ते भरतर्षभ । 

संमोहश्रैव तुछुलः कुरूणामभवत्तदा ॥ १०२॥ 
हे भारत ! कुरुपितामह महा तेजस्वी भीष्मको रथसे प्रथ्वीपर गिरे इए देखकर तुम्हारे सब 
पुत्र अपने कर्चव्य कर्मसे बिसूढ हुए और सम्पूर्ण कौरवोंकों उस समयमें भयङ्कर मोह उत्पन्न 
हुआ ॥ १०२॥ 

रूपा दुर्योधनखुखा निःश्वस्य रुरुदुस्ततः । 

विषादाच चिरं कालमतिष्ठन्विगतेन्द्रियाः ॥ १०३ ॥ 
दुर्योधन आदि सम्पूर्ण कौरव नरेश लम्ब्री सांसोंको छोडके रोने लगे, और विषादयुक्त 
सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियोसे शिथिल होकर बहुत समयतक स्थिर होके खड़े रहे ॥१०३॥ 

दध्युञ्जैव महाराज न युद्धे दधिरे मनः । 

ऊरुग्राहण॒हीताश्व नाभ्थधावन्त पाण्डवान्‌ ॥ १०४ ॥ 
महाराज ! और वे भारी चिन्ता करने लगे; उस समय युद्ध करनेमें किसीकी भी इच्छा नहीं 
हुई । उनके हाथ पैरोंने मानो मगर घाडियालरूपी होकर उन्हें पकड रकखा; युद्धमें पाण्डवोंकी 
ओर गमन करनेमें भी समर्थ नहीं हुए ॥ १०४ ॥ 
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अवध्ये झंतनोः पुरे हते भीष्मे महौजसि । 

अभावः खुमहान्राजकुरूनागादतन्द्रितः ॥ १०५ ॥ 
महाराज ! शान्तसुपुत्र महातेजस्वी भीष्म जब सब पुरुषासे अवध्य होकर भी युद्धमें मारे 
गये, तब हम छोगोंके मनमें यही महा बितक उपस्थित हुआ, कि अब कुरुराज दुर्योधन 
जीवित नहीं हैं ॥ १०५ ॥ 

हतप्रवीराश्च वयं निक्गत्ताश्च शितैः झारे! । 

कतेव्यं नाभिजानीमो निजिताः सव्यसाचिना ॥ १०६॥ 
हम लोग सव्यसाची अजुनके सम्मुखसे पराजित और उनके तीक्षण बाणोसे क्षत विक्षत शरीर 
हो गये थे, और हमारे प्रमुख वीर उनसे मारे गये थे। उस अवस्थामें हम निज कर्तव्य कसे 
बिमूढ होकर व्याकुल हो गये ॥ १०६ ॥ 

पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा परत्र च परां गालिम्‌ । 

सर्वे दध्छुर्महाशङ्काञ्शराः परिघबाहवः । 

सोमकाश्च सपश्चालाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ ! महाबाहु पराक्रमी पाण्डवोंने युद्धमें विजय पाकर और न्याय युद्धमें जथयुक्त 
होनेसे परलोकमें भी उत्तम गति निश्चित कर ली। ऐसा बिचार कर सब कोई परिघके समान 
बाहुवारे शूरवीर हपेके सहित अपने अपने महान्‌ शंखोंको बजाने लगे । जनेश्वर ! उस समय 
सोमक ओर पाञ्चाल लोग हर्षित हुए ॥ १०७॥ 

ततस्तूर्थसहस्रेषु नदत्सु सुमहाबलः । 

आस्फोटयामास स्रं भीमसेनो ननत च ॥ १०८॥ 
तथा हजारों शङ्क, भेरी, बांसुरी, ढोल और नगाडोंका शब्द सुनाई देने लगा । महा बलवान्‌ 
भीमसेन बलपू्ेक जोर जोरसे ताल ठोकने लगे और नाचने लगे ॥ १०८ ॥ 

सेनयोरुभयोश्चापि गाङ्गेये विनिपातिते । 

संन्यस्य वीराः शास्त्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः ॥ १०९॥ 
हे राजन्‌ ! गज्ञानन्दन भीष्मके मारे जानेपर सब ओर दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा अपने 
अस्न शख्रको नीचे रखकर भारी चिन्ता करने लगे ॥ १०९ ॥ 

प्राकोदान्प्रापतंश्चान्ये जर्सुमोंहं तथापरे । 

क्ष्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चेकेऽभ्यपूजयन्‌ ॥ ११०॥ 
कितने ही जोरसे चिल्लाने और कितने ही योद्धा उस समय गिरने लमे । और कितने ही 
मोहित हो गये । तब कितनेही शूरवीर क्षत्रिय धमकी निन्दा करने लगे और कुछ भीष्मकी 
प्रशंसा करते थे ॥ ११० ॥ 
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ऋषयः पितरश्चैव प्रशशंसुर्भहावतम्‌ । 

भरतानां च ये पूर्व ते चैनं प्रशशंसिरे ॥१११॥ 
सम्पूर्ण ऋषि, देवता, पितर और भरतकुलके पूर्व पुरुषोंने भी महाब्रती भीष्म पितामहकी 
प्रशंसा की ॥ १११॥ 

महोपानिषदं चैव योगमास्थाय वीयेवान । 

जपञ्शान्तनवो धीमान्कालाकाङ्क्षी स्थितोऽभवत्‌ ॥ ११२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि चतुदेशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ ॥ ५२६० ॥ 
पराक्रमी शान्तनुपुत्र बुद्धिमान्‌ मीष्म र्यके उत्तरायणकी अभिलाषा करके उपनिषदोंम कहे 
हुए योगको अवलम्बन करके समयको बिताते हुए शरशय्यापर शयन करने लगे ॥११२॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वम एकस चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ५२६० ॥ 
: ११ ४ 
धूतराष्ट्र उवाच 
कथमासंस्तदा योद्धा हीना भीष्मेण सञ्जय । 
बलिना देवकल्पेन गुवर्थ ब्रह्मचारिणा ॥ १॥ 
राजा शृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जो पिताके निमित्त ब्रह्मचारी हुए थे, उन देबताओंके 
समान और पराक्रमी भीष्मसे हीन मेरी सेनाके योद्वाओने उस समय क्या किया? ॥ १॥ 
तदैव निहतान्मन्ये कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
न प्राहरद्यदा भीष्मो छुणित्वाद्‌ट्रपदात्मजे ॥२॥ 
जब भीष्मने दुपदपुत्र शिखण्डीके ऊपर घुगा करके उसके बके निमित्त अपने अख्नाको नहीं 
चलाया. उसी समयमें भेंने सम्पूणं कौरव तथा उनके अनुयायी समस्त नरेश योद्धाओऑको 
पाण्डबोंके अख्नेसे मरे हुए समझ लिया है ॥ २॥ 
ततो दुःखतरं मन्ये क्रिमन्यत्प्रभविष्याति । 
यदद्य पितरं श्रुत्वा निहतं मम दुमत? ॥ ३॥ 
अपनी दुर्वुद्धिके कारण मैंने आज पिता भीष्मके मरनेका वृत्तान्त सुनके जो दुःख पाया है; 
मेरी समझमें इससे बढकर और दूसरा कौनसा दुःख हो सकता है ? ॥ ३॥ 
अइमसारमयं नूनं हृदयं मम सञ्जय । 
श्रुत्वा विनिहतं भीष्मं शतधा यन्न दीयते ॥ ४॥ 
हे सञ्जय ! निश्च ही मेरा हृदय पापाणसे निर्मित है; नहीं तो भीष्मका मरना सुन कर 
हृदय सौ डुकडे होके क्यों न फट गया १ ॥ ४ ॥ 
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न हतो जाभदएन्येन दिव्यैरस्नैः स्म यः पुरा ॥&। 
ुद्धमें जो देववत भीष्म मारे गये, वह मुझसे वार बार नहीं सद्दा जाता है । पहिले जमदः्नि- 
पुत्र परशुरामजी अपने दिव्य-अख्नोको चला कर भी इनका वध न कर सके ॥ ५ ॥ 

यदद्य निहतेनाजौ भीष्मेण जयमिच्छता । 

चेष्टितं नरसिंहेन लन्मे कथय संजय ॥ ६॥ 
हे तात सञ्जय ! जयकी अभिलाषा करनेवाले नरसिंह भीष्मने युद्धमें घायल होकर जो कुछ 
किया था, वह वृत्तान्त तुम मेरे निकट वर्णन करो ॥ ६ ॥ 

सञ्जय उवाच 

सायाहे न्यपतद्‌ भुमौ धातंराष्ट्रान्विषादयन्‌ । 

पाञ्चालानां ददद्धष कुरुवडः पितामहः ॥७॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! कुरुकुलके वृद्ध पितामह भीष्म सरध्याके समय जब घायल होके 
प्रथ्वीपर शिरे, उस समय उन्होंने थाततराष्ट्रोको विषादेत किया और पांचालोंको आनन्दित 
होनेका अवसर दिया ॥ ७॥ 


स शेते शरतल्पस्थों मेदिनीमस्एशंस्तदा । 

भीष्मे रथात्प्रपतितः प्रच्युतो धरणीतले ॥ ८ ॥ 
उन्होंने ऐथ्वीको स्पर्श किये बिना हो उस समय शरशय्यापर शयन किया । भीष्म जिस 
समय बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पृथ्वी पर गिरे, ॥ ८ ॥ 


हा हेति तुसुलः शाब्दो भूतानां समपद्यत । 

सीमावृक्षे निपतिते कुरूणां समिलिक्षये ॥ ९॥ 
उस समयमें सम्पूर्ण प्राणी महाघोर हाहाकार शब्द करने लगे । कौरवोके युद्धके जीतनेवाले 
सीमाबृक्ष रूपी भीष्म पितामहको पृथ्वी पर शिरते देख, ॥ ९ ॥ 


उभयोः सेनयो राजन्क्षत्रियान्भयमाविशात्‌ 
भीष्मं शान्तनचं दृष्ठा विशीणेकवचध्वजम्‌ । 
कुरवः पर्यवतेन्त पाण्डवाश्च विशां पते ॥१०॥ 
' हे राजन्‌ ! दोनों सेनाके क्षत्रिय योद्धाओंके चित्तमें भय उत्पन्न हुआ । पृथ्वीपते ! शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको उिन्न भिन्न कवच और ध्वजासे हीन देखकर, कौरव और पाण्डव दोनों ही 
उन्हें घेरकर खडे हो गये ॥ १० ॥ 
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खं तमोब्तमासीच नासीड्गानुमलः प्रभा । 
Ceo आऊ ` 
ररास एाथेवी चेव भीष्मे शान्तनवे हते ॥ ११॥ 
आकाशमें अन्धेरा छागया, सर्य प्रकाशहीन होगए, और शान्तनुपुत्र भीष्मके मारे जानेपर 
पृथ्वी महा घोर शब्द करने लगी ॥ ११॥ 


आर्थं ब्रह्मविदां श्रेष्ठी अर्य ब्रह्मविदां गतिः । 
इत्यभाषन्त भूतानि दायानं भरतर्षभम्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूण ९ पनुष्य भरतकलमें मरू [RS नश 
। मनुष्य भरतकुलमें मुख्य भीष्मको शरशय्या पर शयन करते देखकर आपसमें कहने 


vy ~ 


लगे; यह त्रह्मज्ञानी पुरुषोंमें श्रष्ठ और त्रह्मवेत्ताओकी गति हैं ॥ १२॥ 


अथं पितरभमाज्ञाय कामाते शान्तं पुरा । 

ऊध्वेरेतसमात्मान चकार पुरुषर्षभः ॥ १३॥ 
इन्हीं पुरुपसिंहने पहिले अपने पिता शान्तनुको कामाचे समझके अपने ब्रह्मचर्य ्रतका 
अबलम्बन किया था ॥ १३॥ 


इति स्स शारतल्पर्थ भरतानाममध्यमम्‌ | 

ऋषयः पर्यधावन्त सहिताः सिद्धचारणैः ॥ १४॥ 
सिद्ध और चारणों सहित ऋषि लोग भरत कुलसत्तम भीष्मको शरशय्यापर देखकर उनके 
पास दौडते आये ॥ १४ ॥ 

हते शान्तनवे भीष्मे भरतानां पितामहे । 

न किञ्चित्प्रत्यद्यन्त पुत्रास्तव च भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! जब भरतवंशियॉके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म रथसे घायल होके पुथ्वीपर गिरे, 
तत्र तुम्हारे पुत्र लोग ' क्या करेंगे? ऐसी चिन्ता करके कुछ भी निश्चय न कर सके ॥१५॥ 


विवर्णवदनाश्चासन्चतश्रीकाश्च भारत । 

अतिष्ठन्त्रीडिताञ्चैव हिया युक्ता द्यघोसुखाः ॥ १६॥ 
भारत ! उन सब छोगोंका मुख दुःखित हो गया था; और बे सब लोग तेजरहित तथा 
लज्जित होके सिर नीचेक़ी ओर करके खडे थे ॥ १६ ॥ 


चाण्डवाश्च जयं लब्ध्वा संग्रामाशिरासि स्थिताः । 

सर्वे दध्सुमं हार ष्कान्हेमजालपरिष्क्रतान्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डवलोग विजय पाके युद्धके अग्रभागमें खडे थे और सब सुवर्णभूषित बडे शङ्क और युद्धके 
सह्नों बाजोंको बजाने लगे ॥ १७॥ 
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भृशं तूयोनिनान्देषु वाद्यमानेषु चानघ । 

अपझ्यास रणे राजन्भीमसेनं महाबलम्‌ । 

आक्रीडमानं कौन्तेयं हर्षेण सहता युतम्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! जब जोरसे बाजे बज रहे थे, उस समय महाबलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेनको बडे 
हर्षसे युद्धमें क्रीडा करते हुए मैंने निरीक्षण किया !! १८ ॥ 

निहत्य समरे शत्रून्महाबलसमान्बितान्‌ । 

संमोहश्चापि तुसुलः कुरूणासभवत्तदा ॥ १९॥ 
युद्धम महा बलवान्‌ और पराक्रमी शत्रुओंको मार गिराया था । उस समय कौरव लोग 
अत्यंत चेतरहित हो गये थे ॥ १९॥ 

कर्णदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां सहुसहुः । 

तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां धुरंधरे । 

हाहाकारमभूत्सवे निमथोदभवतेत ॥ २० ॥ 

कणे और दुर्योधन बार बार लम्बी सांस छोड़ते चिन्ता करने लगे । कुरुपितामह धुरंधर 
भीष्मको इस प्रकार रथसे प्रथ्वीपर गिरा हुआ देख, सम्पूर्ण सेनाके बीच हाहाकार मच 
गया । कहाँ कोई मयादा नहीँ रही ॥ ९० ॥ 

दृष्टा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । 

उत्तम जवमास्थाय द्रोणानीकं समाद्रवत्‌ ॥ २१॥ 
तुम्हारे पत्र दुःशासन भीष्मको प्ृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर, वेगपूवैक ्रोणाचार्यकी सेनाकी 
ओर दौडे ॥ २१ ॥ 

आचा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीकेन दंशित; । 

प्रययौ पुरुषव्याघः स्वसैन्यमाभिचोदयन्‌ ॥ ९२ || 
दुर्योधनकी आज्ञासे बीर पुरुषसिंह दुःशासन अपनी सेनाके साथ लेकर, सेनाके पुरुषोंको 
विषादित करके दुःशासने द्रोणाचायके समीप गमन किया ॥ २२ ॥ 

तमायान्तमभिप्रेष्य कुरवः पर्थवारयन्‌ । 

दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति वै ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुपेनाके सब श्रवीर योद्धा दुःशासनको आते देख, उनकी बातोको सुननेके 
निमित्त चारों ओरसे उन्हें घेरके खडे हो गये ॥ २३॥ 

ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः । 

द्रोणस्तदप्रियं शुत्वा सहसा न्यपतद्रथात्‌ ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर दुःशासने द्रोणाचायेके समीप जाकर भीष्मके प्ृथ्वीपर गिरनेका सम्पूर्ण 
वृत्तान्त वणेन किया; द्रोणाचाये उस अप्रिय समाचारको सुनकर सहसा रथसे गिर पडे ॥ २४॥ 
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स संज्ञाछुपलभ्याध भारद्वाज! प्रतापवान | 

निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ २७ || 
मारिष ! प्रतापवान्‌ भरद्वाज पृत्रने थोडी देरके अनन्तर सावधान होकर उसी समय अपनी 
सेनाको थुद्धसे निवत्त होनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ९५ ॥ 


विनिवृत्तान्कुरून्दष्ट्या पाण्डवापि स्वसैनिकान्‌ । 

दूतैः शीघाश्वसंयुक्तैरवदारमकारयन्‌ ॥ २६॥ 
तब पाण्डवोने भी कौरवोंको युद्धे निव्रत्त होता हुआ देखकर, शध गमन करनेवाले अपने 
घुडसवार दूतोंको सेनाम चारों ओर भेजके अपनी सेनाके योद्धाआंको भी युद्धसे निवृत्त 
किया ॥ २६॥ 

विनिवृत्तेषु सैन्येषु पारंपर्येण सर्वदा! । 

विसुक्तकवचाः सर्वे भीषममीयुर्नराधिपाः ॥ २७ ॥ 
सेनाके सब पुरुष निवृत्त होनेका समाचार सुनकर युद्धसे निवृत्त हुए । जब सम्पूर्ण सेना 
युद्धसे निवृत्त होगई तभ सब राजाओंने अपने शरीरसे कवच उतार कर भीष्मके निकट 
गमन किया ॥ ९७॥ 

व्युपारम्थ ततो युद्धाद्योधाः शतसहस्रदः । 

उपतस्थुमहात्मानं प्रजापतिमिवामराः ॥ २८ ॥ 
उस समयमें सैकडों तथा सहस्रो क्षत्रिय योद्धा युद्धसे निवृत्त होकर, जैसे सब देवता प्रजापति 
ब्रह्मके समीप जाकर सेवामें खंडे होते हैं वैसे हदी महात्मा भीष्मके निकट जाकर खडे 


हुए ॥ २८ ॥ 
ते तु भीष्मं समासाद्य शायानं भरतर्षेभम्‌ । 
अभिवाद्य व्यातिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ २९ ॥। 
पाण्डव और कौरव शरशय्यापर शयन किये हुए भरतश्रेष्ठ भीष्म पितामहके पास पहुँच कर 
प्रणाम करके उनके संमुख खडे हो गये ॥ २९॥ 
अथ पाण्डून्कुरूंश्चैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्‌ । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्म! शान्तनवस्तदा ॥ ३०॥ 
पाण्डव और कौरव जब प्रणाम करके उनके सन्मुख खडे हुए तब धर्मात्मा शान्तनुनन्दन 
भीष्म उन सब लोगॉसे यह बचन बोले ॥ ३० ॥ 
१०१ ( म. मा. भीष्म, ) 
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स्वागतं वो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः । 

तुष्यामि दशेनाचाहई युष्माकममरोपमाः ॥ ३१॥ 
“हे महाभाग पुरुपो ! तुम्हारा स्वागत हो ! हे देवताओंके समान महारथी पुरुषो ! तुम्हारा 
स्वागत हो ! तुम सब लोगोंके दशनसे में सन्तुष्टं हुआ हूं । ” ॥ ३१ ॥ 

अभिनन्द्य स तानेवं शिरसा लम्बताब्रवीत्‌ । 

शिरो मे लम्बलेऽत्यर्थछुपधानं प्रदीचताम्‌ ॥ ३२॥ 
भीष्म पितामह सिर नीचे लटकते हुए शरशय्यापर शयन करके सम्पूर्ण पुरुषॉका इसी 
्रकारसे स्वागत करके तुम्हारे पुत्रोंको अपने निकट चारों ओर खडे देखकर उनसे यह 
बचन बोले- “ भेरा सिर नीचे लटक रहा है, तुम लोग मेरे सिरके नीचे तकिया लगा 
दो। ” ॥ ३२॥ 

ततो रूपा! समाजऱ्हुस्तनूनि च मसदूनि च । 

उपधानानि सुख्यानि नेच्छत्तानि पितामहः ॥ ३३॥ 
यह वचन सुनके राजा लोग महीन और कोमल बस्चोंसे बने हुए तकिये लेकर वहां उपस्थित 
हुए; परन्तु पितामह भीष्मने उन बस्तुओंको ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३३ ॥ 

अब्नवीच्च नरव्याघः प्रहसन्निव तान्दरपान्‌। 

नैतानि वीरशय्यारु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३४॥ 
तदनंतर पुरुपसिंह भीष्म हंसकर उन राजा लोगोंसे बोले, “ हे राजा लोगो ! थे सब वस्तु 
वीरशय्याके योग्य नहीं है । ” ॥ ३४ ॥ 

लतो वीक्ष्य नरभ्रेष्ठसभ्यभाषत पाण्डवम्‌ । 

धनञ्जयं दीघेबाहुं सर्चलोकमहारथम्‌ ॥ ३५॥ 
इसके अनन्तर सब लोगोंके बीच महारथ, पुरुपसिंह, महाबाहु पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर देख- 
कर महात्मा भीष्म पितामह यह वचन बोले ॥ ३५ ॥ 

धनञ्जय सहावाहो शिरसो मेऽस्य लझ्बलः । 

दीयतासुपधानं वै यद्युक्तसिह मन्यसे ॥ ३६॥ 
“हे पुत्र ! हे महाबाहु अजुन ! भेरा शिर तकियेके विना लटक रहा है, इससे तुम्हारे 
विचारम जैसा बल्न मेरे सिरके नीचे देनेके योग्य होवे, बह तुम मेरे शिरके नीचे लगा 
दो।” ॥ ३६॥ 

स संन्यस्य मह्चापसभिवाद्य पितामहम्‌ । 

नेाभ्यासशुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
तब अजुनने भीष्म पितामहको प्रणाम करके अपने विशाल धनुष पर रोदा चढा लिया और 
आंखोंम आंख भरके उनसे बोरे ॥ ३७॥ 


््जन्‍ह 
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प्रेष्योऽहं तव दुधषे क्रियतां कि पितामह ॥ ३८॥ 
“ हे सब शस्नधारियॉमे अग्रणी दुधप कुरुओ्रेष्ठ पितामह ! मैं तुम्हारा दास यहां पर उपस्थित 
हं, आज्ञा दीजिये, मुझे क्या करना होगा ? ” ॥ ३८॥ 


लमञ्रवाच्छान्तनवः शिरो मे तात लम्बते । 
उपधानं कुरुश्रेष्ठ फल्गुनोपनथस्च मे । 
शायनस्यालुरूपं हि शीघ्र वीर प्रयच्छ मे ॥ ३९॥ 
अजुनकी बात सुनके शान्तचुनन्दन भीष्म फिर बोले- हे तात ! कुरुश्रेष्ठ अन ! भेरा सिर 
नोचे लटका जाता हे, इससे तुम मेरे सिरके नीचे कोई योग्य वस्तु प्रदान करो । हे वीर 


ho 


अजुन ! मेरे वीर शय्याके योग्य मेरे सिरके नीचे तकिया लगा दो ॥ ३९ ॥ 
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त्वं हि पार्थ महाबाहो श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्‌ । 

क्षत्रधर्मसथ वेत्ता च बुद्धिसत्त्वगुणान्वितः ॥ ४०॥ 
हे कुन्तीकुमार महाबाहो ! तुम इस कार्यके करनेमें समर्थ हो, तुम सब धनुद्धारियोंम श्रेष्ट 
हो; क्षत्रिय धर्मके जाननेबाले, बुद्धि और पराक्रमसे युक्त सढ्शुरणोसे सम्पन्न हो ॥ ४० ॥ 

फल्गुनस्तु तथेत्युक्त्वा व्यवसायपुरोजवः । 

प्रृत्यासन्त्य गाण्डीवं दारांश्च नतपवेण! ॥ ४१॥ 
अर्जनने ' जो आज्ञा ” कहकर भीष्मकी आज्ञा मान उनके अभिप्रायके अनुसार कारय करनेके 
निमित्त तैयार हुए । उन्होंने गाण्डीव धनुष लेकर उसे अभिमन्त्रित कर, सन्नतपवे युक्त तीन 
बाणोंके धनुषपर रक्खा ॥ ४१ ॥ 

अनुमान्य महात्मानं भरतानाममध्यभम्‌ । 

त्रिभिस्तीक्णैमे हवेगैरुदणुह्णाच्छिरः दारैः ॥४२॥ 
फिर महात्मा भरतकुलके श्रेष्ठ पितामह भीष्मक अनुमति पाकर उन अत्यन्त बेगशाली तीन 
तीक्ष्ण बाणोंसे ही भीष्म पितामहे सिरको धारण किया ॥ ४२॥ 

अभिप्राये तु विदिते धमांत्मा सव्यसाचिना । 

अतुष्यद्धरतश्रेष्ठो भीष्मो धमाथेतत्त्ववित्‌ ॥४३॥ 
जब सव्यसाची अर्जुनने भीष्मकी इच्छाके अनुसार कार्य किया, तब धर्म अर्थे तत्व 
जाननेवाले भरतश्रेष्ठ भीष्म पितामह बहुत आनन्दित हुए ॥ ४३ ॥ 
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उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दष्दनङ्जयम्‌ । 
तीपुत्नं युधां श्रेष्ठ खुहदा प्रीतिवधनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उन्होंने अपने शरशय्याके योग्य तकिया पाकर अजुनकी प्रशंसा करके उन्हे आनान्दित किया 
और योद्धाओर्म श्रेष्ट, इष्टमित्राके आनन्द और प्रीतिके बढानेवाठे, कुन्तीपुत्र अजुनसे यह 
बचन बोले, ॥ ४४॥ 


अनुरूप शयानस्य पाण्डवोपहितं त्वया । 

यद्यन्यथा प्रवर्तेथाः शपेयं त्वामहं रुषा ॥ ४५ ॥ 
है पाण्डपुत्र अजुन ! तुमने मेरे वीरशय्याके योग्य ताकिया प्रदान किया है, यदि तुम इसके 
बिपरीत काथ करते, तो में रुष्ट होकर तुम्हें शाप देता ॥ ४५ ॥ 


एवमेतन्महाबाहो धर्मेषु परोनिष्ठितम्‌ । 

स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वै ॥ ४६॥ 
हे महाबाहो ! अपने धर्ममें निष्ठा करनेवाले क्षत्रियको युद्धमें इसी भांतिकी शरशय्या पर शयन 
करना योग्य है ॥ ४६ ॥ 


एवछुक्त्वा लु बीभत्छुं स्वोस्तानत्रवीद्रचः 

राज्ञश्च राजपुरा पाण्डवेनाभि संस्थितान्‌ ॥ ३७॥ 
भीष्म पितामह अजुनसे ऐसा कहके अपने समीप खडे हुए सम्पूर्ण राजा और राजपुत्रासे 
तथा समीप स्थित पाण्डबोसे बोठे, ॥ ४७॥ 


शययसस्थां झाय्यायां थावदावलनं रवेः । 

थ लदा पारयिष्यान्ति ते मां द्रकष्यान्ति वै नपा: ॥ ४८ ॥ 
जब तक खय उत्तरायण मागसे गमन नहीं करेंगे, तब तक में इसी शरशय्या पर शयन किये 
रहूंगा । जो सब क्षत्रिय राजा उस समय मेरे समीप आवेगे, वे लोग मुझे उस समय प्राण 
त्याग करते हुए देखेंगे ॥ ४८ ॥ 


दिशं वेश्रवणाक्रान्तां यदा गन्ता दिवाकरः । 

अचिष्सान्प्रतपछ्ीकान्रथेनोत्तमतेज सा । 

विमोक्ष्येऽहं तदा प्राणान्खुहृदः सुप्रियानापि ॥ ४९॥ 
दीसिमान्‌ , सब लोकोकों तपाते हुए उत्तम तेजस्वी रथसे जब र्य कुषेरके निवास स्थान 
उत्तर दिशाके पथपर आ जायेगे, उसी समय भैं प्रियतम मित्रके समान अपने अत्यंत प्यारे 
प्राणोका त्याग करूंगा ॥ ४९ ॥ 
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| परिखा खन्‍्यतामन्न मभावसदने नपा: 
| उपासिष्ये विवस्वन्तभेवं शरशलाचितः । 
। उपारमध्वं संग्रामाद्वराण्युत्सूज्य पार्थिवाः ॥ ५० ॥ 
है राजा लोगो ! इस स्थान पर भेरे निमित्त परिखा खुदवा दो, में यहां .पर ही सैकडों 
बाणोंसे व्याप्त रह कर छयकी उपासना करूंगा । हे राजसत्तम ! तुम लोग इस समय 
आपसकी शत्रुताको त्यागके युद्धसे शान्त होजाओ ॥ ५० ॥ 

उपातिष्ठन्नथो वैद्याः दास्योद्वरणकोबिदाः । 

सवोपकरणेयुत्ताः कुशलास्ते खुणिक्षिताः ॥ ५१॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर शरीरसे बाणकी निकालनेकी कलामें कुशळ, उत्तम शिक्षा पाए हुए और 
चिकित्सामें निपुण कई एक चतुर वैद्य, सम्पूर्ण आवश्यक उपकरण और औपधियोंकी लेकर 
भीष्म पितामहके निकट उपस्थित हुए ॥ ५१॥ 

तान्हष्टबा जाह्नवीपुत्चन/ प्रोबाच वचनं तदा । 


~ 


दत्तदेया विसज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥ ५२॥ 
एवंगते न दीवानी वैद्यैः कायोमिहास्ति मे । 
क्षत्रधर्भप्रशस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्‌ ॥५३॥ 
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गङ्गानन्दन भीष्म उन वेधोंकी देखकर तुम्हारे पुत्र राजा दुाधनसे बोले, हे दुर्याधन ! 
तुम चिकित्सकोंको सम्मानित करके उन्हें थन देकर बिदा करो; इस समय भेरी ऐसी 
अवस्थामें वेद्यका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । क्योंकि अने क्षत्रिय थभके अनुसार प्रसित 
परम श्रेष्ठ गतिको ग्राप्त किया ॥ ५९-५३ ॥ 

नैष धमो महीपाला! शरतल्पगतस्थ से । 

एतैरेव दारेश्वा्ह दण्धव्योऽन्ते नराधिपा! ॥७५४॥ 
हे राजा लोगो ! इस समय अब में शरशय्या पर हूं, अब मेरे लिये वेद्यकी क्या आवश्यकता 

? यह मेरा धर्म नहीं है। अब जो में इन सम्पूण तीक्ष्ण-बा्णोके साथ अझिसे भस्म होऊंगा 

यही मेरे वास्ते परम धम है ॥ ५४ ॥ 

तच्छरुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 

वैद्यान्विलजयामास पूजयित्वा यथाहेतः ॥ ५७ ॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने भीष्मके ऐसे वचन सुन वेद्योको यथायोग्य धन देके उन 


सबको मानपूवक विदा किया ॥ ५७ ॥ 
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ततस्ते विस्मयं जग्सुनोनाजनपदेः्चराः । 

स्थितिं धर्मे परां दष्ट्वा भीषनस्यालिततेजसः ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर नाना देशोके इकडे हुए सम्पूर्ण राजा लोग अत्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामहकी घर्म 
विषयमें परम निष्ठा देखकर बहुत विस्मित हुए ॥ ५६ ॥ 


उपधानं ततो दत्त्वा पितुस्तव जनेश्वर । 

सहिताः पाण्डवाः सर्वे कुरवइ्च महारथाः ॥ ५७॥ 
जनेश्वर ! पाण्डबों सहित सब महारथी कोरवोने तुम्हारे पिता भीष्मको इस प्रकारसे तकिया 
प्रदान किया; ॥ ६७ ॥ 


उपगस्थ महात्मानं शाथानं शयने शुभे । 

तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कुत्वा चाभिप्रदक्षिणस्‌ ॥५८॥ 
अनन्तर सबने मिल सुंदर शरशय्या पर सोये हुए महात्मा भीष्मके निकट जाकर उन्हें प्रणाम 
करके उनको प्रदक्षिणा की ॥ ५८ ॥ 


विधाय रक्षां भीष्मस्य सवे एव समन्ततः । 

वीराः स्वशिबिराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः । 

निवेशायाभ्युपागच्छन्साथाहे रुधिरोक्षिताः ॥ ६९ ॥ 
सम्पूर्ण बीर योद्धाओंने सब ओरसे भीष्मकी रक्षाका विधान करके, बहुत ही कातर चित्तसे 
भीष्मको चिन्ता करते हुए, सांवकालमें रुधिरसे युक्त शरीरबाले उन सबने विश्रामके निमित्त 
अपने अपने शिबिरोभे प्रवेश किया ॥ ५९ ॥ 

निविष्टान्पाण्डवांश्चापि प्रीयमाणान्महारथान्‌ । 

भीष्मस्य पतनाद्‌ ष्टालुपगस्य अहारथान्‌ । 

उवाच यादवः काले घर्मेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६०॥ 
भीष्मके पृथ्वीपर शिर जानेसे महारथी पाण्डबोके प्रसन्न और हर्षपुक्त चित्तसे शिबिरोंमें पहुंचा 
देख, महा बलशाली कृष्ण उचित समय जान कर उन सबके निकट जाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे 
यह वचन बोले ॥ ६० ॥ 


दिष्टया जयसि कौरव्य दिष्टया भीष्मो निपातितः । 

अवध्यो मानुषैरेष सत्यसन्धो महारथः ॥ ६१॥ 
है कुरुनन्दन भारत ! तुम प्रारब्धसे ही युद्धमें जयी हुए हो; सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म 
मनुष्योंसे अथवा देवताओंसे अवध्य थे, तुमने प्रारब्धसे ही उन्हें निपातित किया है;॥६१॥ 
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अध वा दैवतैः पार्थ सर्षजञस्त्राञ्जपारगः 

त्वा लु चह्षुहण प्राप्य द्धो घोरेण चक्षुषा ॥ ६२॥ 
अथवा तुम अपनी कोपद्टिसे जिसकी ओर देखो, बह कभी जीवित नहीं रह सकता । इससे 
भष्म सब शख्नकि जानने वाले होकर भी प्रारब्धके अनुसार तुम्हारे सङ्ग युद्ध करके तुम्हारी 
घोर कोपदश्सि ही भस्म होते होंगे ॥ ६२ ॥ 

एवखुक्तो धमराजः प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ । 

तब प्रस्तादाद्विजयः क्रोधात्तव पराजयः 

त्व [ह नः शरण कूषण भक्तानामभयङ्करः ॥ ६३ ॥ 
जब कृष्णन धमराज युथाषेरसे ऐसा वचन कहा, तब राजा युधिष्ठिर उनसे बोले, हे कृष्ण! 
तुम ।जस पर प्रसन्न रहते हो, उस ही का जय होता है; ओर तुम जिसके उपर क्रोध 
करते हो, उसहीका युद्धमं पराजय होता हे । हे कृष्ण ! जो लोग तुम्हारे भक्त और 
शरणागत हे, उन्हं कुछमी भय नहीं होता; हम लोग तुम्हारे शरणमे हैं | ६३ ॥ 

अनाइचयों जयस्तेषां येषां त्वमसि केशव । 

रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः । 

सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्रयसिति मे मतिः ॥ ९४ ॥ 
केशव ! तुम युद्धमें सदा जिसकी रक्षा करते हो, जिसके तुम सदा ही हितेषी हो; उसके 
विजयका होना कुछ आश्रयंका विषय नहीं है। मेरे विचारमें जब हम लोगॉने तुमको सब 
प्रकारसे अपना सहाय पाया है, तब युद्धमें विजय प्राप्त करेंगे, इसमें आश्चयं ही क्या है ? ॥३४॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच स्मयमानो जनादेनः । 

त्वय्येवैतद्युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ ६५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चदशाधिकदाततमोऽष्यायः ॥ ११५॥ ५३२५ ॥ 

जब धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णसे ऐसा वचन बोले, त्र जनार्दन कृष्णने हंसके कहा, हे 
राजसत्तम ! तुमने जैसा वचन कहा है, वह तुम्हारे लिये ही अतियोग्य है ॥ ६६ ॥ 

॥ मद्दाभारतके थाष्मपर्वमें एक सो पंद्रदवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ५३२५ ॥ 


१५६ : 
सञ्जय उवाच 
व्युष्टायां तु महाराज रजन्यां सवपार्थिवाः 
चाण्डवा धातराष्ट्राश्च अभिजग्सुः पिलासहम्‌ ॥१॥ 
ज्य बोले- महाराज ! रात्रिके बीतने पर जब सम्पूण राजा, पाण्डव और तुम्हारे पुत्रोने 
भीष्म पितामहकी उपासना करनेके निमित्त उनके समीप गमन किया ॥ १ ॥ 
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तं वीरशयने वीरं शयानं कुरुसत्तमम्‌ । 

अभिवाद्योपतस्थुचै क्षत्रियाः क्षत्रियघेभम्‌ ॥२॥ 
सम्पूर्ण क्षत्रियश्रेष्ठ पुरुष वीरशय्यापर शयन किये हुए बीर पितामह भीष्मको प्रणाम करके 
उनके निकट खडे होगये ॥ २॥ 

न्याञ्चन्दनचूणेञ्च लाजैमाल्यैश सर्वदा! । 

स्त्रियो बालास्तथा वृद्धा! प्रेज्ञकाश एथण्जबाः । 

समभ्ययुः शान्तनवं भूतानीव तमोज्ञुदभ्‌ ॥ ३॥ 
सहस्रो कन्याएं वहां जाकर शान्तसुनन्दन भौप्मके निमित्त चन्दनचूर्ण, लाज और मालाको 
वहां रखने लगी । ख्यां, बालक, बुढे और सर्वसाधारण लोग शान्तचुनन्दन भीष्मको देखने 
की इच्छासे उनके निकट इस भांतिसे उपस्थित हुए जैसे सम्पूर्ण प्राणी अन्धकारका नाश 
करनेवाले सर्थफे अनुगामी होते हें ॥ ३ ॥ 

तूथाणि गणिका वारास्तयैव नटनतैकाः । 

उपानत्यञ्ञगुअव वृद्धं कुरुपिलासहम्‌ ॥४॥ 
बहुतेरे बाजा बजानेवाले गणिका, वारा, नट और नाच करनेवाले लोगोंने शरक्षय्या पर 
शयन किये बृद्ध पितामह भीष्मके निकट गमन किया ॥४॥ 

उपारस्थ च युद्धेभ्यः संनाहान्विप्रुच्य च । 

आयुधानि च निक्षिप्य सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥५॥ 
कुरू-पाण्डवोंकी सेनाके सब बीर योद्धाओंने मिलकर, युद्धसे निवृत्त हो कवच तथा अखन शख्नोंको 
त्याग कर, ॥ ५ ॥ 

अन्वासत दुराधषे देवबतमारिन्दसम्‌ । 

अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते चथापूवे यथावयः ॥ ६॥ 
महातेजस्वी शत्रुनाशन देवव्रत भीष्म पितामहके निकट गमन किया। वह सब पहिलेकी 
भांति वहां पहुंचकर प्रीतिपूर्वक यथा योग्य रीतिसे भीष्मके निकट बैठ गये ॥ ६॥ 

सा पार्थिवशताकीणो समितिभीष्मशोभिता ।. 

झुशुभ भारती दीप्ता दिवीवादित्यमण्डलम्‌ ॥७॥ 
जेसे आकाशमें सर्यमण्डलकी शोभा दीख पडती है, बैसे ही सैकड़ों राजाओंसे युक्त भीष्मसे 
सुशोभित, भरतबंशीय राजाओंकी दीपिशालिनी वह सभा शोभित होने लगी ॥ ७॥ 

विबभौ च पाणां सा पितामहसुपासताम्‌। 

देवानासिव देवेशं पितामहसुपासताम्‌ ॥८॥ 
जैसे ब्रह्मकी उपासना करनेके समय देवताओंकी सभा शोभित होती है, बैसे ही पितामह 
भौष्मकी उपासना करनेवाले उन राजाओंकी सभा भी प्रकाशित होने लगी || ८ ॥ 


| 


“हल 
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भीष्मस्तु वेदनां चैयोत्रिगह्म भरतर्षभ । 

आभित्षः शारेश्चैव नातिहृष्टमनान्नवीत्‌ ॥९॥ 
है भारत ! भीष्म बाणोसे अत्यन्त पीडित होकर, अपनी बेदनाको घैमैपूर्वक सहकर, बहुत 
आनन्दित मन न होते हुए बोले ॥ ९॥ 

दाराभितप्तकायोऽहं शरसंतापसूछितः । 

पानीयसभिकाङ्केऽहं राज्ञस्तान्प्रत्य भाषत ॥ १०॥ 
भेरा शरीर बाणोंकी चोटसे भस्म हो रहा है; में बाणोंकी पीडासे मरूछितप्राय हो रहा हूं । 
सम्पूण राजाओंको अपने निकटमें उपस्थित देखकर मुझे पानी पोनेकी इच्छा है ऐसा 
कहा ॥ १० ॥ 

ततस्ते क्षत्रिया राजन्समाजजहु! समन्तत! । 

सक्ष्याबुञ्चावचांस्तज् वारिकुम्भांश्च शीतलाना ॥११॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन सब क्षत्रिय राजाओंने चारों ओरसे भोजन करने योग्य बहुतसे उत्तम 
व्यंजन और अत्यन्त ही उत्तम तथा मीठे और उण्डे कई एक पानीके घडोको लाकर उप- 
स्थित किया ॥ ११॥ 

उपानीतं च तदृष्ट्वा भीष्मः शान्तनवोऽञ्रवीत्‌ । 

नाद्य तात मया शक्यं भोगान्कांश्चन मालुषाना्‌ ॥ १२॥ 
उनके द्वारा लाये हुए उस सामग्रीको देखकर शान्तलुणुत्र भीष्म बोले, हे पुत्रों इस समय में 
किसी प्रकारसे मनुष्यॉके योग्य भोगोको नहीं ग्रहण करूंगा ॥ १२॥ 

उपभोक्तुं मज्ुष्येभ्यः दारदाच्यगतो ह्यहस्‌ । 

प्रतीक्षमाणस्तिष्ठामि निद्यत्ति शाशिसर्यथोः ॥१३॥ 
में इस समय शरशय्या पर पडकर भुष्योंके योग्य भोगोसे रहित हो गया हुं; केवल खर्य- 
चन्द्रमाके उत्तरायण माणसे गमन करनेकी प्रतीक्षासे जीवन धारण कर रहा हूं | १३ ॥ 

एवखुकत्वा शान्तनवो दीनवाक्सवपार्थिवान्‌ । 

धनंजयं महाबाहुमभ्यभाषत भारत ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! शान्तलुपुत्र मीष्मने सब क्षत्रिय नरेशोंकी निन्दा करनेवाला ऐसा वचन कहके 
महाबाहु अजुनको बोले ॥ १४ ॥ 

अथोपेत्य महाबाहुराभिवाद्य पितामहस्‌ । 

अतिष्ठत्प्राञ्जालिः प्रह्मः कि करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ १७० ॥ 
अनन्तर महाबाहु अजुनने पितामह भीष्मके समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोडके 
उनके संमुख खडे हो गये । अजुनने भीष्मसे विनयपूर्वक निवेदन किया, [कि कहिये पितामह ! 
क्या आज्ञा है, मुझे कौनसा कार्य करना होगा ? ॥ १५॥ 

१०२ ( स. भा. भीष्म. ) 
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तं ट्वा पाण्डवं राजक्षभिवाद्याग्रतः स्थितम्‌ । 

अभ्यभाषत घसात्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! धमोत्मा भीष्म पाण्डपुत्र अजुनको प्रणाम करते और संमुख खडे देखकर बडे प्रसन्न 
हो यह बचन बोले, ॥ १६॥ 

दह्यतेऽदः शरीरं भे संस्यूतोऽस्मि महेषुभिः । 

सर्माणि परिदूघन्ते बदन अस झुष्यति ॥ १७॥ 
हे अजुन ! तीक्ष्ण बड़े बार्णासे संपूण अंग अत्यंत ही विद्ध हुए हैं, मेरा सब शरीर दग्धसा 
हुआ जाता हे, सारे म स्थानोंमे अत्यंत पीडा हो रही है, मेरा मुख सूखा जाता है ॥ १७॥ 

हादनाथे शरीरस्य प्रथच्छापो समाजुन। 

त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुसरुभो यथाविधि ॥ १८ ॥ 
हे महाधनुद्धारी असुन ! मेरा सम्पूर्ण शरीर अखन शस्रोंकी चोटसे अत्यन्त पीडित होरहा 
है, उसको आनन्द देनेके लिये मुझको तुम पानी लाकर दो । तुम ही इस अवरथामें मुझे 
यथा उचित विधिपूर्वक पानी पिछानेमें समर्थ हो, इससे तुम मुझे पीनेके लिये जल प्रदान 
करो ॥ १८ ॥ 

अजुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीथेवान। 

अधिज्यं बलवत्कृत्वा गाण्डीयं व्याक्षिपद्धनुः ॥ १९॥ 
उब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अजुनने भीष्मकी आज्ञा सुनके रथपर चढके, बलपूर्वक 
गाण्डीव धनुष पर रोदा चढा कर धनुषटङ्कार किया और उसे खींचने लगे ॥ १९॥ 

तस्य ज्यातलनिधोष विस्फूजितमिवाशनेः । 

वित्रेसुः सव भूतानि शुत्वा सर्वे च पार्थिवाः ॥ २० ॥ 
सम्पूर्ण राजा और दूसरे सब प्राणी वज्ञकी शडगडाइटके समान अजुनके गाण्डीव धनुषके 
शब्दको सुनकर भयभीत होगये ॥ २० ॥ 

ततः प्रदक्षिण कृत्वा रथेन रथिनां वरः । 

शयानं भरतश्रेछं सवेशास्त्रश्वतां वरम्‌ ॥२१॥ 
अनन्तर रथियोंभ श्रेष्ठ पाण्डपुत्र॒ अजुनने क्षरशय्या पर सोये हुए सब शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ 
भरतोत्तम भीष्म पितामहको रथ द्वाराही प्रदक्षिणा करके, ॥ २१॥ 

संधाय च शारं दीप्रमभिमन्व्य महायशाः | 

पजेन्यास्त्रेण संयोज्य सवेलोकस्थ पयतः । 

आविध्यत्पुथिर्वा पार्थः पाश्वे भीष्मस्य दक्षिणे ॥ २२॥ 
अनन्तर महायशस्वी अजुनने एक प्रकाशमान बाणको सब लोकोंके देखतेही अभिमन्त्रित 


प्जेन्यअस्रसे युक्त कर धनुष पर चढाके, भीष्मके दाईनी ओर पार्श्में प्रथ्वीको 
विद्ध किया ॥ २२॥ 
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| भ्रीष्मपव 
उत्पपात ततो घारा विमला वारिणः शिवा । 
शीतस्थास्रतकल्पस्थ दिव्यगन्धरसस्थ च ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर अशृतके समान मधुर दिव्य सुगन्ध और रससे युक्त शीतल जलकी बिमठ 
कल्याणमयी धारा ऐश्वीसे उत्पन्न हुई ॥ २३ ॥ 


0 (> 
अतपेयत्ततः पार्थः शीतया वारिधारया । 


५ भीष्मं कुरूणामृषभं दिव्यकर्म पराक्रमः ॥ २४॥ 

दिव्य कर्म करनेवाले, दिव्य पराक्रमी अर्जुनने उसी शीतल जलघारासे कुरुअ्रेष्ठ भीष्मको तृप्त 
किया ॥ २४ ॥ 

कर्मणा तेन पार्थेस्थ शक्रस्येव विकवेतः । 

विस्मय परमं जग्झुस्ततरते वखुधाधिपाः ॥ २८॥ 
तब सम्पूर्ण क्षत्रिय नरेश इन्हके समान अजुनका यह अद्भुत पराक्रम देखकर अत्यन्त ही 
बिस्मित हुए ॥ २५ ॥ | 

तत्कर्म प्रेक्ष्य वी भट्सोरतिमानुषमद्‌ सुतम्‌ । 

सम्प्रावेपन्त कुरवो गावः शीतार्दिता इव ॥ २६॥ 


सब कौरवलोग अर्जुनका वह अलौकिक कर्म देखकर शीतसे जकडे हुए गौऑके समान थर 
अर कांपने लगे ॥ २६ ॥ 

विस्मयाचोत्तरीयाणि व्याविध्यम्सवेतो सपा! । 

शाङ्कदुन्दुभिनिघोषिस्तुसुलं सर्वतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
सम्पूर्ण राजा अजुनका यह कर्म देखकर आश्रयैसे चकित हो सब ओर अपने उच्तरीयोंको 
उड़ाने लगे, तब चारों ओरसे शंख और नगाडे गंभीर ध्यनिसे बजने लगे ॥ २७॥ 

तृप्तः झान्तनवश्चापि राजन्बी भत्ुमन्रवीत्‌। 

सर्वपार्थिववीराणां संनिधौ पूज यन्निव ॥२८॥ 
राजन्‌ ! शान्तलुपुत्र भीष्म जलसे ठ होकर सम्पूर्ण क्षत्रिय वीर राजाओंके सम्मुख अर्जुनकी 
प्रशंसा करके यह वचन कहने लगे; ॥ २८ ॥ 

यैतचित्रं महावाहो त्वयि कौरवनन्दन । 

कथितो नारदेनासि पू्वर्षिरमितद्युतिः ॥ २९॥ 


हे इरूबंशके आनन्दको बढानेवाले महाबाहु अर्जुन ! यह करम तुम्हारे निमित्त कुछ आश्रर्यकी 


बात नहीं है, तम जो पुरातन अत्यन्त तेजस्वी ऋषि नर हो, उसे देवकषि नारदने मेरे समीप 


बर्णन किया था ॥ २९॥ 


x 
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वासुदेवसहायस्त्वं महत्कमं करिष्यति । 

यन्नौत्सहलि देवेन्द्रः सह देचेरषि धुवस्‌ ॥ ३०॥ 
सम्पूणे देवताओंके सहित देवराज इन्द्र भी जिन बृहत्‌ कमके करनेका उत्साह नहीं कर 
सकते, तुम नारायणस्वरूप श्रीकृष्णकी सहायताले उन महान्‌ कमको पूणं करोगे || ३० ॥ 

विदुस्त्वां निधनं पाथ स्वक्षत्रस्थ तद्विदः 

घलुधेराणासेकस्त्वं प॒थिव्यां ध्रवरो नुषु ॥ ३१॥ 
पार्थ ! ज्ञानी पुरुष तुमको सम्पूण क्षत्रियोंका नाश करनेवाला समझते हैं ॥ तुम पृथ्वीके 
बीच सम्पूणं धनद्वोरियोमे प्रधान हो आर समस्त परुषोमें भी श्रेष्ठ हो ॥ ३१ ॥ 

बुष्या जगति श्रेष्ठाः पक्षिणां गरुडो वर! । 

सरसां सागरः श्रेष्ठो गोवरिछा चतुष्पदस्‌ ॥ ३२॥ 
इस पृथ्वीमें जैसे सब जीवोंके चीच मनुष्य श्रेष्ठ है, पक्षियोमिं गरुड श्रेष्ठ हे, सरिताओंमें समुद्र 
श्रेष्ठ हे और चतुष्पाद प्राणियोंमें गो श्रेष्ठ है, ॥ ३२ ॥ 

आदित्यस्तेजसां ओअछो गिरीणां हिमवान्वर! । 

जातीनां ब्राह्मण! श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्विना ॥३३॥ 
जेसे तेजास्वियोे खर्य श्रेष्ठ है, पर्वतोमे हिमालय श्रेष्ठ है और जातियोंमिं ब्राह्मण श्रेष्ठ है; वैसे 
ही धनुद्धारियोंके बीच तुम श्रेष्ठ हो ॥ ३३ ॥ 

न चे शतं घातरष्ट्रेण वाक्यं संबोध्यभान विदुरेण चेव । 

द्रोणेन रामेण जनादेनेन झुहुसह! सञ्जथेनापि चोत्तम ॥ ३४॥ 
में, बिदुर, ट्रोणाचाये, जमदझनिके पुत्र परशुराम, भगवान्‌ जनादन कृष्ण और सञ्जय आदि 
हम सब लोगोंने बार बार ठुर्योधनको युद्धसे निवारण किया था; परंतु दुर्योधनने हम 
लोगोंकी बातें नहीं सुनी ॥ ३४ ॥ 

परीतबुद्धिहि विसंज्ञकल्पो दुर्योधनो नाभ्यनन्दङ्टचो भे । 

स शेष्यते चै निहतश्चिराय शास्त्रातिगो भीमवलाभि भूतः ॥ ३ ॥ 
बिपरीत बुद्धि दुर्योधनने अज्ञान पुरुषके समान होकर, हम लोगोंके वचनोंको माना नहीं । 
वह सदा झी शासनके मयीदासे बाहर रहता है, इससे शीघ्र ही भीमसेनके बलसे पराजित हो 
मारा जाकर युद्धभूमिमें दीघेकालके लिये सो जायगा ॥ ३८ ॥ 

ततः श्रुत्वा तडूचः कोरवेन्द्रो दुर्याधनो दीनमना बभ्रूव। 

तमञ्रवीच्छांतनवोऽभिवीक्य निवोध राजन्भव वीतमन्यु ॥ ३६॥ 
अनन्तर भीष्मको यह बात सुनकर कोरवराज दुर्योधन दीनचित्त होकर दुःखित हुए । 


दुयोधनको दुःखित देखकर शान्तनुनन्दन भीष्म पितामह उसकी ओर देखकर बोले, हे 
राजन्‌ ! क्रोधको त्यागकर मेरे वचनोको सुनो ॥ ३६॥ 


अध्याच ११६ ] भीष्णपर्त ८१३ 
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दष्टं दुर्योधनेद ते यथा पार्थेन धीमता । 
जलस्य धारा जनिता शीतस्यथासतगन्धिनः । 
एतस्य कतो लोकेऽस्मिन्ञान्यः कश्चन विद्यते ॥ ३७॥ 
दुर्याधन ! बुद्धिमान अजुनने जो शीतल, दिव्य गन्धयुक्त अमृतके समान प्रथ्वीसे जलधारा 
उत्पन्न को, उसे तुमने नेत्रोसे प्रत्यक्ष देखा; ऐसा कर्म कर सके इस प्रकारका कोई भी पुरुष 
इस प्वीपर नहीं है ॥ ३७ ॥ 
आग्नेयं वारुणं सौस्यं वायव्यमथ वैष्णवम्‌ । 
ऐन्द्र॑ पाशुपतं ब्राह्मं पारमेष्ठं प्रजापतेः । 
धालुस्त्वष्टश्च सवितुर्दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाः ॥३८॥ 
आग्नेय, वारण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय और प्राजापत्य, 
विधाता, त्वष्टा ओर सबिताके सम्पूण दिव्य अस्र ॥ ३८ ॥ 
सवेस्मिन्माबुषे लोके वेस्येको हि धनञ्जयः । 
कृष्णो वा देवकीपुत्रो नान्यो वे वेद कश्चन । 
न शाक्याः पाण्डवास्तात युद्धे जेतुं कथश्चन ॥ ३९॥ 
इस मर्त्य॑ लोकके मीच एक अजुन और देवकी पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं, दूसरा कोई 
भी नहीं जानता है। हे तात ! पाण्डबोको तुम युद्धमें किसी प्रकार भी जीत नहीं सकोगे ॥३९॥ 
अमानुषाणि कर्माणि यस्यैतानि महात्मनः । 
तेन सत्त्ववता संख्ये श्रेणाहवशोभिना । 
कतिना समरे राजन्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस महात्माके ये अलौकिक कर्म तुमने देखे हैं, जो धैर्यवान, युद्धभ शूर और संग्राममे 
सुशोभित होनेवाले हैं, राजन्‌ ! इसे युद्धके सब कार्योको जाननेवाले पराक्रमी अर्जुनके सङ्ग 
समरमें तुम्हारी शीघ्र ही सन्धि होनी उचित है || ४०॥ 
यावत्कृष्णो महाबाहुः स्वाधीन? कुरुसंसादि । 
तावत्पार्थेम श्रेण सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
है तात ! जबतक महाबाहु कृष्ण कुरु लोगोंके प्रेमके अधीन हैं, उतने ही समयमें तुम श्रबीर 
अर्जुनके सङ्गमें संधि स्थापन करो ॥| ४१॥ 
यावचर्ू न ते शेषां शरेः संनतपर्वभिः । 
नाशायत्येनस्तावत्सन्धिसते तात युञ्यतास्‌ ॥ ४२॥ 
तात ! जबतक अजुन अपने तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारी शेष सेनाका विनाश नहीं कर डालते हैं, 


तभी तक तुम पाण्डबॉके सद्धर्मे सन्धि स्थापन करो ॥ ४९ ।। 
१०३ ( म. मा. भीष्म, ) 
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यावत्तिष्ठन्ति समरे हतदोषाः सहोदराः । 
नपा वहवो राजंस्तावत्सन्धिः प्रयुज्यताम्‌ ॥ ४३॥ 
जबतक रणक्षत्रमें मरनेसे बचे हुए तुम्हारे सहोदर आता और बहुतसे राजा इस युद्धमें जीवित 
हैं; तभीतक पाण्डवोंके सङ्ग तुम सन्धि कर लो ॥ ४३ ॥ 
न निर्दहति ते थावत्कोधदीपेक्षणस्वसूम्‌ । 
युधिष्ठिरो हि तावडे संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जबतक राजा युधिष्ठिर क्रोधपूरित प्रज्वालित नेत्रसे तुम्हारी सेनाको नहीं जलाते हैं, तभीतक 
तुमको पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि करनी उचित है ॥ ४४॥ 
नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 
यावचसूं महाराज नाशयन्ति न स्वेदाः । 
तावत्ते पाण्डवेः साधे सौञ्जान्रं तात रोचताम्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज! जबतक नकुल, सहदेव और पाण्डुपुत्र भीमसेन ये सब मिलकर तुम्हारी सम्पूर्ण 
सेनाका नाश नहीं करते हैं, तभीतक वीर पाण्डबोंके सङ्ग तुम्हारी बंधुता होनी चाहिये, यही 
भेरी इच्छा हे ॥ ४५॥ 
युद्ध मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः । 
एतत्ते रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ । 
एततक्षेसमहं न्धे तव चैव कुलस्य च ॥ ३६॥ 
हे पुत्र ! तुम पाण्डवोंके सहित शान्तिभाव अबलम्बन करो, मेरे विनाश तक ही युद्धकी शेष 
करो । हे पापरहित ! मैंने जो कुछ वचन तुमसे कहा है, उसमें तुमको सम्मत होना योग्य 
है; यही में तुम्हारे और इस बंशके लिए मंगलमय और कल्याणकारी समझता हूं ॥ ४६॥ 
त्यक्त्वा सन्युछ्ुपद्षास्यस्व पार्थेः पर्याप्मेत्यत्कृतं फल्शुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहृदं वा संप्रःछेषः साधु राजन्प्रसीद ॥ ४७॥ 
हे पुत्र ! राजन्‌ ! क्रोध स्यागकर कुन्तीकुमार पाण्डवाँके सङ्ग मेल कर लो; अजैनने यहां ही 
तक युद्धमें जो कुछ कमे किया है, वहां तक ही अब युद्धकी समाप्ति करो । भीष्मके निपा- 
तित होनेपर अब तुम लोगोमें मित्रता स्थपित होवे, बचे हुए सब क्षत्रिय जीवित रहें इसके 
लिये तुम प्रसन्न हो जाओ ॥ ४७ ॥ 
राज्यस्याधे दीयतां पाण्डवानाभिन्द्रपस्थं धमैराजोऽनुशास्तु । 
मा मितरश्चक्पार्थिवानां जघन्यः पापां कीतिं प्राप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥ ४८॥ 
इससे तुम प्रसन्न चित्तसे पाण्डबोंको आधा राज्य प्रदान करो; धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरमें 


राज्य करें । हे ङुरुराज ! ऐसा होनेसे सब राजाओंके बीच पापी और मित्रद्रोही कहके 
तुम्हारी अकोत्ति नहीं होवेगी ॥ ४८ ॥ 


अध्याय ११७ ] भ्रीष्मपर्व 


समावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां सङ्गच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । 

पिता पुत्रं मालुलं भागिनेयो आता चैव भ्रातर॑ प्रैतु राजन्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! मेरे जीवनका अन्त होनेसे ही सब प्रजाओंके बीच शान्ति स्थापित होवे; सब राजा 
लोग प्रीतिपूवेक अपने अपने स्थानोंपर गमन करें, पिता पुत्रको, भान्‌जे मामाको और भ्राता 
अपने भाईको जीवित पार्वेगे ॥ ४९ ॥ 

न चेदेवं प्रासकालं वचो मे मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यबुद्धया । 
भीष्सस्यान्तादेतदन्ताः स्थ सर्वे सत्यामेतां भारतीमीरयामि ॥ ७० ॥ 
यदि समयके अनुसार मेरे इस वचनको तुम अपनी नीच बुद्धिके वशम होकर नहीं मानोगे, 
तो तुमको अन्त समयमें पश्चात्ताप करना पडेगा । मुझ भीष्मके अन्तके समयमें ही तुम सब 

लोगोंका अन्त हो जायगा । मेने यह सब तुमसे सत्यही कहा है ॥ ५० ॥ 
एतद्वाक्यं सौहृदादापगेयो मध्ये राज्ञां भारतं श्रावयित्वा । 
तूष्णीमासीच्छल्यसंतप्षमर्मा यत्वात्मानं वेदनां संनिगृह्य ॥ ५१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवीणि षोडशाधिकशततमों5ध्यायः ॥ ११६ ॥ ॥ ५३७६ ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने सम्पूर्ण क्षत्रिय नरेशोंके बीच दुर्योधनको स्नेह और प्रेमबञ्च होकर इसी 
प्रकारके वचन सुनाये; और शान्त हो गये । उनके सम्पूर्ण मर्मस्थान तीक्ष्ण-बाणोंसे अत्यन्त 
क्षत विक्षत होकर पीडित हो रहे थे, उसकी पीडा किसी प्रकार कावूर्मे रखकर, उसको 
सहते हुए उन्होंने आत्माको स्थित किया ॥ ५१ ॥ 

॥ मद्दाभारतके भीष्मपवेमे पकखौ लोलह॒वां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ ५३५६ ॥ 


: ११७: 
सञ्जय उवाच 

ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्सुः स्वानालयान्पुनः । 

तूष्णींभूते महाराज भीष्मे शन्तनुनन्दने ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है महाराज ! इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मके मौनावलम्बन करने पर, 
सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंने फिर अपने शिबिरों पर गमन किया ॥ १॥ 

शरुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषर्षभः । 

ईषदागतसंचासः त्वरयोपजगाघ ह ॥२॥ 
तब पुरुषभ्रेष्ठ राधानन्दन कर्णने भीष्मका वथ सुनकर, मनमें कुछ भय समाकर, शीघ्रताके 
सहित उनके निकट गमन किया ॥ २॥ 
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स दददा महात्मानं शरतल्पगतं तदा । 
न्मशाय्यागतं देवं कात्तिकेयनिव प्रसुम्‌ ॥ ३॥ 

महातेजस्वी कर्ण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि महात्मा भीष्म पितामह शरशय्या पर 
सोये हुए हैं, जैसे भगवान्‌ स्वामी कार्चिकेय जन्मकालमें शरशय्या पर सोये थे ॥ ३॥ 

निमीलिताक्षं तं वीरं साञ्चुकण्ठस्तदा घृषः । 

अभ्येत्य पादयोस्तस्य निपपात महाद्युतिः ॥४॥ 
और बीरबर भीष्मके नेत्रोंको मदे हुए देखा; अनन्तर महातेज बलवान्‌ करने आंखोंमें आंख 
भर, अभुगद्वद कण्ठ होकर दुःखित चित्तसे भीष्मके समीप जाकर, भीष्मके चरणोंपर अपना 
मस्तक रखकर, प्रणाम किया और बोले ॥ ४ ॥ 


राधेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यं चाक्षिगतस्तव। 

ढवेष्योऽत्यन्तमनागाः सन्निति चैनछुवाच ह ॥५॥ 
है महाभाग कुरुश्रेष्ठ ! में वही राधापुत्र कर्ण हूं, जो सदा तुम्हारी आंखोंमें चुभता रहता 
था और जिसको तुम सदा सर्वदा मनसे अत्यन्त द्वेष भावसे देखते थे, करणने उनसे यह 
बात कही ॥ ५॥ 


तच्छ्रुत्वा कुरुषद्ध: स षलात्संश्त्तलाचनः । 
शानेस्द्वी्य सस्नेहमिदं वचनमञ्जवील्‌ ॥६॥ 
कौरवोमें बूढे भीष्म पितामहके दोनों नेत्र जरा अवस्थाके पलकोंके चमडोंसे दके थे, उन्होंने 
कर्णका वचन सुनकर धीरे धीरे अपने नेत्रोंकों शक्तिपूर्वक खोला; अनन्तर भीष्म पितामह 
प्रीतिपूवक, कर्णसे यह बचन बोले ॥ ६॥ 
राहितं घिष्णयमालोक्य ससुत्साथे च रक्षिणः । 
पितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिष्वञ्येकवाहुना ॥७॥ 
फिर सम्पूर्ण रक्षकोंको बहांसे पृथक्‌ करा कर, निर्जन स्थान देख, गंगानन्दन भीष्मने अपने एक 
हाथसे कर्णको इस प्रकारसे आलिंगन किया, जैसे पिता अपने पुत्रको आलिंगन करता है ॥७॥ 
एश्वहि भे विप्रतीप स्पर्धसे त्वं अथा सह। 
यादि सां नाभिगच्छेथा न ते श्रेयो भवेदूधुवं ॥८॥ 
हे कण] आओ आओ ! तुम सदा शत्रुभावसे युक्त होकर मुझसे ईपा करते हो, परन्तु यदि तुम 
इस समय मेरे निकट न आते, तो तुम्हारा निश्रयद्दी किसी प्रकारसे कल्याण न होता ॥ ८॥ 
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कौन्तेथस्त्वं न राधेयो विदितो नारदान्मम । 

कृष्णद्वैपायनाच्चैव केशवाच न संशयः ॥ ९॥ 
हे महाबाही ! तुम कुन्तीके पुत्र हो, राधा तेरी माता नहीं है, यह मुझसे देवऋषि नारदने 
कहा था; भ॑ने इस बिषयको भगवान्‌ कृष्ण और कृष्ण द्वैपायन व्यासके निकट सुना था; 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९॥ 

न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यं ब्रवीमि ते । 

तेजोवधनिमित्तं तु परुषाण्यहसुक्तवान्‌ ¦ ॥ १०॥ 
है पुत्र ! तुमसे में सत्य कहता हूं, तुम्हारे ऊपर भेरा कुछ भी द्वेष नहीं है । तुम्दारे तेजका 


AN 


नाश करनेके निमित्त मेंने तुमको कठोर वचन कहा था ॥ १० ॥ 

अकस्मात्पाण्डवान्हि त्वं द्विबलीति मति्वैम्न । 

येनासि बहुशो रूक्षं चोदितः सूयनन्दन ॥११॥ 
हे दर्थनन्दन कर्ण ! तुम बिना कारणे ही पाण्डयंका द्वेष किया करते हो, ऐसा भेरा 
मानना है, इस कारण ही मैंने तुमको अत्यन्त कठोर वचन किये ॥ ११ ॥ 

जानामि समरे वीर्ये शत्रु भिदुः सहं तव । 

ब्रह्मण्यतां च शौर्ये च दाने च परमां गातिस्‌ ॥ १२॥ 
मैं तुम्हारे युद्धमे शत्रु ओके न सहने योग्य पराक्रपधको जानता हुं । तुम ब्रह्मनिष्ठ, शूरवीर 
और दानमें परमनिष्ठा रखनेवाले हो ॥ १२॥ 


न त्वया सहश! कञ्चित्पुरषेष्वमरोपम । 

कुलभेदं च मत्वाहं सदा परुषसुक्तवान्‌ ॥ १३॥ 
हे देवताओंके समान कर्ण ! पुरुषोमे तुम्हारे समान कोई भी नहीं हैं; में केवल कुलमेदके 
कारण ही सदा तुमको कठोर बचन कहता था ॥ १३ ॥ 


इष्वस्त्रे भारखन्धाने लाघवेऽसञ्रबले तथा । 

सहशः फल्गुनेनासि कूष्णेन च महात्मना ॥ १४॥ 
अस्त्र श्न, बाण और अल्लॉंके सन्धान करने, हस्तलघुता तथा अख्नोंके बलसे तुम अर्जुन | 
और महात्मा कृष्णके समान ही हो ॥ १४॥ 


कर्ण राजपुरं गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता । 

तस्यार्थे कुरुराजस्य राजानो म्यदिता युधि ` ॥ १५॥ 
है कणे ! तुमने अकेले ही थडुष धारण करके कुरुराज दुयोधनके बिवाहके मिमि राज- 
नगरीमें गमन करके सम्पूर्ण राजाओंको युद्धमें पराजित किया था ॥ १५॥ 
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तथा च घळवात्राजा जरासंधो दुरासदः । 
समरे समरःछाघी त्वया न खहृशोऽभवत्‌ ॥ १६॥ 
युद्धमें प्रशंसित महाबलवान्‌ दुर्जय राजा जरासंध भी तुम्हारे समान न हो सका ॥ १६॥ 
त्रह्मण्यः सत्यवादा च लजसाक इवापरः । 
देवगभोऽजितः संख्ये मलुष्येरधिको सुचि ॥ १७॥ 
तुम द्विजेमें निष्ठावान्‌ ओर सत्यवादी हो । तेजसे दूसरे खयं जेसे हो । युद्धके कार्यं तुम देव- 
पुत्रके समान अजित ओर जगतूर्म मनुष्योंसे अधिक अलोकिक कर्माके करनेवाले हो ॥१७॥ 
व्यपनीतोऽद्य सन्युभे यस्त्वां प्रति पुरा कृत) । 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यसतिवलिंतुम्न्‌ ॥ १८॥ 
तुम्हारे ऊपर मेरा जो पहले क्रोध था बह आज दूर हो गया; जो होना था वह हुआ है, 
पुरुषाथसे कोई प्रारब्धको नहीं अतिक्रम कर सकता ॥ १८ ॥ 
सोदयोः पाण्डवा वीरा आतरस्तेषरिसूदन ! 
सङ्च्छ तेमेहाबाहो मभ चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
हे शत्रुनाशन महाबाहो ! वीर पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हें । इससे यदि तुम मेरे प्रिय- 
कार्यको करनेकी इच्छा करते हो, तो उन लोगोंते मिलो ॥ १९ ॥ 
मया भवतु निजेत्त वैरमादित्यनन्दन । 
पृथिव्यां सवराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥ २० ॥ 
हे स्रयपुत्र क्ण ! मेरे ही वधपयन्त पाण्डबोके सङ्ग इत्रुताका शेष होवे, जिससे प्रथ्वीके सम्पूण 
राजा जीवित रहके दुःख-शोकसे रहित होकर अपने स्थानोपर गमन करें ॥ २०॥ 
कण उवाच 
जानास्यह महाप्राज्ञ सवसेतन्न संदायः । 
यथा वदास दुधष कन्तेयोऽह न सूतजः ॥२१॥ 
कणे बोले- हे महा तेजस्वी महाप्राज्ञ पितामह ! तुम जो कहते हो, वह सब में जानता हूं। 
में सपुत्र नहीं हूं, डुन्तीका पुत्र हूं, यही ठीक हे । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २१॥ 
अवकीणेस्त्वह कुन्त्या सूतेन च विवधितः । 
सुक्त्वा दुर्योधनेश्वय न मिथ्या कतुसुत्सहे ॥ २२॥ 
परन्तु ङुन्तीने जब मुझे त्याग दिया, तब अधिरथ स्तने मेरा प्रतिपालन करके मुझे बडा 
किया है । इसके अतिरिक्त दुरयोधनका ऐश्वये उपभोग कर रहा हूं, उसके ऐश्वयंको भोग 
करते हुए मैंने उसके निकट जो कुछ कार्य स्वीकार किया है, उसको मिथ्या करनेका उत्साह 
नहीं कर सकता हूँ ॥ २२॥ 
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चर चैव शरीरं च यदुदार तथा थराः । 

सर्वे दुयीधनस्यार्थे त्यक्तं मे भूरिदक्षिण । 

कोपिताः पाण्डवा नित्यं मयाश्रित्य खुयोधनस्‌ ॥२३॥ 
हे बहुतसी दक्षिणा देनेवाले देवव्रती भीष्म ! दुर्योधनके निमित्त धन, शरीर, भ्रेष्ठ-प्रिय और 
यश आदि सम्पूर्ण बस्तुओके त्यागनेक्की अभिलाषा करता हूं । बिशेष करके मैंने दुर्योधनका 
आसरा करके पाण्डबोंको कुपित किया है ॥ २३॥ 

अवङ्यभावी वै यो$्थो न स शाक्यो निवर्तिलुम्‌ । 

देवं पुरुषकारेण को निवातितुसुत्सहेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो अवश्यम्भावी होनहार है, उसके निवारण करनेका किसीको भी सामर्थ्य नहीं है । कौन 
पुरुष पुरुपार्थसे देवी घटनाऑके निवारण करनेका उत्साह कर सकता है ? ॥ २४ ॥ 

णाथिवीक्षयशसीनि निमित्तानि पिताम्मह । 

अवाद्गिरुपलव्धानि कथितानि च संसदि ॥ २७॥ 
हे पितामह ! तुमने भी प्रथ्वीके नाशकी सूचना देनेवाले सम्पूर्ण निमित्तोको देखा था, 
जिनको तुमने कुरुसभामें बर्णन किया था ॥ २५॥ 

पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सर्वशः । 

अजेयाः पुरुषैरन्यैरिति तां्रोत्सदामहे ॥ २६॥ 
पाण्डव लोग और भगवान्‌ कृष्णको में सब प्रकारसे जानता हूं, वे किसी प्रकारसे भी दूसरे 
किसी पुरुषांके लिये अजेय हैं, उसे जानकर भी में उनके सङ्ग युद्ध करनेका उत्साह करता 
हूं ॥ २६ ॥ 

अनुजानीष्व मां तात युद्धे प्रीतमनाः सदा। 

अडुज्ञातर्त्वया वीर युध्येयमिति से मतिः ॥ २७॥ 
तात ! में सदा युद्धमें प्रीतियुक्त चित्तसे ही रहूंगा । अब तुम युद्ध करनेके निमित्त मुझे 
आज्ञा दो । में तुम्हारी अनुमति ग्रहण करके युद्ध करू, यही मेरी इच्छा हे ॥ २७॥ 

दुरुक्तं विप्रतीपं वा संररुभाचापलात्तथा । 

यन्मयापकृतं किश्चित्तदनुक्षन्तुम हसि ॥ २८॥ 
मैने क्रोध और चपलताके कारण यहां जो कुछ तुमसे दुरुत्तर कहा हो या जो तुम्हारे विरुद्ध 
कुछ आचरण छिया हो, तो उसे तुम क्षमा करो ॥ २८॥ 

भीष्म उवाच 

न चेच्छक्यमधोत्स्रषटं वैरमेतत्छुदासणम्‌ । 

अनुजानामि कर्ण त्वां युध्यस्व स्वर्गकाम्यया ॥ २९॥ 
भीष्म बोले, हे कर्ण ! यदि तुम इस कठोर शत्रुभावको त्यागनेमें असमर्थ हो तो मैं तुमको 
युद्धके निमित्त अनुमति देता हूं; स्वर्ग-प्राप्रिकी कामना करके युद्ध करो ॥ २९ ॥ 


<२७ 


मरहाभारते 


विमन्युगेतसंरम्भः कुरु कमे उपस्य हि। भी 
यथाशक्ति यथोत्साहं सतां बृत्तेषु बत्तवान्‌ ॥ ३०॥ 


[ भीष्पवघपवं. | 


ऊ — 
जे >> 


क्रोध और अभिमानको त्यागकर, साधु पुरुषोके समान उत्तम चरितसे युक्त होकर अपनी 


शक्ति और उत्साहके अनुसार राजाओंके योग्य बडा युद्ध करो ॥ ३० ॥ 

अहे त्वामनुजानामि यदिच्छासे तदाप्लुहि। 

क्षत्रधमेजिताल्लीकान्संप्राप्त्यासि न संशय ॥ ११॥ 
में तुमको आज्ञा देता हूं, तुम जो इच्छा करोगे उसे प्राप्त करोगे; तुम क्षत्रिय धर्म द्वारा प्राप्त 
होने योग्य सम्पूर्ण लोकोंको अबश्य प्राप्त करोगे, इसमें कुछ संशय नहीं है॥ ३१ ॥ 

युध्यस्व निरहङ्कारो बलवीर्थव्यपाश्रयः । 

धमो हि युद्धाच्छेयोऽन्यतक्षात्रियस्घ न विद्यते ॥ ३२॥ 
क्षत्रियोंके लिये धमयुद्धकी अपेक्षा दूसरा और कुछ भी उत्तम नहीं है। इसमें अपने बल, 
बीये और पराक्रमके अनुसार अहङ्काररहित होकर युद्ध करो ॥ ३२॥ 

प्रशमे हि कूतो यत्नः सुचिरात्सुचिरं सया। 

न चैव शक्कितः कतु यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३३॥ 
हे कर्ण ! मैंने इस वैर भावको छुडानेके निमित्त बहुत दिनोंतक अत्यन्त ही यत्न किया; 
परन्तु कृतकार्यं नहीं हो सका । जिधर धर्म है उधराहि विजय है ॥ ३३ ॥ 

सञ्जय उषाच 

एवं ब्लवन्त गाङ्गेयमभिवाद्य प्रसाद्य च । 

राधेयो रथमारुद्य प्राधात्तव सुतं प्रति ॥ ३४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११७॥ 

समातं भीष्मवघपर्व ॥ ५४१० ॥ 

सञ्जय बोले, जब गङ्गानन्नदन भीष्मने ऐसा वचन कहा तब राधाधुत्र कणने भीष्म पितामहको 
प्रणाम कर, क्षमा याचन करते हुए, - रथपर चढके तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके समीप जानेके 
निमित प्रस्थान किया ॥ ३४॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपवेमे एकसे सञ्रहबां अध्याय समाप्त ॥ ११७॥ 

भीष्मबधपचं समाप्त ॥ ५४१० ॥ 


॥ भीष्मपर्वं समाप्त प्र 
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